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डॉ० भोलानाथ तिवारी 


५ 





पहला संस्करण, १९५१ 
बारहवाँ संस्करण, १९७७ 


, प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद 


बुद्रक--किताब महल (होलसेल डिवीजन), प्राइवेट लिभिटेर 


प्रस्तुत संस्करण 


| भाषाविज्ञान की ओर मुझे आकर्षित करने का श्रेय स्वर्गीय श्रद्धेय गुरुवर 
ह वर्मा को है । इस क्षेत्र में कुछ गति होते ही मैंने चार दिशाओं में कार्य करने 
#श्वय किया था, और इस पुस्तक को लेकर इन दिशाओं में निम्नांकित पुस्तकें 
शत करने का बिनम्र प्रयास किया है: (क) सामान्य भाषाविज्ञान : 
। भाषाविज्ञान, (२) शब्दों का जीवन, (३) शब्दों का अध्ययन, (४) भाषा- 
1, (५) तुलनात्मक - भाषाविज्ञान (अनुवाद) ; (ख) व्यावहारिक भाषाविज्ञान : 
। हिन्दी भाषा, (२) ताजुउब्रेकी, (३) अनुवादविज्ञान, (४) अभिव्यक्तिविज्ञान 
बाद) (डॉ० शर्मा के साथ), (५) हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण, 
पारिभाषिक शब्दत्वली : कुछ समस्याएँ (सम्पादित श्री चतुर्वेदी के साथ), 
.न्शव्यानुवाद की समस्याएँ, (८) शैली विज्ञान; (ग) कोशः 
सी शब्द-सागरू (२) बालकोश, (३) बृहत्‌ पर्यायवाची कोश, (४) हिन्दी, 
नेश, (५)-केक्षाकोश (संकलित), (६) हिन्दी साहित्य की अन्तर्कथाएं, 

| विज्ञान कोश, (८) कामायनी शब्दानुक्रमणिका (डॉ० स्नातक के साथ), 
| व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी कोश (श्री चतुर्वेदी के साथ), (१०) संक्षिप्त 
हारिक हिन्दी -अंग्रेजी कोश (श्री चतुर्वेदी के साथ), (११) व्यावहारिक हिन्दी 
| (श्री चतुर्वेदी और श्री गाबा के साथ); (१२) खालिक बारी ( “अमीर 
ते की हिंदी रचनाएँ” पुस्तक में); (घ) भाषाविज्ञान का इतिहासः भारतीय 
विज्ञान की भूमिका (डाँ० चतुर्वेदी तथा डाँ० सिंह के साथ) 

¦ इस दिशा में मेरा पहला ग्रन्थ 'भाषाविज्ञान' था जो मूलतः मेरे एम० ए० 
फटों पर आधारित था । धीरे-धीरे परिवतित-परिबधित होते ११वें संस्करण में 
५1 आकार अपेक्षित से काफ़ी बड़ा हो गया था । इस ग्यारहवें संस्करण में उसके 
॥ अनपेक्षित अंश निकाल दिये गये तथा साथ ही नये अपेक्षित अंश जोड़ भी 
गये हैँ । 

इश पुस्तक के विभिन्न संस्करणों में मुझे डॉ० रमानाथ सहाय, डॉ० रवीन्द्र- 
' श्रीवास्तव, डॉ० एस० के० वर्मा, श्री माताबदल जायसवाल, डॉ० कैलाशचद्ध 
या, डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा आदि कई मित्रों से बड़ी सहायता मिली है, जिसके 
इनका हृदय से कृतज्ञ हूँ । 
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प्रवेश | १ 
भाषा क्लि कहते हैं ? 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज झैं रहने के नाते उसे सर्वदा आपस में 
विच्तार-विनिमय करना पड़ता है । कभी हम स्फुट शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने को 
प्रकट करते हैं, तो कभी केवल सर हिलाने से हमारा काम चल जाता है । समाज के 
धनी वर्ग में निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखे या छपवाये जाते हैं, तो गरीबों में या कुछ 


नयनन्‌ ही सों बात ।' चोर लोग अँधेरे में एक-दूसरे का हाथ दबाकर ही अपने को ही अपने क 
प्रकट कर लिया करते हैं। इसी प्रकार, करतल-ध्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करता 
(पास बुलाने, दायें-बायें हटने या कहीं भेजने आदि के लिए), चुटकी बजाना, आँख 
घ॒माना, आँख दवाना, खाँसना मुँह बिचकाना या टेढ़ा करना, उंगली दिखाना तथा 
गहरी साँस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे विचार-विति रय का कार्य 
चलता है । इन साधनों को हम निम्नांक्रित तीन वर्गो में बिभाजित कर सकते हैं -- 

(क) पहले वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों का! 
ग्रहण स्पर्श द्वारा होता है, जैसे चोरों का हाथ दवाना । 

(ख) दूसरे वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा व्यक्त विचारों को समझने 
के लिए आँख की आवश्यकता होती है । हल्दी बाँटना, स्काउटों का झंडी दिखलाना 
या हाथ हिलाकर संकेत करना आदि इसी वर्ग के हैं । 

(ग) तीसरे वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण सावन आते हैं, जिनके 
द्वारा व्यक्त भावों का ग्रहण कात द्वारा होता है । इतका सम्बन्ध ध्वनि से होता दै | 
करतल-ध्वनि, चुटकी बजाना, तार वाबू का टरा-टक्कू या गर-गट्ट करना, या बोलना 
आदि इस वर्ग के विचार-विनिमय के साधन हैं । 

व्यापक रूप से विचार-विनियम के उपर्युक्त तीनों ही साधनों को भाषा कहा 


जा सकता है, किन्तु साधारणतया भाषाका इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता । वह 
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_ केवल साधनों के अंतिम वा तीसरे वर्ग तक ही सीमित मानी जाती है । बल्कि उसका 


रूप और भी सीमित हो जाता है; क्योंकि उसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले सभी साधनों 
को स्थान न देकर केवल बोलते को स्वान दिया गया है, और बोलना भी मनुष्यों का; 
पशु-पक्षियों का नहीं । मनुष्यों में भी गूँगों का - बोलना नहीं । ऐसा बोलना, जिनके 
द्वारा परस्पर बातचीत की जा सकती हो । 





१, इन तीन के अतिरिक्त नासिका था जीभ से भी विचार-विनिमय हो सकता 
है, अर्थात्‌ पांचों ज्ञानेखियो से, किन्तु प्रायः उपर्युक्त तोन का ही प्रयोग होता है। 


र्‌ भाषाविज्ञान 


उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद, “भाषा की परिभाषा क्या होनी चाहिए, यह 
प्रश्न उठाया जा सकता है । यों इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि किसी की भी ठीक- 
ठीक परिभाषा देना बहुत ही कठिन है । परिभाषाओं में प्रायः अतिव्याप्ति या अव्याप्ति 
दोष आ जाते हैं । 'अतिव्याप्ति' का आशय यह है कि परिभाषा को जितने पर लागू 
होना चाहिए, वह उससे अधिक पर लागू हो, अर्थात्‌ उसकी “व्याप्ति' में 'अति' हो । 
उदाहरण के लिए, हम पुस्तक की परिभाषा दें कि 'पुस्तक उसे कहते*हैं जिसे पढ़ा जाय” 
तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि चिट्ठी, पत्रिका, अखबार आदि भी पढ़े जा सकते 
हैं, यद्यपि वे पुस्तक नहीं हैं । इसी प्रकार, यदि हम कहें कि “पुस्तक उसे कहते हैं जिस 
पर जिल्द हो' तो इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि ऐसी भी पुस्तकें होती हैं, जिन पर 
जिल्द नहीं होती । यहाँ परिभाषा जितने पर लागू होनी चाहिए, उससे कम पर लागु 
हो रही है, अर्थात्‌ परिभाषा की 'व्याप्ति' 'अ' ( = नहीं) है, या उसमें अपेक्षित व्या- 
पकता नहीं है । इस प्रसंग में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि परिभाषा में असंभव दोष 
नहीं होना चाहिए । मेरे विचार में यह कहना तो ठीक है कि परिभाषा में अतिव्याप्ति 
तथा अव्याप्ति दोष नहीं होने चाहिएँ, किन्तु असंभव दोष का प्रश्न नहीं उठता । जो 
व्यक्ति किसी को परिभाषित करने चलेगा, उसे कम-से-कम इतना ध्यान तो रहेगा ही 


कि वह असंभव परिभाषा न दे। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति पुस्तक की परि- 
भाषा 'वह जिसे खाया जाय' नहीं देगा । 


भाषा की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं : (१) 'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष' 
धातु से बना है हि थं है--बोलना' या 'कहना' । अर्थात्‌, “भाषा वह-है जिसे 
बोला जाय' । (३9 प्लेटों ने 'सोफिस्ट' मे विचार-और भाषा के सम्बन्ध में लिखते हुए 
कहा है कि विचार और bis में थोड],ही अतैर है । 'विचार आत्मा की मूक या अध्व- 
च्यात्मक बातचीत है, पर वही जबुविन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे 
भाषा को संज्ञा देते हैं ।' (३)/बीड के अनुसार, 'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को 
प्रकट करना ही भाषा है । बेन्द्रिए कहते हैं, 'भाषा एक तरह का चिह्न है। चिह्न से 
आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है । 
ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्म, श्रोत्रग्राह्म और to । 
भाषा की दृष्टि से श्षोत्रग्राह्म प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हँ।' आधुनिक भाषा 
अधिकांश ने भाषा की परिभाषा लगभग एक-सी दी है । उदाहरणार्थ, ( 
ट्रे गर--* language is a system of Ei 


cal symbols by means 
of which a society group cooperates, ६) स्त्रुत्वा —A language isa 
system of Yr voca ऐप 


symbols by means of which members 
of a social group cooperate and interact, विशवकोशों में भी लगभग यही 
बात कही गई दै । (७ anguage may be defined ‘as an arbitrary 
system of vocal symbols by means of which, human beings, as 
members of a social group and participants in culture interact and 
commun।०2।९.—इन्साइबलोपीडिया व्रिटॅनिका । दो अन्य परिभाषाएं हैं : (८) 
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वस्तुतः भाषा को उसके पूरे या व्यापकतम रूप में ले, सो ऊपर की सभी परि- 
भाषाओं में अव्याप्ति-दोष है । धात्वर्थ पर आधारित परिभाषा में अब्पाप्ति और 
अतिव्याप्ति दोनों ही दोष हैं। भाषा अपने व्यापकतम रूप में 'बह साधत है जिसके 
-माध्यम से हम सोचते हैँ तथा विचारों या भाषों को व्यक्त करते है।' किन्तु 
भाषाविज्ञान में जिस भाषा का अ्यपतविश्तवण किया जाता है बह प्र में जिस भाषा का अ्ययेनेमबिण्लेक्ण जाता है, वह भाषा इतनी 
व्यापक नहीं है । भाषा का वह रूप अपेक्षाकृत बहुत सीमित है। भाषा के उस सीमित 
रूप को ES में रखकर ही परिभाषाएँ दी गई हैं और उनमे कई काफी अच्छी हैं । 
[ई से देखें तो भाषा में मूलभूत बाते निम्नोकित है-- 
पा प्रयोक्ता के विचार आदि को श्रोता या पाठक आदि तक पहुँचाती 
है, अर्थात्‌ वह विद्रारविनिमय का साधन होती है। 

(29“साषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य, के उच्चारणावयबों से चिःसृत 
ध्वनि-्सर्माष्ट होती है । इसका आशय यह्‌ है कि अन्य साधनो से अन्य प्रकार की 
ध्वनियाँ (जैसे चुटकी वजाना, ताली, बजाना, आदि) से भी विचार-वित्तिमय हो सकता 
है, किन्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहीं हैं । 

(३) भाषा में प्रयुक्त ध्वनि-समष्टियाँ (या शब्द) सार्थक तो होती हैं, किस्तु 
उनका भावों या विचारों से कोई सहजात सम्बन्ध नही होता । यह्‌ सस्बन्ध 'यादुषच्छिक' 
या माना हुआ' होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक घ्यनि-प्रतीक (धर 0८७7५ 

७००३] 5/17001$) होते हैं । इसका आशय यह्‌ है कि किसी ध्वनि-पमष्टि या शब्द 
का जो अर्थ है, वह यों ही, बिना किसी नियम या कारण आदि के मान लिया गया 
है । यदि यह सम्बन्ध सहजात, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में 
शब्दों का साम्य मिलता । अंग्रेज “ब्‌, आ, ट्‌, अ, र' (वाइर) के योग को पाती 
समभता, तो इसका हिन्दी पर्याय भी लगभग यही होता । बह प्‌ ,भा, म्‌, ई (पानी) 
का योग न होता । इसी कारण एक ही वस्तु, भाव या विचार के लिए बिभिस्न 
भाषाओं में विभिन्न शब्द मिलते हैं। इस प्रसंग में कभी-कभी एक प्रकार की शंका 
उठाई जाती है। वह शंका ध्वस्यात्मक (०००००१०१०९१ ८) शब्दों के बारे में है। 
लोगों की धारणा है कि यदि अन्य में नहीं, तो कम से कम ध्वस्पाध्मक शब्दों भे ध्र 
का. पा शक ध्वनि से झवश्य है। इसमे संदेह ही की ध्वन्यात्मक (तइतइ, घड़धड़, 
भी-भों आदि) शब्दों में, अथ का कुछ-न-कुछ ह ऽषनि से र है, किस्तु बह 
इतना अधिक नहीं है, जितना प्रायः लोग मानते हैं । यदि यह सम्बन्ध पूर्ण होता तो 
सभी भाषाओं में 'तड़तड़ाहट' को ' डतडाहट' ही कहते । कुत्ते सारे संसार में प्रायः 
एक से भूंकते हैं । इसका अर्थ यह है कि उनके भूंकने की ध्वनि के लिए प्रयुक्त शब्द 
-सासी भाषाओं में एक या एक-से होने चाहिएँ । किन्तु, तथ्य यह्‌ है कि इसके लिए 
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विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में बहुत अंतर है । उदाहरणाथे, हिन्दी भों-भों या भौ-भौ, 
अँग्रेजी bow-b०, फ्रांसीसी छ04-8091) जापानी ७७॥-५७४७॥, रूसी गफ-गफ, उजबेक 
चोव-बोव, गुजराती भस-भस, तथा तमिल कोल-कोल आदि । इसका अर्थ यह है कि 
एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में थोडे-बहुत अनुकरण का सहारा लेते हुए 
बिना किसी खास नियम या पूर्ण व्यवस्था के ही ये शब्द बना या मान लिये गये हैं । 
यही स्थिति सभी प्रकार के शब्दों के बारे में है। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये 
सार्थक ध्वनि-समष्टियाँ यों ही मानी हुई या यादृच्छिक (३70४०79) न होतीं तो 
संसार की सभी भाषाएं लगभग एक-सी होतीं । हिन्दी का 'भाषा' शब्द अंग्रेजी में 
'लैंग्विज', फारसी में 'जबान', रूसी में 'यजिक', जर्मन में 'स्प्राखे', अरबी में 'लिस्सान' 
तथा ग्रीक में 'लेइखेइन' न होता । यों इसमें संदेह नहीं कि इस यादुच्छिकता वी अपनी 
सीमा होती है । ऐसा भी असंभव नहीं कि अनेक शब्दों के निर्माण के समय निर्माणकर्त्ता 
के मस्तिष्क में या उसके सामने कुछ ऐसे आधार रहे हों जिन्होंने शब्द के बनाने में 
सहायता की हो । साथ ही भाषा के अस्तित्व में आ जाने के बाद ऐसे वहुत से शब्द 
बनते भी हैं (जैसे वायुयान, हस्ती, रेलगाड़ी, घुसपैठिया), जो यादृच्छिक न होकर 
साधार और सुचितित होते हैं। 

इस प्रसंग में एक और बात भी ध्यान देने की है । प्रतीक वस्तु का नहीं होता, 
उसकी मानसिक संकल्पना का होता है : ४ ` 


८०५७) त (पुस्तक, भौतिक वस्तु) 
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मानसिक संकल्पना या भासिक प्रत्यय प्रतीक शब्द' पुस्तक 
अर्थात्‌ प्रतीक का सीधा संबंध भौतिक वस्तु से नहीं होता । वह संबंध 
आरोपित है, जिसे यहाँ बिदुओं से दिखाया गया है । भौतिक वस्तु की भाषा-भाषी के 
मस्तिष्क में मानसिक संकल्पना (भाषिक प्रत्यय) होती है और भाषिक प्रतीक उसी 
का प्रतीक होता है । 
एक बात और, संबंध तीन प्रकार के होते हैं : (१) भौतिक संबंध--जैसे 
आग और धुआं में; (२) भावात्मक संबंध--जैसे- पूजा के फूल और श्रद्धाभाव में; 
(३) याद्राच्छिक संबंध--यह भाषिक प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना में 
होता है । जैसे 'आग' की संकल्पना और 'आग' शब्द भें । 
Ee भाषा में एक व्यवस्था (४५5००) होती है । भाषा अव्यवस्थित नहीं 
है । व्याकरण में उसी व्यवस्था का विवेचन होता है । इस संबंध में यह भी कह देना 
अ सा आक अधयत न होगा कि अत्यंत प्राचीन काल में भाषा अपेक्षाकृत जधिक अव्यस्थिते 
। ज्योज्यो हम विकास कर भाषाएँ अधिक व्यवस्थित 
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और नियमित होती जा रही हैं । एसपैरेंतो-जेसी कृत्रिम भाषाएँ तो पूर्णतः व्यवस्थित 
हैं, और उनमें तो अर्पवाद-जैसी कोई चीज ही नहीं है। 
(५)-ढर्क भाषा का प्रयोग एक विशेष वर्ग या समाज में होता है । उसी में वह्‌ 
बोली और समझी जाती है । 
22 उपुर्यूर्त सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की परिभाषा कुछ 
“इस प्रकार दी जा सकती है 
| 70 भाषा, उच्चारण-अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक (271८३7) 
| £वननि-प्रतीकों की बह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा-समाज के लोग ग्रापस मे 
विचारों का आदान-प्रदान करते हैं । 


% 
/ आषाविज्ञान की परिभाषा ० 
ऊपर हम लोग भाषा की परिभाषा पर विचार कर चुके हैं। भाषा के वज्ञा- 
निक अध्ययन को ही 'भाषाविज्ञान' कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य 
सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है। 
ई भााविज्ञा SS वधू शि न आ 
» (३ - भाषाविज्ञान के निम्नांकित कई प्रकार हैं-- 
NN 
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IA (१) समक्रालिक (9५7०7०।०)---समकालिक' का अर्थ है किस है किसी एक समय 
// ^/ या काल का । इसे 'सांकालिक' भी कहते हैं । यह शब्द ऐतिहासिक का उल्टा है। 





/ 


AJ) इतिहास में किसी लम्बे काल को लेते हैं, किन्तु उसकी तुलना में समेकालिक में एक 
> समय को ही लेते हैं । यह किसी भाषा की एक स्थिति का चित्र देता है, इसीलिए इसे 
(१ स्थित्यात्मक कहा गया है। उदाहरण के लिए, हेन्दी का स्वरूप क्या है, यह अध्ययन 


अध्ययनों का शद्भुलाबद् रूप होता है । इसे एककालिक भी कह सकते हैं । समकालिक 


बर्णान से है । 

(ख) संरचनात्मक (9६7५०६०८३।)--इसे हिन्दी में रचनात्मक, गठनात्मक, 
घटनात्मक, संघनात्मक आदि कई नामों से अभिहित किया गया है। इसे वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान का ही एक विकसित रूप कहा जा सकता है, जिसमें वर्णनात्मक भाषा- 

| विज्ञान की तो सारी बाते आ ही जाती हैं, साथ ही भाषा-क्शिष की पूरी संरचना 
| [१ए०८५पाट) का विश्लेषण करके उसकी आन्तरिक व्यवस्था को भी सामने लाते हैं। 
|| अमरीकी संरचनात्मक भाषा विज्ञान के मूल तत्व “ग्राम (९००९) (स (210) तया 
|| 'तिकटस्थ अवयव' (1. €.) हैं, जिन पर अगि ध्वनि, रूप तथा वाक्य के प्रसंग में प्रकाश 
डाला गया है । भाषिस बिज्ञान (81055०708803)स्तरिक व्याकरण (stratifiéatioual 
87811718/), व्यवस्थापरक व्याकरण (sysemic grammar), बंधिमी विज्ञान (188116- 
तथा कारकीय व्याकरण (८95८ 84770) आदि भी अपने ढंग से भाषा की संरचना 


का ही विश्लेषण करते हैं । 


६ य भाषाबिज्ञान 


(२) ऐतिहासिक (Diachronic 00 Hi$t०r।०३।) जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, इसमें कई ससकालिक अध्ययन को मिला देते हैं तथा इसमें समय के साथ 
भाषा-विशेष भें हुए परिबर्तन या विकास का अध्ययन करते हैं । इस तरह इसमें किसी 
भाषा के बिभिन्न कालो का स्वरूप श्रद्धुलावद्ध रूप में सामने आ जाता है। पीछे 
समकालिक को स्थित्याह्मक कहा जा चुका है। उसको तुलना में यह गत्यात्मक या 
विकासात्मक होता है। इसे बहकालिक भी कह सकते हैं । हैँ 

(३) वेलनारन (१००००२५५) इसमें दो या अधिक भाषाओं का ध्वनि, 
रूप, हभ ह, बाबय-गठन आदि दृष्टियौ से तुलनात्मक अध्ययन करते द १ अब 
इसे प्रायः र्यातरेको भाषाबिज्ञात (०४7३३४४९ 178५1४६८) कहने लगे हूँ । ह यह्‌ 
साम तबसे पड़ा है जब से भाषा-शिक्षण तथा अनुबाद आदि के लिए दो भा के 
आपसी अन्तरो का महत्व बढ़ा है। वस्तुतः इन दोनों में थोड़ा अन्तर यह है कि 
तुलनास्मक मे तुलना पर बल होता है, किस्तु व्यतिरेकी में दोनों के अन्तर पर ! 


तुलनात्मक या व्यतिरेफी भाषाविज्ञान 'समकालिक' तथा 'ऐतिहासिक' दोनों | 


पकार का हो सकता है । 


(४) इन तीन के अतिरिक्त भाषाविज्ञान या भाषा-अध्ययन का एक प्रायोगिक 
(७०४८०) रुप भी है, जिसे आयोनिक भाषाबिज्ञान (4ए।९१ ०७३४८७) कहते 
है । इससे बिदेशी या देशी भाषा कैसे बहाएं, पाठ्य पुस्तके, व्याकरण एवं क आदि 
फैस बताएँ, अनुवाद केसे करें, टाइपराइटर या भाषा से सम्बद्ध अन्य यन्तो में ध्वनि 
आदि की व्यबस्था केसे करे, भाषा-सर्वक्षण कैसे करें तथा लोगों की श्रवण या 
उच्चारण विषयक अशुद्धियों आदि को कसे दूर करें, आदि व्यावहारिक बातों को 
लिया जाता है। 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर भाषाविज्ञान के निम्तांकित प्रकार हौ 





सकते हैं--- 

वर्णनात्मक 
-—समकालिक - 

संरचनात्मक २ 
~— ऐतिहासिक 

भाषाबिज्ञात--- 

“>-स मकालक 
| 

एतिहासिक 


प्रायोगिक 


प्रवेश 5 


भाषाविज्ञान में इन पद्धतियों पर भाषाओं का अध्ययन कर विभिन्न भाषाओं 
के रूप और इतिहास आदि की जानकारी तो प्राप्त की ही जाती है, साथ ही इसी अध्य- 


है । इसका आशय यह है कि भाषाविज्ञान के अध्ययन के दो रूप हैँ: (एक वो... 
भाषाओं का वर्शनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक या प्रायोगिक अध्ययन; और (२)” 


दूसरे उस अध्ययन के आधार पर भाषा के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तो की खोज और 


निर्धारण । आगे फिर इन सिद्धान्तों के आधार पर भाषाओं का अध्ययन होता है । इस 
प्रकार दोनों रूप एक-दूसरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं । 

भाषाविज्ञान के इन दोनों रूपों को क्रम से व्यावहारिक' (7३०६०) रूप 
और 'सेद्धान्तिक' (६१९००।०३]) रूप कहा जा सकता हैं । भाषाविज्ञान के सैद्धान्तिक 
रूप में भाषा-विषयक सिद्धान्तों का अध्ययन और. निर्धारण होता है और व्यावहारिक 
रूप में भाषा-विशेष का, सिद्धान्तों के आधार पर, अध्ययन होता है । 

भाषाविज्ञान नाम से प्रायः भाषाविज्ञान के सैद्धांतिक रूप का ही अर्थ ब्रिया 
जाता है। इस दृष्टि से भाषाविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा हो सकती है-- 

जिस विज्ञान के भ्रन्तर्गत समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक 


(इससे बहुत कम सहायता मिलती है) श्रध्ययन के सहारे भाषा ( विशिष्ट नहीं, अपितु 
सामान्य) की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए 
इन सभी के विषय में सिद्धान्तो का निर्धारण हो, उसे 'भाषाविज्ञान' कहते हैं । 

भाषाविज्ञान का, यदि केवल सैद्धांतिक रूप ही दृष्टि में न रखा जाय तो कहा 
जा सकता है-- 

भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा--विशिष्ट, कई और सामान्य--का 
समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक 
सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है। 


भाषाविज्ञान का नास 


भाषाविज्ञान के लिए आरम्भ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उनमें Gom- 
paratie Gramm उल्लेख्य है । पहले व्याकरण और भाषाविज्ञान को मूलतः एक 
जानते थे, भाषाविज्ञान में कोई विशेषता यदि थी, तो उसके तुलनात्मक (००७ 
ए^ra!।५९) होने की । इसी कारण उसे 'कम्परेटिव ग्रामर' (९०7t।४९ 
Grammar) कहा गया । किन्तु यह स्पष्ट हो जाने पर कि भाषाविज्ञान केवल तुलनात्मक 
व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया गया । १६वीं सदी में भाषाविज्ञान में भाषाओं 
की तुलना पर पर्याप्त बल दिया जाता था । इस आधार पर इन लोगों ने 'कंपरेटिव 
फिलालोजी' (Com parati९ P॥।।०।०६) कहा । यह नाम कुछ दिन तक चला, पर 
बाद में यह भी छोड़ दिया गया । इसमें सबसे अधिक आपत्ति 'कम्परेटिव' (तुलनात्मक) 


5 भाषा विज्ञान 


शब्द पर थी, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान प्राय: सर्वदा ही तुलनात्मक होता है, अतः यह 
पूंछ व्यर्थ थी। सन्‌ १८१७ ई० में डेवीज ने भाषाविज्ञान के मिलते-जुलते अर्थ में 
ग्लासॉलोजी (1०5501089) का प्रयोग किया था । १९वीं सदी के प्रथम तीन चरणों 
में भाषाविज्ञान के लिए इसका प्रयोग कुछ लोगों ने किया, किन्तु बाद में यह भी 
न चल सका । इसी प्रकार प्रिचर्ड ने १८४१ में ग्लाटाँलोजी (Giottology) का 
प्रयोग भाषाविज्ञान के लिए किया । बाद में मैक्समुलर ने थोड़े भिन्न अर्थो में इसका 
प्रयोग किया । २०वीं सदी के आरम्भ में टकर ने इस विज्ञान के नामों पर विचार 
करते हुए 010६०1०६१ को सर्वोत्तम ठहराया, किन्तु उनके बाद किसी ने इस नाम को 
याद करने का भी गौरव न दिया । 
कई देशों में इसके लिए फ़िलालोजी (21110108)) शब्द चलता रहा है। 
भारत में पुरानी पीढ़ी के लोगों में (तथा कुछ अन्य देशों में भी) तो आज भी यह शब्द 
प्रचलित है । 'फिलालोजी' मूलतः युनानी भाषा का शब्द है । इसमें ?॥।०5 का अर्थ 
है 'प्यार' या 'प्रेमी' और 102०5 का अर्थ है बातचीत', 'शब्द' या 'भाषा' आदि । 
युनानी से लैटिन में इसका रूप ?॥।।०।०४।३ और फ्रांसीसी में ?॥।।०।०४।९ हुआ । 
अंग्रेजी 'फिलालोजी' शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई० में मिलता है । उस 
समय इसका अर्थ था--व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञान का प्रेम । बाद में 
विकसित होकर इसका अर्थ हो गया, “वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन आदि क्लैसिकल 
भाषाओं को समझाने में सहायता दे'। भाषाविज्ञान के लिए अंग्रेजी में इस शब्द का 
पहला प्रयोग १८वीं सदी के दूसरे दशक में मिलता है । बीच में जैसा कि ऊपर संकेत 
किया गया है, इसके साथ 'कम्परेटिव' शब्द जोड़ दिया गया, पर फिर व्यर्थ समझ 
कर हटा दिया गया । भाषाविज्ञान के आधुनिक विद्वान्‌ अब इस शब्द को पसन्द नहीं 
करते । फ्रांसीसी भाषा में तो इस '?॥।।०।०४९' का प्रयोग 'पाठविज्ञान' के 
लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन में 'फिलालोजी' में भाषा के 
अध्ययन के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का 
अध्ययन आदि भी आता है। कभी-कभी इसका अर्थ साहित्यशास्त्रीय दृष्टि से भाषा 
का अध्ययन भी किया जाता है । 
अंग्रेजी में इस विज्ञान के लिए “साइन्स आव लैंग्वेज' नाम भी चलता है, किन्तु 
यह नाम एंक फ्रेज-जैसा है ; अपनी लम्बाई के कारण ही नाम-जैसा नहीं लगता । 
आज इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित्‌ ठीक भी) नाम लिग्विस्टिक्स (1.118- 
७४८5) है । इसका आधार लैटिन शब्द 1४५३ (= जीभ) है । मूलतः भाषाविज्ञान 
के अर्थ में 117807500४८ रूप में यह शब्द फ्रांस में चला और 
रूप में १६वीं सदी के चोथे दशक में यह 
दशकों तक इसी रूप में चलता रहा । 


प्रवेश E 


भाषा या 'जिह्वा' है और '“उनानिये' विज्ञान । यों ॥।०।०४।५2 तथा Linguistika 
भी चलते हैं । 


भारत में ठीक आज के अर्थ में तो भाषाविज्ञान जैसा विषय पहले कभी नहीं था; 
किन्तु उसके समीपवर्ती अर्थो में प्राचीन काल में निर्वचनशास्त्र, व्याकरण, शब्दानुशासन 
तथा शब्दशास्त्र आदि का प्रयोग होता था | आधुनिक काल में तुलनात्मक भाषाशास्त्र, 
भाषाशास्त्र, भाषाविज्ञान, भाषोविचार, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषातत्त्व, 
शब्दतत्त्व, भाषालोचन (पंडित सीताराम चतुर्वेदी की पुस्तक), भाषिकी आदि शब्द 
हिन्दी, मराठी तथा बँगला आदि में प्रयुक्त हो रहे हैं । हिन्दी में “भाषा विज्ञान' अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रचलित हो गया है । यों कुछ लोगों का कहना है कि 'भाषाविज्ञान' शब्द 
'फिलालोजी' का प्रतिशब्द था; और, आज 'फिलालोजी' शब्द इस विज्ञान के नये अर्थ 
का द्योतक नही है, अतः 'भाषाविज्ञान' शब्द को फिलालोजी का प्रतिशब्द मान कर, 
उसी के स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए, और 'लिग्विस्टिवस' के अर्थ में 'भाषातच्व' 
को अपना लेना चाहिए । किन्तु तथ्य यह है कि “भाषाविज्ञान' शब्द 'फिलालोजी' का 
समानार्थी भले ही रहा हो, किन्तु हिन्दी आदि में उसका प्रयोग और अर्थ 'लिग्विस्टिक्स' 
से भिन्न प्रायः नहीं रहा है; साथ ही वह, इस विज्ञान के लिए, अपने यहाँ दो-तीन 
दशकों से अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित भी है, अतएव 'लिख्विस्टिकस' के स्थान पर हिन्दी 
में 'भाषाविज्ञान' का प्रयोग ही उचित माना जा सकता है । यों 'भाषाशास्त्र'" या इस 
तरह के अन्य नामों में भी कोई अशुद्धि नहीं है, किन्तु एक विज्ञान के लिए एक ही शब्द 
निश्चित कर लेना स्पष्टता आदि की दृष्टि से अधिक अच्छा रहता है । 

इधर कुछ लोगों ने भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र में अन्तर करते हुए आधुनिक 
भाषाविज्ञान के लिए भाषाशास्त्र नाम को उपयुक्त माना है। डो० उदय नारायण 


' तिवारी लिखते हैं कि “अमेरिका में फिलालोजी शब्द (भाषाविज्ञान) का व्यवहार 


प्राचीन भाषा तथा साहित्य एवं शिलालेखों की भाषा के अध्ययन के संदर्भ में किया 
जाता है । दूसरे शब्दों में फिलालोजी के अंतर्गत प्राचीन भाषा-सामग्री का विश्लेषण 
किया जाता है और लिग्विस्टिक्स (भाषाशास्त्र) के अंतर्गत आधुनिक जीवित भाषाओं 
एवं बोलियों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । इसके अन्तर्गत केवल कथ्य भाषा की 
ही व्याख्या की जाती है । साहित्य की लिखित भाषा-सामप्री को व्याख्या प्रस्तुत करना 
इस विषय की सीमा के बाहर है । दूसरे शब्दों में हम कह्‌ सकते हैं कि लिग्विस्टिक्स 
भाषा के यथातथ्य रूप का अध्ययन करता है, आदर्श रूप का नहीं ।' 


१. डॉ० बाबुराम सक्सेना ने 'भाषाशास्त्र' को लिग्विस्टिक्स के लिए अशुद्ध 
नाम माना है । किन्तु आज 'शास्त्र' शब्द, मध्त्र अपने मूल ग्र्थे में ही न प्रयुक्त होकर 
बहुत विस्तृत अर्थ रखने लगा है । यदि 'भौतिकशास्त्र', 'तकंशास्त्र', “रसायनशास्त्र 
आदि सें उसका प्रयोग ठीक है, तो 'भाषाशास्त्र' सें उसके शुद्ध होने का कोई कारण 
नहीं दोखता । 


१० भाषाविज्ञान 

इस सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित बातें कहनी हैं (क) यह बात अपने आप 
में अजीव-सी लगती है कि पुरानी भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करना हो तो हम भाषा- 
वैज्ञानिक अध्ययन कहें और आधुनिक भाषा का अध्ययन-विश्लेषण करना हो तो भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन कहें । अध्ययन-विश्लेषण की किसी भी शाखा में इस प्रकार का अन्तर 
बहुत सार्थक नहीं कहा जा सकता । (ख) और मान लें किसी भाषा के पूरे इतिहास 
पर काम किया गया. और एक पुस्तक प्रकाशित हुई, .तो क्या उस पुस्तक के उन अंशों 
को, जो पुराने साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि के आधार पर लिखे गए हैं (मान लें 
१००० से ४०० तक की हिन्दी), भाषाविज्ञान का कहेंगे और उस अश को जी २०बीं 
सदी उत्तरार्ध से सम्बद्ध है, भाषाशास्त्र का कहेंगे ? वह पुस्तक किस विषय की कहलाएगी, 
भाषाविज्ञान की, या भाषाशास्त्र की ? (ग) लिग्विस्टिक्स की एक शाखा ऐतिहासिक 
भी है जिसमें भाषा के इतिहास पर विचार किया जाता है और यदि भाषा-विशेष 
का इतिहास प्राचीन है तो इसमें साहित्य, शिलालेख आदि से मदद लेनी ही 
पड़ेगी । तो क्या भाषाशास्त्र की यह शाखा भाषाविज्ञान कहलायेगी ? (घ) 'फिलॉलोजी' 
तथा 'लिग्विस्टिक्स' में जो भेद है, वह वस्तुतः ठीक उस प्रकार का नहीं है, जैसा कि 
डॉ० उदय नारायण तिवारी के उद्धरण में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलालोजी' 
का कभी-कभी अर्थ लिया जाता है साहित्यिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन, जैसा कि 
डॉ० गुणे ने किया है । इसी प्रकार कुछ मतों के अनुसार पाठविज्ञान भी उसमें समाहित 
है। वेब्घ्टर के अनुसार फिलालोजी ‘Study of Jiterature that includes or may 
include grammar, criticism, literary history, language history, sys- 


tem of writing and any thing else that is relevant to literature or to 


language as used in literature,’ है । किन्तु, हमारे यहाँ भाषाविज्ञान इस व्यापक 


अर्थ में कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः उसे 'फिलालोजी' का प्रतिशब्द मानने का 
कोई ठोस आधार नहीं है। इस तरह मेरे विचार में भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र 
में ऐसा भेद करना बहुत वांछनीय नहीं है । प्रचलित नाम भाषाविज्ञान हर दृष्टि से 
भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए काफी अच्छा है । यों आवशयकता पड़ने पर भाषा- 
शास्त्र को उसके पर्याय के रूप सें प्रयुक्त किया जा सकता है। 


भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला ? 


जैसा कि पीछे भाषाविज्ञान पर विचार करते समय कह्‌ 
भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्रिया जाता 





1 जा चुका है, इसमें (2 $ 
है, और इस तरह स्पष्ट ही यह बिज्ञान है । 

'विज्ञान' शब्द का मुल अर्थ 'विशिष्ट ज्ञात है । उपनिषदों में इसका प्रयोग 
ब्रह्मविद्या' के लिए भी हुआ है । आज सामान्य प्रयोग में “शास्त्र' में और इसमें कोई ® 
भेद प्रायः नहीं किया जाता । यों लत: शास्त्र और विज्ञान में अंतर है । 'विज्ञान' तो 
“विशेष ज्ञान है और शास्त्र “शासन करने वाला” है, अर्थात्‌ वह्‌ यह्‌ बतलाता है कि 
क्या करणीय है और क्या अकरणीय । अपने यहाँ अर्थशास्त्र, : कामशास्त्र, धर्मशास्त्र के 
प्राचीन प्रयोग इसी ओर संकेत करते हैं । इस अर्थ में व्याकरण को शास्त्र कह्‌ सकते 








प्रवेश ११ 


हँ, किन्तु इस मूल अर्थ की दृष्टि से भाषाविज्ञान को शास्त्र नहीं कह सकते। यह बात 
दूसरी है कि अब मूल अर्थ भुला दिया गया है और 'विज्ञान' तथा क्का 'शास्त्र' पर्याय 
से हो गये हैं । इसी लिए राजनीति विज्ञान (०11४८१1 $01८॥८८) तथा राजनीति- 
शास्त्र, भोतिकविज्ञान और भौतिकशास्त्र, समाजविज्ञान और समाजशास्त्र, मानव- 
विज्ञान और मानवशास्त्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

हाँ यह प्रश्‍न भी उठाया जा सकता है कि भाषाविज्ञान किस सीमा तक 
विज्ञान है । वस्तुतः 'विज्ञान' का अर्थ आज के प्रयोग में केवल एक नहीं है । गणित, 


| 


भौतिक और रसायन जिस अर्थ में विज्ञान हैं, ठीक उसी अर्थ में मानवविज्ञान, राजनीतिः (+) 


विज्ञान, समाजविज्ञान आदि विज्ञान नहीं हैं । विज्ञान में प्रायः विकल्प नही होता और 
उसके सत्य (जैसे अमुक कारण हो तो अमुक. कार्य होगा). काफी सोमा तक देश-काल 
से परे, अर्थात्‌ सावेत्रिक और सर्वकालिक होते हैं । बे ठातें गणित या भौतिकी पर 
जितनी लागू होती हैं, उतनी राजनी तिविज्ञान आदि पर नहीं; फिर भी, वे विज्ञान कहे 
जाते हैं । इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषाविज्ञान विज्ञान तो है, किन्तु उस 
सीमा तक नहीं जितना कि गणितादि । यों इसमें सन्देह नहीं कि दिनोंदिन यह विकसित 
तथा अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है । 
अब 'विज्चान' और 'कला' का प्रश्न लें । अध्ययन के विषयों को विज्ञान और 
कला दो वर्गों (वाणिज्य आदि के अतिरिक्त) में बाँट! जाता रहा है | बी० ए०, एम० ए 
या आर्ट सफैकल्टी में 'कला' का यही अर्थ है । वस्तुतः ज्ञान की इन दो शाखाओं के कारण 
ही यह प्रश्‍न उठा था कि भाषाविज्ञान “विज्ञान” है या 'ऋला'। यह बात ध्यान देने की 
है कि इस प्रश्‍न में 'कला' का अर्थ 'ललित या उपयोगी कला' नहीं है, जैसा कि कुछ 
लोग ले लेते हैं । इस प्रकार भाषाविज्ञान, “ललित कला' या “उपयोगी कला' में कला 
का जो अर्थ है, उस दृष्टि से तो कला नही है, किन्तु बी० ए० आदि में कला का जो 
विस्तृत अर्थ है, उस दृष्टि से कला है, क्योंकि मनो विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि 
ऐसे विषय जो रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि की भाँति निश्चित विज्ञान (९४०६ ५८1८- 
॥८९) नहीं हैं, कला के ही अन्तर्गत आते हैं । भाषाविज्ञान भी लगभग इन्हीं की कोटि 
का है । इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि इस रूप में 'कला' का अर्थ या क्षेत्र बहुत 
निश्चित नहीं है । गणित को इस संदर्भ में कला में रखते भी हैं और नही भी रख में रखते भी हैं और नही भी रखते । 
कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एम-सी० पास व्यक्ति गणित में मास्टर की डिग्री ले तो उसे 
एम० एम-सी० की उपाधि मिलती है, और बी० ए० पास व्यक्ति डिग्री ले तो उसे एम० 
ए० की उपाधि मिलती है । यही नहीं, यूरोप के कुछ विश्वविद्यालय सभी विषयों को 
। साइंस मानकर साइंस की डिग्री देते हैं तथा कुछ परपरागत रूप से सभी में आर्ट की । 
| आजकल अध्ययन के विषयों को मोटे रूप से तीन वर्गो में रखने की परम्परा 
। चल पड़ी है : (क) प्राकृतिक विज्ञान (१1००! ०९१०९) , जैसे भौतिकी, रसायन- 


| शास्त्र आदि; (ख) सामाजिक विज्ञात [$ ज्ञान [3०००1 $८८००) , जैसे समाजशास्त्र, अर्थे 


| शास्त्र आदि; (ग) मोनविकी (५०१००४४४०), जैसे साहित्य, संगीतशास्त्र, चित्रकला, 





6) 


१२ भाषाविज्ञान | 





आदि । यदि भाषाविज्ञान को इनमें रखने की वात उठाई जाए तो वह समन्तत 


रूप से सामाजिक विज्ञान के निकट पड़ेगा । यों यदि उसके विभिन्न विभागों की ओर 


| 
| 


दृष्टि दौड़ाएँ तो उसकी घ्वनिविज्ञान-शाखा, विशेषतः ध्वनि के उच्चरित होने के बाद | 


| 
कान तक के संचरण का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पड़ता है तो उसकी | 
शैली विज्ञान-शाखा एक सीमा तक मानविकी में । | 


व्याकरण ओर भाषाविज्ञान | 


'व्याकरण' शब्द का अर्थ है 'टुकड़े-टुकड़े करना' अर्थात्‌ 'टुकड़े-टुकड़े करके उसका | 
` ठीक स्वरूप दिखाना।' यह किसी भाषा के टुकड़े-्ट्कड़े करके उसके ठीक स्वरूप को / 
दिखाता है । जैसा कि भतृंहरि ने कहा है (साधुतवन्ञानविषया संपा व्याकरण स्मृतिः- 
वाक्यपदीय), यह शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है । इस प्रकार किसी भाषा 
के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है । पहले लोग व्याकरण और भापा- 
विज्ञान में अधिक अन्तर नहीं मानते थे, इसीलिए भाषाविज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण 
( Comparative Grammar ) कहा गया था, किन्तु यथार्थत: इन दोनों में पर्याप्त 
भेद है । यदि शास्त्र तथा विज्ञान का ठीक और मूल अर्थ में प्रयोग करें तो व्याकरण 
शास्त्र है. तथा भाषाविज्ञान ।वज्ञान । यों साम्य भी है । आगे संक्षेप में कुछ बातें दी जा 
रही हैं-- 


सास्य 


| 


(१) दोरों का सम्बन्ध भाषा के अध्ययन से है । (२) व्याकरण के समकालिक, 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक ये तीन भेद होते हैं । भाषाविज्ञान बे 


के भी इस प्रकार के 
रूप हैं, जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है । दोनों के इन समनामी रूपों में पर्याप्त 
साम्य भी है । यों कुछ लोगों ने व्याकरण और वर्णनात्मक भाषाविज्ञान को एक ही 
माना है, किन्तु वस्तुतः दोनों -एक नहीं हैं । 


भेद 
Me 'विज्ञान' है । यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है । 


किन्तु व्याकरण का रूप इससे भिन्न है । वह भाषा का विवेचन तो करता है, किन्तु 

साथ ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना और लिखना आदि सिखाता भी है। 

करणीय-अकरणीय प्रयोगों का ज्ञान कराने के कारण वह शास्त्र है । साथ ही दैनिक 

जीवन में £ “के कारण किसी अंश तक वह कला भी है। स्वीट ने इसीलिए : 

- व्याकरण को की कला और विज्ञान दोनों ही कहा है । 

३/ व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है । उहका ध्यान एक भाषा के रूप 

पर ही प्राय: केन्द्रित रहता है, पर दूसरी ओर यद्यपि 'भाषाविज्ञान' 'बहुभाषा-ज्ञान' ` 
नहीं है, किन्तु उसमें प्रायः एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है । साथ ही बह | 
अनेक भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययन द्वारा अनेक शास्त्रों और विज्ञानो से शास्त्रों और विज्ञानों से सहा- 

_ यता लेता और अपने सामान्य सिद्धान्तो का भी निर्धारण करता है । वह इस दिशा में 
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कार्य करता है, और व्याकरण के भी दार्शनिक आधारों की व्याख्या करता, है, किन्तु 
व्याकरण में इस प्रकारके सामान्य सिद्धान्तो का विवेचन प्राय: नहीं आता है । 

\(3)-व्यकिरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप आदि सामने रख 
देता है । वह वर्णन-प्रधान है । भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर ही उसका ध्यान केन्द्रित 
है, कारण आदि पर नहीं; कितु भाषाविज्ञान विवेचन और शोध-प्रधान्‌ है, उसका ध्यान 
रूप आदि के पूरे-पूरे विवेचन, कारण तथा इतिहास आदि पर जाता है। प्रयोग-निर्देश 
पक्ष उसका विषय ही नहीं है । भाषाविज्ञान सीधे यह नहीं कह देगा कि हिन्दी में 
'जाना' क्रिया का सामान्य भूत का रूप गया होगा, जैसा कि व्याकरण कहता हू । वह 
जाँच-पड़ताल आरम्भ करेगा और अंत में यह भी बतलाएगा कि हिन्दी की 'जा' क्रिया 
से मूलतः 'गथा' का संबंध नहीं है । वह संस्कृत धातु 'गम्‌' के रूप 'गतः' का विकसित 
रूप है जबकि 'जा' का संबंध धातु 'या' से है। आज 'गम्‌' धातु का यह एक ही रूप 
बचा है, अन्य सारे रूप 'या' या 'जा' के हैं, अतः इसे भी जा' से सम्बद्ध मान लिया 
गया है । यदि कोई संस्कृत में 'एकाद्रश' न कहकर 'एकदश' कहे तो व्याकरण केवल 
असाधु प्रयोग कह कर मौन हो जायगा, किन्तु भाषाविज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि एकदश 
ही कभी शुद्ध रहा होगा, पर बाद में 'द्वादश' के सादृश्य से उसे 'एकादश' हो जाना 
पड़ा । व्याकरण मात्र इतना कहकर संतोष कर लेखा कि बँगला में अपेक्षाकृत लिग का 
ध्यात कम रखा जाता है, किन्तु भाषाविज्ञान उसका कारण भी देगा कि संभवत: यह 


आसपास की मुंडा आदि भाषाओं का प्रभाव है । इस प्रकार व्याकरण के मूल का का पूर्ण 


i 


विवेचन भाषाविज्ञान्र-का कार्य है और इस प्रकार वह व्याकरण का भी व्याकरण है । (८7 
2: ss 


[26 प्रकार से व्याकरण भाषाविज्ञान का अनुगामी है । भाषाविज्ञान नये 
बिकासों का भी लेखा-जोखा लेता चलता है, बाद में उसे व्याकरण साधु मानता चलता 
है । इसी कारण फ्रांस में प्रायः प्रति दसवें वर्ष व्याकरण में परिवर्तन कर देने की परं- 
परा रही है । इस रूप में भाषाविज्ञान का सम्बन्ध भाषा के अधिक से अधिक जीवित 


' रूप से होता है, पर व्याकरण इतना प्रगतिवादी तिवादी नही है । वह जीवित रूपों को प्रारम्भ 
' में असाधु मानता है । हाँ, कुछ इन में उ है । हाँ, कुछ दिन में उसे इनके प्रयोगों के आगे झुकना अवश्य पड़ता 


है, और उस भसाधु को साधु स्वीकार करना पड़ता है । भाषाविज्ञान के अंतर्गत ध्वनि- 


विचार में हिन्दी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं, क्योंकि आज 


का हमारा उच्चारण 'राम' न होकर 'राम्‌' है, कितु व्याकरण के ग्रन्थों में अभी हाल 


तक और कुछ में तो अब भी इन्हें अकारांत माना जाता है । धीरे-धीरे व्याकरण भाष।- 
, विज्ञान की इस मान्यता को ग्रहण कर रहा है । इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अप्रगति- 





| वादी या पुरातनवादी है और इसकी तुलना में भाषाविज्ञान प्रगतिवादी या नवीनता- 


यादी है। यह्‌ ह्‌ व्याकरण की प्राचीनवादिता का ही परिणाम हू की प्राचीनवादिता का ही परिणाम है कि संस्कृत के विकास 


से उत्पन्न भाषाओं के 'प्राकृत' (--असंस्क्ृत) और 'अपभ्रश' (= बिगड़ी हुई) जैसे 


| नाम पड़े और दूसरी ओर यह भाषाविज्ञान की प्रगतिवादिता का ही ज्वलन्त उदाहरण 


है कि यह धर्म से 'धम्म' या धरम' हो जाने को 'अवनति' या 'विकार' न मानकर 
विकास' मानता है । 
ज्र 


१४ भाषाविज्ञान । 


गा आधुनिक मतानुसार व्याकरण के प्रमुख विवेच्य हैं भाषा की रूप-रचता | 
और वाक्य-गठन, किन्तु भाषाविज्ञान ध्वनि, अर्थ, शब्द-समूह और लिपि आदि की भी | 
विवेचना प्रस्तुत करता है । | 
भाषाविज्ञान के अध्ययन के विभाग | 

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में भाषा-सम्बन्धी लगभग सभी प्रश्नों पर विचार | 
करना पड़ता है । इनमें कुछ प्रश्‍न तो अपना अधिक महत्त्व रखते हैं और कुछ साधारण । | 
यद्यपि यह महत्त्व इतना कम नहीं होता कि उनको छोड़ दिया जा सके । इस प्रकार 
इन प्रश्नों या विभागों के प्रधान और गोण दो वर्ग बनाए जा सकते हैं । 

~ क : प्रधान 


कार्य विचोरि-्रिनिमय है और विचारविनिमय वाक्यों द्वारा विया जाता है; अतः । 
वाक्य ही भाषा में सबसे अधिक स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। भाषा- | 
विज्ञान के जिस विभाग में इसका अध्ययन होता है, उसे वाक्यविज्ञान', “वाक्यु- | 
विचार. या 'वाकय-रचनाशास्त्र कहते हैं । इसके तीन रूप हैं-- (६) समकालिक (६ 
ऐतिहासिक तथा (39“ तुलनात्मक । वागय-रचना का सम्बन्ध बहुत-कुछ बोलने वाले 
समाज के मनोविज्ञान से होता है । वाक्यविज्ञान में वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, 
निकटस्थ अवयव, केन्द्रिकता, परिवर्तन के कारण, परिवतंन की दिशाँ आदि दृष्टियों 
से किया जाता है । भाषाविज्ञान को यह शाखो बहुत कठिन है । इस दिशा में कार्य 
तो काफी हुआ कितु अभी बहुत अधिक कार्य की आवश्यकता है । 

(२): “छपविज्ञान (14010110108१)- वाक्य का निर्माण पदों (या रूपों) से ; 
होता है, अतः वाक्य के बाद रूप का विचार आवश्यक है । इसे रूपविचार, पदवि्ञुन 
या पदरचनाआस्त्र आदि भी कहा गया है । रूपविज्ञान के अंतर्गत संवंधतरेव उसके 
प्रकार तथा रूप, आषा के वेयाकरणिक रूपों के विकास, उसके कारण, तथा धार्त 
उपसर्ग, 5 आदि,उन सभी उपकरणों पर विचार करना पड़ता है, जिनसे रूप 
बनते हैं । रूप-नि्ीण-प्रक्रिया भी उसमें आती है । इसका भी अध्ययन समकालिक, 
तुलनात्मक एवुं/ऐतिहासिक, इन तीनों ही रूपों में हो सकता है । 

(3) शब्दविज्ञान (\४०7१०।०४४) रूप या पद का आधार शब्द है । शब्दों 

१. ॥/०74०।०) शब्द मेरा भ्रपना बनाया हुआ है । वस्तुतः भाषाविज्ञान म ; 
केवल चार ही शाखाएँ मानी जाती रही ह—Syntax, Morphology, Seman 
४०३ तथा P०९९5 । श्रग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिन्दी आदि सभी भाषाम्रों में यही 
बात रही है । किन्तु मेरा विचार है कि एक पांचवीं शाखा भी मानी जानी चाहिए 
oe कप Es एक नयी शाला जोड्ने 
जता व न मे i द इसमें जो विवेचन किया जा | 
अनुसार 16०400108/ शब्द इसके लिए है, किन्तु हक कह । कुछ 2 के / 
अपने में समेट नहीं पाता, रो हैं. मे न, मह शब्द उत बातों को 
के ७ 05 : त करना चाहता हूँ 
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की रचना पर तो रूपविज्ञान में विचार करते हैं, कितु शब्दों का वर्गीकरण, नामविज्ञान, 
व्यक्ति या भाषा के शब्द-समूह में परिवर्तन के कारण और दिशाओं आदि का विचार 
इसके अंतर्गत आता है। कोशविज्ञान तथा व्युत्यत्तिविज्ञान भी शब्दविज्ञान के ही अंग 
हैं । शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, प्रमुखतः व्युत्पत्तियों के 
प्रसंग में ।. “कुक लक 

(४) #वनिविज्ञान ( 21100०४८३)-- शब्द का आधार ध्वनि है । ध्वनिविज्ञान के 
अन्तर्गत भाषा की ध्वनियों पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है । इसके अन्तर्गत 
फोनेटिक्स. (21101601८5) या ध्वनिशास्त्र एक उपविभाग है, जिसमें ध्वनि से सम्बन्ध रखने 
वाले अवयवों (मुख-विवर, नासिका-विवर, स्वर-तन्त्री तथा ध्वनि-यंत्र आदि), ध्वनि 
उत्पन्न होने की क्रिया तथा ध्वनि-लहर और उसके सुने जाने आदि का अध्ययन होता 
है । किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनिथों का वर्णन और विवेचन आदि भी इसी के अंतर्गत आता 
है । ध्वनि-प्रक्रिया (211000108%) इसका दूसरा उपविभाग है, जिसमें ध्वनि-परिवर्तन 





है । ग्रिम नियम का सम्बन्ध इसी से है। इसमें भावा का सम्बन्ध इसी से है। इसमें भाषा के इतिहास का भी ध्वनि की दृष्टि 

है म के अ eT » eS 2S Oe 

से अध्ययन किया जाता है । ध्वनिविज्ञान के अंतगत ध्वनिग्रामविज्ञान आदि कुछ नये 

उपविभाग भी हैं, जिन पुर आगे ध्वनिविज्ञान के अध्ययन में प्रकाश डाला गया है । 
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है । आत्मा से हमारा तात्पर्य -अर्थ' से है। शब्दों के अर्थ का विवेचन अभी हाल तक 
आधुनिक भाषाविज्ञानविदों द्वारा भाषाविज्ञान के क्षेत्र का न होकर, दशन के क्षेत्र का 


=® 


कहा जाता रहा है, किन्तु अब इसे भाषाविज्ञान के क अन्तर्गत माना जाने लगा. है । अर्थ | 


का अध्ययन भी समकालिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों ही रूपों में हो सकता | 


है । अर्थविज्ञान में प्रमुख रूप से शब्दों के अर्थ का निर्धारण, उसके स्तर, उसमें विकास 
८ STE SS वनन्स रिम 
और उनके कारणा आदि पर विचार किया जाता है। साथ ही अर्थ और ध्वनि के 


सम्बन्ध, पर्याय, विलोम आदि के भी विवेचन उससे समाहित हैं । इसे अर्थ-विचार 
आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है 


जज 
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. इनमें कई प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अन्तरगत आती हैं । 
(१) भाषा की उत्पत्ति--भाषाविज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक, आव- 


_ श्यक, किन्तु विचित्र प्रश्‍न 'भाषा की उत्पत्ति” का है । इस पर विद्वानों ने तरह-तरह 
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से विचार कर अनेक सिद्धान्तों का प्रातिपादन किया है । आधुनिक काल के अधिकांश 
विद्वान्‌ तो इस प्रश्‍न को भाषाविज्ञान के अन्तर्गत मानते ही नहीं; किन्तु इसे बहुत 
उचित नहीं कहा जा सकता । जब भाषा का पूरा जीवन हमारे अध्ययन का विषय है 
तो उसके जन्म के प्रश्‍न को कैसे ठुकरा सकते हैं? हाँ, इसका अध्ययन कठिन अवश्य 
है, और यही कारण है कि इसका कोई निश्चित उत्तर हम नहीं पा सके हैं और न 


(२ ) अषिश्रों का वर्गीकरण- अपर के प्रधान विभाग के अन्तर्गत कहे गये 
पाँचों उपर्विभागों (वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि तथा अर्थ) के आधार पर, प्रस्तुत शीर्षक 
के अंतर्गत हम संसार की भाषाओं का तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन कर उनका 


वर्गीकरण करते हैं। इसी आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कौन 


झापषाएँ एक परिवार की हैं । साथ ही इससे अर्थ या ध्वनि सम्बन्धी अनेक ग्रुत्थियों पर 


भी प्रकाश पड़ता है । तत्त्वतः यह भाषाविज्ञान का स्वतन्त्र विभाग न होकर उपयुक्त 
“काँचो विभागों के आधार पर अध्ययन का एक पृथक्‌ कक्ष मात्र हैं। आजकल भाषा 
प्रकार विज्ञान (11780»1० 19720108४) के अन्तर्गत विशेषताओं के आधार पर 
भाषाओं को वर्गीकृत करते है। 


(३ ) भाषक भूगोल (Linguistic Geography)—इसमें किसी भाषाक्षेत्र / 


अध्ययन करके उसे भाषाओं और बोलियों में बाँटा जाता है। उत्तरी भारत में भारतीय 
आर्यभाषा-परिवार की कितनी भाषाएँ हैं और उसकी कितनी बोलियाँ तथा उपबो लियाँ 
हैं, एवं उनकी निश्चित सीमाएँ क्या हैं, इस प्रकार का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता 


(के भौगोलिक विस्तार) का ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ तथा शब्द आदि की दृष्टि से 


है । इसमें आवश्यकतानुसार, समका लिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा के अध्ययन | 
की तीनों ही पद्धतियो को भ्रपनाना पड़ता है । भाषाविज्ञान की 'बोली-भुगोल': (D4९०! | 


"2072 }) नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसी के अंतर्गत आती है । इन 
नों के आधार पर भाषा या बोली आदि के एटलस या भाषिक एटलस भी बनाये | 
जाते हैं, जिनमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ या शब्द आदि विषयक विशेषताएँ दिखाई जाती 
हैं । यह भी वस्तुतः पाँच प्रमुख अध्ययनों या विभागों का भौगोलिक स्तर पर प्रयोग है । 
(४) भाषाकालक्रमविज्ञान (Glottochronology) सांख्यिकी (Stattsiics) 
या गणनाशास्त्र के आधार पर अनेक बिज्ञानों में बड़े उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाने 
लगे हैं । भाषाकालक्रमविज्ञान गणनाशास्त्र के आधार पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों ' 
को ज्ञात करने की एक पद्धति है, जिन्हें ज्ञात करने के भाषाविज्ञान के पास अभी तक 
निश्चित और वैज्ञानिक साधन नहीं थे । इसमें आधारभूत शब्द-समूह में पुराने और 
नये तत्त्वों के आधार पर किसी भाषा की आयु आदि का पता लगाया जाता है । अभी 
तक यह शाखा अपनी बाल्यावस्था में है और इसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में सभो विद्वान्‌ 
एकमत नहीं हैं । 
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नवीन आशा की किरण दे दी है । अभी तो इसकी शैशवावस्था है, पर संभव है कि इस 
आधार पर हम निकट भविष्य में प्रागैतिहासिक संस्कृतियो का-विशेष-परिचय-पर-सकें \ 

(६) लिपिबिज्ञान--लिषि भाषा का अंग न होने के कारण प्रत्यक्षतः भाषा 
विज्ञान के अन्तर्गत न आने पर भी उससे असंबद्ध नहीं कही जा सकती, क्योंकि लिखित 
भाषा में हमें लिपि का ही सहारा लेना पड़ता है । इसी कारण भाषाविज्ञान के अन्त 
गंत इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसमें लिपि की उत्पत्ति, विकास, शक्ति तथा 
उपयोगिता आदि पर विचार करते हैं । ध्वनिविज्ञान की सहायता से लिपि के सुधार 
आदि पर भी भाषाविज्ञान के अन्तर्गत विचार किया जाता है। 





(७) मनोभाषाविज्ञान (Psycholingui5५८ऽ)—इसमें भाषाविज्ञान के मनो- 
वैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है । 

८/ (८) समाज-भाषाविज्ञान (Sociolinguistics) --इसमें समाज और भाषा का 
संबंध तथा विभिन्न सामाजिक स्तरों द्वारा प्रयुक्त भाषा की ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य- 
रचना तथा अर्थ आदि विषयक विशिष्टताओं का अध्ययन होता है। 

(६) शैलीबिज्ञान (8191३४८5) एक झाषाभाषी सभी व्यक्तियों की भाषा 
ध्वनि, शब्द, रूप तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से पूर्णतः समान नहीं होती । 
इसी प्रकार एक ही भाषा में लिखने वाले लेखकों एवं कवियों की भाषा में उनको कुछ 
शैलीगत विशेषताएँ होली हैं, जिनके आधार पर यह बतलाया जा सकता है कि कौन 
किसकी रचना है। इन वैयक्तिक अंतरों या शैलीगत विशेषताओं या काव्यभाषा का 
अध्प्रथन शै ली-विज्ञान का विषय है । 

(१०) सर्वेक्षए-पद्धति (81०4 1४०४४०१)--किसों क्षेत्र में बोली जाने वाली 
भाषा के विश्लेषण के लिए सामग्री एकत्र करने की पद्धति का अध्ययन इसके अंतर्गत 
आता है । इसमें 'सूचक कैसा चुनें', “सर्वेक्षक कैसा हो , 'प्रश्नावली कैसे बनाएँ", “सामग्री 
कैसे लिखें' जैसे प्रश्तों पर विचार किया जाता है । 

(११) भूभाजाविज्ञाल (५८०-॥एहणं$४०४)--इसके अंतर्गत विश्व में भाषाओं 
का वितरण, उनके राजनीतिक, आधिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का आकः 
लन, वे कैसे एक-दूसरे पर अंतःक्रिया (i7०९) करती हैं, राष्ट्रों की संस्कृति भाषा 
को कैसे प्रभावित करती है तया राष्ट्रभाषा या राजभाषा जैसी समस्याओं का अध्ययन 
इसके अन्तर्गत आता है । यह भाषाविज्ञान की अपेक्षाकृत नयी शाखा है । 

उपर्युक्त मुख्य तथा गौण शाखाओं के अतिरिक्त, भाषाविज्ञात के अंतर्गत भाषा 
का कुछ अन्य दुष्टियों से एवं आधारों पर भी अध्ययन किया जाता है और इनमें कुछ 
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का भाषाविज्ञान के विभागों एवं उपविभागों के रूप में उल्लेख भी होता है। उदाहरणाथ 
सुरविज्ञान (०1९६४०३) इसमें भाषाओं के सुरों का अध्ययन होता है। भाषा शिक्षण / 
विज्ञान, भावा-विकास (Linguistic PhylogenY)—-इसमें भाषा मरे परिवतंन- | 
शीलता या विकास तथा उसके कारणों का अध्ययन होता है । व्यक्तिबो ली-विकास | 
(Linguistic 0 ००६९१५) —इसमें एक व्यक्ति की भाषा या बोली में विकास का | 
अध्ययन किया जाता है । बोलीषिजान ( 
के अध्ययन से है। 
तुलनात्मक पद्धति((00.8780५९४ \९1०१)--इसका अर्थ है दो या अधिक 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालने की 
पद्धति । इस पद्धति पर अध्ययन एक या कई कालों का हो सकता है। ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान में भी इस पद्धति से सहायता ली जाती है । पुननिर्भाख ( Reconstruc- 
५००) का अर्थ है एक परिवार की दो या अधिक भाषाओं या बोलियों के तुलनात्मक 
अध्ययत्त हारा उस अज्ञात भाषा के स्वरूप का पता लगाना, या उसका पुननिर्माण 
करना, जिससे वे दोनों निकली हों और जिसके स्वरूप को जानने के लिए अन्य कोई 
पूर्ण साधन न हो । इसी तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति से इंडो-हिट्टाइट तथा इंडो: 
युरोपियन (भारोपीय) आदि प्राचीन भाषाओं का पुननिर्माण किया गया है । 
मेटालिग्विस्टिक्स' (८६21; 1१६५।5६।९३) इसका प्रयोग भाषाविज्ञान में कई 
अर्थो में किया गया है । ट्रेगर ने इसका प्रयोग अर्थविज्ञान के लिए किया है, क्योंकि वे 
१ उसे भाषाविज्ञान से, बाहर मानते हैं | कुछ लोग इसका प्रयोग भाषाविज्ञान के उस 
अंग के लिए करते हैं, जिसमें संस्कृति के अन्य अंगे 
किया जाता है । कुछ अन्य लोगों ने इसका प्रयोग भाषा के दार्शनिक स्वरूप के विवेचन 
के लिए किया है । रूसो, मॉरिस तथा कारनैप आदि तर्कशास्त्र में इसका प्रयोग एक 
चौथे अर्थ में करते हैं। यहीं से लेकर भाषाविज्ञानथेत्ता इसका प्रयो 
की तेकनीक या शिल्प-विधि (हॉगन इसे Metalanguage क 
लिए कर रहे हैं । इसी के अन्तर्गत उस भाषा तथा पारिभाषि 
अध्ययन आता है, जिसका भाषा के अध्ययन में प्रयोग होता है । इसे कुछ लोग £%००- 
linguiऽt।९8, कुछ लोग Meta-rescarch तथा कुछ लोग Met2-5970६ भी कहते हैं । 
ऊपर कहा जा चुका है कि अर्थविज्ञान को कुछ लोग भेटालिग्विस्टिक्स कहकर 
उसे भाषाविज्ञान से बाहर रखते हैं। इसी प्रकार फोनेटिल्स को कुछ लोग प्रीलिग्विस्टि- 
कस (P€।;n४५।४६।८) मान कर इसके शुद्ध सैद्धांतिक रूप (ध्वनि- उत्पत्ति, ध्वनि- 


हैं। जाति-भाषाविज्ञान 


Dialectol0gY)— इसका संबंध बोलियों 


से भाषा के सम्बन्ध का अध्ययन 


ग भाषा के अध्ययन 
हते हैं) के अध्ययन के 
क शब्दावली का भी 


(Ethnolinguistics) 
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उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा के विविध रूपों (भाषा, बोली, उपबोली, आदि), 
उन रूपों के बनने के कारण, भाषा की प्रकृति तथा भाषाविज्ञान का इतिहास आदि का 
भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। 

उपर्युक्त शाखाओं-प्रशाखाओं में बहुतों के बारे में आगे स्वतंत्र अध्यायों के रूप 
में या अन्य अध्यायों के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया गया है । 
भाषाविज्ञान के अध्ययच से लास 

इस विषय में ऊपर तथा आगे भी यत्र-तत्र विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप 
में कुछ प्रमुख बातें गिनाई जा रही हैं-- 

(१) अपनी चिरपरिचिता भाषा के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तृप्ति । 

(२) प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति पर प्रकाश । 

(३) किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षी- 
करण । 

(४) प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा प्रयोग आदि से सम्बद्ध समस्याओं 
का समाधान । 

(५) पूरे विश्व के लिए. एक कृतिम भाषा का विकास (जैसे 'एसपेरैंतो' आदि) । 

(६) मातृभाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के सीखने में पूर्णता, सरलता और 
शीघ्रता । 

(७) एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद में सहायता । 

(८) अनुवाद करने वाली, स्वयं टाइप करने वाली टाइपराइट तथा इसी] 
प्रकार की अन्य मशीनों के विकास में सहायता । 

(६) भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तत- 
परिवद्धंत करने में सहायता । 

(१०) किसी भाषा के लिए लिपि, उसका व्याकरण, कोश तथा उसे पढ़ाने के 
लिए पाठ्य पुस्तक बनाने में सहायता । 

(११) तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, अशु श्रवण आदि दूर करने में 
सहायता । 

रे (१२) मनोविज्ञान, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाजविज्ञान, दर्शन तथा 

इंजीनियरिंग (कम्यूनिकेशन) आदि में सहायता । 
भाषाविज्ञान से मनुष्य के अन्य श्ञात्तों का सम्बन्ध 

ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है । तत्त्वतः उसे अलग-अलग शास्त्रों तथा 
विज्ञादीं आदि में इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता कि एक-दूसरे से पूर्णतः 
अलग हो । केवल सुविधा के लिए अखंड ज्ञान को हमने अलग-अलग विज्ञानों एवं 
शास्त्रों आदि में विभाजित कर रखा है। इस तरह अखंड ज्ञान का यह विभाजन केवल 
व्यावहारिक है, तात्त्विक नहीं । यदि इस तास्विक स्थिति को ध्यान में रखें तो स्पष्ट 
ही एक अखंड ज्ञान के अंश होने के कारण सभी ज्ञान-विज्ञात किसी न किसी रूप में 
एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं । 


| 


। | 
२० भाषाविज्ञान | 
ऊपर तात्त्विक दृष्टि से बात कही जा रही थी । व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य | 
ने अपनी ज्ञान की सीमा और अध्ययन-विश्लेषण की सुविधा के अनुसार अखंड ज्ञान. ' 
क्षेत्र को कुछ विभागों में बांट रखा है जिसको उसने अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि | 
की संज्ञा दी है । इन ज्ञानो, विज्ञानों एवं शास्त्रों में कुछ तो सामान्य और व्यावहारिक | 
धरातल पर एक-दूसरे से बहुत संबद्ध नहीं कहे जा सकते, जैसे साहित्य और गणित, | 
रसायनशास्त्र और भाषाविज्ञान, काव्यशास्त्र और भौतिकशास्त्र या वनस्पतिविज्ञान | 
और दर्शन आदि । दूसरी ओर, ज्ञान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे से संबद्ध हैँ । | 
यह्‌ सम्बन्ध कई प्रकार का है । उदाहरण के लिए, कुछ तो एक-दूसरे से सामान्य ' 
सम्बन्ध रखते हैं, कुछ एक-दूसरे के पूरक-जेसे होते हैं, और कुछ का तो आपस में ऐसा ' 
सम्बन्ध होता है कि एक की जानकारी के बिना दूसरे का अध्ययन प्रायः असंभव है । 
दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं । भाषाविज्ञान से भी अनेक ज्ञानों, विज्ञानं एवं शास्त्रों के 
अनेक स्तरों में विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हैं । यहाँ कुछ प्रमुख के साथ भाषाविज्ञान के 
सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा रहा है-- | 
(क) व्याकरण--भाषाविज्ञान और व्याकरण एक-दूसरे के इतने समीप (दोनों 
का सम्बन्ध भाषा से है) हैं कि कभी-कभी दोनों को एक, या भाषाविज्ञान को व्याकरण 
तथा व्याकरण .को भाषाविज्ञान मानने का भ्रम लोगों को हो जाता है। यों दोनों में 
| अंतर स्पष्ट है । व्याकुरण को हम शास्त्र कह सकते हँ जो इस बात के निर्देश पर 
hi बल देता है कि भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है 
ओर केसा अशुद्ध (साधुत्वज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृति:--भत्तू हरि १.१४२) । 
इसके विपरीत, भाषाविज्ञान विज्ञान है जिसका सम्बन्ध इस आदर्श से नहीं है कि कहाँ 
(9) कैसा प्रयोग होना चाहिये । वह तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कव,कहाँ, 
कैसा प्रयोग होता प्रयोग होता है । व्याकरण विवरण और वर्णन प्रधान है तो भाषाविज्ञान विवेचन- * 
छ ति त्‌ । एक और प्रमुख अन्तर यह है कि व्याकरण केवल व्याकरण के रूप 
हु कस हो जाता है, जबकि भाषाविज्ञान और गहराई में जाकर यह भी पता 
(७८ लगाता है कि वह रूप क्या है, कहाँ से आया है, कितना पुराना है, आदि । उदाहरण के 
लिए, व्याकरण यह कहकर चुप हो जाएगा कि 'जा (ना)' का भूतकाल का रूप 'गया' 
होता है, किन्तु अ और गहराई में जाकर यह खोज लगायेगा कि मूलतः 'गया' 
का 'जा.से कोई संबन्ध नहीं है। संस्कृत में 'गम्‌' और 'या' दो धातुएँ थीं । 'या' से 
'जा का विकास हुआ जिससे जाता, जाना, जाये, जाया आदि रूप बनते हँ । 'गम्‌' 
सो हिन्दी में केवल एक ही जप आया--'गया। अकेला रूप होने के कारण इसके लिए 
अलग धातु की कल्पना नहीं की गई और इसे भी 'जा' का ही रूप मान लिया गया । 
जवां के अध्ययन में सना र. भी व्याक्रण है. तरह भाषाविज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक संबन्धो का प्रश्न है, 


. भाषा के अध्ययन में दोनों एक-दूसरे के परक तो हैं ही, अन्योन्याश्रित भी हैं । बिना 
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आषाविज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता और दूसरी ओर 
माषाऔं के विश्लेषण से भाषाविज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता 
है । उदाहरण के लिए, व्याकरण का संधि-प्रकरण पूरी तरह भाषाविज्ञान पर आधारित 

है । दूसरी ओर भाषाविज्ञान अपनी प्रमुख शाखा रूपविज्ञान तथा वाक्यविज्ञान सारी 
की सारी मूलभूत सामग्री व्याकरण से ही लेता है । 


(ख) झाहित्स - भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए (जीवित भाषाओं 
के जीवित रूप कों छोड़कर) सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत, 
अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषाविज्ञान कह 
पाता या जान पाता कि ये तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हैं । इसी 
प्रकार यदि आदि काल से आधुनिक काल तक का हिन्दी साहित्य हमारे सामने न 
होता, तो भाषाविज्ञान हिन्दी भाषा के ऐतिहासिः ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार 
कर पाता ! इस प्रकार हम देखते हैं कि आवा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही 
अध्ययनों में भाषाविज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है । सत्य तो यह है कि 
केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा का, भाषाविज्ञान 


\ ~ >) ~ i + कब! एवं किस आदि 
) पड़ेगी और जीवित भाषा के सम्बन्ध में भी “क्यों , कब एव -कगसे' आदि के उत्तर के 


| | पटकका आ एण्ड नस रि हे 
| कि भोजपुरी में 'बाटे' शब्द हैँ, पर यह कहा से आया, इसके लिए भाषाविज्ञान संस्कृत 


साहित्य को छानेगा और तब कह सकेगा कि इसका मूल संस्कृत रूप 'व॒त्तते' है, या 
बुन्देलखण्ड की ओर नटखट लड़कों से 
ओना मासी घमस 
बाप पढ़े न हम 





सुनकर जब झाषाविज्ञात का कान खड़ा होगा कि यह ओना मासी धम' क्या बला है, 
तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलायेगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र 'ऊँ 
नमः सिद्धम्‌? का ही-यह्‌ बिगड़ा रूप है । 
दूसरी ओर साहित्य भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता । भाषाविज्ञान 
उसके क्लिष्ट अरथा एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण-सम्बन्धी समस्याओं पर पकाए 
डालता है। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर 
जायसीक्कत 'पद्‌मावत' के! बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थो को 
स्पष्ट किया है, साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है । 
इस प्रकार साहित्य और भाषाविज्ञान, दोनों ही एक-दूसरे के सहायक हैं । 
(ग) सनोविज्ञान--भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध हैं । 
भाषा विज्ञा्ीकी वाहिका है और विचारों का सीधा सब विचारों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोद मनोविज्ञान 
से है । इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियो को सुलझाने में भाषाविज्ञान मनोविज्ञान 
से बहुत अधिक सहायता लेता है । विशेषतः अर्थविज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही 
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आधारित है । जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, वाक्यविज्ञान के अध्ययन में भी मनो. 
विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परिवर्ततन फे 
कारण जानने के लिए भी हमें मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। भाषा की उत्पति 
और प्रारम्भिक रूप की जानकारी में भी मनोविज्ञान, विशेषतः बाल-मनो विज्ञान और 
अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है । दूसरी ओर गमो- 
विज्ञान भी भाषाविज्ञान से कम सहायता नहीं लेता । पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार 
में उनके द्वारा कही गई ऊलूल-जलूल बातों के विश्लेषण--जिसमें भाषाविज्ञान से पर्याप्त 
सहायता मिलती है--के द्वारा ही उनकी मानसिक गुत्थियों एवं ग्रंथियों का पता 
लगाया जाता है। यों भी विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषाविज्ञान से कुछ 
सहायता अपेक्षित होती है । दोनों के इस घनिष्ट सम्बन्ध के कारण ही अब भाषा- 
विज्ञान की एक नयी शाखा अस्तित्व में आ गई है जिसे मनोभाषाविज्ञान (Psycho- 
linguistics) कहते हैं । 

Rr PSE 


(घ)शरीरविज्ञान--भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अतएव भाषाविज्ञान को. 
हवा भीतर से कंसे चलती है, स्वर-यंत्र, स्वर-तंत्री, नासिका-विवर, कौ, तालु, दाँत, 
जीभ, ओठ, कंठ, मूर्द्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं।तथा कान 
द्वारा कसे ध्वनि का ग्रहण होता है--इन सब का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें 
शरीरविज्ञान ही उसकी सहायता करता है । लिखित भाषा का ग्रहण आँखों से ही होता 
है, अतएव इस प्रक्रिया का भी अध्ययन भाषाविज्ञान के अंतर्गत ही है और इसके लिए 
भी उसे शरीरविज्ञान का ऋणी होना पड़ता है । इसी प्रकार सुरलहुर, अक्षर-बलाघात, 
आदि का अध्ययन भी शरीरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता । 


(ङ) भूगोल- भाषाविज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ट सम्बन्ध है । कुछ लोगों के 
अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है । किसी 
स्थान में बोली जाने वाली भोषा में वहाँ के पेड-पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के 
लिए शब्द अवश्य मिलते हैं, पर यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम 


का वहाँ की भाषा से भी लोप हो जाता है। 'सोमलता' शब्द का आज हमारी जीवित 
भाषा में न पाया जाना सम्भवतः भौगोलिक कारण से ही है। किसी स्थान में एक 


हीना तथा किसी स्थान में 
र करता है । जहां दुर्गम 
के दोनों ओर के लोगों में 
परिवर्तन की सम्भावना कम 
के कारण ही प्रायः भिन्न-भिन्न 
हु देशों, नगरों, नदियों तथा प्रान्तों आदि के 
नामों के रूप में भाषाविज्ञान को अध्ययन की बडी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है । 

५ Pe ता है। “उष्ट्र' का अर्थ 'भैंसा' 
से 'ऊठ' कैसे हो गया, र सिधव का अर्थ 'घोड़ा' और 'नमक' ही क्‍यों हुआ, या 
संस्कृत में 'कश्मीर' का अर्थ 'केसर' क्यों है, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी 


डि 
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भूगोल की सहायता अपेक्षित है । भाषाविज्ञान की शाखा "भाषा-भूगोल' तो भूगोल से 
और भी अधिक सम्बद्ध है और इसकी अध्ययन-पद्धति भी भुगोल की पद्धति पर ही 
बहुत कुछ आश्रित है । दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल के 
अध्ययन में भाषाविज्ञान भी पर्याप्त सहायता देता है । र 


(च) इतिहास--इतिहास का भी भाषाविज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है । इतिहास 

थो ०07 >, s प्‌ ० 
के तीन झुप्रो को लेकर यहाँ भाषाविज्ञान से उसका सम्बन्ध दिखलाया जा रहा है: 
(१) राजनीतिक इंतिहास--किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही 


प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का प्रवेश, भारत की राज- 
नीतिक परतंत्रता या इन दोनों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध का ही परिणाम है । हिन्दी 
में अरबी, फारसी, तुर्की तथा पुर्तगाली शब्दों के आने का कारण जानने के लिए भी हमें 
राजनीतिक इतिहास का ही सहारा लेना पड़ेगा । पूर्वी टीपसमूह को भाषा तथा वहाँ के. 
नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य भी भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक 
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न्ध की ओर स्पष्ट संकेत करता है । इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषा- 


बिज्ञान, दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में सहायता पहुँचाते हैं । (2) धामिक इतिहास-- 
भारत में हिन्दी-उदूं-समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की ही देन है । “घर्म के खूप के परि- 








तुलना में महत्त्वपूर्ण होकर भाषा बन जाती हैं । मध्ययुग में बज भधा र अवधी के, ८ 
महत्त्व का कारण हमें धामिक इतिहास में ही मिलता है । दूसरी ओर धर्म क पराजीत रे €) 


की बहुत-सी गुत्थियाँ भाषाविज्ञान से सुलक जाती हैं । एक देश के दूसरे देश पर धामिक 


प्रभाव के अध्ययनं में धर्म से सम्बद्ध शब्दों CS बड़ी सहायता करता है । इस 
प्रकार दोनों एक-दूसरे से सहायता लेते हुँ । इतिहास-सामाजिक व्यवस्था 





तथा परंपराओं का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरी ओर भाषा से भी सामा- 
'जिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार भाषाविज्ञान तथा सामाजिक इतिहास 
भी एक-दूसरे के सहायक हैं । प्राचीन साहित्य में पतिविहीन स्त्री के लिए 'विधवा' शब्द 
है, कितु पत्नीविहीन पति के लिए कोई शब्द नहीं है । यह सामाजिक व्यवस्था का ही 
परिणाम है । पुरुष स्त्री के मरने पर फिर शादी कर्‌ लेता था, अतः उसके लिए पत्नी- 
विहीन रूप में किसी नाम को आवश्यकता नहीं थी, पर दूसरी ओर पति के मरने पर 
पत्नी को आजीवन उसी रूप में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक 
था । प्रागैतिहासिक काल के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहा- 
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यता ली जाती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार पर मूल 
भारोपीय लोगों की सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । भाषा के आधार पर्‌ 
की गई प्रागैतिहासिक खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है । भारतीय भाषाओं में मां, 
बाप, बहन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त साला, बह्नोई, मौसी, मौसा, फूफा, 

परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी हैं, पर यूरोपीय भाषाओं में इनके लिए 

अलग-अलग शब्द नहीं हैं । आवश्यकतानुसार उन्हें जोड़-जाड़कर बनाना पड़ता है । यह 

भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है । इस भाषावैज्ञानिक तथ्य से इन्‌ दोनों देशों 

के समाज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । संस्कृत में मौसी और बुआ के लिए “मातृस्वसा' 

और 'पितृस्वसा' शब्द हैं, पर मौसा और फूफा के लिए नहीं हैं । इससे तत्कालीन कौटु- 

म्बिक व्यवस्था पर यह प्रकाश पड़ता है कि परिवार में फूफा और मौसा के लिए कोई 

विशेष स्थान नहीं था । इसीलिये उनके लिए किसी नाम की आवश्यकता का अनुभव उस 

युग में हुआ ही नहीं । बाद में जब उनका स्थान हो गया तो 'मौसा' और ' फूफा' जैसे 

शब्द बना लिए गये । इस प्रकार ये दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में हाथ बँटाते हैं । 


(छ) भौतिकशास्त्र--मनुष्य जब कुछ कहता है तो ध्वनि उसके मुँह से निकलने 
कें बाद और किसी के कान तक पहुँचने के पुर्वं आकाश में लहरों के रूप में चलती है । 
इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिकशास्त्र ही हमारी सहायता करता है । वह बत- 
लाता है कि ये लहरें किस प्रकार की होती हैं तथा अन्य ध्वनियों एवं भाषा-ध्वनियों 
की लहरों में क्या अन्तर होता है । प्रयोगात्मक ध्वनिशास्त्र (£५९९21 9:०- 
८५८३) के अध्येता भाषाविज्ञान के इस क्षेत्र के अध्ययन में भौटिकशास्त्र से बहुत लाभ 
उठा रहे हैं । स्वर-व्यंजन आदि के तात्त्विक रूप पर भौतिकशास्त्र के आधार पर इधर 
बहुत प्रकाश डाला गया है । 


(ज) तकंशास्त्र--तरकंशास्त्र का भाषाविज्ञान से कोई बहुत सीधा सम्बन्ध तो 
नहीं है, पर भाषाविज्ञान वणंनात्मक विषय न होकर व्याख्या-प्रधान है और व्याख्या 
में बिना तकं के काम नहीं चल सकता, अतएव उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना ही 
पड़ता है । यास्क मुनि ने अपने अर्थविज्ञान-विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'निरुक्त' में तर्कशास्त्र 
से बहुत सहायता ली है। दूसरी ओर तकंशास्त्र भी भाषाविज्ञान का कम ऋणी 
नहीं है । तकं भाषा के ही सहारे चलता है, अतएव उसे अपने अध्ययन में बड़ी 
सतर्कता से प्रतिक्षण अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि 
रखनी पड़ती है । ; 


(ॐ) मानवदिज्ञान--मानवविज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों 
(मर्यादा, सामाजिक मनोविज्ञान, धर्म, अन्धविश्वास तथा पर्व आदि) से अध्ययन किया 
जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों ही एक-दूसरे से 
अपने अध्ययन के लिए सामग्री लेते हैं । उदाहरणाथं, मनुष्य में तरह-तरह के अन्ध: 
विश्वास घर करते रहे हैं, जिनका लेखा-जोखा मानवविज्ञान में मिलता है । इन अन्ध- 
विश्वासो का भाषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता दै । भारतवर्ष में जिनके दो-चार लड़के 
मर जाते हैं, उनके लड़कों को जीवित रखने के लिए लोग अधिकतर रही नामों से पुका- 
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रने लगते हैं, जैसे जोखू (उसे तराजू में जोख या तौलकर), छेदी (उसकी नाक छेदकर), 
बेंयू (उसे दो-चार पैसे में किसी दूसरे के हाथ बेंचकर), घुरह (कूड़ा), कतवारू 
(कूड़ा), अलियार (कूड़ा) या लेंढ़ा (रद्दी) आदि । स्त्रियाँ अपने पति का नाम नहीं लेतीं 
और उसे घुमा-फिराकर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ-बाप अपने 
बड़े लड़के का नाम नहीं लेते । अन्धविश्वास के ही कारण बिच्छू को 'टेढ़की', 'साँप 
को 'जेवर' (रस्सी), या 'किरा', लाश को 'मिट्टी' तथा '्ेचक' को 'माता' कहते हैं । 
पाखामा के लिए जितने भी नाम हैं, उन्हें चुमा-फिरा कर कहने का प्रयास है । उदाहर- 
णार्थ, छिया (घृणित), पाखाना (पैर रखने की जगह), टट्टी ( आड़ की जगह ) तथा 
झाडा (झाडी में जो हो) आदि । क्रियारूप में धी इसके लिये घुमा-फिराकर ही प्रयोग 
मिलते हैं, जैसे बहरे जाना (औरतें 'पाखाना जाने' के लिए कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में 
इसका प्रयोग करती हैं, इसका अर्थ बाहर जाना है), दिसा जाना, जंगल जाना, नही 
जाना, मैदान जा निपटने जाना तथा फुराकत होने जाना आदि । 

अन्धविश्वास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोविज्ञान से सम्बद्ध बहुत-सी 
गुत्यियाँ हैं, जिनके उदाहरण भाषा में मिलते हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए भाषा- 
विज्ञान को मानवविज्ञान की शाखाओं-भ्रशाबाओं का सहारा लेना प्रड्ता है । उदा- 
हरणार्थं अशोक ने अपने शिलालेखो में अपने लिए 'देवानांप्रिय/ का प्रयोग किया है, 
पर बाद में संस्कृत के ग्रन्थकारों ने इसे मूर्ख का पर्याय वना दिया है । द्रविड़ भाषाओ 
में “पिल्ले? या 'पिल्लई' अच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में भी किया जाता है, 
प्र हिन्दी प्रदेश में 'पिल्ला' कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। ऋग्वेद की पुरानी ऋचाओं 
में 'असुर' का अर्थे देवता है, पर परवर्ती काल की ऋचाओं में 'राक्षस' । यक्ष शब्द 
का पालि साहित्य में प्रयोग बुरे अर्थ में है, पर संस्कत में अच्छे अर्थ में। इन सभी के 
कारण जानने के लिए भाषाविज्ञान को मानवविज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है । भाषा 
की उत्पत्ति और उसके प्राचीन रूप तथा लिपि की उत्पत्ति आदि के अध्ययन में भी 
i : से सहायता मिलती है । 

(ञ्ग}'दर्शन=-दशेन और भाषाविज्ञान दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है । भारत में 
मीमांसकों, तैयायिकों आदि दार्शतिकों ने इसी कारण अपने विषय पर विचार करते 
समय भाषाविज्ञान की भी अनेक बातों पर विचार किया है । जैसे मीमांसा के 
अन्विताभिधानवाद सिद्धान्त के अनुसार भाषा में वाक्य को ही सत्ता मूल है, 'पद' 
उसी के तोड़े गए अंश हैं । किन्तु, अभिहितान्वयवाद के अनुसार 'पद' की ही सत्ता है, 
वाक्य उसी का जोड़ा हुआ रूप है। आपाविज्ञान की अर्थविजानत्गाखा को ती सा 
बहुत दिनों तक दर्शन के ही अन्तगत मानते रहे, हू। झवा, भाषाविज्ञान और व्याकरण 
का भी अपना दर्शन होता है। 

इनके अतिरिक्त सांख्यिकी, गणित, भाषा शिक्षण, काव्यशास्त्र, यांत्रिकी is 

4 अन्य ज्ञान-विज्ञानों से भी भाषाविज्ञान का सम्बन्ध है । 


त 
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भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक रूप 
भाषा की उत्पत्ति 


जब हम भाषा पर विचार करने चलते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न यह उठता 
है कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे ? इस प्रश्न पर विचार अत्यन्त प्राचीन काल से होता 
आया है, पर अब भाषाविज्ञानवेत्ता इस प्रश्न को भाषाविज्ञान के क्षेत्र का नहीं 
मानते । कोई इसे मानवविज्ञान के क्षेत्र का मानता है, तो कोई प्राचीन इतिहास का । 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाषाविज्ञान एक विज्ञान है; अतः इसके अन्तर्गत 
विचारणीय विषय केवल वे हो सकते हैं, जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक 
और ठोस आधार हो; किन्तु भाषा की उत्पत्ति--जो कदाचित्‌ लाखों वर्ष पूर्व हुई थी 
-5पर विचार करने के लिए ऐसे आधार का अभाव है । केवल अनुमान ही किया जा 
सकता है, अतएव यह भाषाविज्ञान का अंश नहीं माना जा सकता । इन्हीं सव बातों 
के कारण अब से लगभग एक सदी पूर्व (१८६६ ई० में) जब पेरिस में भाषाविज्ञान 
परिषद्‌ (La Societe de Linguistique) की स्थापना की गई तो संस्थापकों ने 
परिषद्‌ के परिनियमों (सेक्शन २) में स्पष्ट शब्दों में भाषाविज्ञान की उत्पत्ति पर 
विचार आदि करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया, और इस प्रश्न को सदा-सवंदा के लिए 
भाषाविज्ञान से निकाल देने का प्रयास क्रिया । उसके बाद भी अन्य अनेक विद्वानों ने 
इस प्रकार के मत व्यक्त किये और आज तो प्रायः स भी मूर्धन्य विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में 
'कमत-से हैं कि इस प्रश्न का स्थान भाषाविज्ञान में नहीं है । किन्तु, इस प्रतिबन्ध 
भौर उपेक्षा के बावजूद भी इन सौ वर्षों में यह प्रश्‍न बार-बार उठाया गया है; और, 
यह्‌ कहना भी अनुचित न होगा कि न केवल उठाया गया है, अपितु प्राय: हर दर्शन में इस 
सम्बन्ध में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तों की नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष' 
रक्खी गई हैं । बात बड़ी सीधी है। जब भाषाविज्ञान 'भाषा' का विज्ञान है तो | 
ही “भाषा का पूरा इतिहास और उसका हर रूप भाषाविज्ञान के अध्ययन का विषय 
है । ऐसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारम्भिक रूप के अध्ययन को निश्चय 
ही इससे अलग नहीं किया जा सकता । ओर यह तर्क कि विचार करने के लिए सामग्री 
का अभाव है, अतः उसे विषय से अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है। विचार 


करते रहने से तो सम्भव है इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि मनो 
विज्ञानवेत्ता तथा मानवविज्ञानविद्‌ कर्‌ रेहे हैं--किन्तु छोड़ देने पर ल 
का तहाँ ही पड़ा रह जायगा । न 
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जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस प्रश्न पर अत्यन्त प्राचीन काल से 
विचार हीता आया है और लोगों ने कई वादों या सिद्धान्तों को इस प्रश्‍न के उत्तर- 
स्वरूप संसार के समक्ष रबखा है । ये सभी वाद या सिद्धान्त सीधे यह बतलाते हैं कि 
अमुक प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात्‌ ये सीधे जन्म को पकड़ने का प्रयास 
करते हैं, इसी कारण इनको प्रत्यक्ष मार्ग के अन्तर्गत रक्खा जाता है । दूसरी ओर 
आषा के आरम्भ तक पहुँचने का एक “परोक्ष मार्ग' भी है । “परोक्ष मार्ग' में जन्म पर 
दृष्टि न ले जाकर भाषाओं के वर्त्तमान रूप पर दृष्टि ले जाई जाती है और उनके ऐति- 
हासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि के आधार पर धीरे-धीरे वत्तंमान से भूत की 
ओर चला जाता है । इससे भाषा दी उत्पत्ति पर तो प्रकाश नहीं पड़ता, पर उसके 
आरम्भिक रूप का कुछ अनुमान अवश्य लग जाता है । यहाँ दोनों मार्गों को संक्षेप में 
देखा जा सकता है । 

क : प्रत्यक्ष मार्ग 

ज्ञाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा व्यक्त किये 
गये हैं । 'ओल्ड टेस्टामेंट' में भी इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें कही 
गई हैं । इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब तथा अन्य देशों को धार्ममक तथा भाषाशास्त्र- 
विषयक पुस्तकों में भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ बातें मिल जाती हैं । 
१८वीं सदी के पूर्व ब्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्त (आगे देखिये) के अन्तर्गत 
आ सकते हैं। १८वीं सदी में इस प्रश्न पर कई भाषाविज्ञानवेत्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों के 
विद्वानों ने गम्भीरता से विचार किया । इन विद्वानों में गियाम्ब॒टिस्टा, ब्वासेस, कांडि- 
साक, रूसो तथा हडेर के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं। इनमें भी हर का 
नाम विशेष उल्लेख्य है । इन्होंने भाषा की उत्पत्ति पर एक लेख लिखा था, जिम्त पर 
बलिन अकादमी ने पुरस्कार दिया था । यों, बाद में हर्डर ने अपने ही मत को महत्व- 
हीन करार दिया । 

१९वीं सदी में इस प्रश्न पर विचार करते वालों की संख्या और भी बढ़ गई । 
इनमें न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्वोल्ट, श्लाइखर, अर्नेस्ट रेनन, जेस्पसेन, 
मैक्समूलर, गाइगर, स्टाइन्थल, स्वीट, मार्टी, स्पेंसर, रेगनाँड तथा टेलर आदि के 
नाम उल्लेख्य हैं । आगे जिन वादों का उल्लेख किया जायेगा, उनमें बहुत से इसी युग 
के हैं । 

२०वीं सदी की आयु अभी आधी से कुछ ही अधिक बीती है, किन्तु काफी 
विद्वानों ने इस प्रश्‍न पर विचार किया है । कुछ उल्लेख्य नाम वुण्ट, डिलैगुना, बनेड शा, 
होनिग्स्वाल्ड, रेवेज, जोहानसन, हम्फरी तथा समरफेल्ट आदि के हैं । इनमें रेवेज तथा 
जोहानसन के सिद्धान्त विशेषतः उल्लेख्य हैं, जिन पर आगे विचार किया गया हैं । 
भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न 
विद्वानों दवारा प्रस्तुत किये गये हँ । यहाँ कुछ प्रमुख मत दिये जा रहे हैं । इनमें 
ल दो का सीधे भाषा की उत्पत्ति से सम्बन्ध हैं, तो अन्यों का विशेषतः अर्थे-ऽ्वति 

» संबंध से । 
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( 0000 की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सबसे 
प्राचीन मत है । लोगों का विश्वास रहा है, और कुछ अंशों में तो आज भी है कि 
संसार और उसकी अनेकानेक चीजों की भाँति हौ भाषा को भी भगवान ने ही बनाया । 
भारतीय पंडित वेदों को अपौरुषेय मानते रहे हैं । उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि संस्कृत 
को ईश्वर ने बनाथा और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की । संस्कृत को 'देव- 
भाषा' कहने में भी उनके इसी विशवास की ओर संकेत है । संस्कृत भाषा तथा उसके 
व्याकरण के झूलाधार पाणिनि के १४ सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। 
यहाँ भी उसी ओर संकेत है । ईश्वर-निमित होने के कारण ही इसे सनातनी पंडित 
संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते हैं । वौद्ध लोग 'पालि' को भी इसी प्रकार मूल 
भाषा मानते रहे हैं, और उनका विश्वास रहा है कि भाषा अनादि काल से चली आ रही 
है । जैन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धों से भी चार कदम आगे हैं । उनके अनुसार 
तो अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही मूल भाषा नहीं है, बल्कि सभी जीवों की झूल 
भाषा है, और जब महावीर स्वामी इस भाषा में उपदेश देते थे तो क्या देवयोनि के 
लोग और क्या पशु-पक्षी, सभी उस उपदेश का रसास्वादन करते थे । ईसाई और 
उनमें भी प्रमुखतः कैथोलिक लोग 'हिब्र' (जिसमें उनका धर्मग्रंथ 014 0८5:92061 
'लिखा गया है) को संसार की सभी भाषाओं की जननी मानते हुँ । उनके अनुसार 
'हिब्र्‌' आदम और हव्वा को पूर्ण विकसित भाषा के रूप में भगवान द्वारा दी गई थी, 
फिर बाबुल की मीनारवाली घटना के कारण उसी के अनेक रूप हो गये और इस र 
संसार में अनेक भाषाएँ हो गई । इसके आधार पर हिब्रू के विद्वानों ने संसार की 
अनेक भाषाओं से उन शब्दों को इकट्ठा किया था, जो हित्र, शब्दों से मिलते-जुलते थे 
और उनसे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यथार्थत: हिब्र सभी भाषाओं की 
जननी है । मुसलमान लोग 'कुरान' को खुदा का कलाम मानते हैं । मिस्र में भी वहाँ 
के प्राचीन लोगों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विश्वास था । प्लेटो ने 
सभी चीजों के नामों को प्राकृतिक या प्रकृति-प्रदत्त कहा था, यह भी मत 'देवी- 
उत्पत्ति का ही एक रूप है। इसी मत के प्रभाव से लोगों का यह भी मत रहा है कि 
मनुष्य जन्म से ही एक भाषा सीख कर आता है और वही भाषा ईश्वर की बनाई 
तथा सबसे पुरानी भाषा है । इसी का निश्चय करने के लिए मिस्न के राजा सँसेटिकस 
(Psammitich08) ने दो बच्चों को जन्म के बाद ही अलग रखा था । उनके पास 
जाने वालों को कुछ बोलने का निषेध था । बड़े होने पर उनके मुंह से केवल 'ब्रेकोस” 
(७९६०) शब्द ही सुना गया । (रोटी देने वाले फीजियन नौकर ने गलती से कभी 
इस शब्द का उच्चारण उनके सामने कर दिया था । “बेकोसः फ्री 
इसका अर्थ “रोटी' होता है ।) फ्रेडरिक-द्वितोय (११६४-१२४० NED 
चतुर्थ (१४५८-१४१३) तथा अकबर बादशाह (१५५६-१६० ५) ने भी इस प्रकार के 
था और फल यह हुआ कि लड़के गूंगे 
पेट से कोई भाषा सीख कर नहीं आता, 
ऐसा मानना अंधविश्वास मात्र है । आज 
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भाषा ल्‌ 
इस अत को कोई भी नहीं मानता। इसके विपक्ष में दो बातें मुख्यतः कही जा सकती 
हः (क) एक तो यह कि यदि यह ईशवर-प्रदत्त है तो विभिन्न भाषाओं में इतना भेद 
बयों है ? पूरे संसार के गदहे, घोड़े, भैसे, कुत्ते आदि एक से बोलते हैं, किन्तु मनुष्यों 
में वह एकरूपता नहीं है । (ख) दूसरे, यदि भाषा ईश्वरदत्त होती तो कदाचित्‌ 
आरंभ से ही वह विकसित होती, किन्तु इतिहास में इसके उलटे प्रमाण मिलते हैं । - 
(२) विकासवादी सिद्धान्त--इसके अनुसार भाषा का धीरे-धीरे विकास हुआ 
है । सिद्धांततः तो यह ठीक है, किन्तु इसमें विकास या उत्पत्ति एवं अर्थ-घ्वनि के 
संबंध का सक्त म । PN 
(3)/4छु सिद्धान्त--श्स ओर संकेत प्लेटो ने किया था, कितु इसे व्यवस्थित 
हप से प्रस्तुत करने का श्रेय जमन प्रोफेसर हेस (#०५5९) को है । इन्होंने कभी अपने 
किसी व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था, जिसे बाद में उनके शिष्य डॉ० स्टाइन्थाल 
मे मुद्रित रूप में विद्वानों के समक्ष रकखा । मैक्समूलर ने भी पहले इसे स्वीकार 
क्रिया, और अपनी पुस्तक में भी इसे स्थान दिया, किन्तु बाद में इसे निर्थक कहकर 
छोड़ दिया । 
इसी को डिग-डांगवाद (Ding-dong ¶॥९०१) या रणन सिद्धान्त भी कहा 
गया है। कुछ लोग गलती से '{ङम-डांगवाद' का प्रयोग अनुकरण सिद्धान्त या 
“अनुरणन सिद्धांत' के लिए करते हैं । धातु सिद्धांत का “डिग-डांगवाद' नाम साधार है, 
जो आगे की बातों से स्पष्ट हो जायगा । इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हूर 
चीज की अपनी ध्वनि होती है । यदि हम एक डंडे से एक काठ, एके लोहे, एक सोने, 
एक कपड़े और एक कागज पर मारे तो देखेंगे सब का तडग-डांग' (मूल अर्थ घंटे पर 
मारते का शब्द या ठन-टन), या सब की 'ध्वनि' अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरंभ 
में, मनुष्य में एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि जिस किसी चीज के संपर्क में वह आता, 
उसके लिए उसके मुँह से एक प्रकार की ध्वनि निकल जाती !* विभिन्न वस्तुओं की ये 
ध्वत्यात्मक अभिव्यक्तियाँ 'धातु' थीं । आरम्भ में इस प्रकार से धातुओं की संख्या बहुत 
बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुत-सी (पर्याय होने के कारण या योग्यतमाबशेप-सिंद्धान्त के 
कारण) धीरे-धीरे लुप्त हो गईं और केवल ४००-४०१ धातुएँ शेष रहीं । उन्हीं से 
भाषा की उत्पत्ति हुई । इस सिद्धान्त के अंनुसार उन धातुओं की ध्वनि तथा उनके 
अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (mystic harm०79) था । इस मत के समर्थकों 
का यहँ भी कहना था कि प्राचीन मनुष्य में वह शक्ति थी, किन्तु भाषा बन जाने पर्‌ 
शक्ति की आवश्यकता नहीं रही, अतः बह धोरे-धीरे नष्ट हो गई। आज का मनुष्य 
इसीलिए उससे शून्य है । इस सिद्धान्त को कुछ दाशंतिकों ने भी कभी किसी रूप में 
माचा था, और इसे नेटिविस्टिक थ्योरी (Nativistic ग१९०7१) की संज्ञा दी थी । 
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३० भाषाविज्ञान 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध कई बातें कही जा सकती हैं : (क) पहली बात तो यह 
है कि आदि मनुष्य के सम्बन्ध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। 
कुछ कल्पनाएँ साधार होती हैं, इसीलिए उन्हें माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार 
कल्पना है, अतः सर्वथा त्याज्य है । (ख) दूसरे, संसार की भाषाओं में भारोपीय तथा 
सेमिटिक आदि कुछ परिवारों में तो धातुओं का पता चलता है, किन्तु अन्य ऐसे बहुत 
से भाषा-परिवार हैं, जिनमें धातु जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि 
धातु की बात मान भी लें तो ऐसी भाषाओं की समस्या का हल इससे नहीं निकलता । 
(ग) तीसरे, भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती । प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य रूपों' की 
भी आवश्यकता पड़ती है । इस मत में उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है । (घ) चौथी 
बात, जो इसके विरुद्ध कही जा सकती है, सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिन भाषाओं में धातुएँ 
' हैं, उनमें वे कृत्रिम या खोजी हुई हैं । आज भाषाविज्ञानवेत्ता यह नहीं मानते कि 
धातुओं के आधार पर प्राचीन काल में शब्द बने, अपितु यह माना जाता है कि भाषा 
के अध्ययन-विश्लेषण के आधार पर धातुओं का पता, भाषा की उत्पत्ति के कई हजार 
वर्ष बाद लगाया गया और धातु में उपसर्ग या कृत प्रत्यय जोड कर शब्द बनाने का 
ढंग उसके बाद अपनाया गया । इस प्रकार इस मत में कोई तत्त्व नहीं है । जैसा कि 
ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर, बाई में मैक्समूलर ने इसे छोड़ दिया था । 


(४) निर्णय सिद्धास्त--इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत, संकेतवाद- 
आदि भी कहा गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार आरंभ में मनुष्यों ने जब देखा कि 
हाथ आदि के संकेतों से काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक 
वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक ध्वनि-संकेत, सांकेतिक नाम, या शब्द 
निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का आरंभ हुआ । ध्यान देने पर पताः 
चलता है कि यह सिद्धान्त भी निरर्थक है । (क) यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभ 
में लोग कँसे इकट्ठे हुए ? (ख) एकत्र भी हो गए तो शब्द कैसे गढ़े गए ? (ग) वस्तुतः 
बिना विचार-विनिमय के न तो इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक-रूप में नामों 
आदि का निर्णय ही । और, यदि इकट्ठा होने के लिए या नाम निश्चित करने के लिए 
लोग विचार-विनिमय कर ही सकते थे, तो उसके बाद किसी अन्य भाषा की क्‍या 
आवश्यकता थी : वह तो स्वयं एक सफल या असफल भाषा थी। इस प्रकार 
इस वाद में निर्णय के पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ विचार-विनिमय के लिए 
प्रयुक्त भाषा को उररत्ति का भी प्रश्‍न खड़ा हो जाता है, अत: इसके सहारे भी हमारी 
समस्या का हल नहीं मिलता । 


(५) न सियाल क ररा सिद्धान्त (1701090०८ 106०7५)--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
भी अनेक विद्वानों ने किया है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई । 
भनुष्य ने अपने आसपास के जीवों प्र चीजों, 


1) दि की आवाज आदि के अनुकरण पर 
प्रारंभ में शब्द बताए और उसी पर भाषा महल खड़ा हुआ । इस सिद्धान्त के अंतर्गत 
तीन उपसिद्धान्त रखे जा सकते हैं: 


उवन्यात्मक अनुकरण, (ख़) अनूरणनात्मक 
















भाषा ३१ 


ग्‌);दृष॑य 
हा (ग्‌)दश्यात्मक अनुकरण । नीचे तीनों पर अलग-अलग विवार किया 
जा रहा है 


es गद अलग अन्य नाम अनुकरण सिद्धान्त, 
ठ ह म्या i , शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरणमूलकतावाद 
5 हैं र १) में इसे Bow-wow ‘Theory, Onomotppoeic या Onomoto- 
poetic Theor$ या Echoie १८०३ आदि कहते हैं । इसके अनुसार मनुष्य ने 
अपने आसपास के पशु-पक्षियों भादि से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए 
शब्द बनाये और फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई । इसके विरुद्ध कई बातें 
कही गई हैं : (क) रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध इस आधार पर किया था कि विश्व 
का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी होता हुआ भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न 
कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना 
पड़ा । किन्तु, तत्वतः इस प्रकार के विरोध के लिए कोई ठोस आधार नहीं है । मनुष्य 
स्वयं ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य जानवरों आदि के नामों या उनकी 
क्षियाओं के लिए उसने उनकी ध्वनियों के अनुकरण पर शब्दों का अनजाने ही निर्माण 
किया होगा । (ख) यदि इसे स्वीकार भी करें तो हर भाषा के कुछ ही शब्दों की रचना 
इससे स्पष्ट होती है । जैसे- चीनी मिआऊ (=विल्ली); हिन्दी म्याऊं (स्याउँ का 
मुँह कौन पकड़े), में-में (भेड़ की बोली), वे-वे (बकरी की बोली), मिमियाना, बिविः 
याना, दहाड़ना, गरजना, गुर्राना, हिंनहिनाचा, फटफटिया (मोटर साइकिल के लिए 
देहाती नाम), पों-पों (मोटर के लिए बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्द), घुग्घू ( न उल्लू, अपनी 
आवाज्‌ के कारण); अंग्रेजी कवक, काका) संस्कृत काक (काक इति शब्दानुकृतिः 
निरुक्त) तथा कोकिल आदि ! शेष ६६ प्रतिशत से भी अधिक शब्दों के बारे में यह 
मत मौन है । अतएव इस सिद्धान्त को आंशिक रूप से सत्य माना जा सकता है । (ग) 
कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें ऐसे शब्द हैं ही नहीं । उदाहरण के लिए, उत्तरी 
अमेरिका की 'अथबस्कन' में इस प्रक्रार के शब्दों का नितान्त अभाव है । ऐसी भाषाओं 
की दृष्टि से इस मत का कोई मूल्य नहीं है। (घ) कुछ लोग इस सिद्धान्त का विरोध 
इस आधार पर करते हैं कि इन शब्दों का आधार ध्वनि-अनुकरण होता तो संसार की 
सभी भाषाओं में इनके लिए एक-से शब्द होते, किन्तु यह आवश्यक नहीं है । अनुकरण 
परायः सदा ही अपूर्णं रहता है; यह आवश्यक नहीं कि शब्द बिल्कुल ही ध्वनि के 
अनुरूप हो । प्रायः उसमें ध्वनि का थोड़ा या अधिक आधार होता है और इसलिए एक 
ही ध्वनि के अनुकरण पर बने विभिन्न भाषाओं के शब्दों में ध्वन्यात्मक अंतर असम्भवः 
नहीं है (देखिए भाषा की परिभाषा में 'यादृच्छिकता') । 

मैक्समूलर ते इस बात की हँसी उड़ाई थी और हँसी में ही इसे Bow-Wow 
७९०7१ कहा था । बाउवाउ' अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहते हैं, और यों अंग्रेज 
बच्चे कुत्ते को भी 'बाव-वाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवा के पूर्वोनरी कितारे की 
भाषा में भी ध्वनि के आधार पर कुत्ते को इसी नाम से पुकारते हैं । सैवसमूलर ने 
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पापुवा की भाषा के आधार पर ही यह नाम दिया था । किन्तु, यह स्पष्ट है कि यह 
मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है । पर साथ ही भाषा के सारे शब्दों या सारी भाषाओं 
का समाधान इससे नहीं किया जा सकता । हाँ, यह आवश्यक है कि अधिकांश भाषाभों 
के विकास की प्राथमिक अवस्था में ऐसे शब्द पर्याप्त रहे होंगे । 

(ख) अनुरणात्मक अनुकरण, अनुरणन सिद्धान्त या भ्रनुरणनसूलकतावाद-. 
इसको बहुत-सी पुस्तकों में ध्वनि-अनुकरण से अलग रखा गया है, पर यथार्थतः यह भी 
एक प्रकार का ध्वनि-अनुकरण ही है । ऊपर पशु-पक्षियों आदि के अनुकरण की बात थी; 
यहाँ धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण है, जैसे झनझनाना, 
तड़तड़ाना, कल-कल, छल-छल, ठक-ठक, खट-पट आदि । अंग्रेजी में ७८०७7, 
8922, thunder, ]2८८ आदि शब्द इसी प्रकार के हैं । संस्कृत में, नद-नद नाद के 
आधार पर ही नद या नदी आदि हैं । इस प्रकार पत्‌ धातु (= गिरता) का आधार 
कदाचित्‌ पत्र का 'पत्‌' ध्वनि करते हुए गिरणा है । इस वर्ग के भी कुछ शब्द प्राय: सभी 
भाषाओं में मिल जायेंगे । जसे कि ऊपर 'क' के बारे कहा गया है, इसके आधार पर भी 
भाषा के दो-चार या दस-बीस शब्दों का ही समाधान हो सकता है, पूरी भाषा का नहीं । 

(ग) दृश्यात्मक भ्नुकरण--इसके शब्द (बगबग, दगदग, जगजग) तो भाषा 
में और भी कम,हीते हैं । उपर्युक्त आक्षेप इस पर भी लागू होते हैं । 

(६) मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धास्त--मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजक शब्द- 
मूलकतावाद, आवेग सिद्धान्त, पूह-पूहवाद, मनोभावाभिव्यंकतावाद आदि कुछ अन्य नामों 
का भी हिन्दी में प्रयोग होता है । अंग्रेजी में इसे ?००॥-०००४' या 10६९1]८८४३०७१! 
7९०1) कहते हैं । इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर 
अन्य पशुओं की भाँति भाव-प्रधान था और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदि के भावावेश 
में उसके मुख से ओ, छिः, धिक्‌, आह, ओह, फाई, पूह, पिश आदि जैसे शब्द सहज ही 
निकल जाया करते थे । धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ । इस सिद्धान्त 
के मान्य होने में कई कठिताइयाँ हैं : (क) पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं 
में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते । यदि स्वभावतः आरम्भ में ये निःसत हुए 
होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक से होते | संसार भर के कुत्ते दुःखी 
होने पर लगभग एक ही प्रकार भूँक कर रोते हैं, पर संसार भर के आदमी न तो 
दुःखी होने पर एक प्रकार से हाय' करते हैं और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से 'वाह' । 
बल्कि लगता है कि इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बद्ध हो गये हैं, और 
ये पूर्णतः यादृच्छिक हैं । (ब) साथ ही इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता । 
किसी भाषा में इनकी संख्या चालीस-पचास से अधिक नहीं होगी, और वहां भी इन्हें 
पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता । बेनफी ने यह्‌ ठीक ही कहा था कि ऐसे 
शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना सम्भव नहीं होता, इस प्रकार ये भाषा नहीं 
हैं। (ग) यदि इन्हें भाषा का अंग भी माना जाय तो अधिक से अधिक इतना कहा जा 

१. यह नाम मैक्समूलर ने सजाक सें दिया था। 


२. विकासवाद के पिता डाविन इन ध्वनियों का कारण शारीरिक सानते हैं । 
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सकता है कि कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही इनसे प्रकाश पड़ता है । 
यों इसमें यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है कि और शब्द, जो भाषा के अपेक्षाकृत अधिक 
प्रमुख अंग हैं, इन शब्दों से किस प्रकार विकसित या उत्पन्न हुए ? 


हाँ, इतना अवश्य स्वीकार क्रिया जा सकता है कि इस प्रकार की ध्वनियाँ 
आरम्भ में अधिक रही होंगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अभाव में अधिक होता 
रहा होगा, अतः इसके कारण धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का 
अभ्यास बढ़ा होगा, जिससे भाषा के विकमित होने में कुछ सहायता मिली होगी । 

(७) यो-हे-हो सिद्धान्त--इसे यो-हे-हो-बाद, श्रमध्वनि सिद्धान्त या श्रमः 
परिहरणमूलकतावाद भी कहते हैं । इसके जन्मदाता न्वायर (१४०४८) नामक विद्वान्‌ 
थे । उनका सिद्धान्त था कि परिश्रम का कार्य करते समय साँस के तेजी से बाहर-भीतर 
आने-जाने, साथ-साथ स्वरतंत्रियों के विभिन्न रूपों में कम्पित होने एवं तदनुकूल 
ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है । 

इसीलिए कठिन परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक लोग श्रम-परिहार 
किया करते हैं । धोबी 'हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्लाह थरात के लिए 'यो-हे-हो' 
कहते हैं । केन पर काम करने वाले मजदूर भी काम करते समय 'हो-हो' या कुछ इसी 
प्रकार के शब्द कहते हैँ । इसी प्रकार सड़क कूटने वाले श्रमिक जब-जब दुर्मुस (सड़क 
कूटने का डंडा लगा हुआ लोहा या पत्थर) उठाते हैं तो 'हे' या हूँ आदि कहते हैं। 
इस सिद्धान्त का आधार यह है कि किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होते वाली ध्वनि 
उस क्रिया की बोधिका होती. है । 

यह सिद्धान्त ऊपर के सभी सिद्धान्तो से गया-बीता है, क्योंकि इन शब्दों का 
भाषा में कोई भी स्थान नहीं है और न तो इन ध्वनियों सें किसी विशिष्ट अर्थ का ही 
सम्बन्ध है। 

(८) इंगित सिद्धान्त (९७३1 'Th९०7४)--इस सिद्धान्त की ओर सर्वे- 
प्रथम संकेत करने को श्रेय पोलिनेशियन भाषा के विद्वान्‌ डॉ० राये को है | कुछ दिन 
बाद डाविन ने भी छः असम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे प्रमा- 

जमत किया था । इस संदी में १६३० के लगभग रिचर्ड ने इस सिद्धांत को पुनः उठाया 
और अपनी पुस्तक 'ह्य मन स्पीच' में मौखिक इंगित सिद्धांत (0 ral Gesture Theory ) 
नाम से इसे विद्वानों के समक्ष रक्खा । आइसलैडिक भाषा के विद्वान्‌ अलेक्जेंडर जोहान- 
सन भी लगभग इसी समय भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके लगभग 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचे । बाद में उन्होंने अपनी तीन पुस्तकों में इंगित सिद्धान्त का विस्तृत 
विवेचन किया । अपने विवेचन को उन्होंने भारोपीय भाषाओं के अतिरिक्त हिब्र,, पुरानी 
जीनी, तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओं पर भी अधारित किया है। ये भाषा के विकास 
की चार सीढियाँ मानते हैं। पहली सीडी भावव्यंजक ध्वनियों की है जव मनुष्य भय, 
क्रोध, दुःख, हर्ष, भूख, प्यास, मेथुनेच्छा, आदि के कारण बन्दरों आदि की तरह इस प्रकार 
की ध्वनियों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है । दूसरी सीढ़ी | अनुकरणात्मक शब्दों __ शब्दों 
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को है । इस अवस्था में विभिन्न जीव-जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थो की घ्व 
करण पर शब्द बने होंगे। तीसरी सीढ़ी भाव-संकेत या इंगितों की 
आधार अनुकरण है, पर यह्‌ अनुकरण (जीभ आदि द्वारा) 
अपने अंगों का (प्रमुखतः हाथ का) या अंगों के संकेतों ( 
जोहानसन ने बिना जाने किया हुआ अनुकरण (unconscious imitation) कहा है । 
भाषा के विकास में इसी को वे महत्त्वपूर्ण मानते हैं (इसकी आलोचना के लिए देखिए 
टाटा सिद्धान्त) । पर, इस तीसरी स्थिति में केवल स्थूल के लिए शब्द बने होंगे । 
मानव के मानसिक विकास के ओर आगे बढ्ने पर धीरेःधीरे सूक्ष्म भावों आदिके , 
लिए भी शब्द बने । यह चौथी अवस्था थी । इस प्रसंग में उन्होंने स्वर, व्यंजन आदि के 
` विकास की अवस्था की ओर भी संकेत किया है। ध्वनियों 
स्थापित करते हैं, जैसे 'र्‌' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ 'गति' (क्योंकि जीभ 
इसके उच्चारण में दौड़ती है) तथा 'म्‌' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ बन्द 
करना, चुप होना, तथा समाप्त करना आदि, क्योंकि इसके उच्चारण में होंठ लगभग 
यही क्रिया करते हैं। वे यह भी बहते हैं कि आदि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह 
- के 'कर्वे' देखे और उनके अनुकरण पर उसने १६६ मूल भावों के द्योतक शब्दों का 
आरम्भ में निर्माण किया । 
इस मत में भाषा के विकास की आररि 
` और विकास की दृष्टि से मान्य हो सकती 
से हाथ आदि बाह्य अंगों के अनुकरण के 
से नहीं उतरती । दूसरे, इस प्रसंग में ध्वनि और अर्थ का 


| 
नियों के अनु- | 
है । इनका भी | 
बाहरी चीजों का न होकर | 
gestures ) का है । इसे | 


से अर्थ का सम्बन्ध भी थे 


स्भक स्थितियाँ तो ` निश्चय ही आरम्भ 
हैं, किन्तु इसके बाद मुंह के जीभ आदि अंगों. 


भी असन्तोषजनक सिद्ध होती 
उनकी बातें मिल जायँ, यह बात 
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विरुद्ध इसी प्रकार की और भी कई आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं । फलतः इसके 
आरम्भिक अंश को छोड़कर शेष को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता । 

(६) टा-टा सिद्धान्त--इस सिद्धान्त (टा-टा वाद, 7४-६७ Th ८००४) के आरम्भ 
में आदिम मानव काम करते समय जाने-अनजाने उच्चारण-अवयवों से काम करने वाले 
अवयवों की गति का अनुकरण करता था और इस अनुकरण में कुछ ध्वनियों और 
ध्वनि-संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जायाकरता था । इन्हीं ध्यनियों और शब्दों से 
धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ । कहना न होगा कि यह अनुकरण वाली बात बहुत 
कुछ इंगित सिद्धान्त से मिलती-जूलती है । भाषा की उत्पत्ति का प्रश्‍न इससे भी सुलझता 
नहीं दिखाई देता । ऐसा अनुकरण न तो आज का सभ्य मानव करता है और न 
असभ्यतम और अविकसिततम मानव जो विश्व के कुछ स्थलों से मिला है। साथ ही 
तरह-तरह के बन्दरो में भी जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह्‌ प्रवृत्ति नहीं दिखाई 
देती । फिर किस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चलता (जोहान- 
सन के इंगित सिद्धांत के इस प्रकार के अंश के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जा सकती 
है) । यदि इस प्रश्‍न को छोड़ दिया जाय तो भी उन आरंभिक निरर्थक ध्वनियों से भाषा 
का विकास कैसे हुआ, इस बात का इस सिद्धान्त में कोई दो-टूक उत्तर नहीं दिया गया 
है, और इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा । 

(१०) संगीत सिद्धान्त--इस सिद्धान्त (संगीत॒वाद या Sing-s0ng Theory) 
में भाषा की उत्पत्ति मानव के संगीत से मानी जाती है । डाविन तया स्पैसर ने इसे 
कुछ रूपों में माना था । येसपर्सन ने भी--जहाँ वे कहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति खेल 
के रूप में हुई और उच्चारणावयव खाली वक्त में गाने के खेल (०४० ५००7४) 
के उच्चारण करने में अभ्यस्त हुए--इसका समर्थन किया है। इसके अनुसार गाने 
(प्रेम, दुःख आदि के अवसर पर) से प्रारम्भिक अर्थविहीन अक्षर (९०००! ९55 
$%119016) बने, और विशेष स्थिति में उनका प्रयोग होने से उन अक्षरों से अर्थ का 
सम्बन्ध हो गया । 

आदिम मनुष्य भावुक अधिक रहा होगा, और सम्भव है गुनगुनाने में उसे 
आनन्द आता रहा हो, किन्तु गुनगुनाने के झक्षरों से भाषा कैसे निकली, इसका स्पष्ट 
चित्र इसके समर्थकों ने हमारे सामने नही रकखा है । साथ ही गुनगुनाने की बात भी 
अनुमान पर ही अधिक आधारित है । ऐसी स्थिति में इसे भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 

इस संगीत का सम्बन्ध अपेक्षतया प्रेस से अधिक है, इसी कारण कुछ लोगों ने- 
इसे प्रेम सिद्धान्त ((४४००-४०० 7९०7५) भी कहा है । (प्रो० हडसन के अनुसार 
उनके विद्याथियों ने सादृश्य के आधार पर यह नाम दिया था ।) 

(११ न Contact Theor/)-—-इस मत के प्रतिपादक जी० 
रेवेज (०४९४2) हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान्‌ थे । इस सिद्धान्त में “सम्पर्क का अर्थ है 


सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रमुख हैं) में आपसी सम्पर्क रखने की सहजात्‌ प्रवृत्ति । 
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समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ है । आदिम मनुष्य के भी छोटे-छोटे 
वर्ग या समाज थे और उसमें आपस में प्रारम्भिक भावनाओं (भूख-प्यास, कामेच्छा, 
रक्षा आदि से सम्बद्ध) को एक-दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 
तरह-तरह के सम्पर्क स्थापित किये जाते थे। इन सम्पर्कों के लिए स्पर्श आदि का 
सहारा भी चलता रहा होगा, पर साथ ही मुखोच्चरित ध्वनियाँ भी सहायक रही होंगी । 
भाषा उसी का बिकसित रूप है। जैसे-जैसे संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई और उसकी 
स्पष्टता की आवश्यकता का अनुभव होता गया, सम्पर्क के माध्यम (ध्वनि) का भी 
विकास होता गया । आरम्भ की ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक थीं, पर धीरे- 
धीरे मानव आवश्यकतानुसार कृत्रिमता के आधार पर उन्हें विकसित करता गया । 
सम्पकं प्रारम्भ मै भावों के स्तर (emotional contact ) पर रहा होगा और बाद में 
विचारों के स्तर (।९]।९०१५०। ८००६३०४) पर । विचारों के स्तर पर सम्पर्क के बढ्ने 
पर भाषा में अधिक विकास हुआ होगा । रेवेज ने इस सिद्धान्त पर विचार करते हुए 
ध्वन्यात्मक रूप के विकास पर भौ प्रकाश डाला है । हर्ष, शोक आदि की स्थिति में 
भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्ति को रेवेज्‌ विनिमय या दूसरे तक अपने भावों को पहुँचाने 
वाली अभिव्यक्ति नहीं मानते । किन्तु, सम्पके-ध्वनि का इससे सम्बन्ध अवश्य है, और 
कदाचित्‌ एक दूसरे का विकसित रूप भी है । संपरकं-ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि में 
होता है, जिसमें चिल्लाना, पुकारना आदि हैं। इसी अवस्था में भाषा के आदिम शब्दों 
का विकास हुआ होगा जिनका विशेष अवसरों पर प्रयोग होने के कारण विशेष अर्थों से 
भी सम्बन्ध स्थापित हो गया होगा । इस समय सम्बन्धियों एवं वस्तुओं के लिए शब्द 
रहे होंगे, किन्तु उसका सम्बन्ध संज्ञा से न न होकर क्रिया से रहा होगा । “माँ” का अर्थ 
'माँ दूध दो या कुछ और करो' आदि । इस प्रकार क्रिया पहले आई, संज्ञा बाद में । साथ 
ही व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द न होकर वाक्य रहे होंगे । फिर और विकास होने पर 
कई प्रकार के शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्य बने होंगे, किन्तु वाक्यों में अलग- 
अलंग शब्दादि का बोलने वालों को पता न रहा होगा । धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों विचारों के 
स्तर पर सम्पर्क बढ़ाता गया होगा, भाषा विकसित होती गई होगी । 
प्रो० रेवेज ने बाल-मनोविज्ञान, पशु-मनोविज्ञान तथा आदिम अविकसित मनुष्य 
के मनोविज्ञान के सहारे जो यह सिद्धान्त रचा है, पूर्णतः तकंसम्मत है, किन्तु इसमें 
मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धास्तों का ही विवेचन है। हम 
शायद अधिक निकट होकर उत्पत्ति और विकास के और ठोस रूप को जानना चाहते 
हैं । इसीलिए इनके सिद्धान्तो को देखने के बाद भी कासिडी आदि विद्वानों ने भाषा की 
उत्पत्ति के प्रश्‍न को अनिर्णीत ही माना है । 


(१२) कक. पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानविद स्वीट ने उप- 
युक्त सिद्धान्तो समन्वय के आधार पर भाषा की उत्पत्ति प्र प्रकाश डालने 
का प्रयास किया । उनका कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूप में 'भाव-संकेत' या 
“इंगित (gesture) और 'ध्वनि-समवायः (sound 8८००) दोनों पर आधारित थी । 


me 
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ब्र 


ध्वनि-समवाय के आधार पर ही शब्दों का आगे विकास हुआ । आरम्भिक शब्द-समूह 
स्वीट के अनुसार तीनं प्रकारःके शब्दों का था--(१) पहले प्रकार के शब्द अनुकरणा- 
त्मक (गण (4४८) थे, जैसे मिस्री माउ (बिल्ली, जो स्याऊँ-म्याऊं करती) है, सं० काक 
(जो का-का करता है), अं० ०५०८००, हिन्दी चुग्धू आदि । स्वीट का यह भी कहना था 
कि आवश्यक नहीं है कि ध्वनि के अनुकरण पर आधारित शब्द पूर्णतः आधार-ध्वनि के 
अनुसार ही हों । उनमें थोड़ौ-सा भी सादृश्य हो सकता है । (२) दूसरे प्रकार के शब्द 
भावावेशब्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक (०१९7९०००३1) रहे होगे । व्याकरण में 
विस्मयादिबोधक के अन्तर्गत रक्खे जाने बाले शब्द इसी श्रेणी के हैं । जैसे ओह, आह, 
धिक्‌, हुश, हाय, वाह, आदि । इस वर्ग में घातुएँ भी होती हैं, जैसे डैनिश ४, सं० 
पु; पी, धिक्कारना आदि । (३) तीसरे प्रकार के शब्दों को स्वीट ने प्रतीकात्मक(($y ~ 
७०।।०) कहा है । भाषा के प्रारम्भिक शब्द-समूह में इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत 
बड़ी रही होगी और इसमें अनेक प्रकार के शब्द रहे होंगे । कुछ संज्ञा, सवनाम और 
क्रिया शब्दों के उदाहरण स्पष्टीकरण के साथ नीचे दिये जा रहे हैं- 

प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते हैं, जिसका संयोग से या किसी अत्यन्त सामान्य 
और थोड़े सम्बन्ध से किसी अर्थ से सम्बन्ध हो जाता है और वह उनका प्रतीक बन 
जाता है । उदाहरणार्थ, बच्चे यों ही मामा, पापा, बाबा जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्था 
में बोलने लगते हैं । माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने लिए समक लेते हैं, और फल यह्‌ 
होता है कि विभिन्न अर्थो के साथ उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे शब्द उनके प्रतीक, 
बेन जाते हैं । भाषाविज्ञान में जिन्हें 'नसरी शब्द' (०७९४९ ४०7१) कहते हैं, प्रायः 
इसी प्रकार के होते हैं । इनमें अधिकांश में आद्य ध्वनियां ओष्ठ्य होती हैं, और इनके 
भर्थ माता, पिता, चाचा, चाची, दाई आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे की देखरेख 
करते हैं । अंग्रेजी mamma, papa, abba, mother, father, brother, dady; 
सं० माता, पिता, भ्राता, तात, मामा; ग्रीक eter, phrater, paters; लैटिन mate", 
amita, pater, frater; जर्म॑भ muhme, bruder, vater, फारसी मादर, पिदर, 
बिरादर; अल्बानियन 3018; पुरानी नासँ 2७2; असीरियन ummMu; हिङ्न,_ em; 
स्लावैनिक ०३, ३७, 4९4, १५३१५३; हिन्दी माता, पिता, बावा, दादा, भाई, बाई, 
दाई; टाँगा 98778; तुर्की बाबा; इटैलियन 04000; वजोरियंत 0409) सबिपत 090०७: 
बास्क 9709; थता मांचू 2०३, ६०:९ आदि मूलतः इसी प्रकार के शब्द रहे होंगे । 

बहुत से सर्वेनामों का भी निर्माण इसी प्रकार होता है । सं० त्वम्‌, ग्रीक (०, 
लैटिन ८७, हिन्दी तू जैसे शब्दों के उच्चारण में सामने के किसी व्यक्ति की ओर मुंह से 
संकेत करने का भाव स्पष्ट है । बहुत-सी प्राचीन भाषाओं में 'यह' और 'वह' के लिए 
पाये जाने वाले सर्वनामो में भी इसी प्रकार की प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है, जेसे 
अंग्रेजी ६॥5, ६०४; रूसी तोत, एतअ; संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा जमेन ०८३, १३४ 
आदि । 

बहुतःसे क्रिया शब्दों या धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। 'पीना' 
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साँस अन्दर लेने की तरह द्रव भीतर ले जाना है । लगता है कि प्रारम्भ में पीने के लिए 

साँस अन्दर लेकर इंगित किया जाता रहा होगा । इसी आधार पर संस्कृत पिबामि या 
लैटिन ७1७८७ जैसे. क्रियाएँ बनी । अंग्रेजी के 910७ में स्पष्टतः फूंकने की क्रिया है। f 
'पीना' अर्थे रखने वाली अरबी धातु 'श्‌-र्‌-ब्‌' भी इसी प्रकार की है । 'शरबत' तथा 
'शराब' आदि शब्द इसी की देन हैं । 


उपर्युक्त तीन प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो | 
किन्ही दो वर्गो में आते हैं । स्वीट के अनुसार अंग्रेजी का '१५७॥' ऐसा ही शब्द है, जो | 
भावाभिव्यंजक होता हुआ अंशत: या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है । 
इस प्रकार आरम्भ में बहुत-से शब्द बने होगे, किन्तु संसार में जितने पैदा होते 
हैं, सभी नहीं रह जाते । वनस्पति और जीवों आदि में जैसे योग्यतमावशेष (survival 
of the fittest) का सिद्धान्त चलता है, बैसे ही शब्दों में भी चलता है । फल यह्‌ हुआ 
होगा कि 'बोलने', 'सुनने' और अपने अर्थ को स्पष्टतापूर्वक व्यंजित करने, इन तीनों ही 
कसौटियों पर जो खरे उतरे होंगे, वे ही भाषा में स्थान प्राप्त कर सके होंगे । 
इस प्रसंग में एक-दो प्रश्‍न और भी विचारणीय हैं । आरम्भ के शब्द तो स्थूल 

वस्तुओं या विचारों के योतक रहे होंगे, पर भाषा में सूक्ष्मताओं को व्यक्त करने वाले 
शब्द भी बहुत अधिक हैं ऐसे शब्द आदिम मनुष्य के वश के हैं नहीं, फिर ये कहाँ से 
आये ? इनका बाड में विकास हुआ होगा 'सादृश्य आदि के आधार पर" । इस प्रकार के 
निर्माण आज भी होते हैं । 'मवखन' के आधार पर 'मक्खन लगाना' का प्रयोग 'बहुत ` 
चापलूसी करने' के लिए होता है । स्वीट के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका की सासुतो भाषा 
में भिनभिनाने के आधार पर 'मक्खी' को 'न्त्सी-न्त्सी' कहते थे । अब इस शब्द का यहाँ 
मक्खी की तरह चारों ओर चक्कर लगाकर चापलूसी करने वाले तथा चूमने वाले के 
अर्थ में भी प्रयोग होता है । सूक्ष्म भाव के अतिरिक्त नवज्ञात (स्थूल) वस्तुओं के नाम ! 
भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य आदि के कारण पुराने शब्दों के आधार पर रख लिए गये ! 
होंगे । अब भी ऐसा होता है। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की भाषा में 'मूयूम! `| 
शब्द का अर्थ 'स्नायु' था । पुस्तक से वे अपरिचित थे । जव पहले-पहले उन लोगों ने, | 
पुस्तक देखी तो स्नायु की तरह खुलने-बन्द होने के कारण उसे भी 'मुयूम' कहने लगे, | 
और इस प्रकार 'मूयूम' शब्द पुस्तक का भी वाचक हो गया । इस प्रकार के शब्दों का ' 

विकास उपचार! के कारण होता है । इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगों के कारण | 


ही शब्द का अथं कहाँ से कहाँ चला आता है। यों उपचार के अतिरिक्त भी और | 
रूपों में अर्थ का विस्तार, संकोच और आदेश' आदि होता है। | 








१. यहाँ उपचार का अर्थ ज्ञात के आधार पर नेवज्ञात 
परिचय, व्याख्या या नामकरण । श्रेंप्रेजी में इसके लि 
उपचार अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है । 

२. देखिये 'अर्थविज्ञान' का अध्याय । 


(या भपूर्वज्ञात) का 
ए 716/9910% शब्द है, किन्तु 
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इस प्रकार स्वीट के अनुसार भावाभिव्यंजक, अनुकरगात्मक तथा प्रतीकात्मक 
शब्दों से भाषा शुरू हुई । फिर उपचार के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित 
होता गया या नये शब्ध बनते गये । 
नवीनतम खोजों के प्रकाश में स्वीट के मत में, मैं कुछ और बातें जोड़ लेने की 
आवश्यकता के पक्ष में हूँ । मेरा आशय उन सिद्धास्तों से है, जिनमें कुछ तथ्य की बातें 
हैँ । ऊपर इनका परिचय दिया जा चुका हैं । 
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जितनी खोजें हुई हैं, उसके प्रकाश में केवल इतना 
ही कहना सम्भव है कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीका- 
त्मक शब्दों से हुई, और इसमें इंगित सिद्धान्त, संगीत सिद्धान्त एवं सम्पक सिद्धान्त से 
भी सहायता मिली । आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यतमावशेष 
सिद्धान्त, अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनि में परिवतंन के कारण भाषा में तेजी 
से परिवर्तन आता गया । यह परिवर्तत इतना बड़ा और बहुमुखी था कि आज इतने 
दिनों बाद, इसे भेद कर, इसके पूवे की भाषा के रूप के सम्बन्ध में निश्चय के साथ 
और अधिक कहना अब प्रायः सम्भव नहीं है । 


ख : परोक्ष मार्ग 


ऊपर हम लोगों ने सीधी शैली से “भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर विचार 
किया । इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्षों के बावजूद भी विद्वानों का कहना है कि भाषा 
की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक सुलझा नहीं है । इसीलिए कुछ लोग 'उलटी शैली' या 
“परोक्ष मार्ग' से आदिम भाषा के स्वरूप के परिचय पर ही अधिक बल देते हैं। इसमे 
मूल समस्या 'भाषा का उद्गम” या ध्वनि और अर्थं के सम्बन्ध” आदि पर तो प्रकाश 
नहीं पड़ता, किन्तु प्रारम्भिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों से परिचय अवश्य मिल 
जाता है । 


यह मार्ग तीन बातों पर आधारित किया जा सकता है-- 

(9४ बच्चों की भाषा- कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिगत विकास की ही 
भाँति सामूहिक या जातीय विकास भी होता है । इसीलिए व्यक्तिगत विकास के अध्य- 
यन से सामूहिक विकास पर प्रकाश पड़ सकता है। यहाँ, इसका आशय यह है कि 
ऐसे लोगों के अनुसार मानव ने भाषा उसी प्रकार सीखी होगी, जैसे एक बच्चा सीखता 
है । कुछ लोगों ने इसी आधार पर भाषा के आरम्भ पर प्रकाश भी डाला है; पर, सच 
पूछा जाय तो इन दोलों में कोई महत्त्वपूर्ण समानता नहीं है । बच्चों को एक बनी-बनाई 
भाषा सीखनी होती है, पर दूसरी भोर भाषा के आरम्भ के समय लोगों को भाषा का 
` आविष्कार भी करना रहा होगा, केवल सीखना ही नही । आज एक विद्यार्थी किसी 
टेकनिकल स्कूल में जाकर दो-एक वर्ष में किसी वस्तु का निर्माण करना सीख सकता है। 
,उसके सीखने का रास्ता वैसा दुम नहीं होगा, जैसा कि उस वस्तु के आविष्कार या 

| प्रथम बनाने वाले का रहा होगा । भाषा के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है। बच्चा 
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भाषा सीखता है, वह आविध्कार नहीं करता, अत: उसके आधार पर भाषा के आरम्भ 
विषय में पता लगाने का प्रयास हास्यास्पद ही होगा । हाँ, एक बात अवश्य महत्त्व- 
(पर्ण है । बच्चा आरंभ के वर्षो में निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है, और उसे 
दूसरे के अनुकरण का कुछ भी ध्यान नहीं रहता । उस समय उसके बोलने की दशा से 
भाषा की आरंभिक दशा“का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । कभी-कभी बच्चे उस 
समय पूर्णतः नवीन शब्द भी गढ़ डालते हैं, जो आज की भाषा की विकसित दशा में 
4 तो ग्रहण नहीं किये जा सकते, पर आरंभिक दशा में ऐसे शब्दों का लिया जाना 
॥ असंभव नहीं कहा जा सकता है । ह 
; (२),अंसभ्य जातियों की भाषा--असभ्य तथा अत्यन्त पिछड़ हुए लोगों की 
भाषा के विश्लेषण से भी भाषा के आरम्भिक रूप पर प्रकाश पड़ सकता है; पर, बड़ी 
ही सतर्कता से इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिये। सच तो यह है कि ये 
भाषाएँ सभ्य भाषाओं से कुछ ही पीढ़ी पूर्वं की हो सकती हैं, अतः इनको बिल्कुल 







एक नवीन प्रयोग--सेरा श्रपना विचार यह है कि यदि एक प्रयोग किया 
जाय तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। मैं महो कह 
सकता कि इस विषय सें किसी ने कुछ लिखा या किया है अथवा नहीं । कम से कस 
मेरे देखने में यह चीज नहीं आई । प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है-- 


अधिक से अधिक ग्रसभ्य और पिछड़ी जातियों के लगभग ५ लड़के और ३ 
लड़कियाँ (जो अवस्था में एक वर्ष से कम के हों) लिये जायें । एक बड़े से अहाते 
में वे रखे जायें, जिसमें कुछ टोले हों, कुछ फल वाले पेड़ हों (जिसमें कुछ ऐसे हों 
जिनका फल खाया जाता हो श्रौर कुछ ऐसे हों जिसका फल न खाया जाता हो । ) 
एक तालाब हो तथा मछली, चिड़ियाँ ग्रौर दो-एक कुत्ते प्रादि भी हों । उनकी सेवा 
किसी ऐसे होशियार आदमी से करवाई जाय जो वहाँ एक शब्द भी न बोले । पाँच-छः 
वर्ष की प्रवस्था से आगे चलने पर उनको श्रासानी से भोजन न दिया जाय । कभी 
पेड़ पर टाँग दिया जाय तो कभी टोले पर रखा जाय और कभी जब केवल एक अलग 
हो तो उसे भोजन उसकी आवश्यकता से अधिक दिया जाय, ताकि उसे औरों को 
बुलाने या देने का अवसर मिले । कुछ आदमी उनको चौबीसों घंटे श्रालोचनात्मक और 
अध्ययनपूर्ण दृष्टि से देखते रहें। कभी-कभी उनको कठिनाइयों का सामना करने 
का भी अवसर दिया जाय | कभी एक को औरों से अलग कर कब्ट भी दिया जाय ।साथ 
ही ऐसी परिस्थितियाँ भी लाई जायें, जब उनमें एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना 


उत्पन्न हो । मेरा विश्वास है कि ३०-४० वर्ष को श्रवस्था तक पहुँचते-पहुँचते स 


कोई साधारण टूटी-फूरी भाषा अवश्य विकसित हो जाएगी । उनको सर्वदा देखने 


वाले अवश्य ही उस भाषा को समझेगे धरोर इस प्रकार भाषा के उद्गम की गुत्थी 


किसी सोसा तक सुलभ जायेगी । मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र आदि पर भी ऐसे 
प्रयोगों से प्रकाश पड़ सकता है। 
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आरंभिक भाषा नहीं माना जा सकता । असभ्य से असभ्य जाति की भाषा भी जाने 
कितनी ही सदी पुरानी होगी । इनसे इनता ही लाभ हो सकता है कि सभ्य भाषाओं की 
तुलना में इनमें अंतर देखकर इनकी तुलना में और पहले की भाषा की दशा का कुछ 
अनुमान लगाया[/जा सकता है । है 

(आ का इतिहास--भाषा की आरंभिक दशा के विषय में 
कुछ जानने का, यह सबसे सीधा, अच्छा और महत्त्वपुर्ण पथ है । ऊपर हम लोगों ने 
देखा कि कुछ लोगों ने भाषा के आरंभ के विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं, जिनके आधार 
पर आरंभ से चलकर हम अंत तक पहुँचते हैं । यहाँ हमारा रास्ता उसके ठीक उलटा 
है । हम अंत से शुरू करके आरंभ तक पहुँचना चाहते हैं । इस पथ के ठीक होने का 
निश्चय इसलिए है कि हमारा आरंभ अनुमान पर आधारित न होकर निश्चित दशा पर 
आधारित है जबकि उपर्युक्त रिद्धांतों में कुछ अपवादों को छोड़कर शेष अनुमान ही 
अनुमान था । 

आज की किसी भी भाषा को लें, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके 
इतिहास का वहाँ तक अध्ययन करते जायं जहाँ तक सामग्री मिले । इस अध्ययन के 
आधार पर भाषा के विकास का सामान्य सिंद्धान्त निकाल लें । उन सिद्धांतों के प्रकाश 
भें आज की भाषा की तुलना उसके प्राचीनतम उपलब्ध रूप से करें और देखें कि कौन- 
सी बातें आज की भाषा में नहीं हैं, पर प्राचीन में हैं । इसर्के बाद हम यह आसानी से 
कह सकते हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध रूप में दस प्रतिशत 
हैं तो भाषा के बिल्कुल प्रारम्भ में सत्तर या अस्सी प्रतिशत रही होंगी । 

उदाहरण के लिए, हिन्दी (खड़ीबोली) को लें । इसके अध्ययन के उपरान्त 
पुरानी हिन्दी, अपश्रश, प्राकृत, पालि, संस्कृत और वैदिक संस्कृत का अध्ययन करके 
विकास के सिद्धांतों पर विचार करें । फिर खड़ीबोली की तुलना वैदिक संस्कृत से 
ध्वनि, व्याकरण के रूप, शब्द-समूह्‌, वाक्य आदि के विचार से करके वैदिक संस्कृत की 
वे विशेषताएँ निश्चित करें जो या तो खड़ीबोली में बिल्कुल नहीं हैं, या हैं भी तो 
बहुत कम । प्राचीन भारतीय भाषा में निश्चित ही उन विशेषताओं का विशेष स्थान 
रहा होगा, जो घटते-घटते वैदिक संस्कृत में कुछ शेष थीं और खड़ीबोली तक आते-आते 
प्रायः नहीं के बराबर रह गई हैं । 

इसी प्रकार किये गये अध्ययन के आधार पर भाषाओं की प्रारम्भिक प्रकृति 
पर यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। 


प्रारम्भिक अवस्था में भाषा की प्रकृति 


(क) ध्वन्ि--किसी भाषा के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि 
ध्वनियों एवं ध्वनि-संयोगों में, धीरे-धीरे जैसे-जैसे भाषा आगे बढ़ती है, सरलता आती 
जाती है । इस बात पर कुछ विस्तार से ध्वनि के अध्याय में विचार किया जायेगा । 
यहाँ इस सरल होने से यह निष्फर्ठ निकाला जा सकता है कि आरम्भिळ भाषा में आजः 
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की विकसित भाषाओं की तुलना में ध्वनियां बहुत कठिन रही होंगी । यहाँ कठिन से 
आशय उच्चारण में कठिन र व्यंजन (जैसे आरंभ में प्स, कन, हा आदि) या मूल 
ध्वनि आदि हैं । प्राचीन और पिछड़ी अनेक अफ्रीकी तथा अन्य भाषाओं में 'किलिक' 
ध्वनियाँ अधिक हैं ।' इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि आरम्भ की भाषा 
में क्लिक ध्वनियाँ भी कदाचित्‌ अधिक रही होंगी । वैदिक संस्कृत और हिन्दी की 
तुलना से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षाकृत अब शब्द सरल एवं छोटे 
हो गये हैं। अन्य भाषाओं में भी यही बात मिलती है। इससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि भाषा की आरम्भिक अवस्था में शब्द अपेक्षतया बड़े एवं उच्चारण 
(की दृष्टि से कठिन रहे होंगे । होमरिक ग्रीक तथा वेदिक सस्कृत में संगीतात्मक f 
स्वराघात की उपस्थिति कै यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं। अफ्रीका की असंस्कृत | 
भाषाओं में यह बात पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, पर अब धीरे-धीरे उसका लोप हो 
रहा है । इससे स्पष्ट है कि आरम्भिक अवस्था में लोग बोलने की अपेक्षा गाते ही 

| अधिक रहे होंगे, अर्थात्‌ आरम्भिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात (सुर) बहुत अधिक 
रहा होगा । 





(ख), व्याकरण--प्रारम्भिक भाषा में शब्दों के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होंगे, 

जो बाद में सादृश्य या ध्वनि-परिवत्तंन आदि के कारण आपस में मिल कर कम हो 

'गये । भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में हम देखते हैं कि आधुनिक भाषाओं की तुलना में 

| पुरानी भाषाओं में सहापक क्रिया या परसग आदि जोड़ने की आवश्यकता कम या नहीं 
| 5 होती हे। । इसका आशय यहहै कि दे नमन शाम भाषा संश्लेषणात्मक रही (¢ 
होगी, अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसगे इत्यादि जोड़ने को उसमें बिल्कुल ही आवश्य- | 
कता न रही होगी । अपने में पूर्ण नियमों की उस समय कमी रही होगी, और अपवादों 
का आधिक्य रहा होगा । उन लोगों का मस्तिष्क व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषा 
भी व्यवस्था का अभाव रहा होगा । इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बिल्कुल 

आरम्भ में व्याकरण या भाषा-नियम नाम की कोई चीज ही न रही होगी । 


(ग) ह भाषा का जितना ही बिकास होता है, उसकी अभिव्यंजना- 
के उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही सामान्य और सुक्ष्म भावों के प्रकट करने 
ए शब्द बन जाते हैं। इसका आशय यह है कि आरंभिक भाषा में अभिव्ग्रेजना- 
शबित अत्यल्प रही होगी, और सूक्ष्म तथा सामान्य भावों के लिए शब्दों का एकान्त © 
क्षभाव रहा होगा आज भी कुछ असंस्कृत भाषाएं हैं जो लगभग इसी अवस्था में हैं । 
उत्तरी अमेरिका की.बेरोक्ै-भाषा में सिर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, शरीर धोने 
के लिए अलग-अलग शब्द हैं, पर 'धोने' के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक 
भी शब्द नही है । टस्मानिया की मूल भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के सभी पेड़ों के लिए 


UU हैं; परेड के लिए कोई शब्द नहीं है । उनके पास कड़ा, नरम, 


—— 


१. ध्वनि के अध्याय में इसका विशेष विवरण है। 
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ठंडा और गरम आदि के लिए भी शब्द नहीं हैं । इसी प्रकार जुल लोगों की भ लोगों की भाषा में 
लाल गाय, काली गाय और सफेद गाय के लिए शब्द हैं, पर गाय के लिए नहीं । इससे 
यह्‌ स्पष्ट परिणाम निकलता है कि आरम्भ में शब्द केवल स्थूल और विशिष्ट के लिए 
ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्म के लिए नहीं । 

ऊपर की बातों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आरम्भ के कुछ दिनों के बाद 
शब्दों का बाहुल्य हो गया होगा । कुछ वर्तमान असभ्य भाषाओं के आधार पर इस 
बाहुल्य का एक और कारण यह भी दिया जा सकता है कि वे लोग अंधविश्वासी रहे 
होंगे, अतः सभी शब्दों को सर्वदा प्रयोग में लाना अनुचित माना जाता रहा होगा । 
उन्हें भय रहा होगा कि देवता या पित्र आदि कुपित न हो जायें, अतः एक ही वस्तु या 
कार्य के लिए भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग में आते रहे होंगे । 

{घुः ) द --भाषा वाक्य पर आधारित रहती है । वावय के शब्दों का विश्ले- 
बण करके हमने उन्हें अलग-अलग क्र लिया है और उनके नियमों का अध्ययन कर 
व्याकरण बनाया है । यह क्रिया भाषा और उसके साथ हमारे विचारों के बहुत विक- 
सित होने पर की गई है । आरम्भ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा और वाक्य 
इस इकाई के रूप में रहे होंगे शब्दों के रूप में उनका 'व्याक़्रण' या विश्लेषण नहीं 
हुआ रहा होगा । उत्तरी अमेरिका के वासियों की कुछ बहुत पिछड़ी भाषाओं में कुछ 
दिन पूर्व तक वाक्यों में अलग-अलग शब्दों की कल्पना तक नहीं की गई थी । 

(इः) विबय--अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में लोग भावना-प्रधान रहे 
होंगे । तकं या विचार की वैज्ञानिक श्रृङ्खला से वे अपरिचित रहे होगे । पद्यात्मकता की 
ही प्रधानता रही होगी । यही कारण है कि संसार की सभी भाषाओं में पद्य या काव्य 
बहुत प्राचीन मिलता है, किलु गद्य नहीं । इसी प्रकार गीत आदि की भी प्रधानता रही 
होगी । गीतों में भी स्वाभाविक और जन्मजात भावना के कारण प्रेम, भय, क्रोध 
आदि के चित्र ही अधिक रहे होंगे । 

लिष्कर्ष--भाषा अपने प्रारम्भिक रूप में संगीतात्मक थी । उसमें वाक्य शब्द 
की भाँति थे । अलग-अलग शब्दों में वाक्य के विश्लेषण की कल्पना नहीं की गई थी । 
स्पष्ट अभिव्यंजना का अभाव था । कठिन ध्वतियाँ अधिक थी । स्थूल और विशिष्ट के 
लिए शब्द थे । सूक्ष्म और सामान्य का पता नहीं था । व्याकरण-सम्बन्धी नियम नहीं 
थे । केवल अपवाद ही अपवाद थे । इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से लँगडी और 
अपूण थी । 

भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमें अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं प्राप्त 
हो सका । हाँ, एक सीमा तक समन्वित रूप अवश्य मान्य हो सकता है। यों परोक्ष 
मार्ग के आधार पर भाषा की प्रारम्भिक अवस्था के विषय में जो बातें ऊपर कही गई. 
हैं, वे निश्चित रूप से काफी सही हैं । 


झाः विकास के चरण चरण 
इस प्रसंग में भाषा के विकास के तोन चरणों की ओर भी पर्याप्त निश्चय के 
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साथ संकेत किया जा सकता है । डाविन ने हमें बताया है कि हम बंदरों के विकसित 
रूप हैं॥ इसका आशय यह हुआ कि कभी हमारी भाषा बंदरों के समीप रही होगी, 
और कभी उससे भी पिछड़ी । बंदरों में उच्चारित या वाचिक भाषा के साथ-साथ 
आंगिक संकेतों की भी भाषा मिलती है, और दूसरी ओर असभ्य आदिम जातियों की 
तुलना में शिक्षित लोगों में भाषा का लिखित रूप मिलता है । इनके आधार पर कहा 
जा सकता है कि मनुष्य में भाषा का प्रारंभिक रूप विभिन्न प्रकार के पशुओं की तरह 
आंगिक रहा होगा । वनबिलाव गुस्था प्रकट करने के लिए अपने बालों को खड़ा कर 
लेता है, तो बन्दर ओठों को अजीब ढंग से फैलाकर दाँत निकाल देता है, और कुत्ता 
प्यार-प्रदर्शन के लिए मालिक के शरीर को कभी चाटता है, तो कभी पूँछ हिलाता 
है । ये आंगिक भाषा के ही रूप हैं। भाषा का दूसरा रूप बाचिक हुआ । इसमें उच्च- 
रित ध्वनियों का प्रयोग हुआ । आरंभ में मानव-भाषा में आंगिक संकेत अधिक थे और 
वाचिक कम, [तु धीरे-धीरे पहले का प्रयोग सीमित होता गया और दूसरे का बढ़ता 
गया । यों आज का सम्प मानव भी अपनी भाषा के उस आदिम आंशिक रूप को 
पूर्णतः भूल नहीं सका है, इसी कारण वाचिक भाषा के साथ-साथ विभिन्न अंगों को 
हिला-उठा-तान आदि कर वह अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है । भाषा का 
तीसरा रूप लिखित है । इसने भाषा की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है । 


श्रांगिक भाषा बड़ी स्थूल और सीमित थी । प्रेम, क्रोध, भूख आदि के सामान्य 
भाव ही वह प्रकट कर सकती थी । साथ ही उसके लिए दूसरे की आंगिक चेष्ठाओं 
को देखना भी आवश्यक था । बिना दिखाये अभिव्यक्ति संभव न थी । इसका आशय 
यह हुआ कि इसके लिए प्रम हुआ कि इसके लिए प्रकाश अनिवायंत: आवश्यक था । वाचिक भाषा के प्रयोग से 
ये तीनां कठिनाइयाँ दूर हो गई। सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव एवं विचार व्यक्त होने लगे तथा 
प्रत्यक्षता या प्रकाश भी अनावश्यक हो गए । कितु वाचिक भाषा इन तीनों दृष्टियों से 
आगे बढ़कर भी देश-काल की सीमा से बँधी थी । इसका प्रयोग उतनी ही दूरी (देश) 
तक हो सकता था, जहाँ तक सुनाई पड़े और उसी समय (काल) इससे अभिव्यक्ति 
संभव थी, जब यह बोली जा रही हो । मनुष्य ने भाषा को लिखित रूप देकर ये दोनों 
बंधन समाप्त कर दिए । अपने लिखित रूप में भाषा देश-काल से बँधी नहीं है । आज 
लिखकर दो-चार-दस वर्ष वाद भी उसे पढ़ा जा सकता है, या इसी प्रकार यहाँ लिखकर 
उसे सात समुन्दर पार भी पहुँचाया जा सकता । 


भाषा के दो आधार 


भाषा के दो आधार हैं । एक मानसिक . (987०४1८४] ०९०४) और दूसरा 

भौतिक (ए!)५०२। १००४) । मानसिक आधार भाषा की आत्मा है तो भौतिक 
आधार उसका शरीर । मानसिक आधार या आत्मा से आशय है, वे विचार या भाव 
जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वबता भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के भौतिक आधार 

॥ के धहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है। भौतिक आधार या शरीर से आशय है-भाषा 
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में प्रयुक्त ध्वनियाँ ( बर्ण, सुर और स्वराघात आदि ) जो भावों और विचारों की 
वाहिका हैं, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता है 
और जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है ।. उदाहरणार्थ, 
हम 'मुन्दर' शब्द लें । इसका एक अर्थ है । इसके उंच्चारण करने वाले के मस्तिष्क में 
वह अर्थ होगा और सुनने वाला भी इसे सुनकर अपने मस्तिक में उस अर्थ को ग्रहण 
कर लेगा। यही अर्थ 'सुन्दर' की आत्मा है । दूसरे शब्दों में यही है मानसिक पक्ष । 
पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है । 
यह स्थूल हैं स्‌ +उ+-न्‌ + द्‌ + अर्‌ । सुन्दर के भाव या विचार को व्यक्त करने के 
लिए वक्ता इन ध्वनि-समूहों का सहारा लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता 'सुन्दर' का 
अर्थ ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ उस अर्थ की वाहिका, शरीर या भौतिक | 
हैं | भौतिक आधार तत्वतः अभिव्यबित का साधन है, ओर मानसिक आधार साध्य 
दोनों के मिलने से भाषा बनती है। कभी-कभी इन्हीं को क्रमशः बाह्य भाषा (०५१० 
५९९०) तथा श्रान्तरिक भाषा (17767 ५९९०) भी कहा गया है । प्रथम को सम 
ने के लिये शरी रविज्ञान तथा भौतिकशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है, और दूसरे 
को समझने के लिए मनोविज्ञान की । 


कुछ लोग वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार को भी भाषा का मानसिक 


। आधार मानते हैं और इसी प्रकार बोलने और सुनने की प्रक्रिया को भी भौतिक आधार। 


एक दृष्टि से यह भी ठीक है । यों तो उच्चारणावयवों एवं ध्वनि ले जाने वाली तरंगों 
को भी भौतिक आधार तथा मस्तिष्क को मानसिक आधार माता जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत रूप में भाषाविज्ञान में केवल ध्वनियाँ, जो बोली और सुनी जाती हैं, 
भौतिक आधार मानी जाती हैं; और विचार, जो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं 


और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, मानसिक आधार माने जाते हैं। 
भाषा की विशेषताएं और प्रकृति 

0 सम्पत्ति नहीं है-कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा 
देत्रिक सम्पत्ति है । पिता की भाषा पुत्र को पैत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास ही प्राप्त 
होती है । किन्तु, यथार्थतः ऐसी बात नहीं है । यदि किसी भारतीय बच्चे को एक-दो 
वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाय तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आदि न समझ 
या बोल सकेगा और फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या अपनो भाषा होगी । यदि भाषा 
वैत्रिक सम्पत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास 
के हिन्दी समझ और बोल लेता । कुछ वर्ष पूर्वं लखनऊ के अस्पताल म लगभग £२ वर्ष पूवं लखनऊ के अस्पताल में लगभग १२ 


त 


॥| 
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हा झजित सम्पत्ति है--ऊपर के दोनों उद्दाहरणों में हम देख चुके हैः 
कि अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष 
में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसी लिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर 
फ्रेंच का वातावरण रहता है । इसी प्रकार भेड़िये का साथी लड़का एक ओर वातावरण 
के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका; और, दूसरी ओर भेड़िये के साथ 
रहने से वह उसी की ध्वनि का कुछ रूपों में अर्जन कर सका । अतएव यह स्पष्ट है कि 
भाषा आसपास के लोगों से अजित की जाती है, और इसीलिए यह पैत्रिक न होकर 
अजित “04 27 

(३)/भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है--ऊपर हम भाषा को अजित सम्पत्ति 
कह चुके हैं । प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस सम्पत्ति का अर्जन कहाँ से करता है? इसका 
एक मात्र उत्तर है 'समाज से' । इतना ही नहीं, भाषा पूर्णत; आदि से अंत तक समाज 
से सम्बधित है । उसका विकास समाज में हुआ है, उसका अजेन समाज से होता है 
और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है; और, इसीलिए वह एक सामाजिक संस्था 
है । यों, bd में, हुम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, फिन्तु वह भाषा इस सामान्य 
मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जा रही है । 

(¥ परम्परागत है, व्यक्ति उसका अजन कर सकता है, उसे उत्पन्न 
नहीं कर सकता- भाषा परम्परा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परम्परा 
और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तत आदि तो कर सकता है, 
किन्तु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता ( सांकेतिक या गुप्त आदि भाषाओं की बात 
यहाँ a की जा रही है ) । यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और 
33007 

भाषा का अजँन अनुकरण द्वारा होता है--ऊपर की बातों में भाषा के 
अजित एवं समाज-सापेक्ष होने की बात हम कह चुके हैं । यहाँ 'अर्जेन' की विधि के 
सम्बन्ध में इतना और कहना है कि भाषा को हम 'अनुकरण' द्वारा' सीखते हैं । शिशु 
के समक्ष माँ 'दूध' कहती है । वह सुनता है और धीरे-धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास 


करता है रा प्रसिद्ध यूताठी/दाशेनिक अरस्तू के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा ) 
गुण है। जि 2 में भी उसी गुण का उपयोग करता है। 

कोक षा वर्तनशील है-यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को 
कहना चाहिए । उसका लिखित रूप तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के 
पीछे-पीछे चलता है । यह मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो 
आदमियों की भाषा बिल्कुल एक-सी नहीं हो सकती । अनुकरण-प्रिय प्राणी होने पर 
भी मनुष्य अनुकरण की कला मै पूर्ण नहीं है । अनुकरण का 'पूर्ण” या 'ठीक' न होना 
कई बातों पर आधारित है। ऊपर हम कह चुके हैं कि भाषा के दो आधार हैं: (१) शारी- 
रिक (भौतिक) और (२) मानसिक । परिवत॑न में ये दोनों ही कार्य करते हैं । अनु- 
करणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सवेदा ठीक वैसी ही नहीं रहती 


क । 





भाषा 4. 
जैसी कि उसकी रहती है, जिसका अनुकरण किया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक अनु- 


करण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जिनता कि अनु- 
करण करना । 


ये साधारण और छोटी-छोटी बिभिन्नताएँ ही भाषा में परिवतेन उपस्थित किया 
करती हैं । इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभावों से भी परिवर्तन होता 
है । इस प्रकार भाषा प्रंतिपल परिवर्तित होती रहती है । 


(७)“सीषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहों है--जो वस्तु बत-बनाकर पूर्ण हो 


में असत्य नहीं है कि. परिवर्तन और अस्थ ही उसके जीवन का योतक है। पूर्णता और 
स्थिरता मृत्यु है, या...मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। 55 

(८)-अत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है -हर भाषा की अपनी ` 
एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक 
क्षेत्र होता है । उस सीमा के.ब्राहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परवितित हो जाता . 
है, या उस सीमा के.बाहँर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। 

Ns सक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है--भौगोलिक सीमा कौ 
तरह भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है । अर्थात्‌, प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी 
निश्चित काल से प्रारम्भ हो कर इतिहास के किसी निश्चित काल तक व्यवहृत होती 
है तथा वह भाषा अपने काल की परवती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है । उदाहरण 
के लिए, मोटे रूप से प्राकृत भाषा का काल पहली ईसवी से ५०० ई० तक माना जाता 
है । इस कड़ी में इसके पूर्व पालि भाषा थी, तथा इसके बाद अपक्र श; और, ये दोनों . 


भाषायें RE तथा-भर्पभ्रिश) प्राकृत से भिन्न हैँ । 
(३०) #ल्थेक भाषा को अपनी संरचना अलग होती है दूसरे शब्दों में किन्ही 


भी दो भाषाओं का ढाँचा पूर्णतया एक नहीं होता है । उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
या अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढाँचे 


में अन्तर अवश्य होता है । यही अन्तर उनकी अलग या स्वतन्त्र सत्ता का कारण _ 
अ हु. 

(१) भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है--सभी 
भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है । 
यों भी इसके लिए सीधा तकं हमारे पास यह है कि मनुष्य का यह जन्मजात्‌ स्वभाव, 
है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है | इसी 'कम 
प्रयास” के प्रयास में वह 'स्येनद्र' को 'सतेन्द्र' और फिर 'सतेन' कहने लगता है, और 
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एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब वह केवल 'सति' कहकर ही काम चलाना चाहता 
है । यह उदाहरण 'ध्वनि' से सम्बन्धित है । किन्तु, व्याकरण के रूपों के बारे में भी 
यही बात है । पुरानो भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में रूपों और अपवादों का बाहुल्य 


अपवाद पल हो गुर्यें हैं, और आगे भी कम होते जा रहे हैं । भाषा पानी की धारा है 





है, किन्तु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं, साथ ही नियम बढ़ गये हैं ४ 





जो स्वभावतः ,झँचाई (कठिनाई) से नीचे (सरलता) की ओर जाती है । 

(१) भाषा स्थूलता से सूक्षमता और भ्रप्रोढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है 
-- भाषा की उत्पत्ति पर बिचार करते समय कहा जा चुका है कि आरम्भ में भाषा 
स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित 
सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति की । इसी प्रकार दिन-पर- 
दिन भाषा में विकास होता रहा है, और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रोढ़तर 
होती जा रही है । यह एक सामान्य सिद्धान्त तो है, किन्तु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। 
आज की हिन्दी की तुलना में कल की हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ होगी, किन्तु 


संस्कृत की तुलना/में आज की कब तप स न हुई सि दी को सूक्ष्म और प्रौढ नहीं कह सकते, क्योंकि उन 
अनेक क्षेत्रों मं युक्त होकर अभी तक हिन्दी विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत हजारों 


वर्ष पूर्व 2. नुकी है । 

) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है--पहले लोगों का 
विचार था कि भाषा वियोग (व्यवहिति या विश्लेष) से संयोग (संहिति या संश्लेष) की 
ओरजाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि बारी-बारी से भाषाओं की जिन्दगी 
दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है । किन्तु, अब ये मत प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं । 
नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है । संयोग .का अर्थ है 
मिली होने की स्थिति, जैसे “राम: गच्छति तथा वियोग का अथे हैं अलंग हुई स्थिति, 
जेते“राम जाता है' । संस्कृत में केवल 'गच्छति' (संयुक्त रूप) से काम चल जाता था, 
ए हिन्दी में 'जाता-है' (वियुक्त रूप) का प्रयोग करना पड़ता है । 

(१.५) हर भाषा का स्पष्ट या श्रस्पष्ट एक मानक रूप होता है । 
भाषा का विकास (परिवर्तत) और उसके कारण 


भाषा मै परिवतंन होना ही उसका विकास या विकार है। पीछे कहा जा चुका 
है कि भाषा चिरपरिवर्तनशील है । भाषा में विकास या परिवर्तन उसके पाँचों ही रूपों- 
ध्वति, शब्द, रूप, अर्थे और वाक्य--में होता है (ध्वनि--लोप, आगम, विपर्यय, परि- 
वर्तेन आदि; रूप--रामस्य, राम का; वाक्य--शब्द-क्रम, अस्वय आदि; शब्द-- 
पुराते का लोप और नये का आना; अर्थ-अर्थ में विस्तार, संकोच या आदेश आदि) । 
इन परिवर्तो के कारण और उनके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार, इन 
पाँचों से सम्बद्ध अलग-अलग अध्यायों में आगे किया गया है। यहाँ संक्षेप में केवल कुछ 
सामान्य बातें ही कही जा रही हैं। : ु 


क 


भाषा के विकास या परिवतेन पर बहुत पहले से किसी न किसी रूप में बिर 
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किया गया है । शब्दशास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचायों में कात्या- 
यन, पतंजलि, कॅयट तथा काशिकाकार जयादित्य और वामन के नाम इस दृष्टि से 
विशेष रूप से उल्लेख्य हैं । यूरोप में इस विषय पर गम्भीरता से और व्यवस्थित रूप से 
विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफ हैं । इन्होंने १८२१ 
में गॉथिक ध्वनि-परिवर्तत पर बिचार करते समय तथा अन्यत्र भी भाषा-परिवर्तन के 
७-८ कारण गिनाये थे । तब से इस सदी तक पाल, येस्पसंन आदि अनेक लोगों ने इस 
त्रिषय को उठाया । पिछले दशक में स्टु्टवेंट ने इस विषय का पहली बार बहुत विस्तार 
से विवेचन किया, यद्यपि उसे भी पूर्ण नहीं माना जा सकता है । 

विकास के कारणों के प्रमुख दो बग--भाषा में विकास जिन कारणों से होता 
है, उन्हें प्रमुखतः दो वर्गों में रवखा जा सकता है। एक अम्यंतर (या आंतरिक वर्ग) 
और दूसरा बाह्य । अभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक गति ( जिसमें प्रमुखतः 
भाषा की कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मिलित हैं, जो प्रयोक्ता 
की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थिति से सम्बन्ध रखते हैँ । बाह्य 
वर्ग में वें कारण आते हैं, जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं । 

इन दोनों में पहले प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या अभ्यंतर कहे जा 
सकते हैं और दूसरे प्रकार के कारणों को 'बाहरी' या “बाह्म' की संज्ञा दी जा सकती 
है । यहाँ दोनों के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कारणों पर संक्षेप में विचार किया जा 
रहा है । विशेष महत्त्व के कारण सादृश्य पर अलग से विचारं किया गया है ।' 
(क्ष) अभ्यन्तर बर्ग 

अभ्यंतर वग के अन्तगत वे सभी कारण आते हैं जो प्रभाव नहीं डालते । 
संक्षेप में, प्रधान कार्रणों को यहाँ लिया जा सकता है-- 

(?)-अथोग से घिस जाना--अधिक प्रयोग के कारण धीरे-धीरे अन्य सभी 

१. कुछ भाषादिज्ञानविदों ने भाषा के विकास के सूल कारण के रूप सें चार 

बातों का उल्लेख किया है: १. शारीरिक विभिन्नता, २. भौगोलिक विभिन्नता, ३. 
जातीय मानसिक श्रवस्था-भेद, ४. प्रयत्न-लाघव । इनमें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्टतः ही 
मल कारणों में है, जैसा कि आगे समझाया गया है। शेष तीन के सम्बन्ध में थोड़े 
स्पष्टीकरण की प्रावश्यकता है। यदि नं० १ का श्रर्थ यह लें, कि एक ही समाज का 
एक ब्यक्ति स्वस्थ या सोटा-ताजा है श्रौर इसरा दुबला-पतला, अतः दोनों को भाषा 
में अन्तर होगा, तो यह प्रायः व्यर्थ है; दूसरे का अर्थ यह लें कि रेगिस्तानी मुंह ढेके 
होंगे, ठण्डक में रहने वाले सर्दी के कारण कम मुंह खोलेंगे, ग्रतएव भाषा में श्रन्तर 
होगा, तो यह भी बहुत सार्थक नहीं है । इसी प्रकार यदि साने कि मानसिक अवस्था 
के उच्च या निम्न होने से भाषा में भेद होगा, तो यह भो ठीक नहीं है, किन्तु यदि 
दूसरा अर्थ लें, जेसा कि आगे लिया गया है तो तीनों ही किसी न किसी रूप में भाषा 
के विकास सें काम करते हैं । 


Yo भाषाविज्ञान 


चीजों की {षा में पी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है । संस्कृत की कार- 
कीय विभक्तियं/इसी प्रकार धीरे-धीरे घिसते-घिसते समाप्त हो गई । 

(3) बल--जिस ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है, वह अनथ 
ध्वनियों या अर्थो को या तो-कमजोर बना देता है, या समाप्त कर देता है । इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषां विकास या परिवर्तन हो जाता है । इस सम्बन्ध में 'ध्वसि' 
और 'अर्थ' के में विस्तार से विचार किया जायेगा । 

(३)त्न-लाघव--भाषा में विकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित करने 
चाले कारणों में यह सबसे महत्त्वपूर्ण है और भाषा में विकास या परिवर्तन के ६० 
प्रतिशत से भी अधिक का दायित्व इसी पर है । इसे 'भुख-सुख' भी कहते हैं । 

आदमी कम से कम प्रयास से अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं । बोये 
हुए खेतों में भी लोगों की वही प्रवृत्ति बीच से तिरछे रास्ता बना देती है | बोलने में 
भी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते हैं और 
इस कम से कम प्रयास, या प्रयत्न-लाघव (प्रयतत की लघूता) के प्रथास में ही शब्दों 
को सरल बनाते या सरलता के लिए कभी तो बड़ा और कभी छोटा बना डालते है, 
या कभी केवल कठिन संयुक्त व्यंजनों आदि को सरल कर लेते हैं । कृष्ण का कन्हैया, 
कान्हा या किशन, भक्त का भगत, प्वाइंट्समैन का पैटमैन, स्टेशन का टेसन, धर्म का 
धरम, 'बीबी जी' का बीजी, गोपेन्द्र का गोविन, गृद्ध का गिद्ध तथा आलक्तक का 
आलता आदि सरल करके बोलने के प्रयास के ही फल हैं । अंग्रेजी में बनो (Know) 
का उच्चारण नो, कनाइफ (£९) का नाइफ तथा टाल्क (1410) का टाक भी इसी 
का परिणाम है । सरलता था प्रयत्न-लाघव के लिये कुछ शब्द तो छोटे कर 
लिये जाते हैं, जैसे उपाध्याय से ओझा, 'कब ही” से कभी, 'जब ही' से जभी, 'हास्तिन्‌ 
मुग से 'हस्ती' फिर 'हाथी' या त्रोलने में “मास्टर साहत्र' का 'मास्साव', 'पंडिल जी' का 
'पंडी जी', 'जैराम जी की' का जैरम', मार डाला का 'माड्डाला' । कुछ शब्द सरल 
बनाने के लिये बड़े कर लिए जाते हैं, जैसे प्रसाद से परसाद, कृष्ण से कन्हैया, स्कूल 
से इस्कूल, स्नान से असनान, प्लेठो से अफलातून, ग्रहणा से गरहन या गिरहुन तथा 
उम्र से उमिर आदि; संक्षेप का प्रयोग, जैसे डी० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट), एन० 
टी० ( नायब तहसीलदार ), भारत ( भारतवर्षं ) या सुदी (शुक्ल दिवस) आदि भी 
प्रयत्न-लाघव की दृष्टि से ही किया जाता है । 

_अग्रत्न-लाथव या मुख-युख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्वर-लोप (जैसे 
अनाज से नाज या एकादश से ग्यारह), व्यंजन-लोप (जैसे स्थाली से थाली), अक्षर-लोप 

(शहतूत से तूत), स्वरागम ( स्काउट से इस्काउट, कर्म से करम, कृपा से किरिपा ) 
व्यंजनागम (अस्थि से हड्डी), विपयंय (वाराणसी से बनारस, 
समीकरण (शर्करा से शक्कर या कलक्टर से कलट्टर), विषमीकरण (काक से काग), 
तथा स्वतःअनुनासिकता ( उप्टू से ऊंट, श्‍वास रे सांस तथा राम से रांम ) तथा कुछ 
अन्य ( जैसे गृह से घर, वधू से बहु आदि ) प्रमुख हैं। प्रयत्न-लाघव के अन्तर्गत 
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या पहुँचना से चहुँपना), 
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आने वाले इन प्रधान,तथा अन्य और प्रकारो' का विस्तृत और सोदाहरण परिचय 
'ध्वनिविज्ञान' द य के अन्तर्गत आगे दिया गया है । 

(४)/सानसिक स्तर--त्रोलने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से 
धिचारों में परिवर्तन होता है; विचारों में परिवर्तन होने से अभिव्यंजना के ढंग में परि- 
वर्तन होता है, और इस प्रकार भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है । इउका स्पष्ट परिणाम 
अर्थ-परिवर्तन होता"है, पर कभी-कभी ध्वनि पर भी असर देखा गया है । 

(५),अनुकरण की अपूर्णता--यह इस वर्ग का अन्तिम कारण है । पीछे 
कहा जा चुका है कि भाषा अजित सम्पत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के 
सहारे समाज से करता है । अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो व्यक्ति किसी शब्द को ठीक 
उसी प्रकार कहेगा, जैसे वह व्यक्ति कहता है जिसका कि वह अनुकरण कर रहा है, कलु 
प्रायः ऐसा होता नहीं । अनुकरण प्राय: अपुर्ण या बेठीक होता है । ध्वनि का अनुकरण 
घुनकर तथा उच्चारण-अवयवों की गति देखकर (जितना दिखायी दे सके) किया जाता 
है । वाक्य, अर्थ आदि का रत रट मानसिक्र रूप में समझ कर किया जाता है । होता 
यह है I एुकरण में अनुकर्त्ता (क),कुँछ भाषिक तथ्यों को तो छोड़ देता है तथा 
(म्व).कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है । इस तरह अनुकरण में भाषा 
का परिवर्तन पनपता रहता है । जब्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, भाषा का अनुकरण कर 

रही. होती है, ध्वनि, शब्द, स्प, वाक्य, अर्थ--भाषा के पांचों क्षेत्रों में इसी छोड़ने और 
जोड़ने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है । आर० एम० 
पिडल (१९२६) तथा ए० डुरेफर (१९२७) ने कुछ स्थानों में इस बात का अनेक वर्षों 
तक बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और वे इस निष्क पर पहुंचे कि यह परिवर्तन 
या: विकास का सबसे बड़ा कारण है । समाज में मोटे रूप से तीन पीढ़ियाँ होती हैँ । | 

, नवोदित जो २०-२२ या २५ से कम के उम्र है, बहुत सक्रिय जो २०-२३ या २९ से 
३० वर्ष के बीच के होने हैं, और अस्त्राय जो ६० से ऊपर के होते हैं । एक ही समाज 
में इन तीनों की भाषा में स्पष्ट अन्तर मिलता है । यद्यपि यह अन्तर यों देखने में बहुत 
अधिक नहीं होता और कई पीढ़ियों के बाद ही भाषा पर उनकी सुस्पष्ट छाप दिखाई 
पड़ती है । पीढ़ी-परिवर्तन के साथ, अनुकरण की अपूर्गंता के अतिरिक्त यों अन्य कारण 
भी काम करते हैं, जैसे अन्य मभाव, बल देने के लिए या नवीनता के लिए नये प्रयोग 
या एकू से अनेक या अनेक से एक करने की प्रवृत्ति, आदि । जैसा कि कह चुके हैं, एक-दो 
पीढ़ी में तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब आठ-दस पीढ़ी पीछे की भाषा की 
आठ-दस पीढ़ी बाद की भाषा से हम तुलना करते हैं, तो दोनों के अन्तर का पता साफ 


चल जाता है, और हमें यह मानने को वाध्य होना पड़ता है कि भाषा विकसित या 
परिबतित हो गई है । 


| 
| 


१. घोषीकररण, श्रघोषीकरण, अभिश्र्‌ ति, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, 


अग्रागम, स्वरभवित्त, उन्नय सम्मिश्रण, स्थात-वियर्ध थ, माजामेद, ऊष्मीकरण तथा 
संधि, आदि । 
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क ण की अपूर्णता के लिए भी कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं-..- 
शारीरिक विभिन्नता--ध्वनियों का उच्चारण अंगों के सहारे करते हुँ 

और सब उच्चारण-अंग एक-से नहीं होते, अवएव उनका अनुकरण बिल्कुल पूर्ण नही 
हो पाता । सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता, पर कई पीढ़ी बाद 
जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उतमें निश्चय ही इसका भी कुछ न कुछ हाथ रहता है। 

(खु)/ध्ा न को कमी--इसके कारण भी अनुकरण अपूण रह जाता है। 
इसका भी “विकास पर प्रभाव दस-बीस पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट हो पाता है । 

(ग), शिक्षा--अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता 
है । श का स (देश से देस), ष का स (तृष्णा का तिसना), ण का न (गुण का शुन या 
कर्णं का कान) तथा क्ष का च्छ या छ (शिक्षा का सिच्छा या क्षत्रिय का छत्री) आदि 
मुख-मुख या प्रयत्न-लाघव के अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी हो जाते हैं । 
बिदेशी शब्द सामान्य जनता में अज्ञान या अशिक्षा के कारण ही वया से क्या हो जाते 
हैं । उदारणार्थ, रैबिट का 'रिबीट या "रिबिट', डाक्टर का 'डगडर', जमाना का 
'जमाना', एंजिन का 'इंजन' या 'अंजन', मोहताज का 'मुस्ताज , लाइब्ने री का 'राय- 
बरेली' या 'लाबरेली', रिपोर्ट का “रपट', गाडे का 'गारद', ड्रिल का 'दलेल', 
इन्सपेक्टर का 'इसपट्टर', 'हू कम्स देयर' का 'हुकुमसदर', लाडे का 'लाट', टाइम का 
'ठेम?, सिगनल का 'क्षिमल', दर्ख्वास्त का 'दरखास”, मास्टर का 'महटर' या 'महटुर', 
कानूनगो का 'कनुनगोह', प्लाटून का पलटन', ज्वाइन का जन, तथा काजी हाउस 
का 'काजीहौद','आदि देखे जा सकते हैं । 

( ७८ जानबूझकर परिवर्तन- भाषा में, कभी-कभी जानबूझकर भी उस भाषा 
के प्रबुद्ध बॉलने वाले या लेखक आदि परिवतेन कर देते हैं। प्रसाद ने “अलेक्जैंडर' का 
अलक्षेन्द्र कर दिया है । यह परिवतेन स्वाभाविक नहीं है । इसी प्रकार अनेक देशज 
तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारो ने संस्कृतीकरण किया है । जैसे अरबी 
'अफियून' का 'अहिफेन' या तुर्की 'तुकं' का 'तुरुष्क' । कभी-कभी उपयुक्त शब्द न 
मिलने पर लोग जान-बूझकर किसी मिलते-जुलते शब्द का नये अर्थ में प्रयोग कर देते 
हैं और शब्द यदि बहुत प्रचलित त रहा तो उस नये अर्थ में चल पड़ता है । जैसे 'ट्रैजेडी 
से 'त्रासदी' या 'कमेडी',से 'कामदी' । अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि 


लाने के लिए कलाकारों द्वारा निरंकुश प्रयोग भी भाषा में इस प्रकार के परिवर्तत , 


ला देता है । 


(७) जातीय मनोवृत्ति-हर जाति की अपनी मनोवृत्ति दोती है, और भाषा 
उसके अनुसार परिवर्तित होती है। यही कारण है कि एक ही भाषा दो या अधिक 


जातियों में प्रचलित होकर दो या अधिक प्रकार से विकसित या परिवर्तित होती है । एक ' 


जातीय मिश्रण ग्रिम नियम के प्रथम वर्ण-परिवर्तेन का कारण बना, दूसरा दूसरे का । 
(त्र) बाह्य वग” के 


का पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 


उ 


Y 
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एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियाँ था एक परिवार में अनेक भाषाएँ मूलतः 
इसी कारण से बन जाती हैं । भौतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ 
सकता है-- न 
_८~ (क) र्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन-सहन 
आचरण आदि पर प्रभाव पड्ता है और भाषा इन सभी पर आधारितहै। २ 
_ (ख)-मैदान आदि में दूर तक लोग संपर्क रख पाते हैं, अत: भाषा में एकरूपता 
चनी रहती है । पर, पहाड़ी भागों में या अन्य ऐसे भागों में, जहाँ आने-जाने की सुविधा 
कम है, या है ही नहीं, लोग अलग-अलग रहने के आदी हो जाते हैं । फल यह होता है 
कि उनकी भाषा का अलग-अलग विकास होता है और कई भाषाओं या अनेक बोलियों 
का विकास हो जाता है । इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, थोड़ी- 
. बहुत अवश्य बदल जाती है । बड़ी नदियों के क्रिनारों की बोली में भी इसी कारण कुछ 
अंतर दिखाई देता है । ग्रीस में ऐसे ही कारणों से नगर-जनपद को प्रथा चल पड़ी । 
फल यह्‌ हुआ कि.वहाँ बोलियों की भरमार हो गई । 3 कप 

(ग)/धूमि उपजाऊ है तो खाद्य-सामग्री की कमी न रहेगी और फल यह होगा 
कि लोगो को उन्नति करने का समय मिलेगा, अतः उन लोगों की भाषा में अनुपजाऊ 
भूमि में रहने वालों की अपेक्षा संस्कार अधिक होगा । वे लोग गूढ़ त्रिपयों पर सोचेगे, 
अतः उसकी अभिव्पंजना के लिउ उनकी भाषा गम्भीर होती जायगी, जैसा कि भारत 
प्रकार का विकास नहीं होता । इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भाषा के परिवतेन 
एवं विकास को.बर्ल मिलता है । 

(२) सांस्कृतिक प्रभाव--संस्कृति समाज का प्राण है, अत: उसका भी प्रभाव 
भाषा पर पड़ता है और उसके कारण भाषा में विकास होता है । इसके अन्तर्गत भी 
प्रभाव कई प्रकार क्रा हो सकता है। 

(ङः) सास्कृतिक संस्थाएँ प्राचीन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैं, साथ 
ही विचार में भी परिवर्तन कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित 
होती है । १९वीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आदि की भाषा पर आये समाज 
आदि के कारण संस्कृत शब्द अपने तत्सम रूप में इतने अधिक घुस आये हैं कि कहने 
की आवश्यकता नहीं । 

(छ) व्यक्षि--महान्‌ व्यक्तियों का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है । गोस्वामी 
तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा, उसके समाज तथा धर्म सभी को यथेष्ट प्रभावित 
किया है । कितने शब्दों को उन्होंने मूल रूप में या कविता में तुक आदि के लिए कुछ 
तोड़कर रखा और वे चल पड़े। उनके बाद की कक्ति की शैली भी उनसे प्रभावित हुई 
थी । इसी प्रकार गांधी जी के कारण हिन्दी की हिन्दुस्तानी शैली को काफी बल मिला । 

(य) संस्क्रतियों का सस्मिलन- व्यापार, राजनीति तथा धर्म-प्रचार आदि के 
कारण कभी-कभी दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है । इसका भी भाषा के विकास या 
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परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के लिए, भारत ही को लें । यहाँ इस प्रकार: 
के कई 5 जिनमें कम से कम पाँच अधिक महत्त्वपूर्ण हैं--- 
oo ऑऐ्रस्ट्रिकों और द्रविड़ों का । 
( 2001 डो और आर्यों का । 
(३)/आर्यों और यवनों का । 
(४) भ्रारतीयों और मुसलमानों का । 
(32 भारतीयों और यूरोप वालों का । 
इन संस्कृतियों के सम्मिलन से भाषा पर दो प्रकार के प्रभाव सम्भव होते हैं... 
(प्र).प्रतयक्ष-- जैसे: (क) शब्दों की लेन-देन--आज हमारी भारतीय भाषाओं 
में उपर्युक्त सभी संस्कृतियों के शब्द हैं । हिन्दी में ही आस्ट्रिकों के गंगा आदि; द्रबिडो 
के तीर, आलि, मीन आदि; यवनों (ग्रीकों) के होड़ा, दाम, सुरंग आदि; तुको एवं 
मुसलमानों के पाजामा, बाजार, दूकान, कागज, कलम, सन्दूक, किताब, तकिया, 
रजाई आदि; तथा यूरोपियनों के सेल, न्याय और फैशन आदि सम्बन्धी, हाकी, टेनिस, 
कॉलर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, कोट, 
कलक्टर तथा पेन, आदि हजारों प्रचलित हैं। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की ठीक 
से छानबीन 4 [थ तो इनको संख्या आठ हजार से कम न होगी । 
(ख का आना--मूल भोरोपीय भाषा में टवर्गीय ध्वनि नहीं थी, पर 
(४0 । भारत में आने पर कदाचित्‌ द्रविडो के प्रभाव से आर्यभाषा में ये ध्वनियाँ आ गईं 
0 (और आज सभी ध्वनियों की भांति इसका भी प्रयोग होता है । हिन्दी भाषा में मुसल- 


मानों तथा अंग्रेजों के सम्पर्क से कई नवीन घ्वनियाँ आ गई हैं, जैसे क, ज्‌, ग्‌, ख, फ्‌ 
तथा आओ । क 


( त. मुहावरे, लोकोक्ति तथा अभिव्यक्ति की शैली भी विदेशी 
भाषाओं से प्रभावित होती है। उदाहरणाथ, हिन्दी इसी दृष्टि से फारसी, अंग्रेजी 
आदि से पर्याप्त प्रभावित है । 'पानी-पानी होना” मूलतः फारसी 'आब-आब शुदन' का 
अनुवाद है तो “कार्य रूप में परिणत करना! अँग्रेजी 10 ६7975191८ 1000 ४०४०४ का । 

(अ) अग्रत्यक्ष--विचार-बिनिमय के कारण एक दूसरे का साहित्य, कला आदि 
पर भी प्रभाव पड़ती है और उसके भी भाषा (गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे 
आदि) ba हीं रहती । 

(3) समाज को-व्यवस्था-- सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शांति या 
अशान्ति रहती है और उसका भी जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है यह 
प्रभाव घूम-फिर कर भाषा पर भी पड़ता है । युद्ध या क्रांति में भाषा में विशेष रूप से 
ध्वनि-परिवर्तन होते हैं । लोगों के 


॥ पास इतना समय नहीं रहता और न शान्ति ही रहती 
है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करें । सं 


SN 
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नाम न कह कर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा जाता है । सी० आई० डी०, वी० 
सी०, डी० एम॒०/ नेफा, पेप्सू तथा युनेस्को आदि भी इसी प्रकार के संक्षिप्त रूप हैं । 
(3) बोलने वालों की उन्तति--बोलने बालों की उन्नति वैज्ञानिक या अन्य 
क्षेत्री में होती हैं तो भाषा में भी परिबर्तन होता है । यह परिबर्तन दो रूपों में हो 
सकता है । एक तो गयी उन्नति के अनुछूप नयी अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ 
नयी चीजें--मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि---(या विचार) आ जाते या आविष्कृत 
हो जाते हुँ, तो उनके लिये नये शब्द आ जाते हैं । भारत इधर दिन-पर-दिन उन्नति 
करता जा रहा है, अतः उसकी भाषाओं में बड़ी तेजी से नये शब्द आते जा रहे हे । 
यदि कोई देश उसके उल्टै बहुत अवनति करने लगे और खाने को मुहताज हो जाय तो 
अत्यधिक आराम (1५४५7५) की बहुत-सी चीजें लुप्त हो जायेगी, और यदि स्थिति 
बदली नहीं: ती उन उनके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी लुप्त हो जायेगे । 
_जेसिदुश्य' 

~ वहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है । इसी प्रकार भाषा 
में भी शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य की सदुशता पर उसी प्रकार के वन 
जाते हैं । इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ 
है । इसे उपर्युक्त आभ्यन्तर और बाह्य किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सक्रता, क्योंकि 
यह दोनों में आता है । आज की हिन्दी की वाक्य-रचना बहुत-से लेखकों में अँग्रेजी के 
सादृश्य पर मिलती है ।' यह बाह्य है। दूसरी ओर 'पाइचात्य' के सादृश्य पर “पौर्वात्य' 
शब्द चल रहा है, 'एकदश' द्वादण के सादृश्य पर 'एकादश' हो गया है, या निर्गुण' के 
सादृश्य पर 'सगुण' 'सर्गुण” या 'सर्गुत' हो गया है । यह आभ्यंतर है । इसी प्रकार अनेक 
अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं । र 

भाषा के विकास के सम्बन्ध में अंतिम बात यह कह देनी आवश्यक है कि भाषा | 


के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा, और अच्छी या ऊंची होती जाती है। 
विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है । परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना- 
शक्ति, माधुरी तथा ओज आदि की दृष्टि से ऊँचे भी उठ सकती है भौर नीचे भी जा. 


१. सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र कारण नहीं कहा जा सकता, कितु सुनिधा के लिए 
घटित परिवतंनों में इसका स्थान अलग है, क्योकि इसक्ञे परिवर्तन का परिणाम 
किसी भ्रन्य वाक्य या शब्द के अर्थ या ध्वनि पर आधारित रहता है । इस कारण 
इसे यहाँ अलग माना गया है और आगे भी कई स्थानों पर इसे, इसी अर में, कारण 
के रूप में, असग रखा गया है । इसका स्पष्टीकरण बिस्तार से 'सादृश्य' पर अलग 
विचार करते समय ध्वनिविज्ञान, अर्थविज्ञान, शब्द-समूह तया परिशिष्ट शोर्षक 
अध्यायों में किया जायेगा । 

२. नेहरू जी के भाषणों सें यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती है। 

३. आसक य्युत्पत्ति भी इसी प्रकार का कारण है ( देखिये, ध्वनि का 
अध्याय) । 
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सकती है । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह प्रायः सरलता की ओर 
जाती है।' 
भाषा के विकास में व्याघात और उसके कारण 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ बहुत कम समय में आश्चर्यजनक 
विकास कर लेती हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसी भी भाषाएँ मिलती हैं जो अधिक समय 
में भी बहुत कम विकास कर पाती हैं । ऐसे ही कुछ बोलियाँ उन्नति कर भाषा हो जाती 
हैं और उनमें उत्तम साहित्य की रचना होने लगती है, कितु दूसरी ओर कुछ ज्यों की 
त्यों बोली ही बनी रहती हैं । उपर्युक्त दोनों कथनों में से पहले पर तो आगामी प्रकरण 
'भाषा के विभिन्न रूप' में विचार किया जायगा, कितु दूसरे पर यहीं विचार करना 
उचित होगा । 
भाषा के विकास पर हम पीछे विचार कर चुके हैं । बहुधा उन कारणों के उलटे 
कारण जब उपस्थित होते हैं तो भाषा के विकास में व्याघात उपस्थित होता है । 


So 


iu ऋरिण निम्नांकित हैं-- 
तऔगोलिक परिस्थिति--यदि कोई देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरलता से लोग वहाँ न पहुँच सकें तो वहाँ की 
भाषा में विकास बहुत धीमा होता है । इसका कारण यह होता है कि बाहरी लोगों से 
नहीं हो पाता, अतः बाह्य प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता | भारोपीय परिवार की 
mmm ns इसी कारण अन्यों की अपेक्षा बहुत ही कम विकसित हुई है। 
की कमी---देश में यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः लोगों का 
धिक समय भोजन के पीछे चला जाता है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओं पर विचार 
करने का 5 समय नुहीं रहता और न कला और साहित्य की ही उन्नति होती है । 
षा का विकास नहीं होता, या बहुत कम होता है । रेगिस्तानी 
इसी कारण प्रायः कम या बहुत धीरे-धीरे विकसित होती हैं । 
अभिव्यक्ति के लिए यथासाध्य प्रचलित भाषा से ल हूटना--अपने विचारों 
को व्यक्त करने के लिये ही लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अत: यह आवश्यक होता 
है कि यथासाध्य प्रचलित भाषा से तनिक भी न हटे । हटने पर अस्पष्टता आते का 
भय रहता है । यह भावना सभी भाषाओं के विकास में बाधक सिद्ध होती है । 
(साज के हंसने का भय के हंसने का भय--समाज में भाषा का प्रयोग होता है । यदि 
लोग अशुद्ध बोलें तो समाज उन पर हुँसता है । छोटे बच्चे जब 'रुपया' का 'लुपया' 
या 'नुपया या 'घड़ी को 'घली' कहते हैं, और सुनने वाले हँस देते हैं, त। वे शीघ्राति- 
शीघ्र “रुपया या 'घड़ी कहने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। इस 
१. इन उपर्युक्त कारणों सें. 
अनुकरण को श्रपूर्णता, सादृश्य 
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कुछ को साक्षात्‌ ( प्रयोग, बल, प्रयत्न-लाघव, 
दूरय आदि ) और कुछ को असाक्षात्‌ ( शेष ) कारण भी 


भाषा HS 


प्रकार समाज के हुँसने के भय से भी लोग यथासाध्य भाषा के प्रचलित रूप पर ही 
चलने का प्रयास कुर्ते हैं और इससे भी भाषा का विकास रुकता है । 

(५)-च्याकरणाः-व्याकरण को शिक्षा भी लोगों को आदश प्रयोग पर चलने 
को प्रेरित करती है । जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता, वे अणुद्धियाँ अधिक 
करते हैं । इसी कारण भाषा में विकास लाने का श्रेय ग्रामीणों और अशिक्षितों को नाग- 
रिकों एवं शिक्षितों को अपेक्षा अधिक है । सत्य तो यह है कि भाषा का मूल विकासे 
उन्हीं लोगों में होता है । इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरण की शिक्षा भौ भाषा 
के विकास में बाधक या व्याघात सिद्ध होती है । 

( इ) क्षा, समाचार-पन्र तथा रेडियो प्रादि- आजकल इन सबके कारण भाषा 

परिनिष्ठित रूप का प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस रूप के प्रभाव से 

या तो गलतियाँ (जिनसे भाषा का विकास होता है) नहीं करते हैं , या करके भी उन्हें 
सुधार लेते हैं, और इस प्रकार विकास नहीं हो पाता । 


भाषा के विभिन्न रूप 


ऊपर भाषा की परिभाषा पर विचार किया जा चुका है । वह सामान्य भाषा 
थी । इस सामान्य भाषा के अन्तर्गत भाषा के बहुत-से रूप आते हैं। ये रूप प्रमुखत 
चार आधारों पर आधारित हैं--इतिहास,भूगोल, प्रयोग और निर्माता । इन्हीं आधारों 
पर भाषा के विभिन्न रूप वनते हैं । भारत में कभी संस्कृत बोली जाती थी, फिर पालि 
बोली जाने लगी, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश । भाषा के ये भेद ऐतिहासिक हैं । 
एक ही भाषा का इतिहास के एक समय में जो रूप था, उसे “संस्कृत' कहते हैं, और 
दूसरे समय में जो रूप था, उसे 'पालि' कहते हैं । इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्रश भी । 
किन्तु एक दूसरे प्रकार के भी रूप हैं जिन्हें भौगोलिक रूप कह सकते हैं । अपभ्र श के 
बाद संस्कृत, पालि, प्राकृत की परम्परा में जो रूप (ऐतिहासिक रूप) आया, उसे 'आधु- 
निक भारतीय आर्यभाषा' कह सकते हैं, किन्तु इस ऐतिहासिक रूप के आज बहुत मे 
भौगोलिक रूप हैं, जसे पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी तथा बंगाली, आदि । भौगो- 
लिक दृष्टि से अधिक व्यापक रूप भाषा है, फिर बोली, फिर स्थानीय बोली । इसका 
संकीणंतम रूप है 'व्यक्ति-बोली' या 'एक व्यक्ति की भाषा । 

तीसरा आधार है प्रयोग 1 प्रयोग (कोन प्रयोग करता है, क्रिस विषय के लिए 
प्रयोग होता है । प्रयोग साधु है या असाधु या प्रयोग हो रहा है या समाप्त हो गया 
है) के आधार पर ही जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, 
साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा, राजनयिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, अपभाषा, टकसाली 
भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध भाषा, अशुद्धः भाषा, विकृत भाषा, मृत भाषा, 


“जीवित भाषा या प्रचलित भाषा एवं अल्पप्रचलित भाषा जैसे प्रयोग होते हैं । तत्त्वतः 


प्रयोग के अंतर्गत प्रयोग-कषेत्र, साधुता और प्रचलन ये तीन उप-आधार हैं | चौथा 
आधार है निर्माता । यदि किसी भाषा का निर्माता समाज है, वह परम्परागत रूप से 
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चली आ रही है, तो उसे 'भाषा' कहते हैं और यदि एक-दो व्यवितयों ने उसका निर्माण 
किया है तो उसे कृत्रिम भाषा' कहते हैं । ये आधार वृक्ष-रूप में इस प्रकार रखे जा 
सकते हैं-- 


इतिहास 
भूगोल |--प्रयोग-क्षेत्र 
आधार -|_प्रयोग --|--साधुता 
--प्रचलन 
--निर्माता 


यदि अत्यंत सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन तथा श्लीलता, मिश्रण, बोधगम्यता, 
श्रवण एवं संस्कृति आदि आधारों पर भाषा के सैकड़ों भेद-विभेद हो सकते हैं । यद्यपि 
प्रयोग में इतने भेद किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन भेद तो काफी प्रचलित 
हैं । इनमें से कुछ प्रमुख भेदों या रूपों पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा हैन 

(१) मूल भाषा--भाषा का यह भेद इतिहासं पर आधारित है । भाषा की 
उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीने काल में उन स्थानों में हुई होगी जहाँ बहुत से लोग एकसाथ 
रहते रहे होंगे ! ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा, जो आरम्भ में उत्पन्न हुई 
होगी, तथा आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से अनेक 
भाषाएँ, बोलियाँ तथा उपबोलियाँ आदि बनी होंगी, मूल भाषा कही जायेगी । भाषाओं 


के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता _होसमार मे उतने ही भाषा- 
परिवार माने जायेगी | । जितनी किमूल भाषाएँ मानी जायेगी । उदाहरण के लिए, 


वहीं से आरम्भ कर दिया था । मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात्‌ जब 

हाँ की जनसंख्या अधिक हो गई और भोजन आदि की कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग 
तो संभवतः बढी रह गये और कुछ लोग कई शाखाओं में बँटकर अलग-अलग दिशाओं 
में चल पड़े । चलने के समय उन भिन्न-भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अन्तरों 
को छोड़कर प्रायः लगभग एक-सी रही होगी । थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने अपने- 
अपने अड्डे बनाये होंगे । उन नवीन अड्डों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुप्रार उनकी भाषा में भी विकास 
हुआ होगा । दो-एक सदी या दस-बीस पीढ़ी'के उपरान्त अलग-अलग बसने वाली उन 
शाखाओं की भाषा में आपस में काफी विभिन्नता आ गई होगी । कुछ दिनों के वाद वे 
नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि के बढ्ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक शाखा 


१. नवीन मतानुसार यह मूल भाषा भारोपीय न होकर भारत-हित्ती (n०- 
रोपीय और हित्ती | (देखिए पारिवारिक 
यर्गीकरर में 'भारत-हित्ती' परिवार) द्‌ ७ “ 2 





10८ थी जिसको दो शाखाएँ थी भा 


0. उन 
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मे कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर चलकर नवीन स्थानों पर बनी होंगी । फिर वहाँ 
उनका विकास हुआ हांगा और तदनुकूल उनकी भाषाएँ भी अलग रूपों में विकसित या 
परिवतित हुई होंगी ।' इसे वंश-वृक्ष रूप में यों रखा जा सकता है— 


अयम्र अवस्था क (मूल स्थान और उसकी आपा ) 


छ कर कि आन 


द्वितीय अवस्था ख गा घ 
एृततीय अवरधा- | छन [sls त थ Fo 
[| कि [] [1 ! "1 
F 
चतुर्थ अवस्था प फय l स £ ॥ | [ | | 


_ व्यक्ति-बोली (1 14०।९०६)--एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति-त्रोली कहते हैं । 
एक दृष्टि से भाषा का यह संकी गतम या लघुतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गह- 
राई में जाकर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। 'राम' 
या “मोहन' दो बजकर एक मिनट या एक सेकेंड पर वही 'राम' या 'मोहन' नहीं 
रहते, जो ठीक दो बजे रहते हैं । ऐसी स्थिति में उनकी 'व्यक्ति-बोली' भी सर्वदा एक 
नहीं रहती, अर्थात्‌ दो बजे राम की जो व्यक्ति-बोली होगी, दो बजकर एक या दो 
मिनट पर उससे भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति-बोली होगी, चाहे यह अन्तर कितना ही कम 
और सूक्ष्म क्यों न हो । इस आधार पर यह भी कः कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति 
की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति-बोली है । किन्तु, साथ ही 
किसी व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक की बोली को भी 'व्यक्ति-बोली' कहा जा सकता 
हैं, और कहा जाता है । पर सच्चे अर्थो में, व्यक्ति-बोली, इस दूसरे अर्थ में पहले अर्थ 
का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक भाषा का एक रूप नहीं हो 
सकता । आदि अन्त तक उसमें कुछ न कुछ विकास होता ही रहता हे । 

(3) उपबोली या स्थानीय बोली (509-10181200 or_ Local Dialect)— 


भाषा का यह रूप भुगोल पर आधारित है । एक छोटे से क्षेत्र में इकषका प्रयोग होता 





१. साषा-परिवार 

इस भाषा-चित्र में हम देखते हैं । कि 'क' से ही विकसित होकर दुसरी, तीसरी 
और चौथी अवस्था की भाषाएँ और बोलियां निकली हैं। ये ठीक उसी प्रकार हैः 
जैसे एक श्रादमी से दो-तीन पुश्त में बहुत-से आदमी हो जाते हैं। वे सभी आदमी 
उस आदि पुरुष के, जिस प्रकार परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएं और 
बोलियां भी, उसी प्रकार उस सूल या आदि भाषा (उपर्युक्त चित्र में 'क') के परिवार 
की कही जाती हैं । हिन्दी, श्रंग्रेजी, फ्रेंच, ब्रज, अवधी या मगही आदि सही अर्थ 
सें भारोपीय या भारत-हित्ती परिवार की कही जाती हैं । 
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है । यह बहुत-सी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रूप है । हम कह सकते हैं कि 'किप्ती 
छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रूप, जिनमें आपस में कोई स्पष्ट 
अन्तर न हो, स्थानीय बोली या उपबोली कहलाता है । एक बोली के अन्तर्गत कई 
उपबोलिथाँ होती हैं । किसी बोली के वर्णन में जब हम उसके दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य- 
वर्ती आदि उपरूपों की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली या स्थानीय बोली से 
ही होता है । भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में इस प्रकार की कई उपबोलियाँ हैं। 
हिन्दी में कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप के लिए 'बोली' चाम का प्रयोग 


“किया है, किन्तु “बोली” का प्रयोग अंग्रेजी डाइलेक्ट (0191८०) के लिए प्राय: चल पड़ा 


है,' अतः इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित है । भाषा के इस रूप के लिए 
अंग्रेजी में 'सब-डाइलेक्ट' ($०019-0191८0() शब्द चलता है, उस आधार पर “उपबोली' 
शब्द ठीक है । अँग्रेजी में इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फ्रांसीसी शब्द 'पेटवा' 
(9०४०४) भी चलता है । “पैटवा'' डाइलेक्ट या बोली का एक उपरूप तो है, किन्तु 
उसकी कुछ और विशेषताएँ भी हैं, और इसी कारण उसे ठीक अर्थों में पबोली' या 
सब-डाइलेक्ट' का समानार्थी नहीं माना जा सकता, जैसा कि डॉ० श्यामसुन्दर दास 
आदि 22 के क भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने माना है । यूरोप और अमेरिका के भाषा- 
बिज्ञानविदों क्रे/पेटवा' का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उसमें प्राय: ,४ बातें सम्मिलित 
हैं--(१ कलसे अपेक्षाकृत छोटा, स्थ्रानीय रूप है । (२).महँ असाहित्यिकः होती 
है। (३),म्ह असाधु होती है। (डि अपेक्षतया निभ्न सामाजिक स्तर के अशिक्षितों 
द्वारा प्रयुक्त की जाती है । कहना न होगा कि इनमें केवल पहली बात ही उपबोली में 
होती है । और बाते हो भीः सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। उदाहरणाथ, राजः 
स्थानी के अन्तर्गत ऐसी उपबोलियां हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं । ऐसी स्थिति 
में वे उपबोली तो हैं, किन्तु 'पेटवा' नहीं । अतएव “उपबोली' को 'पैटवा' नहीं कहा 
जा सकता । 
बोली और भाषा - जैसा बहुत-सी व्यक्ति-बोलियों--जो आपस में प्रायः पर्याप्त 
साम्प रखती हों--का सामूहिक रूप उपबोली है, उसी प्रकार बहुत-सी मिलती-जुलती 
उपवोलियों का सामूहिक रूप बोली है, और मिलती-जुलती बोलियों का सामूहिक 
रूप भाषा है । दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि एक भाषाक्षेत्र में कई बोलियां 
होती हैं (जैसे हिन्दी-क्षेत्र में खड़ीबोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं) और एक बोली 


में कई उपवोलियाँ (जैसे बुन्देली बोली के अन्तर्गत लोधान्ती, राठौरी तथा पँवारी आदि 
उपबोलियाँ) । 


. इसी अथं में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि को भाषाविज्ञानविद्‌ तथा 
सामान्य लोग हिन्दी को बोलियां कहते हैं । 


२. 'पेटवा शब्द फ्रोंसीसी भाषा से भ्रं्रेजी में १७वों सदी पुर्वाद्ध में आया । 
इसका मूल भ्रथे सस्यतापुण ढंग था। आज भी इसके श्रर्थ से असम्यतां को बू 


पूर्णतः नहीं जा सको है । 
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बोली' शब्द यहाँ अँग्रेजी डाइलेक्ट (0141८०१) का प्रतिशब्द है । कुछ हिन्दी के 
भाषाविज्ञानविद्‌ बोली के.लिए 'विभाषा', 'उपभाषा' या 'प्रान्तीय भाषा' का भी प्रयोगः 
करते हूँ । 

ऊपर जिन चार--व्यकिति-बोली, उपबोली, बोली और भाषा--के नाम लिये 
गये हैं, उनमें भाषाविज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व केवल अन्तिम दो--बोली और 
भाषा--का है । 0 

एक भाषा के अन्तगंत कई बोलियां होती हैं, या बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा 
होता है और भाषा का बड़ा । इस रूप में बोली का स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रकृति 
की दृष्टि से भाषा और बोली में अन्तर करना बड़ा कठिन है, फिर भी काम चलाने 
के लिए बोलो की परिभाषा, बल्कि व्याख्या (भाषा से अलग) कुछ इस प्रकार दी जा 
सकती है=-- 

“बोली” किसी आषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, 
रूप, बाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समुह तथा मुहावरे श्रादि की दृष्टि से, उस भाषा के 
परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किन्तु इतना भिन्न नहीं कि 
अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी 
बोलने वालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों 
आदि में कोई बहुत स्पष्ट ओर महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होतो ।' 

एक भाषा के अंतर्गंत जब कई अलग-अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें 
“बोली” कहते हैं । सामान्यतः कोई 'बोली' तभी तक 'बोलो' कही जाती है जब तक 
उसे (१) साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्त्व न प्राप्त हो, या (२) 
जब तक पड़ोसी बोलियों से उसे भिन्न करने वाली उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित . 
हो जायें कि पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समक न सकें । इन दोनों में किसी 
एक (या दोनों) की प्राप्ति करते ही बोली 'भाषा' बन जाती है । अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी 
संस्कृत, ग्रीक तथा अरबी आदि विश्व की सभी भाषाएँ अपने आरम्भिक रूप में बोली 
रही होंगी, और बाइ में महत्त्व प्राप्त होने पर या विकास के कारण पूर्णतः भिन्न हो 
जाने पर वे भाषा बन गईं । इसी प्रकार आज बोली कहलाने वाली भोजपुरी, अवधी 
तथा मैथिली आदि उपर्युक्त कारणों से भाषाएँ बन सकती हुँ । 


१.डॉ० श्यामसुन्दर दास ने बोलो का प्रयोग सब-डाइलेक्ट और पेटवा के लिए 
किया है, पर अन्य प्रायः सभी लोगो, ने इसे 0/21९८ का पर्याय माना है। 
२. भाषा और बोली के अन्तर के लिए देखिये इस अध्याय का अन्तिम 
भाग । 
३. भाषा की तुलना मे जेसे यहाँ 'बोली' की परिभाषा दी गई है, उसी 
प्रकार बोली की तुलना में 'उपबोली' को परिभाषा भी इन्हीं शब्दों में ('बोली' 


के स्थान पर 'उपबोली, और 'भाषा' के स्थान पर 'बोली? रखकर) की जा 
सकती है । 


fe 
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६२ भाषाविज्ञान 


बोलियों के बनने का कारण--ब्रोलियों के बनने का कारण प्रमुखतः भौगोलिक 
है । पृष्ठ ५६ के चित्र में प्रथम अवस्था में 'क' एक भाषा थी । उससे 'ख', 'ग' और 
'घ' शाखाएँ फूट कर अलग-अलग चली गई और एक-दूसरे से इतनी दूर जा बसी कि 
आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध संभव न था । एक शाखा के लोग दूसरी शाखा के 
लोगों से मिलकर बातचीत नल्लैं कर अक्रति थे । फल यह हुआ कि तीनों शाखाओं में 
कुछ विशेषताएँ विकसित हो गई और इस प्रकार तीनों अलग-अलग बोलियाँ हो गईं । 
किसी भाषा की एक शाखा का अन्य से सम्बन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोली के 
बनने का प्रधान कारण है । ऐसा भी होता है कि यदि कोई भाषा बहुत दिने से एक 
बड़े क्षेत्र में बोली. जा रही है और उस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र के लोग दूरी के कारण, 
दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पाते,-तो-उन-दोनों- या अधिक उपक्षेत्रों में भी 
बोलियाँ विकसित हो जाती हैं । हिन्दी में अवधी, ब्रज आदि इसी प्रकार विकसित हो 
गई हैं । भूकम्प या जल-प्लावन से भी ऐसी परिस्थितयां आ जाती हैं । एक क्षेत्र के 
बीच में व्यवधान आ जाता है, अतः लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित हो 
जाती हैं । बहुधा यह्‌ देवा जाता है कि किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ 
भाषा की दृष्टि से कुछ अन्तर रखती हैं । यह भी उसी का द्योतक है। 
कभी-कभी राजनैतिक या आथिक कारणों से कुछ लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से 
बहुत दूर जाकर बस जाते हैं और वहाँ भी उनकी नयी बोली विकसित हो जाती है। 
मध्य युरोप में जमेन भाषा का क्षेत्र था । वहाँ से लोग इंगलैंड में बस गये और अँग्रेजी 
उसकी एक अलग बोली बन गई । कभी आसपास की भाषाओं या दूर की भाषाओं के 
प्रभाव के कारण भी एक भाषा में एक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है और वह 
बोली का रूप धारण कर लेता है। 
बोलियों के महत्त्व पाने का कारण--जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुछ 
बोलियाँ किसी प्रकार महत्त्व की प्राप्ति कर धीरे-धीरे बोली से भाषा बन 
जाती हैं । के सव पाकर “भाषा की संज्ञा पाने के प्रधान कारण मिम्नां- 
कित हैं-- 






कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य बहनों से विल्कुल अलग हो जाती हैं, या 
अपनी अन्य बहनों के मर जाने के कारण अकेली बच जाती हैं तो उन्हें महत्त्वपूर्ण 


समझा जाने लगता है और वे “भाषा' की संज्ञा से विभूषित हो जाती हैं । 'ब्राहुई' प्रथम 
कारण से OO भा गती है । र 


< 
हेत्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियां महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं । 
प्राचीत काल में मुध्यदेशीय बोली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी, 
कृत गा महुत््वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था । 


३) धामिक श्रेष्ठता भी बोली का महत्त्व बढ़ा देती है । राम-मम्बन 


धी प्रधान 
तीर्थं अयोध्या है, तथा कृष्ण-सम्बन्धी मथुरा । फल यह हुआ क्रि दोनों स्थानों की 
_ १ भाषा-भूगोल' का अध्याय भो देखिये । | 


4 
अतः उसका अपेक्षा- 


Rs 


मछ 


\ 


भाषा ६३ 


बोलियों (अवधी और ब्रज) को औरों की अपेक्षा अधिक महत्त्व मिला और कई रादियों 
तक वे साहित्य की भाषा बनी रहीं । 'ब्रज' कातो नाम ही 'ब्रजभाषा' हो गया 
था । इसी प्रकार 'खड़ीबोलो' की महत्त्व प्रदान करने में आर्य समाज का भी हाथ 
रहा है । र 

(४) बोलने वालों का महत्त्वपूर्ण होना भी बोली को महत्त्वपूर्ण बना देता है । 
अँग्रेजी जो मूलतः एक वोली है, अंग्रेजी के आधुनिक युग में विश्‍व भर में अपना व्यापार 
फैला देने से तथा उनके महत्त्वपूर्ण होने से आज विश्व की व्यापारिक भाषा एवं अंतर्रा- 
ष्ट्रीय भाषा बनी हुई है । चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान, और चाहे चीन हो या फ्रांस, 
सभी लोग अपनी बनाई पुस्तकों पर प्रायः अंग्रोजी में ही 'मेड-इन' (7190८ 10) आदि 
लिखते हैं । इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अंग्रेजी जानना आवश्यक माना जाता 

| है, क्योंकि इसका प्रचार प्राय: सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ समाप्त होती ही 
| दीख रही है। 

(५) बोली के प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति । 
जहाँ राजनीति का केन्द्र होगा, वहाँ की बोली अवश्य ही महत्त्वपूर्णं हो कर भाषा बने 
जायेगी । दिल्ली के समीप की खड़ीबोली आज हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों की प्रमुख 
भाषा है, और उसने मैथिली, अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्त्वपूर्णं बोलियों को 
भी दवाकर भाषा ही नहीं, राज एवं राष्ट्र भाषा के स्थान को अपना लिया है । इसी 
प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदन की अंग्रेजी वोलियाँ, अपनी अन्य बहनों से बहुत 
आगे निकल गई हैं और अपने देश की राष्ट्रभाषा बन वैठी हैं। मराठी की कोंकणी, 
मारवाड़ी और बरार आदि वोलियाँ ही रह गई; पर, पूना की बोली आज वहाँ 
की साहित्यिक भाषा है । चीन की मन्दारिन बोली की भी यही - दशा है । इस प्रकार 
के उदाहरण सभी देशों में मिल सकते हैं । 

इन सबके अतिरिक्त ।शक्षा का माध्यम बन जामे के कारण, सेना में 
स्वाक्कत होने के कारण, व्यापार में प्रयुक्त होने के कारण, तथा विज्ञान आदि में 
व्यवहृत होने के कारण भी बोली महत्व प्राप्त कर लेती है । 

इस प्रसंग में एक बात की ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि महत्त्व प्राप्त करके बोली भाषा बन ही जाय। यह भी होता है कि 

हततव प्राप्त केरके भी बोली, बोली छै र ही रह जाती है, या कभी-कभी थोड़े दिन के 
लिए महत्त्व मिलता है और फिर छिन जाता है । 'ब्रज', 'अदधी' के सम्बन्ध में ऐवा 
ही हुआ है । 

(४) आदश या परिनिष्ठित भाषा- सभ्पता के विकसित होने पर यह्‌ 

| आबश्यक हो जाता है कि एक भाषाक्षेत्र (जिसमें कई बोलियाँ हों) की कोई एक बोली 
। आदश मान ली जाय और पुरे क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यो के लिए उसका प्रयोग हो । उसे 


| १. इसे भाषा या टकसाली भी कहते हैं । श्रंग्रजी में इसे 9०7०३१० lan- 


| 8५३४९ या ९००९ इहते हैं । Koine “शब्द यूनानी काहे | ०/८, यूनानी भाषा 


, के विशेष रूप को कहते थे, जो क्षेत्र-विशेष की टकसाली भाषा थी । में 
| ल टकसाली नये टेस्टामेंट को 


| 


६४ भाषाविज्ञान 


आदर्श परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, और वह पूरे क्षेत्र के प्रमुखतः शिक्षित वर्ग 
के लोगों की शिक्षा, पत्र-व्यवहार या समाचार-पत्रादि की भाषा हो जाती है । साहित्य 
आदि में भी प्रायः उसी का प्रयोग होता है । 
एक बोली जब आदर्शे भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आसपास 
की बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । आज की खड़ीबोली ने ब्रज, अवधी, 
ओर्जपुरी सभी को प्रभावित किया है । कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि आदश 
भाषा आसपास को बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देती है । रोम की लैटिन जब 
इटली की आदर्श भाषा बनी तो आसपास की बोलियाँ शीघ्र ही समाप्त हो गईं । पर्‌ 
ऐसा बहुत ही कम होता है । 
आदर्श भाषा के तत्कालीन रूप को लेकर उसका उच्चारण और व्याकरण 
आदि निश्चित कर दिया जाता है और फल यह होता है कि आदशं भाषा स्थिर हो 
जाती है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि आज की खड़ीबोली का लिखित रूप जीवित बोली से उच्चारण तथा शब्द- 
समूह आदि सभी दृष्टियों से कम से कम चालीस वर्ष पीछे है ।' व्याकरण में भी कुष्ठ 
परिवर्तन आ गया है । 
आदर्शं भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं होता । प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव 
भी उस पर कुछ पड़ता है । यह्‌ प्रभाव व्याकरण और शब्द-समूह तथा उच्चारण 
तीनों में ही देखा गया है । भोजपुरी लोग 'दिखाई दे रहा है' के स्थान पर 'लोक रहा 
है” तथा 'हमने काम किया' के स्थान पर 'हम काम किये' का प्रयोग करते हैं । पंजाबी 
लोगों ने भी आदर्श हिन्दी पर अपनी पॉलिस कर दी है और खड़ीबोली हिन्दी का 
“हमको जाना है' वाक्य उनके बीच “हमने जाना है' हो गया है । 
आदझे भाषा के मौखिक और लिखित रूप--आदर्श भाषा के प्रादेशिक रूपों 
के अतिरिक्त लिखित और मोखिक भी दो ख्य हाते हैं। सभी मौखिक भाषाएँ अपने 
ज्ञखित रूपों से प्रायः भिन्न होती हैं । बोलने में सबंदा ही वाक्य छोटे-छोटे रहते हैं । 
पर, लिखित रूप के वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादम्बरी के वाक्य कहीं-कहीं 
पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर बोलचाल की संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी ' इस 


प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिखित रूप कृत्रिम । ये बातें आदर्श भाषा में 
भी पायी जाती हैं । अ 


१. देखिये २७ अगस्त १६५० के संगम (प्रयोग का एक साप्ताहिक पत्र, जो 
स हो गया) में लेखक का 'बया हम जो बोलते हैं, वही लिखते भी हैं' शीर्षक 

ख़ । 

२. परिशिष्ट में आधार-सिद्धान्त (सब्स्ट्रेटम थ्यूरी) शोषक के अन्तर्गत इस 
सम्बन्ध में कुछ और भी बातें मिल सकती हैं । आज साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी- 
बोली का आगरा, पटना, बनारस, लखनऊ और दिहलो में रूप एक नहीं है। इन प्र 
क्रम से ब्रज, भोजपुरी, अवधी और पंजाबी आदि का प्रभाव है । 


भाषा ६५ 


आदर्श भाषा के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप 
कम रहती है, क्योंकि लिखने में लोग हसी और अणुद्धि आदि के भय से काफी सोच- 
समझ कर लिखते हैं^ 


लिखित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है 1' 

(५) अपभाषा (51 908)--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपभाषा' भाषा 
का वह रूप है, जिसे परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या अपभ्रष्ट 
समझा जाता है । यह विशेष तबके के लोगों में प्रयुक्त होती है । भाषा के आदर्श रूप 
की तुलना में इसमें अधोलिखित विशेषताएँ मिलती हैं : (क) भपरिनिव्ठित रूपों का 
प्रयोग, जैसे हिन्दी में करा (किया), मेरे को (मुझे या मुझको), गवा (गया), भादि । 
(ख) अपरिनिष्ठित वाक्य-रचना, जैसे हिन्दी में 'मैंने जाना है या 'मुझ पर रुपये नहीं हैं 
आदि । (ग) अश्जीलता, जैसे परिनिष्ठित हिन्दी में अश्लील समझे जाने वाले शब्दों का 
प्रयोग । (घ) परिनिष्ठित भाषा द्वारा अगृहीत मुहावरों आदि का प्रयोग । 

(६) राष्ट्रभाषा (National Lan७2९)— आदर्शं भाषा तो केवल उसी 
क्षेत्र में रहती हैं, जिसकी वह एक बोली होती है, जैसे हिन्दी खडीबोली राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार आदि की परिनिष्ठित या आदर्श भाषा है । किन्तु जब कोई 
बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्त्वपूर्ण बन जाती हे 
तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषाक्षेत्र तथा अन्य भाषा-परिवारक्षेत्र में भी उसका 
प्रयोग सावेजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती 
है । हिन्दी को धीरे-धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हो रहा है । वह अपने 
परिवार के अहिन्दी प्रान्तों (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आदि) तथा अन्य 
परिवार के प्रान्तों (मद्रास, आदि) में भी धीरे-धीरे व्यवहार में आती जा रही है । पूरे 
यूरोप में कुछ दिन तक फ्रेंच को भी यही स्थान प्राप्त था । व्यापार आदि के क्षेत्र में 
अँग्रेजी आज विश्वभाषा या विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । किसी बोली की चरम 
सीमा उसका किसी रूप में विश्वभाषा होना ही है । 


(७)_बिशिष्ट भाषा--व्यवसाय या कार्य आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों 





१. खड़ीबोली के सम्बन्ध सें एक और विशेष बात है । सौखिक भावा में, 
उर्दू ओर हिन्दी में कोई प्रधाने झन्तर प्रायः दृष्टिगत नहीं होता, किन्तु लिखित 
भाषा में यदि जानब्रुझ कर हिन्दुस्तानी न लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार आदशे भाषा में हिन्दी खड़ीबोली के तीन रूप प्रचलित हैं--(१) 
मौखिक रूप--जो साहित्यिक हिन्दी और उदू के बीच में है और जिसमें विभिन्न 
स्थानों पर कुछ प्रादेशिकता की छाप रहती है। (२) लिखित उर्दू रूप--जिसमें व्या- 
करण खडीबोली का मात्र रहता है, किन्तु श्रब्द-समूह में अरबी, फारसी और ठुर्को 
के शब्द पर्याप्त होते हैं। तथा (३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमें संस्कृत के शब्द 
अधिक रहते हैं । 
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की अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं। ये भाषाएँ आदर्श भाषा के ही विभिन्न रूप 
होती हैं, जो अधिकतर शब्द-समूह, मुहावरे तथा प्रयोग आदि में एक-दूसरे से भिन्न 
होती हैं । कभी-कभी उच्चारण-सम्बन्धी अन्तर भी दिखाई देताँ है । विद्यार्थियों को 
भाषा या छात्रावास की भाषा, व्यापारियों की भाषा, सोने-चाँदी के दलालों की भाषा, 
कहारों की भाषा, धामिक संघों की भाषा, राजनयिक भाषा, राजनैतिक संस्थाओं की 
भाषा तथा साहित्यिक गोष्ठियों की भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट हैं । किसी पर अँग्रेजी 
का प्रभाव अधिक रहता है तो किसी पर संस्कृत का और किसी पर गाँव की बोलियों 
का तो किसी पर्‌,गूंढ़ या पारिभाषिक शब्दों का । 

होकर बनते हैं, किन्तु इनक्रे विरुद्ध, कृत्रिम भार्षी बनायी जाती है । इसके दो रूप किये 
जा सकते हैं-- (क) भाषा और (ख सामान्य भाषा- यहाँ इन दोनों पर संक्षेप में 


प्रकाश डाला जा सकता है । 

(क) गुप्त भाषा--गुप्त भाषा का प्रयोग प्रायः सेना, गुप्तचर विभाग, चोरों, 
डाकुओं, क्रांतिकारियों तथा लड़कों आदि में होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपनी बात 
को अनपेक्षित लोगों को न मालूम होने देना है । विनोद में भी इसका प्रयोग करते हैं । 
एक अंग्रेज ने उत्तर प्रदेश के जरायम पेशावालों की गुप्त भाषा का अध्ययन किया था । 
ये लोग कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा कुछ सामान्य शब्दों को नये अर्थो में प्रयुक्त 
कर, अपनी गुप्त भाषा इस प्रकार की बनाते हैं, जिनको दूसरे समझ न सके । इस 
प्रकार के कुछ उदाहरण बड़े मनोरंजक हैँ-- 


शब्द या प्रयोग अर्थ 
| “दु उदर या फेटे में दाम या धन है 
नारायण नाले में ले चलो या नाले में है 
९.4 बासदेव डंडे से मारो, बाँस दो 
परसाद दो जहर दो 
अमर करो मार डालो 


भारत के आजाद होने के पूर्व यहाँ के आतंकवादियों एवं ऋत्तिकारियों में भी 
इस प्रकार की कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित थीं 1 इन प्र/क्तिफों-के-लेखक 
कल उन्‍हें जार मे केनत- ्क । मुझे याद है कि एक नेता को एक बार बुलाने 
के लिये उन्हें तार में केवल 'ऐबसेंट” (2७5०१४= अनुपस्थित) लिखा गया था, और 
वे पूर्वनिर्णय के अनुसार आ गये थे । 

लड़कों में गुप्त भाषा की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है । भेरी बाल्यावस्था 
में मेरे ही साथियों में ऐसी तीन-चार गुप्त बोलियाँ _ प्रचलित थीं । उनमें कम से कम 
एक तो ऐसी थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटे तक बात कर सकते थ, और अन्य 
सुनने वाले उसमें कुछ भी नहीं समझ पाते थे । वह है-- 


१. दे० 'हिन्दी अनुशोलन' में लेखक का 'कहारों की शब्दावलो' शीर्षक लेख । 
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राकस्तूरी पंजा बीरे मकस्तूरी सासा = राम 

गकस्तुरो पंजा Ll मासा =गया 

इनमें इन दोनों पर एक-एक अक्षर रखकर, शब्द और वाक्य बनाये 
जाते थे । 

कुछ लोग र्‌ और मू लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा सुरक्षित नहीं समझी 
जाती थी । जैसे-- 

मरै खरमाना खरमा करमर जरमाऊ गरमा--मैं खाता खाकर जाऊंगा । 

सबसे आसान रास्ता 'फुल' लगा कर था-- 

फुलभो फुलला फुलना फुलथ--भोलानाथ 

इलाहाबाद के समीप के कुछ गाँवों में 'अर्फ' लगाकर गुप्त रूप से बोलने का 
"प्रचार है । जैसे-- 

“हम जात अही' के लिये--हफंम जर्फात अर्फही 

या 

तू आज आया' के लिये 'तुर्फ अर्फाज अर्फाया' 

शब्दों में अक्षर उलट कर या हर अक्षर के बाद 'स' या अन्य अक्षर रखकर 
भी गुप्त भाषाओं का निर्माण लोग करते हैं । 

कभी-कभी गुप्त भाषाओं की अलग लिपि भी होती है । एक लिपि मेरे देखने 
में भी आई थी जो बंगला, अंग्रेजी, उदू और नागरी के आधार पर थी-- 
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गुप्त भाषा प्रतीकात्मक शब्द, नये शब्द, अंक, शब्दों या रूपों के आरम्भ, मध्य 
या अंत में ध्वनि-योग तथा विपर्यय आदि की सहायता से प्रायः बनाई जाती है ॥ 
(ख) सामान्य भाषा, 

कृत्रिम भाषा के प्रथम रूप “गुप्त भाषा” में हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक 
रूप से विकसित न होकर बनाई रहती हैं । सामान्य कृत्रिम भाषा' और "गुप्त कृत्रिम 
भाषा में अन्तर यह है कि गुप्त भाषा बातचीत के लिए बनती है, अतः प्रचलित भाषा 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है, ताकि कोई समझ न सके । कितु, सामान्य भाषा में यह 
।“ चात नहीं रहती । वह प्रचलित ही. 1 से मिलती-जुलती है और ऐसी बनाई जाती है कि 
यथाशीघ्र लोग उसे समझ कर उसैका प्रयोग कर सके । 

डॉ० जमेनहाफ्‌ की बनाई एसपरेंतो भाषा ऐसी भाषाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध 
है । यह संसार भर के लिए बनाई गई है । इसका बहुत से देशों में प्रचार है और 
विज्ञापत-सम्बन्धी, तथा कुछ अन्य विषयों की भी, अनेक पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषा में 
निकलती हैं । कुछ रेडियो-स्टेशनों से कभी-कभी इस कृत्रिम भाषा में प्रोग्राम भी सुनने 
में आते हैं । संसार के अनेक शहरों की भांति दिल्ली में भी इसके पढ़ाने की व्यवस्था 
है। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो सारे संसार में इसके पूण प्रचार के लिए 
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प्रयत्नशील है ।' इस प्रकार की एक दर्जन से ऊपर भाषाएँ बनाई जा चुकी हैं, जिनमे 
“इडो', 'नोवियल', 'इंटरलिगुवा' 'ऑक्सिडेंटल' आदि ग । । 

ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-बोली, अपभाषा, उपबोल खली, भाषा, परिनिष्ठित 
भाषा, राष्ट्रभाषा, विशिष्ट भाषा तथा कृत्रिम भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है । भाषा के कुछ अन्य (भाषाविज्ञान में छ अपेक्षाकृत कम प्रचलित) रूप इस 
प्रकार हैं 

(१) साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्य में होता है । बोलचाल की भाषा 
की तुलना में प्रायः यह्‌ कुछ कम बिकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परम्परानु- 
गामिनी होती है। 

(२) जीवित भाषा--जो आज भी प्रयोग में हो, जैसे 'हिन्दी' । 

(३) मृत भाषा--जो आज प्रयोग में नहीं, जैसे 'हिट्टाइट' । 

(४) राजभाषा--जिसका प्रयोग राज्य के कामों में होता है । संविधान के 
अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा (0£f1cia! 1,808 ००४८) है 
और वैधानिक दृष्टि से उसे राज्यभाषा ही कहना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा । 

5 (५) जातिभाषा--जिसका प्रयोग केवले जातिःविशेष में होता है । पीछे 
विशिष्ट भाषा में कँहारो की भाषा की ओर संकेत किया जा चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदि की बोलियाँ जातिभाषाएं ही हैं । भाषा या बोली से 
इन जातीय रूपों में ध्वनि, सुर, शब्द-समूह या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह्‌ प्रायः देखा जाता है कि एक ही गांव में ब्राह्मण की बोली कुछ और होती है, काथ- 
स्थ की कुछ और, तथा मुसहर आदि तथाकथित छोटी जातियों की कुछ और । 

(६) स्त्री-भाषा--जिसका प्रयोग केवल स्त्रियां करें। उदू की 'रेख्ती' इसी | 
श्रेणी में आती है । 'करीब' नाम की एक जंगली जाति में इस प्रकार का भेद और भी 
स्पष्ट है । वहाँ पुरुष 'करीब' बोली का प्रयोग करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नाम 
को बोली का प्रयोग करती हैं, जो उसी का उससे पर्याप्त भिन्न एक रूप है । कैलि- 
फोनिया के उत्तरी भाग में 'यन' नामक आदिवासियों में भी स्त्री और पुरुष की भाषा 
में पर्याप्त भेद है । 

(७) पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरुष करें। ऊपर स्त्री-भाषा में 
इसके उदाहरण दिये गए हैं। र 

प्राम्य, शिष्ट, अशिष्ट, साधु, असाधु, विकृत आदि भी भाषा के और बहुत तै 
रूप हो सकते हैं । 

(८) भिश्चित भाषा (010810)--जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण 
हो। अह आदि पर ऐसी भाषा प्रायः सुनाई पड़ती है। चीन के कुछ नगरों में 
20 पिजिन इंगलिना' इसका अच्छा उदाहरण है । कलकतिया हिन्दी, बंबइया हिन्दी 

_भी एक सीमा तक वही है । लेबिदोफ ने अपने 'हिन्दुस्ताती व्याकरण' में ऐसी ही कल- 

१. बिस्तार के लिए देखिए 'कृत्रिम भाषा” शीर्षक परिशिष्ट । 
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कतिया भाषा को लिया है । भूमध्यसागर के बन्दैरगाहों में प्रयुक्त 'सबीर' भाषा (ग्रीक, 
अरबी, फ्रेंच, स्पेतिना तथा इतालवी आदि के मिश्रण से बनी) भी इसी श्रेणी की है । 

'भाषा' के तीन अन्य रूप : वाणी, संभाषा, व्यक्ति-भाषा 
ऊपर भाषा के विशिष्ट रूप थे । ससुर ने एक दूसरे स्तर पर भाषा के तीन 


है । इसे हिन्दी में वाणी कह सकते हैं। 'वाणी' मनुष्य की अभिव्यक्ति का सामान्य 
माध्यम है । सभी भाषाओं को यह नाम अपने में समाहित कर लेता है । उल्लेख है कि 
अंग्रेजी, चीनी, हिन्दी, तमिल आदि भेद इसमें नहीं आते । “बाणी द्वारा मनुष्य अपने 
विचारों की अभिव्यवित करता है” जैसे वाक्यों में 'वाणी' शब्द इसी अर्थ का द्योतन 
करता है । यहाँ 'वाणी' से आशय अंग्रेजी, हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं से न होकर 
सामान्य भाषा या अभिव्यवित के सामान्य माध्यम से है । 
भाषा के दूसरे स्वरूप को ससूर लॉग (127४५९) कहते हैं । अंग्रेजी शब्द 
१०१६५९ इसके समीप है। हिन्दी में किसी अन्य शब्द के अभाव में इसे 'संभाषा' कहू 
सकते हैं । 'वाणी' सामान्य रूप है और 'संभाषा' विशिष्ट रूप, अर्यात्‌ हिन्दी, अंग्रेजी, 
चीनी आदि संभाषाएँ हैं । समाज या समुदाय विशेष में 'संभाषा' का प्रयोग होता है । 
'वाणी' की तरह यह व्यापक नहीं है । बाणी में संभाषाएं समाहित हैं । 'वाणी' संभा- 
घाओं का (ऐब्स्ट्रैक्शन' है । 
भाषा का दूसरा रूप 'संभाषा सामाजिक है; कितु भाषा का तीसरा रूप 
वैयक्तिक है । इसे ससूर ने परोल (9०7०९) कहा है, अंग्रेजी में कुछ लोगों ने स्पीच 
(५९९०) कहा है, और हम व्यक्ति-भाषा कह सकते हैं । व्यक्ति जो बोलता है, वह 
वैयक्तिक स्तर पर उसको अपनी भाषा या व्यक्ति-भाषा है। समाज में उसे सुना-समझा 
जाता है, और तब वह सामाजिक होकर 'संभाषा' कहलाती है । इस दृष्टि से भाषा, 
बोली, उपबोली आदि 'संभाषा' के ही विभिन्न रूप हैं । 
[षा और बोली में अन्तर | 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, भाषा और बोली मे शुद्ध भाषावैज्ञा- 
निक स्तर पर भेद बतलाना कठिन है । आ ह हाह अंतर तात्विक न होकर व्यावहारक है । 
इसे अनेक विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों मैं स्वीकार किया है। यो सामान्यतः कुछ बातें 
कही जा सकती हैं १ (क्र) जैसा कि ऊपर कहा गया है, भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा 
१. In the course of the survey, it has sometimes been difficult 
to decide whether a given form of speech is to be looked upon as 
an independent language or asa dialect of some other definite 
form of speech. In practice it has been found that it is sometimes 
impossible to decide the quesion in a manner which will gain 
universal acceptance. The two words ‘language’ and ‘dialect’ are 
in this respect like ‘mountain’ and ‘hill’, One has no hesitation in 
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होता है तथा बोली का छोटा । हा की (या के अंतर्गत) एक या अधि 
बोलियाँ हो सकती हैं । इसके विपरीत भाषा बोली के अंतर्गंत नहीं आती, अर्थात 
किसी बोली में एक या अधिक भाषाएं नहीं हो सकतीं । (7 बोली | 
किसी भाषा से pons पन्न होती है । इस प्रकार भाषा बोली में माँ-बेटी का 
सम्बन्ध है ( घ _)/ बोधगम्यता--त्रोधगम्यता के आधार पर भी इस सम्बन्ध 
में कुछ उपादेय बातें कही जा सकती हैं | यदि दो व्यक्ति जिनका बोलना ध्वनि, रूप 
आदि की दृष्टि से एक नहीं है, किन्तु वे एक-दूसरे को बातें काफी समझ लेते हत 
उनकी बोलियाँ किसी एक भाषा की बोलियाँ हैं, अर्थात्‌ पारस्परिक बोधगम्यता किसी 
एक भाषा-की कसौटी है । इसके विपरीत, विभिन्न भाषाओं के बीचे या तों यह बोध- 
गम्यता बिल्कुल नहीं (अँग्रेजी-हिन्दी) होती, या कम (पंजाबी-हिन्दी) होती है । गो. 
यह बोधगम्यता क बोधगम्यता का आधार भी बहुत तात्त्विक नहीं है । उदाहरण के लिए, हरियानी- 
भाषी पंजाबी भाषी को काफी समझ लेता हैं, किन्तु अवधी भाषी उस सीमा तक नहीं 
समझ पाता, यद्यपि हरियानी एवं अवधी हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं, और पंजाबी 


पूवे क हिन्दी का सारा साहित्य ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि तथाकथित 
बोलियों में ही लिखा गया है । 


2. that, say/Everest is a mountain and Holborn Hill, a hill 


hese two the dividing line cannot be accurately 


but betwee. 





संसार की भाषाए और उनका वर्गीकरण | ३ 


संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा बोलियाँ 


100. 


हैँ । लोकोक्ति है : 
चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी । 


वा 


अर्थात्‌, पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ-न-कुछ बदल जाता है और 
भाषा आठवें कोस पर कुछ-न-कुछ परिवर्तित हो जाती है । सोचने की बात है कि जत्र 
हर आठ कोस पर भाषा में कुछ-न-कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लंबे- 
चौड़े संसार में कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ होंगी । गणना करने वालों ने 
बतलाया है कि इनकी संख्या २७६६ है। 

संसार की इन २७६६ भाषाओं और बोलियों में कुछ अत्यन्त प्रधान भाषाओं 
और बोलियों के विषय में हम आगे विचार करेंगे । यहाँ पहले उनको वर्गीकृत 
करने की र'मस्या पर विचार करना है । 

संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें 
प्रधान निम्नांकित हैँ-- 


(१) महाद्वीप के आधार पर--जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोरीय भाषाएँ तया 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि । 
(२) देश के आधारपर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय भाषाएँ आदि । 


(३) धर्मे के आधार पर--जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा ईसाई 
भाषाएँ आदि । 


(४) काल के आधार पर--जैसे प्रागैतिहामिक भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ,, मध्य- 
युगीन भाषाएँ तथा आधुनिक भाषाएँ आदि । 


(५) भाषाओं की आकृति के आधार पर--जैसे अयोगात्मक तथा योगात्मक 
भाषाएँ । 

(६) परिवार के आप्नार पर--जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवार की भाषाएँ, द्रविड़ परिवार की भाषाएँ आदि । 


(७) प्रभाव के आधार पर--जैसे संस्कृत-प्रभावित भाषाएँ, तथा फारसी-प्रभा- 
वित भाषाएँ आदि 1: 
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वर्गीकरण' के उपर्युक्त सात आधारों में भाषाविज्ञान की दृष्टि से 


विशेष महत्त्व 

केवल अंतिम तीन आधारों पर किये गये वर्गीकरणों का ही है। 
इन वर्गीकरणों में तीसरा अभी तक अपनी शैशवावस्था में है । जर्मन भाषा में 
इसे $7३९१७७०० नाम दिया गया है । इस प्रकार के. अध्ययन से भी भाषा-विषयक 


बहुत सुन्दर निष्कर्ष प्रकाश में लाये जा सकते हैं । दो ऐसी भाषाओं में जो पारिवारिक 
या आकृतिमूलक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप नहीं हैं, इस दृष्टि से एक-दूसरे के समीप 
आ जाती हैं, और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, हिदी 
और तमिल में पारिवारिक या आङृतिमूलक दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु संस्कृत 
के प्रभाव के कारण दोनों में शब्द-समूह्‌ तथा ध्वनि आदि की दृष्टि से समानता है। 
अफ्रीका में भी इस प्रकार के अध्ययन की पर्याप्त गंजाइश है । 

शेष दो वर्गीकरण आकृतिमूलक (आकृति या रचना के आधार पर) और पारि- 


वारिक (परिवार के आधार पर) नाम से अभिहित किये जाते हैं । आगे इन दोनों पर 
विस्तार से विचार किया जा रहा है। 


जैसा कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे, किसी वाक्य का अर्थ हम दो चीजों के 
कारण समभते हैं । एक है 'अर्थतनव' और दसरा 'सम्बन्धतत्त्व' । “राम ने रावण को 
मारा इस वाक्य में राम', 'राबण' तथा 'मारना' ये तीन अर्थतत्त्व हैं और 'ने', 'को' 
तथा मारा का आ' ये तीन 'सम्बन्धतत्त्व' या पद-रचना के तत्त्व हैं । अर्थात्‌, इन्हीं तीनों 
के कारण उन अर्थतत्त्वों' का आपस में सम्बन्ध स्पष्ट होता है कि राम ने मारा, रावण 
ने नहीं, और रावण मारा गया, राम नहीं, तथा वर्तमान काल में नहों मारा गया, 
वल्कि भूतकाल में । कुछ और उदाहरणों से इन दोनों के भेद और स्पष्ट हो जायेंगे । 
करना, खोना, रोना, सोना; या उससे, तुमसे, राम से; या श्राया, गया, खोया, धोया, 





Linguistic T9P०।०६५—भाषायी 
'लिग्विस्टिक टाइपॉलोजी' का प्रयोग 
'आङ्कतिमूलक वर्गीकरण' 
विद्वानों ने इसका नाम 


inflect५९) का उल्लेख 
किया है । बिल्कुल आधुनिक काल में ग्रमेरिका में हॉकेट तथा जासेफ़ 
अन्य विद्वानों ने सांख्यिकीय (5३1/517 al) 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरणं ७३ 


आदि में अर्थतत्त्व, अर्थात्‌ अर्थ या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं किन्तु प्रथम चार में संबंध- 
तत्त्व या पद-रचना की समानता है, अर्थात्‌ सभी में 'ना' है । इसी प्रकार दूसरे तीन में 
भी सब के अन्त में 'से' है तथा तीसरे चार में सब के अन्त में 'आ' है, अतएव इन 
दूसरे 'तीन' तथा तीसरे 'चार' में भी सम्बन्धतत्त्व या पद-रचना की समानता है । 
दूसरी ओर खाकर, खाया, खाता, खा, खायेगा, तथा खाए में सम्बन्धतत्त्व या पद- 
रचना की भिन्नता हैँ किन्तु अर्थतत्त्व कौ समानता है, अर्थात्‌ थाने का भाव सभी में है । 
सम्बन्धतत्त्व या पद-रचना का सम्बन्ध व्याकरण या भाषा को रूप-रचना की “रूप-रचना' से 
है, इसोलिए संबंधतत्त्व, पद-रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण 
। शाकृतिमूलक या रूपात्थक कहलाता है । मूल शब्द से रूप बनाने की प्रक्रिया या पद्धति | 
के आधार पर जो भाषाएँ समानता रखती हैं, इसके अनुसार एक वर्ग में रक्खी जाती 
हैं । इसे व्याकररिक वर्गीकरण' या "रचनात्मक वर्गोकरण' भी कहा जा सकता है । 
वाक्य इन रूपों के ही आधार पर बनते हैं, अतः इस वर्गीकरण का सम्बन्ध “वाक्य” से 
भी है, इसीलिए इसे 'वाक्यात्मक' था 'बादयसूलक' वर्गीकरण भी कहते हैं ।' हिन्दी 
में इसके लिए रूपाश्नित, पदात्मक तथा पदाश्चित आदि कुछ अन्य नामों का भी कभी- 
कभी प्रयोग होता है । 
दूसरे वर्गीकरण--पारिवारिक--में अर्थतत्त्व की समानता पर भी ध्यान 
देते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण को 'बंशात्मक', 'बंशानुक्रमिक', 'कुलात्मक' या 
'हेतिहासिक' बर्गीकरण भी कहते हैं । Fy 


आकृतिमूलक वर्गीकरण 
i 


। वर्गीकरण का आधार सम्बन्धतत््व है । इस में तों पर ध्यान 
इस स्व है । इस में दो बातों र्‌ 
देना आवश्यक हि 0 


(४ बा , वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध क्रिस प्रकार प्रकट किया 
गर्यो है ? उदाहरण के लिए यदि हम “मैंने भोजन किया” वाक्य लें तो 'मैं', भोजन' 
और 'करना' अर्थतत्त्वों का संबंध एक-दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया है, 
यावे क से नि गर बाधे गये हैं । 

Roi EE 






, 'मैंने', 'भोजन' और 'किया' ये तीनों शब्द किस प्रकार धातु, 
प्रत्यय या उपसर्ग लगा कर बनाये गये हैं । 





१. अंग्रेजी में इसे morphological, typical, typological, या syn- 
tactical ८135512101 श्रादि कई नामों से पुकारा जाता है । यों सूक्ष्मता से देखा 
जाय तो इन सभी में कुछ-न-कुछ भ्रन्तर है । 

२. ग्रंग्रेजी में इसे ८०९०।०४।८३] या historical classification कहते हैं । 
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संक्षेप में, हम कह सकते हैँ कि वाक्यविज्ञान और रूपविज्ञान, या वाक्यः 
एवं (रूप य|) पद-रचना पर ही यह वर्गीकरण आधारित है । 
भाष।ओं के आक्कतिमूलक वर्गीकरण की परम्परा पुरानी है, किन्तु महत्वपुर्ण 
व्यक्तियों में इस दृष्टि से प्रथम नाम एलेगल का लिया जा सकता है । उन्होंने भाषाओं 
को दो वर्गों में रवखा था । आगे चलकर बॉप ने श्लेगल के मत को काट दिया और 
तीन वर्ग बनाये । ग्रिम और शलाइखर भी कुछ दूसरे रूप में तीन वर्गों के ही पक्ष में 
थे । पॉट ने चार वर्ग बनाये । अधिक प्रचलित मत २, ३, ४ वर्गो के ही रहे हैं। यो 
कुछ लोगों ने इसे और बढ़ाने का भी प्रयास किया है सामान्य दृष्टि से इसके एक 
दर्जन से अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं, किन्तु तत्वतः अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवल दो 
ही बनते हैं । शेष सारे वर्ग किसी न किसी रूप में इन्हीं दो के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
४ 
७ 


(+ अयोगात्मक ( चीनी आदि ) 


| उङ पूणे प्रशिलिष्ट ( मीनलँणडी आदि ) 
आंशिक प्ररिलष्ट ( बारक 


“रचना 


आदि ) 
भाषा 1 
पूर्व योगात्मक ( काफ़िरी आदि ) 
51 मध्य तथा पूर्वान्त योगात्मक 
अश्लिष्ट ( संथाली आदि ) 
| श्रंत योगात्मक ( तुर्की आदि) 


आंशिक थोगात्मक 
( पालीनाशियन आदि ) 


j bes ( अरबी आदि) 


वियोगात्मक 
( चाद की हित्र आदि) 


bo ( संस्कृत आदि) 
वियोगात्मक ( हिन्दी आदि ) 


इसीलिए यहाँ दो वर्ग वाले मतको ही पहले लिया जा रहा है । शेष मतों पर आगे 


संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा | 
आक्कति या रूप की दृष्टि से 


संसार की भाषाओं को प्रमुखतः दो वर्गों में रखा 
जा सकता है-- 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण छ! 
F. भाषाएँ 


(ब) योगात्मक भाषाएँ, 


आगे इनके अन्य भी बहुत से वर्ग-उपवर्ग बनाये जा सकते हैं, जिन्हें वृक्ष-रूप में 
पिछले पृष्ठ पर ढंग से दिखाया जा सकता है । 
अब इन प्रर कुछ विस्तार से विचार किया जा सकता है । 


(१)/अयोगात्मक भाषाएँ--जैसा कि 'अयोग' शब्द से स्पष्ट है, इस वर्ग की 
भाषाओं में 'योग' नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य 
शब्द, या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाये जाते। उदाहरणार्थ, संस्कृत में 
“म? में इन “टा' प्रत्यय जोडकर 'रामेण' बनाया जाता है, या हिन्दी में “मुझे दो' 
वाक्य में प्रयोग करने के लिए “मैं' में कुछ जोड़-घटाकर “मुझे बनाना पड़ता हैं | पर, 
अयोयात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्द मे कोई परिवर्तन नहीं होता वाक्य में स्थाने के अनुसार शब्दों का अर्थ 5 
लिया जाता है । इसीलिए इन भाषाओं को 'स्थान-प्रधान' भी कहते हैं । 


हिन्दी में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें शब्दों में विकार नहीं होता 
और स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है (यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद-से हैं ।) । 
“राधा सीता कहती है' तथा 'सीता राधा कहती है' इन दोनों वाक्यों में शब्द, स्थान 
और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रियाविशेषण आदि हो सकता है । 
उसमें शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता । कुछ उदाहरण दिए 
जा सकते हैं-- 





(१) ५) ता लेन' =बड़ा आदमी 
| | लिन ता' =आदमी बड़ा (है) 
( र 'न्गो त नि'=मैं मारता हूँ तुमको । 
“नि त न्गो'==तुम मारते हो मुझको । 





१. इस वर्ग की भाषाओं के लिए isolating, positional, inorganic, 
व्यास-प्रधान, निपात-प्रधान, वियोगात्सक, स्थान-प्रधान, अलगन्त, विकीर्ण, एकाक्षर, 
एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिन्द्रिय, निरवयव, निर्योग तथा निर्योग आदि बहुत-से नामों 
का प्रंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकों में प्रयोग मिलता है । 

२. इस वर्ग को भाषाओं के लिए 2४६।५।०३१78, organic, agglom- 
erating, abounding in 21४९७, प्रक्ृति-प्रत्यय-प्रधात , उपचयात्मक, संचयात्मक, 
प्रत्यय-प्रधान, संयोगात्मक, संयोगी, संयोग-प्रधान, व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुख 
तथा सावयव आदि का भी प्रयोग मिलता है । 


७६ भाषाविज्ञान 
यहाँ तक कि विभिन्न काल की क्रियाओं के रूप बनाने में भी शब्दों में परिवतंन 
नहीं होता । उदाहरणार्थ, हिन्दी के 'चलना' का भूतकाल 'चला' बनेगा, जो देखने में 
“चलना' से भिन्न है । पर पुरानी चीनी में ; 

'त्सेन (18८१) चलना’ का भूतकाल बनाने के लिए इसके आगे लिओन 
(1.००) जिसका अर्थ 'समाप्त' है, रख देंगे । 
त्सेन लिओन=चला (शाब्दिक अर्थ 'चलना समाप्त') 


कहना न होगा कि दोनों में 'त्सेन' क्रा रूप एक है। आगे दूसरा शब्द मात्र 
आने से काल-परिवर्तन हो गया । मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई 
जोइना-घटाना ही अपेक्षित हुआ । 


इसी प्रकार 
त लइ (14 1.०1) = वह अ।त। है । 
त लइ लिआव (74 1,8 1190) =वह आया । 

\ यहाँ यह्‌ भ स्पष्ट है कि इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द की अलग-अलग सम्बन्ध 
तत्व तथा अर्थतत्त्व व्यक्त करने की शक्ति होती है, और वाक्य में स्थान के अनुसार 
ही उनके ये तत्त्व जाने जाते हैं । ऊपर हम देख चुके हैं कि लिओन (1.101) का अर्थ 
तत्त्व है खत्म करना' या 'समाप्त', किन्तु 'त्सेन लिओन, में वह सम्बन्धतत्त्व हो गया 
है, और भूतकाल का भाव व्यक्त करता है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लिआव 
(119०) का अर्थतच्व है 'पूर्ण' या 'पूर्णता', पर यहाँ वह सम्बन्धतत्त्व हो गया है और | 
भ्रूतकालका भाव व्यक्त कर रहा है । इस प्रकार वहाँ शब्दां के सम्बन्धतत्तव तथा अर्थ-| 

' तत्त्व इप में दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, एक शब्द 'य' लें । इसका अर्थतत्त्व| 
रूप में अर्थ है 'प्रयोग' पर सम्बन्धतत्तव रूप में 'से' | इसी प्रकार 'त्सि' के अथंतच्व 
का अर्भ है 'स्थान', पर सम्बन्धतत्तव का अर्थ है 'का' । 


अन्य प्रकार को भाषाओं की तरह इस वर्ग की भाषाओं में शब्दों के व्याकर- 

णिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते। ऊपर के वाक्यों गें 'न्गो' का अर्थ 'मैं' और 

“मुझको ' दोनों है, इसी प्रकार 'नि' का अथं 'तुम' भी है और 'तुमको' भी । केवल 

स्थान से ही इस अंतर का पता चल सकता है। 

निष्क्रषंस्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक भाषाओं में संबन्धतत्तव का 

शब्दों में कुछ जोड़कर (जैसे हिन्दी में 'मै' से मैने') या कुछ भीतरी विकार या 

परिवतेन लाकर (जैसे “मै' से 'मुझे') नहीं कराया जाता, अपितु सम्बन्धतत्तवबोधक 

(“लिग्रोन' या 'लिञ्नाव' आदि) शब्दों को जोड़कर या मात्र स्थान-विशेष पर मूल शब्दों 
गो रख कर ही कराते हैं । & 

\ अयोगात्मक भाषाओं में 'शब्द-क्रम' का महत्त्व तो है, किन्तु इसके साथ यहाँ 

| । .। (७०९, सुर, स्वर या लहजा) का भी महत्त्व दै । उससे भी सम्बन्ध दिखाये जाते 


| हैं । इसी प्रकार निपात (9०7४०।८) या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दों का भी आधार 
लिया जाता है ,जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । 


| 
\ 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ७७. 


चीनी के अतिरिक्त अफ्रीका की सुडानी ( स्थान-प्रधान ), एशिया की मलय 
(यह एकाक्षर नहीं है), अनामी (स्वर-प्रधान), बर्मी (निपात-प्रधान), स्यामी तथा 
| तिब्बती (निपात-प्रधान) आदि भाषाएँ भी लगभग इसी प्रकार की हैं । 


तत्त्व भें योग नहीं होता | यो ती सम्बन्धतत््त की आवश्यकता ही नहीं होती; केवल 
थान-क्रम से ही सम्बन्ध का पता चल जाता है, या सम्बन्धतत्त्व रहता भी है तो वह 
अर्थतत्त्व से मिलता नहीं । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्व और 
अर्थतत्त्व दोनों में योग हो जाता है, अर्थात्‌ मिले-जुले रहते हैं । 'मेरे घर आना” हिन्दी 
का एक वाक्य ल॑ । इसमें, 'मेरे' में अर्थतत्त्व (मैं) तथा सम्बन्धतत्त्व (सम्बन्ध-वाचकता 
प्रकट करने वाला प्रत्यय जिसके कारण 'मेरे' शब्द बना है और जिसके कारण इसका 
अर्थ "मैं का' हुआ है) दोनों मिले-जुले हैं । संस्कृत का एक वाक्य “राम: हस्तेन धनं 
ददाति’ (राम हाथ से धन देता है) लें । इसमें राम्‌ (अर्थतत्त्व)4-भः (सम्बन्धतत्त्व), 
हस्त (अर्थतत्त्व)+-एन (सम्बन्धतत्त्व), धन (अर्थतत्त्त)‡-अम्‌ (सम्बन्धतत्त्व), तथा 
1 (= देना, अर्थतत्त्व) +ति (सम्बन्धतत्त्व) मिले हैं, या इन अर्थतत्त्वों और 
सम्बन्धतत््वों में योग” है । इस योग के कारण ही ये भाषाएँ योगात्मेक कही जाती 
हुँ/ संसार की अधिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं। 
75 योगात्मक भाषाओं को योग की प्रति प्रकृति के आधार पर तीन वर्गो में बाँटा 
जाता ॥ 
(श्छ) प्रश्लिष्ट्र-योगात्मक (Incorporating) 
(5) Zens (Simple agglutinative) 
(ङ्ग) श्लिष्ट-योगात्मक (Inflecting) 
। पा के लिए इन तीनों विभागों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है-- 
1 ns भाषाएँ -_प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध- 
| | वत्व तथा अर्थ तत्त्वे का योग इतना मिला -जुला होता है कि उन्हें अलग-अलग न तो 
| [ पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग हो किया जा सकता है, अंसे 
' संस्कृत “ऋतु' से 'आतंव' या 'शिशु' से 'शैशव' । प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं के भी 
दो भेद किये गए हैं। एक में योग पूर्ण रहता है और दूसरे में आंशिक या पुण । ये 
दोनों भेद इस, प्रकार हैं-- 200 
(कु) पुण प्रश्लिष्ट-पोगात्मक भाषाएं (Completely Incorporativey 


१. बहुसंश्लेषात्मक (०1959९८), अव्यक्त-योगात्सक (holophrastic), 
'ससास-प्रधान', 'संघाती' 'संघात-प्रधात भी इसी के नाम हैं । 

२. 11९1012], विभकिति-प्रधान, संस्कार-प्रधान, विङ्ृतिःप्रधान भी इसो 
के नास हैं । 

३. इसे समास-प्रधान या बहुसंहित भी कहा गया है ! 

४. इन्हें पुर्ण समास-प्रधान' भी कहते हैं । 


७८ भाषाविज्ञान 


इन भाषाओं में साम्तन्धतस्व और अर्थतत्त्व का योग दाना पूर्ण रहता है कि पुरा वाक्ये 
लगभग एक ही शब्द बन जाता है? इस प्रकार की भाषा की सबसे बडी विशेषता 
यह्‌ होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका कुछ अंश छठ जाता $ 
ओर इस प्रकार आधे-आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लेम्बा-सा शब्द ही वाक्र्य हो 
जाता है । ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मूल निवासियों की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं 
A उदाहरणु,लिये जा सकते हैँ-- 


) दक्षिणी अमरीका की चेरोकी भाषा में-- 
नातेन=लाओ 
Cs न्म्नाव 
उ =हम 
इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़ कर इस प्रकार 
मिलते हैं कि एक बड़ा-सा शब्द बन जाता है--'नाधोलिनिन' (हमारे पास चाव , 
लाओ) क 





(२) इसी प्रकार ग्रीनलैण्ड की भाषा में भी-- 
अउलिसर=मछली मारना 
पेअर्तोर=किसी काम में लगना 
पिन्नेसुअर्पोक्‌=वह्‌ शीघ्रता करता है 
“इन तीनों से मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है 
'अउलिसरिअर्तोरसुअर्पोक्‌' = वह मछली मारने के लिए जल्दी जाता है 
(ख), आंशिक भश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ' (29:02 Incorporatiye) 


इन भाषाओं में सर्वनाम तथा क्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि किया 
अस्तित्वहीन होकर सर्वनाम की पुरक हो जाती है। पेरीनीज पर्वत के पश्चिमी भाग भे 
वोली जाने बाली बास्क भाषा कुछ अंशो में आशिक अश्लिष्ट-योगात्सक है । इसके दो 
उदाहरण दिये जा रहे हैँ-- 
दकारकिओत = मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ । 
तकारसु तू मुझे ले जाता है। 
हक्रारत =मैं तुझे ले जाता है । 
इन वाक्यों में केबल सर्वनाम और क्रियाएँ हैं । पूर्ण प्रहिलष्ट की भाँति आंशिक 
प्रश्लिष्ट में संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि सभी का योग सम्भव नहीं 


होता । 
भारोपीय परिवार की भाषाओं में भी इसके कुछ उदाहरण मिल जाते हैं-- 


गुजराती में -'में कह्म जे' का 'मकुंजे' (=मैने वह कहा) मुलतानी. तथा हरियानी में 
मखाँ (मैंने कहा) । मेरठ की बोली में-_'उसने कहा का 'उन्नेका'। 








१ इसे श्ंशतः समास-प्रधान भी कहते हैं । 


~ नली 2 


hl 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ७& 


अंग्रेजी, बँगला फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि अन्य बहुत-सी भाषाओं तथा बोलियों 
के मौखिक रूप में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं, पर ये अपवाद ही हैं। इका 
आशय यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्रश्लिष्ट हैं । बांट भाषा में भी इसके उदाहरण 
मिलते हैं । 


/> ” इस संदर्भ में यह एक बात स्मरणीय है कि संसार की कोई भी भाषा ति 
//हूप से आंशिक प्रण्लष्ट-्योगात्मक नहीं है । पट 
(ज्र) अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ ---अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध- 
तत्त्व (प्रत्यय) अर्थतत्त्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि 'तिल-तंडुलवत' दोनों ही स्पष्ट 
रूप से दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समझने के लिये 
कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं. 
सुन्दरता (सुन्दर +- ता) 
मैंने (मैं +-ने) 
करेगा (कर -- ए--गा) 
इन सभी में दोनों तत्त्व (अर्थ तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टता के कारण 
इस प्रकार की भाषाओं की रूप-रचना बहुत ही आसान होती है । भाषावैज्ञानिकों की 


आदशे और कृत्रिम भाषा 'एसपरैंतो' का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। 
अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है । 

(क) पूर्वयोगात्मक या पुरःप्रत्यय-प्रघान (९:०४ 4४६४।५१०३४४)--इन 
भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसुर्ग का प्रयोग होता है । शब्द वाकय के अन्तर्गत 
बिल्कुल अलग-अलग रहते हैं । शब्दों की रूप-रचना में सम्बन्धतत्त्वं केवल आरम्भ में 
लगता है, इसी कारण ये 'पूर्वयोगात्मक' कही जाती हैं.। अफ्रीका भें बांटू भाषाओं में 
यह विशेषता स्पष्ट रूप से पायी जाती है । 

उदाहरण लीजिए-- 

जुलू भाषा में 

\\ उमु=एकवचन का चिह्न 

| अर्ब = बहुवचन का चिल्ल 
न्तु आदमी 
न्ग=से 

इनके योग से शब्द बनते हैं-- 

उमुन्तु = एक आदमी 
अबन्तु =कई आदमी 
न्गउमुन्तु = आदमी से 
न्गअबन्तु=आदमियों से 


१. इसे प्रत्यय-प्रचान भी कहते हैं । 








भाषाविज्ञान 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी उदाहरणों में योग ('उमु' या 'अब' 

आदि सम्बन्धतत्त्व) आरम्भ में हैं । इसी प्रकार काफिर भाषा में भी-- 
कु==संप्रदान कारक का चिह्न 
ति = हम 
नि=उन 
इनके योगसे 
कति "हमको ` 
कनिम्=उनको | 
, यहाँ जुलू का एक वाक्य भी देखा जा सकता है। ऊपर 'उमु', 'अब' तथा 'नतु' 
का अर्थ हम दे चुके हैं । इनके अतिरिक्त 
तु=हमारा 
चिल = सुन्दर 
यबोनकल = दिखाई पड़ना 

इनके मिलाने से एकवचन' में-- 

उमुन्तु बेतु ओमुच्ले उयबोतकल= हमारा आदमी देखने में सुन्दर है। 

इसका बहुवचन आरम्भिक अंश में परिवर्तन करने से हो जाता है-- 

अबन्तु बेतु अबचल बयनोकल== हमारे आदमी देखने में सुन्दर हैं । 

(ख) सध्य-योगात्मक या श्रंत:प्रत्यय-प्रधान (Infix Agglutinative)--इH 
के उदाहरण भारत की, तथा हिन्द महासागर के द्वीपों से लेकर अफ्रीका के समीप के 
मंडागास्कर आदि द्वीपों तक फैली भाषाओं में मिलते है । इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के 
होते हैं और जैसा कि नाम (म॒ध्य-योगांत्मक) से स्पष्ट है, सम्बन्धतत्त्व दोनों अक्षरों के 
बीच में रक्खे या जोड़े जाते हैं । 

मुंडा कुल की संथाली भाषा में 'मंझि' (=मुखिया ) और 'प' (बहुवचन का , 
चिह्न) के योग से-- 

ब मपं भि = मुखिया लोग 
यहाँ 'प' बीच में जोड़ा गया । 
इसी प्रकार दल्‌ (=मारना) से दपल (= परस्पर सारना) 


अपवादस्वरूप बंदू भाषा में भी मध्य-योगात्मकता के कुछ उदाहरण 
मिलते हैँ-- f 


सि-तन्दा = हम उसे प्यार करते हैं । 
सि-म-तन्दा= हम उसे प्यार करते हैं । 
सि-ब-तन्दा=हम उन्हें प्यार करते हैं। 
इसी प्रकार तुर्की में भी कुछ मध्य योग के उदाहरण हैं 
सेव्मेक्‌ = प्यार करना 
सेवूइनमेक्‌ =अपने को प्यार करना 
सेव्‌इलभेक्‌ =प्यार किया जाना 


० 


4 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ड? 


कहना न होगा कि बांटू तथा तुर्की के इन उंदाहरणों में शब्द दो अक्षरों से 
अधिक के हैं, इसीलिये ये मध्य-योगात्मक अश्लिष्ट भाषा के शुद्ध उदाहरण नहीं हैं । 
(ग) पूर्वान्त-योगात्मक--इस श्रेणी की भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के 
आगे और पीछे या पूर्व और अन्त में लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें 'पूर्वान्त- 
योगात्मक' कहते हैं । 
न्यूगिनी की मकोर भाषा में 2 हर 
म्नफ़ा = सा [a 
ज--म्नफ़--उ = मैं तेरी बात सुनता हूं 
(यहाँ पूर्व में 'ज' और अन्त में 'उ' जोड़ा गया है) 
मध्य-योगात्मकता तथा पूर्वान्त-योगात्मकता के उदाहरण कई भाषाओं में 


द्रविड़ परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं--- 


तुर्की नक 


se 


एव =घर 
एवलेर ==कई घर 
एवलेरइम = मेरे घर 





१ कन्तड 
'सेवक' शब्द का बहुवचन में विभिन्न कारकों में रूप 
कर्ता कारक में- सेवक-र 
कमं -- सेवक-रन्नु 
करण ”  -- सेवक-रिन्द 
संप्रदान” " — सेवक-रिगे आदि 
इसी प्रकार, हंगरी की भाषा में-- 

जार >> बन्द करना 

जारत =बन्द करवाता है । 

जारतूगत्‌ = अधिकतर. बन्द करवाता है । 


(ङ) आंशिक-्योगात्मक या ईषत्‌ प्रत्यय-प्रधान (Partially Agglutinative)— 
योगात्मक शाखा के अश्लिष्ट वर्ग की अन्तिम उपशाखा आँशिक-योगात्मक भाषाओं की 
है । इस वर्ग की भाषाएँ यथार्थतः योगात्मक और अयोगात्मक वर्ग के बीच में पड़ती 
है । इन भाषाओं में योग और अयोग दोनों के ही चिल्ल मिलते हैं । पर, ये भाषाएं 
योगात्मक भाषाओं और उनमें भी अश्लिष्ट भाषाओं से भी कुछ समानता रखती हैं । 


६ 


ष्रे भाषाविज्ञान 


इनको आंशिक (अश्लिष्ट) योगात्मक नाम दिया गया है । बास्क, हौसा, जापानी 
एवं न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं । 
कुछ भाषाएँ सर्वयोगात्मक या सबंप्रत्यय-प्रधान भी हैं, जिनमें आदि, मध्य 
अन्त तीनों प्रकार के योग होते हैं । मलायन भाषाएं इसी वर्ग की हैं । 


(ज्ञ) श्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ) --श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्व 
(प्रत्यय) को जोड़ने के कारण अर्थतरब बाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाते है 


म समर शलक अलग ही म सम्बन्धतत्त्व को झलक अलग ही मालूम पड़ती है रूप विकृत हो जाने पर भी 
सम्बन्धतत्त्व छिपा नहीं रहता । जसे, अरबी में क्‌-त्‌-ल्‌ (= मारना) धातु से क़तल 
(= खून), क्रातिल (मारने वाला), क्रित्ल («= शत्रु) तथा यकतुलु (= वह मारता है), 
आदि । इसी प्रकार, संस्कृत में बेद, नीति, इतिहास तथा भूगोल से बैदिक, नैतिक, 
ऐतिहासिक ओर भौगोलिक आदि । संस्कृत के उदाह्रणों में, स्पन्ट-है कि, अन्त में 
“इक' लगा है, पर साथ ही आरम्भ के 'वे', 'नी', तथा 'भू' में विकार आ गया है 
और वे 'बे', 'ने', 'ऐ' तथा 'भौ' हो गये हैं । 

इस वर्ग को भाषाएं संसार में सब से अधिक उन्नत हैं । सामी, हामी ओर 
भारोपीय परिवार इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । 

श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं के भी दो उपवर्ग किये जाते हैं--(क) अन्तर्मुखी 
और (ख) बहिर्मुखी । यह विभाजन बहुत समीचीन नहीं है और न पूर्णतया लागू 
होता है, किन्तु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती । 

यहाँ दोनों पर अलग-अलभ विचार किया जा रहा है-- 


क्‌) अन्म खी-श्लिष्ट (Internal Infiectional) 
इस वर्ग की भाषाओं में, जोड़े हुए भाग, मूल (अर्थतत्त्व) के बीच में बिल्कुल 
ˆ घुलमिल जाते हैं । सेमेटिक और हैमेटिक कुल की भाषाएँ इसी वर्ग की हैं । अरबी 
भाषा इसके लिए उदाहरणस्वरूप ली जा सकती है । अरबी में धातु प्राय: तीन व्यंजनों 
( सुलासी ) की होती है । सम्बन्धतत्त्व प्रधानतया स्वर होता है, जो व्यंजनों के साथ 
घुलमिल जाता है । आशय स्पष्ट करने के लिए हम क-त-ब धातु को लेते हैं, जिसका 
अर्थ 'लिखना' होता है । इससे निम्न शब्द बने हैं-- 
कातिब=लिखने वाला । 
किताब =जो लिखा (या लिखी), गया (या गयी) है । 
कुतुब = बहुत-सी किताबें । 
यहाँ क्‌-त्‌-ब्‌ व्यंजन तीनों में हैं, पर बीच-बीच में विभिन्न स्वरों के आने से 
अर्थ बदलता गया है । 
इस अन्तर्मुखी के भी दो भेद हैं-- 


(१) _संयोगात्मक (5)7012४८) (Synthe५ंc)—अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं का पुराना 
१, इन्हें विकारी या विभक्ति-प्रधान भी कहा गया है । 





संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ऽरे 


| रूप संयोगात्मक था । शब्दों में अलग से सहायक सम्बन्धतत्व लगाने की आवश्यकता 
नथी। 

(२) ब्ियोगार्मक (4०३1४1३९)--आज इन भाषाओं में शब्द साधारणतया 
बनते तो उसी प्रकार हैं, पर वाक्य की दृष्टि से वियोगात्मर्कता आ गई है, क्योंकि 
सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। परवर्ती हिब्न्‌ भाषा में यह बात विशेष 
| रूप से दिखाई पड़ती है । 

(ख) बहिघु खी-श्लिष्ट (External Inflectional) 
| इस वर्ग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानता: मूल भाग (अर्थतत्त्व) के 
बाद आते हैं । जैसे, संस्कृत में 'गम्‌' धातु से गच्छ्‌ +अ +न्ति =गच्छन्ति (=जाते 
हैं) । भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसी बिभाग में आती हैं । 
इसके भी भेद किये जा सकते हैं-- 


संस्कृत, अवेस्ता आदि) संयोगात्मक थीं । इनमें सहायक क्रिपा तथा परसग आदि 
आवश्यकता न थी । शब्द में ही सम्बन्धतत्वः लगा रहता था, जैसे संस्कृत में--सः 
पठति =वह पड़ता है । 
इस परिबार की लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
अधिक परिवर्तित न होने से आज भी संयोगात्मक ही है 
(२) वियोगात्मक--भारोपीय परिवार की अधिक भाषाएँ आधुनिक काल में 
वियोगात्मक हो गई हैं । बहुत पहले उनकी विभक्तियां धीरे-धीरे घिस कर लुप्तप्राय 
। गईं, अतः अलग से शब्द लगाने की. आवश्यकता पड़ने लगी और इस आवश्यकता 
के कारण प्रसर्ग तथा सहायक करिया के रूप में शब्द रखे जाने लगे । ऊपर हम लोग 
। संस्कृत भाषा का 'सः पठति] संयोगात्मक उदाहरण देख चुके हैं। शब्द “है वहाँ 
'पठति' में ही था, किन्तु अब उसे अलग से (“पढ़ता है) लगाने की आवश्यकता पड़ 
गई है । परसगै या कारक चिल्लो के विषय में भी यही बात है 
| अंग्रेजी, हिन्दी, बगला आदि वियोगात्मक भाषाएँ हैं । कुछ लोगों का कथन 
है कि आधुनिक भारोपीय वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संत्रोपावस्या की ओर जा रही हैं 
और सम्भव है कि अपना वृत्त पुरा कर ये पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जाये । 
ऊपर भाषा के आकृतिमू तक वर्गीकरण को वर्गों, उपवर्गों तथा उसके भेदों- 
उपभेदों के साथ समझाया गथा है । स्थान-स्थान पर विभिन्न भाषाओं के उदाहरण 
भी दिये गए हैं । उदाहरणों का यह आशय नहीं समझना चाहिये कि जिस भाषा से 
ये लिये गये हैं, वह भाषा पूर्णछ्पेण उस विशेष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद-विभेद से 
सम्बद्ध है । कोई भी भाषा पूर्णरूपेण अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, अयोगात्मक या 
' योगात्मक, आदि नहीं कही जा सकती । किसी वर्ग या उपवर्ग के लक्षण किसी भाषा 
में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिलते पर प्राय: वह भाषा उक्ष वर्ग या उपवे आदि 
की मान ली जाती है | कहीं-कहीं अरवादस्वलूप भो किती वर्ग या उपग आदि के 
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उदाहरण भाषा में मिल गये हैँ, और उन्हें समझने के जिये दे दिया गया 
स्थलों में स्पष्टता के लिए 'अपवादस्वरूप' या इसी भाव के अन्य 
कर दिया गथा है । 
कुछ विद्वानों) ने आक्लेति की दृष्टि से भाषाओं को तीन बर्गो में रखा है... | 
योगात्मक, (ख) अयोगात्मक तथा (ग) विभक्तियुक्त । कहना न होगा कि तत्त्वतः 'विभहि| 
युक्त' वर्ग ,योगात्मक' में ही समाहित हो जाता है । योगात्मक में 'प्रकृति' (अत 
और 'प्रत्यय' ( सम्बन्धंतत््त ) का योग होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं । क्रि 
'बिभक्ति-प्रधान' में बे इतने मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो जाः 
/ है। इस प्रकार, 'योग' दोनों में ही है, एक में 'तिल-तंडूल' के समान और दूसरे 
'पानी-दूध' के समान । अतः, दोनों योगात्मक हैं । यहाँ यह भी जोड़ देना अन्यथा 
होगा कि ऊपर जिस वर्गीकरण को विस्तार से देखा गया है, उसमें योगात्मक के तीए 
भेद 'श्लिप्ट' के अन्तर्गत इस 'विभक्तियुकत' वर्ग को रखा जा सकता है । 
कुछ अन्य विद्व।न्‌ भाषा की आकृति के आधार १२ चार वर्ग बनाने के पक्ष में है 
(१) व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) प्रत्यय-प्रधान; तथा (४) विभक्ति-प्रधान 
इनमें 'व्यास-प्रधान' वर्ग प्रस्तुत पुस्तक में अपनाये गये वर्गीकरण में 'अयोगात्मक'। 
ही दूसरा नाम है । शेष तीन दूसरे वग 'योगात्मक' में समाहित हो जाते हैं | इ 
श्यामसुन्दर दास ने भी इस ओर संकेत-सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वग! 
` "निरवयव' तथा शेष तीन को 'सावयब' की संज्ञा देते हैं, या तात्त्विक रूप से भा 
को आकृति की दृष्टि से 'निरवयव' और 'सावयव' इन दो वर्गो में बाँटते हैं । पि 
'सावयव' के 'मास-प्रधान', 'प्रत्यय-प्रधान' और 'विभक्ति-प्रधान' ये तीन भेद करते! 
इस प्रकार, तात्विक दृष्टि से भाषा के केवल दो ही आकृतिमूलक वर्ग 
सकते हैं । अन्य सारे किसी न-किसी रूप में उन्हीं के अन्तर्गत आ जायेंगे |! 
व्यावहारिक दृष्टि से एक दर्जन से भी ऊपर भेद किये जा सकते हैं । 
, आकृति की दृष्टि से हिन्दी 
: पश्चिमो विचारको ने आकृति की दृष्टि से 'हिन्दी' पर तो नहीं विचार 
है, किन्तु “अंग्रेजी पर अवश्य विचार किया है | सौभाग्य से आक्ृति की दृष 
“हिन्दी' “अंग्रेजी से बहुत समानता रखती है । स्वीट अंग्रेजी को अयोगी-शि 
योगात्मक (analytic inflectional) कहते हैं । हिंन्दी को भी इसी वर्ग में रख १7 
हैं । इसका आशय यह है कि हिन्दी में “अयोग' के भी लक्षण हैं, जैसे स्थान के वॉ 
अर्थं का निर्धारण, या परसो या सहायक क्रिया का अलग रहना; पर साथ ही सं 
के बहुत से शब्दों को गृहीत करने चा उसी की तेरह अघने ह तरह हूपों ( विशेषतः प्र 
उपसगे लगाकर शब्द या विभक्ति लगाकर क्रिया) का निर्माण करने के कारण ५ 
के भी लक्षण हैं। इस प्रकार, दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने के कारण यह दोनों के वीं 
१. डॉ संगलदेव शास्त्री, श्रादि । 
२. डॉ श्यामसुन्दर दास, आदि । 
i 


है।॥ 


३ शब्दो का प्रयो 
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}, यद्यपि “अयोगात्मकता' की ओर अधिक झकी है । फिर भी, यह उतनी अयोगात्मर्क 
[हीं है, जितनी कि चीनी आदि हँ । कुछ लोग संस्कृत, ग्रीक आदि की तुलना में 
हिन्दी या अंग्रेजी को 'वियोगात्मक' भाषा (2791 ¡८ 1०६५०६९) कहते हैं, क्योंकि 
इनमें अलग से सहायका क्रिया या कारक-चिल्ले आदि रखे जाते हैं, और दूसरी ओर 
पंस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि को 'संयोगात्मक' भाषा (5/०९1 । 2०४५३६९) कहते 
हैं । कहना न होगा कि इस प्रसंग में थे दोनों कम से 'अयोगात्मक' और 'योगात्मक' 
के ही नाम हैं । 

जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, भाषाओं के इतिहास के आधार पर कुछ 
लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि भाषाएँ प्रश्लिष्ट-योगात्सक से श्लिष्ट-योगात्मक, 
श्लिष्ट-पोगात्मक से अश्लिष्ट-योगात्मक और भश्लिष्ट-योगात्मक से अयोगात्मक या 
वियोगात्मक हो जाती हैं | यह स्थिति भी स्थायी नही रहती और फिर उल्टे इस क्रम 
भें विकास करती हुई भाषाएँ प्रश्लिष्ट हो जाती हैं । विद्वानों के इस बिचार से सहमत 
होना कुछ कठिन ज्ञात होता है । प्रश्लिष्ट-बोगात्मक से अयोगात्मक की ओर तो सभी 
भाषाएँ जाती हैं, इसी प्रकार संस्कृत से हिन्दी बनी है, किन्तु इसके विरुद्ध अयोगातमक 
से प्रणलष्ट-योगात्मक की ओर जाने के प्रमाण देखने में नहीं आते । किसी एक-दो 
भाषा में इस प्रकार के दो-चार रूपों की वात सबेथा भिन्न है । किन्तु, मेरे विचार में 
उनके आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । 

उषयोगिवा- आक्कतिमूलक वर्गीकरण की ताखिक या व्यावहारिक कोई भी 
उपयोगिता नहीं है, इसीलिये भाषा के अध्ययन में अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। 
कुछ लोगों का कहना है कि आइतिसूलक वर्गीकरण से भाषाओं को आकृति के सम्बन्ध | 


तो हर भाषा की आकृति-सम्बन्धी अपनी विशेषताएँ अलग होती हैं । दो, तीन या चार 

चर्गो या दस-ढीस उपवर्गो में बाँटने से संसार की भाषाओं की वास्तविक भाकृति का! 

पता नहीं लग सकता । 

वर्गीकरण 

१७वीं में सदी जब यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत का पता चला और उन्होंने 

प्रीक नौर लैंटिन आदि के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया तो इस बात का 
निश्चय हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है । निश्चय ही, ये सभी भाषाएँ किसी 
एक मूल भाषा से निकली हैं । भाषाओं के वैज्ञानिक तथा पारिवारिक वर्गीकरण का 
आरम्भ यहीं से होता है । इसके पहले, प्रायः पुराने धामिक लोग संसार की सारी 
भाषाओं को एक परिवार की मानते थे। किसी के अनुसार आदि और मूल भाषा संस्कृतं 
थी और संसार की सभी भाषाएँ इसी से निकली थीं, तो किसी के अनुसार हिब्र, की 
यही स्थिति थी और किसी के अनुसार फ्रीजियत या अरबी आदि की । 


A 


| 


में जानकारी मिलती है, किन्तु यह मो मान्यता प्रायः व्यथे-सो है । सूः सह सी मान्यता प्रायः व्यये-्सो है। सूक्ष्मता से देखा जाय | ty [ 


<६ भाषाविज्ञान 


ऊपर पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों पर प्रकाश डाला गया है । उससे स्पष्ट 
है कि अच्छी तरह तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन के उपरान्त ही इस सम्बन्ध भै 
निश्चित निर्णय दिया जा सकता है । इतना गहरा ओर विस्तृत अध्ययन केवल भारो- 1! 
पीय, सेमिटिक या द्रविड़ आदि कुछ ही परिवारों का हुआ है । ऐसी स्थिति में इन दो- 
तीन के बारे में तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेष भाषाओं के परिवार के 
बारे में कहना कठिन है । १८२२ में जर्मन विद्वान्‌ बिल्हेल्म फॉन हम्बोल्ड्ट ने इस बात 
\ पर विस्तार से विचार करके संसार में कुल १३ परिवार माने थे। पाटिरिज के अनुसार 
१० ही परिवार हैं । आधुनिक विद्वान्‌ राइस (2८५३) एक परिवार मानने के पक्ष मे 
हैँ । ग्रे २६ मानते हैं। भारतीय विद्वानों ने यह संख्या १० और १८ के बीच में दी ' 
है । फ्रेडरिक मूलेर आदि विद्वानों के अनुसार संसार में इस समय लगभग १०० परि- 
चार हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार केवल अमेरिका में ही १०० परिवार हैं । इस प्रकार, | 
एक से कई सौ के बीच विद्वान्‌ घूम रहे हैं, किन्तु सत्य यह है कि अभी तक संसार भर | 
की भाषाओं का ठोक से अध्ययन (तुलनात्मक और ऐतिहासिक) नहीं हुआ है, अतः | 
उपर्युक्त सारे मत प्रायः अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
पारिवारिक वर्गीकरण | 


'भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण” का अर्थ है “विश्व की भाषाओं को | 
परिवारों में बाँटना' । जैसे एक माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार के कहे | 
जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से निकली भाषाएँ और बोरि लुयाँ भी एक परिवार | 
की कहलाती हैं । यह ज्ञात करने के लिए कि कौंत-कौन-सी /भाषाएँ और बोलियां | 
एक परिवार की हैं, दो बातों पर ध्यान देते हैं : (छु) आबिक समावता; 
(ख) स्थानिक समीपता । यहाँ दोनों को अलग-अलग लिया जारिहा है * 

000 बक आ पाँच ,कार की हों सकती है: ५४] 
ध्वनि समानता, शब्द 0174. नता, ( ३)/रूप-रचना की समानता, 

डे “रचना कौ ससानता, अर्थ को समानता । 

इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप-रचना की समानता है । उसके बाद 
महत्त्व है आधारमूत शब्दों की समानता का | शेष का महत्व अपेक्षाकृत गौण हैं, 
कितु वे विचारणीय अवश्य हैं। | 

ध्वनि की समानता पर विचार करते समय यह देखना पड़ता है कि“ 
दो या अधिक भाषाओं और बोलियों में कौन-कौन-सी ध्वनियाँ समान हैं। समात | 
ध्वनियाँ उन्हें एक परिवार की होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं । कितु साथ ही . 
यह न, पड़ता है कि असमानता करों है। एक परिवार की भाषाओं में ध्वति 
की Jd पा 

(3) .लोष के कारण जैसे--संस्क्रत की 'लु' हिंदी में लुप्त हैं। मूल 
भारोपीय भाषा के अनेक ब्यजन यूरोपीय म मे नहीं है । हौ परिवर्तन 
के कारण संस्कृत में इ, ढ़ घ्वनियाँ नहीं थीं, कितु ध्वनि-परिवर्तत के कारण 





ड 


pn 
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आदि हिंदी में आकर 'ड' ; तथा  (मूढ 242 मूढ़) । थ' (क्वाघटकाढा), 'घें' 
(सार्घ<साढ़े) आदि ढ' हो गई । (३) अभव के कारण-एक भाषा के प्रभाव के 
फारण दूसरी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनि | बाले शब्द आ जाते हैं, जो मूलतः उस 
भाषा में नहीं होतीं । हिंदी में क़, ख, ग, ज, फ़, अं ध्वनियाँ इसी प्रकार फारसी 
तथा अंग्रेजी आदि के प्रभाव के कारण आई हैं। यदि असमानताओं के मूल में 
इस प्रकार के कारण खोजे जा सकें तो उन भाषाओं के एक परिवार की होने की 
संभावना होती है । यों ध्वनि की समानता आकस्मिक भी हो सकती है । अत: केबल 
ध्वनि की समानता ऐसे निर्णेय के लिए पर्याप्त नहीं होती, जत्र तक कि रूप- 
रचना तथा शब्द ,अर्थ आदि अन्यों की भी समानता न हो । 

शब्द-समूह की समानता में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन शब्दों में 
समानता हो जो इने भाषाओं के अपने हों । अन्य भाषाओं से प्रभाव-स्वरूप आए 
शब्दों की सभानता के आधार पर भाषाओं को एक परिवार का नहीं माना जा 
सकला । उदाहरण के लिए रूसी ०9 तथा तुर्की 0149 शब्द समान हैं, कितु इस 
समानता के आधार पर इन्हें एक परिवार की नहीं मारा जा सकता । वस्तुतः 
शब्द की समानता कई कारणों से होती है: ( एक परिबार की भाषा होले 
कारण--जैसे सँस्कृत पितृ, ग्रीक 981०, लैटिन 241८: फ्रेंच P९९, रु 


07०, जर्मन ४8४८7, अग्रेजी 2002, फारसी पिदर, आदि । (2) घ्यनि-, 


संस्कृत की 'ट' (बाटिका > साड़ी ), 'द॑ (कपर्दिका > कौड़ी), तै (कर्तं > काट) 


परिवर्तेन के समान हो जाने के कारण--जैसे भोजपुरी 'नियर' (स० निकट) तथा 


अंग्रेज़ी 1641 (72 का तुलनात्मक/रूप) अथवा हिंदी आम (सं० आश्र) 
तथा अरबी 'आम' आदि । (३)/हसी अन्य आषा से उन भाषाओं में आते के 
कारण, जैसे अंग्रेज़ी से हिदी तथा तमिल दोनो में 'वेट' शब्द आ गया है । या अरबी 
शब्द 'इलाकः' हिदी में 'इलाक़ा' तथा तमिल में 'इलाका' है। ऐसे ही अरबी 
शब्द 'शैतान' हिंदी में 'शैतान' , कन्नड में 'सैतान' तथा मलयालम में 'चैतान' है । 
एक सावा से दूसरो में जाने के कारण--जँसे तुर्की चाक्र” तथा तुर्की से 

हिंदी में आया शब्द 'चाकू'। या कुछ द्रविड़ भाषाओं में 'पिल्ला' तथा हिंदी 
'पिल्ला? आदि । 0 जैसे मित्री 'म्याऊँ, हिदी 'म्याऊँ, चीनी 
'म्याऊँ' = बिल्ली । यह ध्याने देने को बात है कि केबल पहले कारण से प्राप्त 
समानता ही पारिवारिक एकता प्रमाणित करती है । इसके लिए सर्वोत्तम यह होता 
है कि भाषाओं की आधारभूत शब्दावली को ही लिया जाय। किसी भाषा का 
शब्द -समूह मोटे रूप से तीन प्रकार का होता है: (अ ) आधारभूत आधारभूत-जो भाषा की 
रीढ़ की हड्डी होता है, और जिसमें परिवर्तन अथवा प्रभाव क गुंजाइश कम होती 

है । ये शब्द अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं । संबंधियों के लिए प्रयुक्त नाम 

(जैसे माता, पिता, भाई आदि), अंगों के नाम (जैसे हाथ, पैर आदि), सर्वनाम 

(मैं, तुम, वह, आदि), संख्यावाचक शब्द (जैसे एक, दो, तीन आदि) , दैनिक 

जीवन की क्रियाएँ (खाना, पीना, सोना, देखता आदि) आदि इसमें आती हैं । 


८८ भाषाविज्ञान 


(अ )_उच्च-जो अपेक्षाकृत कम आधारमूत होते हैं । इनमें परिवर्तन और प्रभाव की 
गुंजाइश अधिक होती है । (इ) उच्चतम-कपड़े-लते, खान-पान, दवा-दारू, शिक्षा- 
न्याय, कला-शिल्प आदि के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं । इनमें परिवर्तत तथा 
प्रभाव की गुंजाइश सबसे अधिक होती है । हिंदी में पायजामा, कमीज, पैंट, जलेबी, 
इंजेक्शन, बी०ए०, अदालत आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। इस तरह प्राय: आधार: 
भूत शब्द ही पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि से विचारणीय होते हैं । कभी-कभी 
शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तेन बहुत अधिक हो जाता है, जैसे संस्कृत शतम्‌, 
लैटिन केतुम, हिंदी सौ, भौजपुरी है अथवा संस्कृत 'बिहार, तुर्की बुखारा॥ 
अतः तुलना में इसका ध्यान भी रखना चाहिए, नहीं तो समानता को पहचानना 
कठिन हो जाता है । 

खूप-रचना की समानता की समानता पारिवारिक वर्गीकरण के लिए बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है । इसमें प्रभाव की गुंजाइश कम होती है । उदाहरण के लिए, लुलना का 
प्रत्यय 'तर' (सं० उच्चतर, फा० बेहतर, अ० ७९६९7, जर्मन ७६७६7) एक 
पारिवारिकता का स्पष्ट संकेत कर रहा है। यों तुर्की-फ़ारसी-अरबी अथवा 
अरबीहिदी में इस तरह की समानता काफ़ी (अर० इन्सानियत, हिंदी अँगरेज्ञियत, 
बोरियत) है, कितु ये भाषाएँ एक परिवार की नहीं हैं, और समानता एक मूल के 
कारण न होकर प्रभाव के क/रण है। अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि समानता 
प्रभाव के कारण न हो । रूप-रचना में क्रिया-छप्‌, तथा सर्वताम-रू -रूप, तथा सर्वताम-रूप सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं । यों इसके अंतर्गत मुख्यतः उपसगे तथा प्रत्यय आते हैं ! 

वाक्य-रचना में परिवर्तन बहुत होता है, तथा इस पर दूसरी भाषाओं 
का प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है, फिर भी मूलभूत समानताएँ एक सीमा तक 
सुरक्षित रह जाती हैं। इसीलिए रूप-रचना तथा सूलभूत शब्दावली से तो कम, 


कितु अन्यों की तुलना में यह भी पारिवारिक वर्गीकरण का काफ़ी प्रामाणिक 
आधार प्रस्तुत करता है । 


एक परिवार की भाषाओं में अर्थ की समानता भी अनेक स्तरों पर 
मिलती है, अतः यह भी पारिवारिक वर्गीकरण का अच्छा आधार है । हाँ, यह 
समानता खोजते समग्र अर्थ-परिवतेन का ध्यान भी रखना चाहिए । संस्क्ृद 'मृग? 
तथा फारसी मुर्ग' में अर्थ की समानता उपर से नहीं है, किंतु इन शब्दों का 
पूरा इतिहास देखें तो अर्थ की समानता है । ऐसे ही सं पशु, अंग्रेज़ी ८65; रूसी 
मूस (पति), सं० मनुष्य; सं० वदन (मुँह), फ़ा० बदन (शरीर) में भी समानता है। 
2 इस प्रकार सभी प्रकार के परिवर्तनों तथा प्रभावों का विचार करते हुए 
भाषाओं के बीच मूलभूत समानता की खोज होनी चाहिए । साथ ही केवल एक 
आधार (जैसे ध्वनि अथवा रूप अथवा अर्थ) के मिलने पर कभी भी भाषाओं को 
एक परिवार का नहीं मानना चाहिए । प्रयास ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ सभी 
स्तरों पर न्यूनाधिक रूप से समानता पाने का होना चाहिए । 





दि 
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(ख स्थानिक समीपता- एक परिवार की भाषाएँ एक भाषा से निकली 
होती हैं, अतः अपवादों की बात छोड़ दें तो प्रायः उनमें स्थानिक समीपता मिलती 
है । इसी आधार पर भारोपीय परिवार का मूल स्थान यूरोप में या एशिया-यूरोप 
की सीमा पर माना जाता है, क्योंकि उसके आसपास इस परिवार की काफ़ी भाषाएँ 
बोली जाती हैं । भारत के आसपास ऐसा नहीं है, अतः भारत को मूल स्थान नहीं 
साना जा सकता । किंतु स्थानिक समीपता को एक मात्र आधार तभी माना जा 
सकता है । कभी-कभी एकाधिक परिवार की भाषाओं में भी स्थानिक समीपता 
मिलती है । जैसे भारोपीय परिवार की ताजिक और यूराल-अल्टाइक परिवार की 
उजबेक अथवा भारोपीय की बेंगला और चीनी परिवार की बर्मी आदि । 

निष्कर्षतः उपर्युक्त सभी से पारिवारिक संबंध जोड़ने में सावधानी से 
आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए, कितु साथ ही यह भी ध्यान में 
रखना ग चाहिए कि रूप-रचना की समानता इस दृष्टि से सबसे अधिक विश्वसनीय 
होती है, उसके बाद आधारभूत शब्दावली की तथा फिर अन्यों की । संबंध 
स्थापित करते समय परिवर्तन, प्रभाव तथा संयोग-जनित समानताओं से बचने में 
अधिकाधिक सतर्क रहना चाहिएं। 





सावा-संड 


विश्व के भाषा-खंड चार हैं :-- 

(१) आषीका-खंड--इसमें मुख्यतः चार आषा-परिवार हैं : (1) बुशमैन, 
(#) बांटू, (ॐ) सूडान, (1५) हैमेटिक-सेमेटिक । कुछ विद्वान्‌ सेमेटिक-हैमेटिक 
को अलग परिवार मानते हैं । 

(२) युरेशिया खंड--इसमें मुख्यतः नौ भाषा-परिवार हैं : (1) हैमेटिक- 
सेमेटिक, (४) काकेशियन (म) यूराल-अल्टाइक, (४) चीनी, (४) द्रविड़, 
(४६) आस्ट्रो-एशियाटिक, (शो) जापानी-कोरियाई, (४7) मलय-पालिनेशियन,( ix) 
भारोपौय । कुछ भाषाएँ अनिश्चित परिवार की भी हैं 

(३) प्रशांतमहासागरीय खंड--इसमें मुख्यतः मलय-पालिनेशियन परिवार 
हैँ । कुछ लोग इसे कई परिवारों का समुह मानते हैं । 

(४) अमरोका-ंड-अमरीकी परिवार । कुछ लोग इसमें लगभग सौ 
परिवार मानते हैं । 

इनमें कुछ परिवार तो एकाधिक भाषा-खंडों में हैं तथा कुछ को काफ़ी 
विद्वान्‌ एक परिवार में रखने के पक्ष में हैं। इस प्रकार विश्व में मुख्यतः निस्नां- 
कित भाषा परिवार हैं: (१) भारोपीय, (२) द्रविड़, (३) चीनी, (४) सेमेटिक- 
हैमेटिक, (५) यूराल-अल्ताइक, (६) काकेशियन, (७) जापानी-कोरियाई, (८) 
मलय-पालिनेशियन, (९) आस्ट्रो-एशियाटिक, (१०) बुशमैन, (११) बांदू, 
(१२) सुडान, (१३ ) अमरीकी । कुछ अनिश्चित भाषाएँ भी हैं जिनके बारे में 
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सनिश्चय कुछ कहना कठिन है । संभव है, वे अपने आप में एव 
यहाँ इन परिवारों को क्रमश: लिया जा रहा है । 

भारोपीय परिवार पर कुछ विस्तार से विचार अपेक्षित है, 
में किया जाएगा । 


$-एक परिवार हों। 


अतेः उसे अंत 


(१) द्रविड़ परिवार 


इस परिवार का क्षेत्र दक्षिणी भारत, उत्तरी लंका, लक्ष द्वीप, बलूचिस्तान, 
मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा है । मुख्य भाषाएं तथा क्षेत्र--तमिल (तमिलनाडु ), 
मलयालम (या प्राचीन तमिल की ही एक शाखा है, केरल), तेलुगु (आंध्र 
प्रदेश) , कन्नड़ (कर्नाटक), गोंड (बुंदेलखंड तथा आसपास), ओरांव, 
(बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश), ब्राहुई (बलूचिस्तान) । कुछ गौण भाबाएँ-- 
कुई (उड़ीसा), माल्टो (बंगाल), तुलु (कुर्ग-बंबई की सीमा )) तया कोलामी 
(पश्चिमी बरार) आदि । इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने 
का बहुत से विद्वानों ने निष्फल प्रयास किया है। यह परिवार वाक्य तथा स्वर- 
अनुरूपता की दृष्टि से युराल-अल्टाई से मिलता-जुलता है। इस आधार पर इसे 
कुछ लोग उससे जोड़ना चाहते थे। ओ० श्रेडर ने इस परिवार को फिनो-उग्रिक 
वर्ग से मिलती-जुलती दिश्वाने का यत्न किया था | पी० डब्लू ० श्मिट ने इसका 
सम्बन्ध आस्ट्रेलिया की भाषा से जोड़ना चाहा था। उनका यह विचार था कि 
पहले मैडागास्कर, आस्ट्रेलिया और भारत, छोटे-छोटे द्वीपों के सहारे सम्बन्धित 
थे। इधर मोहन-जोदड़ो की खुदाई के बाद उसकी संस्कृति से इसका सम्बन्ध 
जोड़ने के सफल प्रयत्न हुए हैं । दिशेषताएं-- (१) प्रधानतः इस परिवार की 
भाषाएँ अश्लिष्ट-अन्त:योगात्मक (तुर्की आदि की भाँति) हैं। यूल शब्द या 
धातु में प्रत्यय एक के बाद दूसरे जुड़ते चले जाते हैं: पालन्‌-गल्‌, पालन्‌- 
गस्‌-एई, पालन्‌-गल्‌-उदीय, इत्यादि । कभी-कभी अपवादःस्वरूप उपसर्ग भी 
लगता है : अथू -- वह वस्तु, इथू =यह वस्तु, एथू = कोन वस्तु । (२) असा कि 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, इस परिवार में संयोग 'तिल-तेंड्ख-वत्‌' पारदशक 
या स्पष्ट होता है। साथ ही मूल में किसी प्रकार का विकार नहीं आता । 
(३) उपर्युक्त संयोग की भाँति ही बड़ा से बड़ा समास भी बड़ी ही सरलता 
से इस परिवार की भाषाओं में बना लिया जातो है। (४) शब्द के अन्तिम 
व्यंजन के उच्चारण में अनेक शब्दों में एक उकार की ध्वनि जोड़ ली जाती 
है। कुछ भाषाओं में यह प्रवृत्ति केवल लिखने में ही होती है, पर कुछमें 
लिखने और बोलने दोनों ही में संभव है इसी का प्रभाव अपभ्रश पर भी पड़ा, 
जिसे बाद में हिन्दी में भक्ति तथा रीतिकाल के कवियों ने कोमल बनाने की 
दृष्टि से अपना लिया । जैसे 'आप' का 'आपु' या “राम” का “रामु' । यों इसे प्रथमा 
विभक्ति के विसर्गे का विकास मानते हैं। (५) यूराल-अल्टाई परिवार की भाँति 
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र इस परिवार में भी श्वर-अघुख्पता मिलती है । मुल शब्द के स्वर के वजन पर 

अधिकतर प्रत्ययों का रूप संयोग के समय परिवर्तित कर लिया जाता है। (६) 

शब्दा रम्भ में घोष व्यजन प्रायः नहीं मिलते, पर बीच में आने वाले अनुनासिक 
व्यंजन या अकेले व्यंजन के पश्चात्‌ घोष व्यंजन अवश्य रहते हैं । तमिल में यह 
प्रवृत्ति प्रायः अनिवार्य; मिलती है, पर अन्यों में कम। (७) मूर्धन्य ध्वनियों 
(टवर्ग) का यहाँ प्राधान्य है । कुछ लोगों का विश्वास है कि संस्कृत में मूर्धन्य 
ध्वनियाँ इसी परिवार के प्रभाव से आयीं । मूल भारोपीय भाषों में वे नहीं थीं। 
(८) इस परिवार की भाषाओं में दो वचन होते हैं । नपुंसक शब्द प्रायः एकवचन 
ही होते हैं । उत्तम पुरुष सर्दनाम में बहुवचन के दो रूप होते हैं जिनमें से एक 
में स्रोता भी अन्तर्भूत रहता है । (९) लिंग तीन होते हैं । संज्ञा एवं विशेषण को 
स्त्रीलिग और पुल्लग बनाने के लिए अन्य पुरुष सेनाम के स्त्रीलग और पुल्लिग 
रूप जोड़ दिये जाते हैं। (१०) संज्ञा के दो वर्ग होते हैं । पहला है उच्च या 
सञ्चानी और दूसरा निम्न या अज्ञानी । कुछ संज्ञाएँ क्रिया का भी कार्य करती हैं। 
द्रविड़ परिवार का भारत की आर्पभाषाओं पर प्रभाव- संस्कृत से इस परिवार 
की भाषाएँ बहुत प्रभावित हैं । इन सबकी लिपि ब्राह्मी से निकली है, पर इन्होंने भी 
आर्यभाषाओं को काफी प्रभावित किया है और आज तक प्रभावित करती जा 
रही हैं। कुछ प्रमुख प्रभाव : (१) आयं परिवार की मूर्धन्य ध्वनियों को मूलतः 
द्रविड़ परिवार के प्रभाव-स्वंर्प विकसित माना जाता है, यद्यपि कुछ विद्वान्‌ इस 
मत के विरोधी भी हैं । (२) ध्वनि-परिवर्तेन में र काल के स्थान पर 
(गला=गर) और 'र' का 'ल'( हरिद्रा = हल्दी ) होना भी इस परिवार का प्रभाव 
कहा जाता है। यों मूल भ।रोपीय परिबार में भी यह था। (३) मराठी आदि में 
अब तक तीन {लिग का सुरक्षित रहना भी इन्हीं का प्रभाव है, क्योंकि इनमें भी 
तीन लिग हैं । (४) आर्यंभापाओं में सोलह पर आधारित (सेर-छटाँक, 
झुपया-आना) माप भी इसी परिवार की देन है। (५) कुछ लोगों के अनुसार 
'परसगोँ' का प्रयोग इन्हीं का प्रभाव है । (६) भारतीय आर्यं भाषाओं में तिङन्त 
की अपेक्षा कृदंती रूपों का प्रयोग भी इनका प्रभाव कहा जाता हे। (७) सहायक 
क्रिया तथा संयुक्त क्रिया का आर्युभाषाओं में प्रयोग भी कुछ लोग द्रविड़: प्रभाव 
क्के फलस्वरूप ही मानते हैं। (८) आदान-प्रदान में अटवी, आलि, नीर, मीन, 
उलूखल, कठिन तथा कोण आदि कई सौ शब्द भी इस परिवार ने संस्कृत तया अन्य 
भारतीय आर्य भाषाओं को दिये हैं । 


द्रविड़ परिवार पर संस्कृत का प्रसाव--शब्दःसमूह के क्षेत्र में संस्कृत का बहुत 
अधिक प्रभाव द्रविड़ पर पड़ा है। तमिल भाषा का एके ख्प 'शेन' ( = पूर्णं) 
कहलाता है, जिसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है । ब्राह्मणों के प्रभाव से मलयालम 
भी संस्कृत-बहुल हो गई । मलयालम की संस्कृत-बहुल साहित्यिक शैली को 
मणि-प्रवाल कहते हैं । कन्नड़ और तेलुगु ने भी संस्कृत शब्द उदारतापूर्वक लिए हैं 
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(२) चीनी अथवा एकाक्षरी परिवार 


इस परिवार की मुरक भाषा चीनी है। उसी के आधार पर इसे चीनी 
परिवार कहा जाता है | साथ ही इस परिवार के अधिकांश शब्द एकाक्षरी होते 
हैं, अतः इसे एकाक्षर अथवा एकाक्षरी परिवार भी कहते हैं । मुसय भाषाएँ तथा 
क्षेत्र--चीनी (चीन; चीनी की मंदारिन, कटनी, फूकिनी आ।दि मुख्यतः ६ बोलियां 
हैं । मंदारिन ही आज की राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक भाषा है ), तिब्बती अथवा 
भोट (तिब्बत), बर्मी (बर्मा), स्थामी (इसे 'थाई' भी कहते हैं; स्याम), मैत 
(इसे मेईयेई भी कहते हैं, मणिपुर) । इस परिवार की गारो, बोड़ो, नागा, नेवारी 
आदि भाषाएँ भारतीय सीमा के आस-पास बोली जाती हँ । विशेषताएँ--- (१) इस 
परिवार की भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयोगात्मक हैं । दो शब्द एक में नहीं मिलते । 
सम्बन्ध का पता बहुधा शब्द के स्थान से ही चल जाता है। 'हुआ पओ मीन'= 
राजा प्रजा की रक्षा करता है। पर, यदि उल्टा कहना होगा तो वाक्य में और 
किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करके केवल स्थान-परिदर्तन कर देंगे । 'मीन पओ 
हुआ न प्रजा राजा की रक्षा करती है। (२) प्रत्येक शब्द एक अक्षर (8५101९ ) 
का होता है । वह एक प्रकार से अव्यय है जोन बढ़ता है, न घटता है और न 
विकृत ही होता है । वाक्य में चाहे जहाँ भी चाहें, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं 
मिलेगा । (३) यहाँ यह समस्या है कि इतने कभ शब्द कैसे इतने अधिक अर्थ प्रकट 
करते हैं । इसके लिए ये लोग सुर या तान (1016) का प्रयोग करते हैं (ध्वनि- 
प्रकरण में इस पर और सामग्री मिलेगी) | एक शब्द विभिन्न स्वरों में विभिन्न अर्थ 
देता है । यो तो प्रधान चार ही सुर हैं, पर कुछ उपभाषाओं या बोलियों में इकसे 
कम या अधिक सुर भी अपवावस्त्रूूप मिलते हँ । 'मंदारिन' में पाँच सुर हूँ। 
दूसरी बोली 'फुकिनी'में आठ हैं । (४) केवल सुरों से पूरी स्पष्टता नहीं आ पायी, 
अतः इसके लिए वे लोग एक और युक्ति से काम निकालते हैं । इनके यहाँ द्वित्व 
प्रयोग चलता है । ऊपर हम कह चुके हैं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं । असे 
'ताओ'=सड़क, झंडा, गल्ला, ढक्कन इत्यादि, या 'ल्‌'=- ओस, जवाहर, घुमाव, 
सड़क, इत्यादि । यहाँ हम देखते हैं कि 'ताओ' और लू दोनों के अर्थ सड़क हैँ । 
अब यदि सड़क के लिए दोनों शब्दों (ताओ और लू) का एक साथ प्रयोग करें तो 
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का भय नहीं रह जाता । अतः सड़क के लिए 'ताओ 
लू” शब्द प्रयुक्त होता है । ऐसे प्रयोगों को द्वित्‌ प्रयोग कहते हैं। चीनी भाषा में 
इसका बहुत प्रयोग होता है। इसमें सवंदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते । 
कभी-कभी आवश्यकतानुसार अन्य भी ऐसे (दूसरा अर्थ रखने वाले) शब्द रख दिये 
जाते हैं, जिनसे अर्थ स्पष्ट हो जाय । जैसे, नमक के साथ बारीक या रोड़ा, पानी 
के साथ गर्म या ठंडा इत्यादि । (५) भारोपीय परिवार की भाँति वहाँ भाषा का 
व्याकरण नहीं है । एक ही शब्द स्थान और आवश्यकत।नुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
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आदि हो जाता है। 'त' शब्द का उदाहरण लिया जा सकता है । इसका अर्थ बडा 
'बड़ाई? तथा 'बडा होना' आदि सभी होता है । (६) ऊपर हम इसे स्यान-प्रधान 
भाषा कह चुके हैं । पर कभी-कभी केवल शब्दों के स्थान से स्पष्ट नहीं हो पाता तो 
सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है । इसे ही कुछ लोगों ने चीनी का 'निपात- 
प्रधान' होना कहा है । इस दृष्टि से चीनी शब्दों के दो वर्ग होते हैं-पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द । पूर्ण शब्द वह्‌ है जो कुछ अर्थतत्त्व रखे, पर रिक्त शब्द वह्‌ है जो 
क्रेवल सम्बन्ध प्रकट कर दे । पर, इसका आशय यह नहीं कि वहाँ का पूरा शब्द- 
समूह इन दो भागों में बेटा है । बहुत से पूर्ण शब्द आवश्यकता पड़ते पर रिक्त बना 
लिए जाते हैं । इस प्रकार, प्रयोग होने पर ही कहा जा सकता है कि कौन शब्द 
रिक्त है और कौन पूर्ण । उदाहरण के लिए, “छिह' शब्द को ले सकते हँ । इसका अर्थ 
वजाना', 'वह', 'सम्बन्ध', 'रखना' आदि होता है, पर कभी-कभी यह सम्त्रन्ध कारक 
की विभक्ति का काम भी करता है। जैसे-मु=्=माता, त्जुजू-पुत्र, मु छिह 
स्जु = माता का पुत्र । (७) चीनी भाषा में पूर्ण शब्द भी प्राय: दो प्रकार के माने 
जाते हैं एक तो वे हैं जो जीवित हैं और क्रिया जिनका प्रधान गुण है । दूसरे, बे 
हैं जो मृत या जड़ हैं और स्वयं कुछ कर नहीं सकते । जीवित शब्द अपनी क्रिया 
इन्हीं मृत शब्दों पर करते हैं। यह विभाजन भी बहुत निश्चित नहीं है। 
(८) अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग का यहाँ बाहुल्य है । इस परिवार की तिब्बती, 
यमी आदि भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि की पुत्री हैं । 


(३) सेमेटिक-हैमेटिक (सामी-हामी) परिवार 


कुछ लोग सेमेडिक तथा हैमेटिक को दो परिवार तथा कुछ लोग इन्हें एक 
ही परिवार की दो शाखाएँ मानते रहे हैं । वस्तुतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
दोनों में कुछ समानताएं होती हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगता है कि 
प्राचीन काल में कभी-न-कभी ये दोनों एक परिवार की दो शाखाएँ रही होंगी । 
यह परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा पास के पश्चिमी एशिया में फैला है । 
इंजील की पौराणिक कथा के अनुसार हजरत नूह के पुत्र सेम और हेम इन क्षेत्रों 
की भाषाओं के आदि पुरुष कहे जाते हैं। अतः उन्हीं के नाम पर इन दोनों 
शाखाओं के नाम पड़े हैं । क्षेत्र सेमेटिक-- मिस्र, ईराक, अरब, सीरिया, फ़िल- 
सतीन, इथियोपिया, मोरक्को, अलजीरिया। हैसेटिक-लीबिया, सोमालीलँड, इथियो- 
पिया । भाषाएँ : सेमेटिक-हिङ्र, अरबी, अकादियन (इसे असीरियन या वेबिलोनियन 
भी कहते हैं), सुमेरियन हैमेटिक--प्राचीन मिस्री, कॉप्टिक, सोमाली, गल्ला, बेजा, 
नामा, फ.ला । इन सभी भाषाओं में अरबी भाषा सभी दृष्टियों से बहुत सम्पन्न रही 
है तथा उनसे शब्दों के क्षेत्र में यूरोप और एशिया की दक्षिणी भाषाओं (अंग्रेजी, 
स्वैनिश, फ्रच, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि को प्रभावित किया है । फारसी, 
तुर्की आदि को तो व्याकरणिक दृष्टि से भी प्रभावित किया है । 
सेमिटिक और हैमिटिक के मिलते-जुलते लक्षण- (१) दोनों ही श्लिष्ट-योगात्मक 
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और अन्तर्मुखी हैं। इनमें पूर्व, मध्य और पर विभक्तियाँ लगती हैं, पर अधिकतर 
सम्बन्ध-तत्त्त भीतर होने वाले स्वर-परिवर्त न से ही सूचित हो जाता है। जैसे 
सेमेटिक की अरबी भाषा में क्‌-त्‌-ल्‌, से कितल, क्रित्ल, क़ तिल, यक्रतुलु, क्रातिल, तथा 
कतल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें साधारण स्वर-परिवतेन से ही अर्थ- 
परिवर्तन हो गया है। (२) दोनों ही परिवारों में अफ्रीका की कुछ भाषाओं की 
भाँति क्रिया में काल का गौण स्थान है, और पूर्णत। और अपूर्णता का प्रमुख । 
(३) बहुवचन बनाने के लिए दोनों ही कुलों में प्रत्यय लगते हैं, और दोनों के 
प्रत्ययो का मूल भी लगभग एक ही है। (४) 'त' ध्वनि दोनों कुलो में स्त्रीलिंग 
का चिह्न है। दोनों ही में लिगभेद नर-मादा पर अर्थात्‌ प्राकृतिक लिग पर न 
आधारित होकर कुछ अन्य बातों पर आधारित है। (५) दोनों परिवारों के 
सवेनामो का मूल भी प्रायः एक ही है । 

सेसेटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ---कुछ बातें ऊपर आ चुकी हैं । शेष' 
ये हैं: (१) भमाद्दा' (धातु, ख्ट) प्रायः तीन व्यंजनों! का होता है, जैसे 
क्‌त्‌ब्‌ (लिखना), द्ब्र (बोलना), वृद्ग्‌ (पाना) इत्यादि । हैमेटिक भाषाओं 
में यह बात पाई जाती है। (२ ) माद्दा” के इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद (वाक्य 
में रखे जाने योग्य शब्द जिनमें अर्थ-तत््व और सम्बन्ध-तत्त्व दोनों हों) बनते हैं। 
इस प्रकार भारोपीय परिवार में जो कार्य आंतरिक परिवर्तन तथा प्रत्ययों से लिया 
जाता है, बह्‌ यहाँ स्वरों की सहायता से ही प्रायः हो जाता है, जैसे अरबी में 
कत्‌ ब्‌ 'माहा से कातिब, किताव तथा कुतुब ,इत्यादि । (३) कभी-कभी इस उपर्युक्त 
स्वर-परिवतेन से काम नहीं चलता तो उपसग तथा प्रत्यय की भी आवशयकता 
पड़ती है । जैसे प्रेरणाथंक आदि के लिये कतल से 'हिक्तिल' में 'हि” उपसर्ग जोड़कर 
बनाना पड़ता है । यहाँ एक बात उल्लेख्य यह है कि भारतीय भाषाओं की भाँति 
सेमेटिक परिवार की भाषाओं में एक मूल में कई प्रत्यय या उपसर्ग (जसे 
अनुकरणात्मकता शब्द में अनु -- करण +- आत्मक + ता है । एकसाथ नहीं जुइते) । 
(४) इस परिवार में समास केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ही मिलता है और 
वह भी केवल दोः शब्दों का, जैसे, मचकेह-इसरायल । स्थान-काल की दृष्टि से 
भारोपीय समासों से यहाँ की पद्धति उलटी है । संस्कृत में 'दधि-सुत' होगा तो यहाँ 
सुत -+ दधि’ । इसी का प्रभाव फारसी-उर्दू पर है जो शाहे 


क परिवार में एक बात यह 
हो धर! था i हो गई है । 
रानी) होता है, न कि मलकत्‌ । 
१. कुछ साहे चार या पाँच व्यंजनों के भो होते हैं और 'रुघाई” तथा 


“खुमासी' कहलाते हैं । यो कुछ विद्धानों का कहना है कि मुलत; सभी पे 
व्यंजनों की थों । ल्क र क तन 
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हैसेटिक परिबार की प्रमुख विशेषताएँ--(१) इस परिवार की भाषाएं 
एिलष्टनयोगात्मक हैं । (२) पद बनाने के लिए इन भाषाओं में प्रत्यय और उपसर्ग 
दोनों ही लगाये जाते हैं, कितु ऐसा केवल क्रिया के ही सम्बन्ध में होता है । संज्ञा में 
प्रत्यय ही लगाये जाते हैं ।(३) इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तन मात्र से अर्थ-परिबर्तन 
हो जाता है । जैसे 'गल” का अर्थ होता है 'भीतर जाना” पर 'गेलि' का अर्थ होता है 
'भीतर रखना' । (४) जोर देने के लिए इनमें पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है । 
'लब' का अर्थ 'मोइना' होता है, पर वार-बार मोड्ने के लिए 'लब-लब' का प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार गोइ (काटना) और गोगोइ (बार-बार काटना) भी है । 
(५) इन भाषाओं में, क्रियाख्पों से ठीक-ठीक काल का बोध नहीं होता, बल्कि 
पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है । समय का ठीक बोध कराने के लिए अन्य 
सहायक शब्दों की शरण लेनी पड़ती हैं। (६) इस परिवार में लिंगभेद 'नर' और 
'मादा' पर आधारित नहीं हैं, और साथ ही वह भारोपीय भाषाओं की भाँति बहुत 
अव्यवस्थित भी नहीं है । सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएँ पुल्लिग समझी जाती 
हैं, और इसके उलटे निर्बल और छोटी स्त्रीलिग। प्यार करने योग्य तथा कोमल 
वस्तुएँ भी स्त्रीलिग मानी जाती हैं। तलवार, कड़ी और मोटी घास, चट्टान तया 
हाथी आदि पुल्लिग हैं, पर चाकू, नरम और पतली घास, पत्थर के टुकड़े तथा छोटे- 
छोटे जानवर स्त्रीलिग हैं । (७) बहुवचन बनाने के यहाँ कई तरीके हैं, साथ ही बहुवचन 
के समूहात्मक और असमूहात्मक आदि कई भेद भी हैं । लिसा (= आँसु, एकवचन), 
लिस्‌ ( =आँसू का असमूहात्मक बहुवचन) और लिस्से (==आँघु का समूहात्मक 
बहुवचन) । छोटे पदार्थं या कीड़े आदि बहुवचन समझे जाते हैं। उनको एकवचन 
में लाने के लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते थे ऊपर हम लोग लिस्‌ और लिसा देख चुके 
हैं । बिलू (पतिगे) और बिला (पतिगा) भी उदाहरण-स्वरूप लिए जा सकते हैं। 
इस परिवार की केवल 'नामा' भाषा में द्विवचन है।(८) यहाँ की सबसे विचित्र और 
अभूतपूर्वं विशेषता यह है कि संज्ञा वचन में परिवर्तित होने पर लिग में भी 
परिवर्तित हुई समझी जाती है, अर्थात्‌ किसी एकवचन, पुल्लिग सज्ञा को बहुवचन 
बनाते हैं तो लिग के विचार से वह स्वीलिग हो जाती है । इस नियम को भाषा- 
वैज्ञानिकों ने 'शुबाभिमुख नियम (दे० परिशिष्ट) कहा है । इसके अनुसार 'होयो-दि' 
(माता) स्वीलिग है 'कितु 'होयिन-कि' (माताएँ) पुल्लिग। इसी प्रकार 'लिबह-हि' 
(शेर) पुल्लिग है, कितु 'लिबहयो-दि' (कई शेर) स्तीलिग । 


(४) यूराल-अल्टाइक परिवार 
इसका क्षेत्र यूराल और अल्टाई पर्वत के बीच तुर्की, सोबियत संघ, हंगरी 
फिनलंड आदि में फैला है । क्षेत्रफल में यह भारोपीय के बाद सबसे बड़ा परिवार 
है । कुछ लोग 'यूराल' और 'अल्टाई' को अलग-अलग परिवार मानते हैं । भाषाएँ-- 
युराली (फिनो-उग्निक )--फ़ितिश (फ़िनलैंड), इस्तोनियन (इस्तोनिया), हंगेरियन 
(हंगरी) । अल्टाईतुर्की (तुर्की), ऐजरबैजानी (ऐजरबैजान), उजबेक (उज़बे- 
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किस्तान), मंगोलियन (मंगोलिया), किरगिज (किरगिजिया), कज्ञाक (कजा. 
किस्तान) । विशेषताएँ- (१) भाषाएँ अश्लिष्ट अंतः- योगात्मक हैं। (२) 
व्याकरणिक लिग इस परिवार की भाषाओं में नहों होता। (३) इसकी कुछ 
भाषाओं में २३ कारक हैं । ( ४) इस्तोनियन आदि कुछ भाषाओं में स्वरों के ह्वस्व, 
दीर्घं, प्लुत रूपों का प्रयोग बहुत सामान्य है। (५) स्वर-अनुरूपता (vowel 
harm07) इनमें मिलती है । ऐसा होता है कि जब मूलधातु में अनेक प्रत्ययों को 
जोड़ा जाता है तो उन प्रत्ययों के स्वर धातु के स्वर के 'बजन” पर कर लिए जाते 
हैं । यहाँ के स्वरों के, गुरु स्वर और लघु स्वर, दो वर्ग हैं। जव धातु में गुरु स्वर 
रहता है तो सभी प्रत्ययों के स्वर गुरु कर लिये जाते हैं और नहीं तो लघु । यह्‌ 
उच्चारण-सौकर्य के लिए होता है । तुर्की से उदाहरण ले सकते हैं - 

'यज्‌ से 'मक्‌' लगाकर 'यंजमक्‌? ( “लिखना ) बनता है । 

कितु सेव! से 'मक्‌' लगाकर 'सेवूमक्‌? न बनकर सेवभेक्‌? (--प्यार 
करना) बनता है। इसी प्रकार, 'लर्‌' बहुवचन की विभक्ति है । 'अत्‌' के साथ 
मिलकर. यह 'अतलर्‌? (==घोड़े) पद बनाती है, कितु 'एव' के साथ 'एवूलर्‌' 
(अनेक धर) । 

(५) काकेशियन परिवार 

इस परिवार का क्षेत्र कॅस्पियन सागर और कृष्ण सागर के बीच में 
काकेशस पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र और आसपास का भूभाग है । प्रमुख झाबाएँ-- 
उत्तरी--चेचेन, कवादियन, अवर, अवरवासियन । दलिणी--जाजियन, मिग्नेलियन । 
पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इस परिवार में अनेकानेक भाषाएँ और बोलियाँ 
विकसित हो गई हैं । बिशेषताए-- (१) उपर से देखने में भाषाएँ शिलष्ट लगती 
हैं, कितु वस्तुतः हैं अश्लिष्ट-योगात्मक । इनमें प्रत्यय और उपसगे दोनों लगाए : 
जाते हैं। (२) इसकी उत्तरी भाषाओं में स्वरों की कमी है। (३) कारकों की 
संख्या काफी है। अवर में तीस कारक हैं। (४) कुछ (जैसे चेचेन) में छः लिग 
हैं। (५) सर्वनाम और क्रियारूप एक में जुड़ जाते हैं । (६) इनमें क्रियारूप बड़े 
जटिल होते हैं । मूल धातु का उनमें प्रायः बिल्कुल नहीं पता चलता । 


(६) जापानी-कोरियाई परिवार 

यह्‌ परिवार जापान, कोरिया तथा आस-पास के कुछ द्वीपों आदि में फैला 
है । इसकी मुख्य भाषाएँ जापानी तथा कोरियाई हैं । पहले ये दोनों अनिश्चित ” 
परिवार की भाषाएँ मानी जाती थीं तथा इनका आपस में भी कोई संबंध नहीं माना 
जाता या । अब प्राय: यह माना जाने लगा है कि ये दोनों एक ही परिवार की हैं । 
कोरियाई लिपि ब्राह्मी से विकसित है । चीनी के आधार पर जापानी की अक्षर- | 
माला बनाने में भारतीयों का हाथ रहा है और उसे 'अइ उएओ' कहते हैं । 
विशेषताएँ-( १) यह परिवार अश्लिष्ट-योगात्मक है। (२) शब्द अनेकाक्षर होते 
हैं। (३) संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्रायः बहुत कम होता है । (४) जापानी में 'र' 
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के स्थान पर 'ल' तथा 'ल' के स्थान पर 'र' अनेक शब्दों में आ सकता है। (५) 
शब्दों में प्रायः सभी अक्षरों पर समान बल पड़ता है। (६) स्व और दीर्घ के 
अतिरिक्त कुछ स्वर अति ह्वस्व भी हैं, जो प्राय: उच्चरित नहीं होते, जैसे 'अरिमासु' 
(है, हैं) का उच्चारण 'अरिमास' होता हैं। (७) व्याकरणिक लिग, वचन तथा 
पुरुष की धारणा बहुत स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए 'को दोमो' = एक 
बच्चा' अथवा 'कई बच्चे”। ऐसे ही 'दोको ए इकिमासु का' (--कहाँ जाना हो 
रहा है) का प्रयोग 'वह कहाँ जा रहा है', 'वे कहाँ जा रहे हैं', 'वह कहाँ जा रही 
हैं, 'वे कहाँ जा रही हैं', मैं कहाँ जा रहा हूँ, 'मैं कहाँ जा रही हूँ' आदि सभी के 
लिए होता है । 
(७) मलय-पालिनेशियन परिवार 


यह परिवार पश्चिम में मैडागास्कर से लेकर पूरब में ईस्टर द्वीप तक तथा 
उत्तर में फ़ारमोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैन्ड तक जावा, सुमात्रा, बोनिथो, 
बाली, फ़िलीजीन, न्यूजीलैंड, हवाई, मलाया, फ़ारमोसा आदि में फैला हुआ है । 
शुख्य भाषाएँ--पश्चिमी-मलेय, इंडोनेशियन, जावानीज, बालीनीज़ । पूर्वी--हवाइयन, 
समोअन, माओरी, फीजियन, न्यूज़ीलैंडी। बिशेषताएँ--( १) भाषाएँ अश्लिष्ट 
योगात्मक हैं । (२) मूल शब्द तथा धातुएँ दो अक्षरों की हैं। (३) बलाघात 
प्रथम अक्षर पर होता है। (४) आदि, मध्य तथा अंत्य प्रत्यय का प्रयोग पद- 
रचना के लिए होता है। (५) बहुवचन बनाने के लिए प्रायः पुनरुक्ति क! प्रयोग 
होता है । उदाहरण के लिए, मलथ भाषा में रज==राजा; रजरज=राजे। ( ९) 3 उ्लतन ० 
क्रिया के कुछ विशेष रूप ऐसे भी होते हैं जो सामान्यतः अन्य परिवारों में नहीं 
मिलते । जैसे पारस्परिक, प्रायिक, आदि । (७) बार बार अच्छी तरह, ऊपर-नीचे 
आदि के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फ़िजियन में तला=भेजना, 
तलातला = बार-बार भेजना; हवाइयन में हुलि--खोजना, हुलिहुलि=अच्छी तरह 
खोजना । ऐसे ही हेरे--चलना, हेरेहेरे=ऊपर-नीचे चलना। इस परिवार की 
जावा, सुमात्रा, बाली आदि भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत ज्यादा हैं। अनेक 
स्थानों और व्यक्तियों के नाम भी मूलतः संस्कृत के हैं । जावा की साहित्यिक भाषा 
को 'कवि' कहते हैं। कुछ स्थान हैं: सूरादिपुर (सुराधिपुर), जावा (यवद्वीप), 
वोनोसोबो (वनसभा) । कुछ नाम हैं: सुकानों (मुकणे), जसविदग्ध (यशोविदग्ध) 
सोगर्जोप्रतत (सूर्योप्रणत), बूदिदमे (बुद्धिम), कतंविनव (कृतविभव) । 


(०) आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार 


इसे आस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार भी कहा गया है । पहले इस परिवार 

का क्षेत्र विस्तृत था, कितु अब स्याम, ब्रह्मा, नीकोबार, कम्बोडिया, बंगाल, बिहार, 
मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, आदि में ही यह सीमित हो गया है । इसके मुख्य वगे हैं: 
(क) पश्चिमी-इन भाषाओं को मुंडा या कोल कहते हैं। इस वर्ग की प्रसिद्ध 
भाषाएँ संथाली (पूर्वी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल), मुंडारी (पश्चिमी बंगाल, 
त: . 
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उड़ीसा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू), तथा भूमिज आदि हैं । बीस अथवा बीसी के 
आधार पर गिनती, कोड़ी शब्द का प्रयोग, कुछ बिहारी बोलियों में क्रियारूपों की 
जटिलता, पूर्वी भारत की भाषाओं में व्याकरणिक लिंग की अपेक्षाकृत कमी आदि 
बातें मुंडा वर्ग की भाषाओं का प्रभाव मानी जाती हैं। (ख) पूर्वी--ग्रह्मा और 
स्याम की मान और स्मेर तथा अन्नाम की अन्नामी आदि । विशेषताएँ- (१) 
भाषाएँ प्राय: अश्लिष्ट-योगात्मक हैं। (२) इनकी महाप्राण ध्वनियाँ हमारी महा- 
प्राण-ध्वनियों से अधिक प्राणयुक्त हैं । (३) क्लिक ध्वनियों की तरह इनके यहाँ 
एक विशेष प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं । जिन्हें अर्घ -ब्बंजन की संज्ञा दी जा सकती 
है । (४) मध्य प्रत्यय का प्रयोग होता है: मंझी = मुखिया, मपंझी = मुखिया लोग । 
(५) इनमें द्विवचन भी है । (६) लिग दो हैं, जिनकी अभिव्यक्ति प्रायः लिग-योतक 
शब्दों को जोड़ कर होती है: आडिया कूल"-बाघ, एंगा कूलन्बाधिन । (७) 
एक ही शब्द प्रसंगानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण का कार्य कर लेता है। अर्थात्‌, 
वाग्भेद का निर्णय प्रकरण से होता है । 


(5) बुशमैन परिवार 


इसका क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका में ऑरेंज नदी से नगामी झील तक है । यहाँ 
मुख्यतः बुशमँन जाति के लोग रहते हैं, उन्हीं के आधार पर यह नाम पड़ा है । 
इस परिवार को कुछ लोग परिबार न कहकर परिवार-वर्ग कहते हैं। इसको मुख्य 
भाषाएँ ऐकवे, औकवे, होतेंतोत, आदि हैं। इस परिवार पर बाँट, सूडान तथा 
हैमेटिक भाषाओं का प्रभाव पड़ा है । विशेषताएँ- (१) इसमें अतःस्फोटात्मक अथवा 
किलक ध्वनियों का प्रयोग होता है । ये क्लिक ध्वनियाँ ओष्ठ्य, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य 
तथा वरस्य, पाँच प्रकार की हैं। (२) इन भाषाओं में लिग पुरुपत्व-स्त्रीत्व पर 
आधारित न होकर सजीव-निर्जीत्र पर आधारित है। (३) बहुवचन बनाने के लिए 
इन भाषाओं में अनेक प्रकार के नियमों (प्रायः पचास से ऊपर) का प्रयोग होता है 


जिनमें एक पुनरुक्ति भी है । 
(१०) बांटू परिवार 


लगभग १५० भाषाओ के इस परिवार की 'प्रायः सभी भाषाओं में 'आदमी 
के लिए एक ही शब्द 'बांटू' कुछ उच्चारण-भेदों के साथ प्रचलित है । इसी आधार 
पर इस परिवार को यह नाम दिया गया है । यह परिवार मध्य "और दक्षिणी 
अफ्रीका तथा जंजीबार द्वीप आदि में फैला है। इसकी मुख्य भाषाएँ काफिर, 
स्वाहिली, ज़्‌ लु, कांगो, सेसुतो, रुआन्दा, उम्बुन्दु आदि हैं । विशेषताएं- (१) इसकी 
भाषाएं प्रायः अश्लिष्ट-पूर्ण योगात्मक हैँ । (२) इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं होते 
तथा शब्द प्रायः स्वरांत होते हैं, अत: भाष।एँ बड़ी श्रुति-मधुर हैं । (३) इसकी 
दक्षिणी-पूर्वी भाषाओं में क्लिक ध्वनियाँ हैं । (४) 'होफ़िनेल्ला = बाँधना, 
होफिनोल्ला == खोलना । (५) इस परिवारः की भाषाओं में ध्वनि-अनुरूपता मिलती है । 


र्क 
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वाक्य के एक शब्द में उपसर्ग लगा कर उसी के वज़न पर सभी शब्दों में ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन कर लेते हैं । (६) व्याकरणिक लिग-विचार प्राय: नहीं के बरावर 


है । 


(११) सूडान परिवार 


लगभग सवा चार सौ भाषाओं के इस परिवार को कुछ लोग सात परिवारों 
का वर्ग मानते हैं | यह परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उतर हैमेडिक भावा - 
क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व से पश्चिम तक एक पतले भाग में फैला हुआ है । इसकी मुख्य 
भाषाएँ होसा, सोंहगइ, इवे, बांटू, न्युबियन, यरुवा, अशानी आदि हैं। अनेक बातों 
में यह परिवार चीनी तथा बांतू परिवार से मिलता-जुलता है | विशेबताएँ-- (१) 
इसकी भाषाएँ मुख्यतः अयोगात्मक हैं । (२) धातुएँ प्रायः एकाक्षर हैं। (३) 
विभक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं होता । (४) अर्थ को व्यक्त करने के लिए चीनी 
भाषा की तरह 'सुरों' का प्रयोग होता है। (५) इस परिवार मरें बहुवचन का प्रयोग 
कम ही होता हैं। कभी-कभी बहुवचन बनाते हैं तो स्वर को दीर्घ करके (जैसे 
रॉर= जंगल, रोर= बहुत से जंगल) अथवा अन्य पुरुष बहुवचन या लोग का 
समानार्थी शब्द जोड़कर | (६) व्याकरणिक लिंग भी प्रायः नहीं है । यदि बहुत 
आवश्यक हुआ तो कुछ खास लिंग-बोधक शब्दों को जोड़कर शब्दों को विशिष्ट 
लिगत्व प्रदान करते हैं । (७) प्रायः वाक्य छोटे और सरल होते हैं, संयुक्त या 
मिश्चित नहीं । यदि कहना होगा---बह जहाज पर से समुद्र में कूदा' तो कहेंगे-- वह 
कूदा । जहाज के भीतरी भाग को छोड़ा । समुद्र में गिरा।' (८) इन भाषाओं में 
कुछ ऐसे व्यंजक शब्द होते हैं जो अपनी ध्वनि से गति, रूप, स्वाद, गंध आदि की 
काफ़ी सटीक व्यंजना करने में समर्थ होते हैं। ऐसे शब्द विशेषण अथवा क्रिया- 
विशेषण होते हैं। जैसे क-क =सीधे; त्यो-त्यो=>जल्दी; सि-सि = छोटे-छोटे कदम 
रखकर ; त्ये-त्ये= दृढ़ गति से । 


(१२) अमरीकी परिवार 


अमरीका में यों तो मुख्यतः अंग्रेज़ी, स्पैनिश, पुतंगाली, फ्रांसीसी जर्मन 
तथा इदैलियन आदि भाषाएँ बोली जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त वहाँ के आदि- 
वासियों द्वारा व्यवहृत लगभग एक हज़ार भाषाएं ऐसी हैं, जो मूलतः वहीं की हैं 
और जिन्हें अमरीकी भाषाएँ कहते हैं । यहाँ इन्हें एक परिवार, शिथिल रूप में कहा 
जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इनका अभी ठीक ढंग से तुलनात्मक अध्ययन. 
नहीं हो पाया है, और इसीलिए इनका ठीक पारिवारिक वर्गीकरण संभव 
नहीं हो सका है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यहाँ लगभग एक हज़ार परिवार की 
भाषाएँ बोली जाती हैं । ऐसी स्थिति में इन्हें 'अमरीकी वर्ग' कहा जा सकता है। 
ये भाषाएँ उत्तरी अमरीका, मध्य अमरीका, दक्षिणी अमरीका, ग्रीतलँड तथा आस- 
पास के द्वीपों मे बोली जाती हैं । इनकी मुख्य भाषाएँ एस्किमो ( ग्रीनलैंड), अथः 
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बस्कन (कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र), नहुअत्ल (मैक्सिको), करीब, चेरोकी, (पनामा के 
पूरब), गुअर्नो, क्वेचुआ ,अरबक, चेरोकी, नूत्का आदि हैं। विश्लेषण के अभाव में 
इनकी सामान्य विशेषताएँ देना संभव नहीं है। प्रायः ये सभी भाषाएँ प्रश्लिष्ट 
योगात्मक हैं, अर्थात्‌ शब्दों के अंश मिलकर वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए 
चेरोकी भाषा का वाक्य 'नाधोलिनियन' लिया जा सकता है, जिसका उल्लेख पीछे 
पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में किया जा चका है। कुछ स्थानों पर ऐसा है कि 
स्त्रियां एक भाषा बोलती है और पुरुष दूसरी । इसका ऐतिहासिक कारण है। एक 
बार ऐसा हुआ था कि 'अबरक' भाषाभाषी लोगों पर 'करीब' भाषाभाषी लोगों की 
विजय हुई । उन लोगों ने पुरुषों को तो मार डाला और स्त्रियों से विवाह कर 
लिये । फल यह्‌ हुआ कि स्त्रियों की पीढ़ी अब तक 'अबरक' भाषा बोलती है और 
पुरुष 'करीब' भाषा का प्रयोग करते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों ही एक-दूसरे को समझ 
लेते हैं, पर प्रयोग एक का करते हैं। दोनों भाषाओं का एक-दूसरे पर काफ़ी प्रभाव 
पढ़ा है, जो स्वाभाविक ही है। 


(१३) भारोपीय परिवार 


भारत से लेकर प्राय पूरे यूरोप तक बोले जाने के कारण इस परिवार को 
भारोपीय परिवार कहते हैं । क्षेत्र: यह पा रवार एशिया में भारत, बंगलादेश, श्री- 
लंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रूमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, 
स्पेन, इंगलैंड, जर्मनी आदि, तथा अमेरिका, कैनेडा, अफ्रीका, और आस्ट्रेलिया के 
अनेक भागों में बोला जाता है । मुख्य भाषाएँ : प्राचीन- संस्कृत, पालि, प्राकृत, 
अपभ्र श, प्राचीन, फारसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि; आधुनिक - अंग्रेजी, खरी, 
जमेन, स्पेनी, फ़ांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठो 
आदि । महत्ब--इस परिवार का महत्व कई कारणों से है : (१) यह विश्व के बहुत 
बड़े भाग में बोला जाता है । अर्थात्‌ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे 
बड़ा परिवार है। (२) इसमें अन्य परिवारों की तुलना में भाषाओं और बोलियों 
की संख्या बहुत अधिक है । (३) इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की 
संख्या विश्व में अन्य परिवारों की तुलना में बहुत अधिक है । (४) साहित्य-रचना 
के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएँ अग्रणी हैं। (५) इस परिवार की भाषाओं 
और बोलियों का ही अध्यथन-विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। (६) भाषा- 
विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों (पाणिनि, भतू हरि, 
ससूर, ब्लूमफ़ील्ड, चाम्सकी आदि) ने ही सर्वाधिक कार्य किया । परिवार का 
विभाजन--यह परिवार मुख्यतः दो शखाओं में विभक्त है : केंतुम (यह शब्द 
लैटिन का है और इसका अर्थ है 'सौ'), सतम्‌ (यह शब्द अवेस्ता का है और इसका 
अर्थ है सौ )। आगे इन दोनों के अंतर्गत निम्नांकित भाषाएँ हैं: केतुस 
केल्टिक ( आयरिश, स्काच ), जमंनिक ( जर्मन, अंग्रेजी, स्वेडिश ), लैटिन 
(इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि), ग्रीक । सतम्‌- स्लाव ( रूसी, 
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बल्गेरियन, 'पोलिश ), ईरान (फ़ारसी, ताजिक), भारतीय (संस्कृत, पालि, प्राक्त, 
हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, असमी आदि) । विशेषताएँ : (१) अपने मूल रूप 
की दृष्टि से यह परिवार शिलष्ट-योगात्मक कहा जा मकता है । (२) इसमें योग 

प्रत्यय का प्रकृति से या सम्बन्धतत्त्व का अर्थतत्त्व से प्रायः सेमेडिक यम॒ हैमेटिक 
परिवार-सा अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होता है । (३ ) प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके 
स्वतन्त्र अर्थ का पता नहीं है । एक-दो के विषय में (जैसे अंग्रेजी का |/--118019 ) 
विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है, पर शेष संदिग्ध हैं। पर, अनुमान ऐसा है 
कि अन्य भाषाओं के प्रत्ययों की भाँति भारोपीय परिवार के प्रत्यय भी कभी स्वतंत् 
शब्द थे, उनका अर्थ था; कालान्तर में धीरे-धीरे ध्वनि-परिवर्तन के चक्र में पड़ने से 
उनका आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया । (४) इस परिवार की भाषाएँ आरम्भ में 
योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एक को छोड़कर सभी वियोगात्मक हो गई, जिसके 
फलस्वरूप, परसग तथा सहायक क्रिया आदि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही 
कुछ भाषाएँ स्थान-प्रधान (०5६1०021) भी हो गई हैं। जैसे 'राम मोहन कहता 
है' में 'राम' को 'मोहन' के स्थान पर और ' मोहन' को 'राम' के स्थानः पर कर 
देने से अथे-परिवतंन हो जायेगा, पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में यह बात 
नहीं थी । (५) धातुएँ अधिकतर एकाक्षर होती हैं । इनमें प्रत्यय जोड़कर पद या 
शब्द बनते हैं। (६) प्रत्यय दो प्रकार के होते हँ । जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते 
हैं, उन्हें कृत (710279) कहते हैं और जो कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं, उन्हें 
तद्धित (९०००५०।५) । तद्धित के भी तीन भेद हैं जो क्रम से शब्द, कारक के 
उपयुक्त पद और कालानुसार क्रिया बनाते हैं । इन्हें क्रम से word-building 
suffixes, case-indicating suffixes और verbal 5५१९५. कह सकते हैं । 
(७) इस परिवार में पूर्वसर्ग या पूर्व विभक्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देने के लिए या 
वाक्य बनाने के लिए बांदू आदि कुलो की भाँति नहीं प्रयुक्त होतीं । उनका प्रयोग 
होता है और पर्याप्त मात्रा में होता है, पर उनसे शब्दों या धातुओं के अथं को 
परिवतित करने का काम लिया जाता है । जैसे विहार, आहार, परिहार आदि में 'वि', 
'आ', और 'परि' आदि लगाकर किया गया है। (८) समास-रचना की विशेष 
शक्ति इस परिवार में है । इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप होजाताहै 
और समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहीं रहता जो उसके अलग-अलग 
शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता है। उसमें एक नया अर्थ आ ज्ञाता है। 
जैसे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा, अर्थात्‌ काशी की वह सभा जो नागरी का प्रचार 
करती है । वेल्श भाषा में समासों से बहुत बड़े-बड़े शब्द बनते हैं। किसी 
टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम, जो समास पर आधारित है, ५८ वर्णों का हैँ । 
(९) इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह भी है कि स्वर-परिवर्तन 
सम्बन्धतत््व-सम्बन्धी परिवर्तत हो जाता है। आरम्भ में स्वराघात के कारण ऐसा 
हुआ होगा । स्त्रराधात के कारण स्वर-परिवर्तन हो गया ओर जब धीरे- धीरे 
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प्रत्ययों का लोप हो गया तो वे स्वर-परित्रतन ही सम्बन्ध-परिवर्तेन का भी स्पष्ट 
करने लगे । अंग्रेजी की कुछ बली क्रियाओं में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती 
ह—drink, drank, ता यहाँ आई (1) का ए (8) और यू (४) में परिवर्तन 
हुआ है, और इसी से उसमें काल-सम्बन्धी परिवर्तत आ गया है। (१०) एक 
स्थान से चल कर अलग होने पर इस परिवार की भाषाओं का अलग-अलग बहुत- 
सी भाषाओं में विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी । अतः 
यहाँ प्रत्ययो की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अन्य किसी भी परिवार में इनकी 
संख्या इतनी अधिक नहीं है । इस परिवार के संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे दी 
जा रही है-- 
नाम--इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान और आर्मेनिया होता 
हुआ बीच के (यूराल-अल्टाइक तथा बास्क) कुछ भागों को छोड़कर ब्रिटेन और ब्रिटिश 
ढीपों के पश्चिमी भाग तक है । इस परिवार का उचित नामकरण आरम्भ से ही 
विवादास्पद रहा है और आज भी कोई संतोषजनक नाम नहीं है । भारोपीय परिवार 
को पहले (१) 'इंडो-जर्मनिक' कहा गया था, क्योंकि इसके पूर्वी छोर पर भारतीय और 
पश्चिमी छोर पर जर्मनिक भाषाएँ हैं। किन्तु, उनके भी पश्चिम इस परिवार की केल्टिक 
शाखा है, अतः यह नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी कारण छोड़ भी दिया गया--- 
यद्यपि जर्मनी में अब भी यही नाम (1700-06720911501) प्रचलित है। उनकः 
कहना यह है कि यह नाम विद्वानों ने जर्मनी को महत्त्व न देने की दृष्टि से छोड़ दिया, 
उसके अनुपयुक्त होने के कारण नहीं । भौगोलिक दृष्टि से (२) “इंडो-केल्टिक' नाम 
ठीक था और कुछ प्रयोग में भी आया; किन्तु चल नहीं सका, क्‍योंकि इसमें केवल 
दोनों छोर ही थे । नाम से परिवार के सम्बन्ध में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था। ; 
इसे (३) 'प्राय-परिवार' भी कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों का अनुमान था कि 
प्रारम्भ में इसके बोलने वाले आर्य (विशेष नस्ल) थे । बाद में, यह धारणा भ्रामक 
सिद्ध हो गई । साथ ही, लोगों का यह कहना ठीक है कि 'आर्य' शब्द का प्रयोग भारत 
और ईरान ( आर्याणाम्‌, अइराण, ईरान ) में ही विशेष प्रचलित रहा है, इसलिए | 
भारोपीय परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसकी एक शाखा भारत-ईरानी के लिए इस 
नाम का प्रयोग अधिक समीचीन है । आज इसी लिये 'आर्य' का प्रयोग अधिकांश विद्वान्‌ 
भारत-ईरानी के लिए ही करते हैं | यों अपवादस्वरूप मैक्समूलर, येस्पर्सन आदि कुछ 
विद्वान्‌ इसे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त उपयुक्त मानते रहे हैं इस परिवार में संस्कृत ' 
भाषा का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है । पहले तो लोगों का यह भी विचार था कि 
संस्कृत ही मूल भाषा थी, और इसी से इस परिवार की सारी भाषाएँ निकलीं । इन्हीं 
सब कारणों से कुछ लोगों ने इसे (४) “संस्कृत परिदार' या 'सांस्कृतिक परिवार 
कहना उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता नहीं मिली । कुछ लोगों ने इसे (५) 
'क्काकेशियन परिवार' भी कहा था, यद्यपि यह भी नहीं चल सका । कुछ लोग सेमेटिक 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १०३ 
और हैमेटिक की वजन पर इसे (६) 'जफेटिक परिबार' कहना चाहते थे । बाइबिल 
में इन आधारों पर मनुष्य जाति का वर्गीकरण किया गया है। किन्तु, यह वर्गीकरण 
पूर्णत; अवैज्ञानिक और अमान्य था, अतः नहीं चल सका । इसमें सबसे बडी दिक्कत 
तो यह थी कि कितने ही जफेटिक कहलाने वाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते है, जिनका 
भारोपीय परिवार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । अन्तिम नाम जो आजकल भी प्रचलित 
है (७) 'भारोपीय परिवार' (भारत-यूरोपीय, 1740-11५707८३०) है । यह नाम भी 
पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । इसका आधार भौगोलिक है, क्योंकि इस परिवार की 
शाखाएँ भारत से लेकर यूरोप तक फैली हैं । पर, यदि यही आधार माना जाय तो 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और अफ्रीका के बहुत से भागों में भी अब इस परिवार की 
भाषाओं (अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, डच आदि) का प्रचार है, और इस ताम में ये क्षेत्र 
सम्मिलित हैं । फिर भी, किसी अन्य अधिक उपयुक्त नाम के अभाव में भारोपीय' नाम 
काम दे सकता है। 
ऊपर हमने देखा कि भौगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि कई आधारों 
पर नामकरण का प्रयास किया गया है; यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है । इस विषय 
में भेरा एक विनम्र सुझाव है । भाषाविज्ञानविदों ने तुलनात्मक अध्ययन (संस्कृत वीर, 
लैटिन ७17, ४४४, प्राचीन आइरी 9७7, जर्मनिक ४९7 आदि) के आधार पर मूल भारो- 
,पीय या भारत-हित्ती भाषा के एक शब्द ७४:०3 का पुनर्निर्माण किया है, और उन 
मूल लोगों को भी इसी 'बिरोस्‌' शब्द से पुकारा है। यदि हम उन मूल लोगों को 
'विरोस्‌' कह रहे हैं, तो उसी आधार पर उस मूल भाषा के परिवार के लिए (८) 
'निरोस्‌ परिवार' (४४:09 £2179) का प्रयोग कर सकते हैं। सभी दृष्टियों से, यह 
नाम, औरों की अपेक्षा उपयुक्त है । हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय या 1nd०- 
०००० के पूर्णतया प्रचलित हो जाने के बाद अब किसी अच्छे नाम के भी प्रचलन 
की सम्भावना कम ही है। 
ऊपर इस परिवार के नामकरण के सम्बन्ध में सात पुराने और एक अपने सये 

सुझाव का उल्लेख किया गया है । यथार्थतः प्रथम सात की स्थिति तब की है, जव 
हित्ती (1050०) भाषा को इस परिवार को एक शाखा माना जाता है । अब विद्वान 
'हित्ती' को 'भारोपीय' की पुत्री न मानकर बहन मानने लगे हैं, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से 
ये सारे नाम व्यर्थ-से हैं, और भारत-हित्ती (4०-H४१०) नाम जो पर्याप्त प्रचलन 
भी पा चुका है, उपयुक्त है । यों 'विरोस्‌ परिवार' नाम शायद भारत-हित्ती' या 'इंडो- 
हिट्टाइट' से कहीं अच्छा है । यदि मूल दो शाखाओं के आधार पर ही नामकरण करना 
हो तो 'आारोपीय-एनाटोलियन' का सुझाव मैं देना चाहुँगा । आगे दिये गये वंशवृक्ष से 
यह नाम स्पष्ट हो जायगा । किन्तु, यह भी निश्चित है कि 'ञारत-हित्ती' का प्रचलन 
ही चुका है, अतः उसे हटाकर किसी नये का अब जम पाना प्रायः असम्भव (ट 


हित्तौ या हिट्टाइट (81001८) र 
हा,गो विकलर को एशिया माइनर से 'बोगाजकोई' नामक स्थान की खुदाई मे 


Ci 
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कुछ कीलाक्षर लेख १८६३ ई० में मिले, जिनसे 'हित्ती' भाषा का पता चला । इसे 
हिट्टाइट, खत्ती, हिटाइट, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिअन, नेसीय, नेसियन तथा नासिली 
आदि भी कहते हैं । १६०५ से १६०७ तक यह खुदाई और हुई और पर्याप्त सामग्री 
(कीलाक्षर के अतिरिक्त चित्रलिपि आदि) भी मिली। यह भाषा २००० ई० पू० 
की मानी जाती है । इसे कुछ लोगों ने काकेशियन से जोड़ने का प्रयास किया, कुछ 
लोगों ने लीसियन से, और कुछ लोगों ने लीडियन से । इस भाषा पर समीपवर्ती होने 
के कारण सामी परिवार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए सईस तथा कुछ 
अन्य लोगो ते यह भी विचार प्रकट किया था कि यह सामी परिवार की भाषा है। कुछ 
विद्वानों का तो यह भी कहना था कि इस भाषा में भारोपीय या सामी परिवार के शब्द 
तो गृहीत (उधार) मात्र हैं, यथार्थतः इसका सम्बन्ध किसी भी परिवार से नहीं हैं। 
इसीलिए बहुत दिनों तक इसे अनिश्चित परिवार की भाषा भी कहा जाता रहा । १६१७ 
में जेक विद्वान्‌ बी० ह्वाज्नी (97020%) ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी पुस्तक 
‘Die Sprache der Hethiter’ में इसे निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की सिद्ध 
किया । इसके बाद मेरिगी, स्टुटंवेण्ट, कूबर तथा पीडर्सत आदि लगभग एक दर्जन 
विद्वानों ने इस भाषा के अध्ययन को अपनी पूर्णता पर पहुँचाया है । 


अब हित्ती भाषा को निश्चित रूप से भारोपीय से सम्बद्ध और सामी प्रभाव के 
कारण उससे भी कुछ साम्य रखनेवाली माना जाता है । किन्तु, हित्ती के विवाद की 
समाप्ति केवल इसके परिवार-निर्धारण में ही नहीं हो गई । आरम्भ में लोगों ने संस्कृत, 
ग्रीक, लैटिन की भांति इसे भारोपीय परिवार की पुत्री माना और भारोपीय के दो वर्ग 
केन्तुम्‌ और सतम्‌ में इसे 'केतुम्‌' के अन्तर्गत स्यान दिया, किन्तु अब स्टुटेवेट की यह 
मान्यता (इसकी ओर संकेत करने का प्रथम श्रेय एमिल फॉरर को है) प्रायः सर्वमान्य 
सी हो चली है कि 'हित्ती' 'भारोपीय' की पुत्री न होकर उसकी बहन थी । 


'हित्ती' के पुत्री माने जाने पर स्थिति 
भारोपीय 
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ऐसी स्थिति में, जब तक इसे पुत्री माना जाता था, परिवार का नाम 'भारोपीय 
परिवार” हो सकता था, किन्तु जब 'हित्ती' भारोपीय की बहन मान ली गई, तो परि- 
वार का नाम स्वभावतः 'हित्ती' को भी प्रत्यक्षतः समाहित करने वाला होना चाहिए । 
इसीलिए, अब यह परिवार भारोपीय के स्थान पर भारत-हित्ती (170०-ँ1110५५) कहा 
जाता है। 


भारत-हित्ती परिबार 


भारत-हित्ती परिवार में यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 
की हजारों बोलियां और भाषाएँ (जीवित या मूत) सम्मिलित हैं । इस बृहत्‌ परिवार 
का बंशबुक्ष पूर्णतः सर्वेस्वीकृत रूप में अभी तक सामने नहीं आ सका है । यों विस्तार 
को छोड़ते हुए संक्षेप में उसे इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


भारत-हित्ती (या भारोपीय-हित्ती) 
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भारत-हित्ती या मूल भारत-हिट्टी भाषा का काल मोटे रूप से २४०० ई० पू० 
के पूर्व माना जाता है । कुछ लोग इसे ५०० वर्षों का मानते हैं और इसका काल २६०० 
६० पू० और २४०० ई० पू० के बीच में रखते हैँ । २४०० ई० पू० के लगभग इससे 
दो शाखाएँ विकसित हुईं, एक तो 'एनाटोलियन' और दूसरी 'आरोपीय' । इसके विकसित 
पाँच सौ वर्ष बाद २००० ई० पू० के लगभग 'एनाटोलियन' से जो भाषाएं विकसित 
हुईं, उनमें छः का नाम प्रमुखतः उल्लेख्य है । इन छहों का स्थान एशिया साइनर है । 
कुछ लोग प्रायः इन सभी का सम्बन्ध काकेशियन से मानते रहे हैं । विद्वानों ने सिलियन, 
पिसिडिअन, बिथिअन, आदि लगभग एक दजन मृत भाषाओं को इनसे मिलाकर संयुक्त 
रूप से इन्हें एशियानिक नाम भी दिया है । लीडियन एक मृत भाषा है जो १५०० ई० 
पू० के पूर्व पश्चिमी एशिया माइनर में बोली जाती थी । इसके केवल २१३ छोटे-मोटे 
अभिलेख मिले हैं । अधिकतर विद्वान्‌ लीडियन का सम्बन्ध किसी नी भावा से नहीं 
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मानते थे । कुछ इसे यूट्रस्कन का प्राचीन रूप मानते थे। स्टुर्टवेट इसे प्रस्तुत परिवार 
में रखते हैं । एच० पी० मेरिगी ने इस पर विशेष रूप से काम किया है। लीसियन 
भाषा एशिया माइनर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में लीडियन के काल के बाद तक बोली 
जाती थी । सन्‌ ईसवी के पूर्व ही यह मृत हो गई । इसके १५० अभिलेख तथा कुछ 
सिक्के मिले हैँ । इसका सम्बन्ध कई भाषाओं से जोडा जाता है । बहुत से लोग इसे 
अनिश्चित परिवार की भाषा भी मानते रहे हैं । अब प्रायः निश्चित रूप से इसे इस 
परिवार का माना जाने लगा है। एच० पेडसँन ने इस पर विशेष रूप से कार्य किया 
है । होरोग्लाइफिक हिट्टाइट या चित्राक्षर हित्ती का क्षेत्र भी उसी के आसपास है। 
शेल्ब तथा कुछ अन्य लोगों ने इसका अध्ययन किया है । 


'प्लेइक' भाषा का क्षत्र वहीं 'पला' नामक स्थान में है । हित्ती के साथ इसकी 
भी कुछ सामग्री मिली है । बोसर्ट आदि विद्वानों ने इस पर कार्य किया है । लूवियन 
(इसे लुइअन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हीं के पास है । इस पर भी बोसर्ट तथा कुछ 
और लोगों ने कार्य किया है । इन तीनों भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में भी मतभेद 
रहा है, किन्तु अब ये सभी प्रस्तुत परिवार की मानी जाती हैं। हिट्टाइट की भाँति 
ही इन सभी भाषाओं पर सामी आदि कई परिवारों का प्रभाव पड़ा है। एनाटोलियन 
वर्ग में और भी कई अत्यन्त अल्पज्ञात भाषाएँ हैं । इन सभी में सबसे अधिक सामग्री 
हित्ती की मिली है, इसीलिए उसका अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और वह सवसे 
अधिक महत्त्वपूर्णं है। 


हित्तो (पुनः) 
ऊपर भारोपीय परिवार के नाम पर विचार करते समय हित्ती पर कुछ प्रकाश 
डाला गया है । यहाँ थोड़ा और विचार किया जा सकता है। 
हित्ती ग्रौर भारोपीय भाषाओं की एकता--हित्ती शब्द-समूह की दृष्टि से 
ही सामी से विशेष प्रभावित है, अन्य सभी बातों और बहुत से शब्दों में भी भारोपीय 
भाषाओं से उसका पर्याप्त साम्य है । (१) बहुत से वैदिक देवताओं के नाम हित्ती में 
थोड़े परित्तेवन के साथ वत्त॑मान हैं । हित्ती शुरियश, संस्कृत सूर्य, हि० मरुत्तश, सं? 
मरुतः; हि० ईन्दर, सं० इन्द्रः, हि० उरुवन, सं० वरुणः, (२) सर्वेनामों में भी साम्य 
है । 'मैं' के लिए हि० उग्स, लैटिन ८४०, जर्मन 101; 'वह्‌' के लिए हि० तत्‌, सं० तत्‌; 
'कौन' के लिए हि० कुइस्‌, लैटिन क्विस, सं० कः; 'क्या' के लिए हि० कुइद्‌, लैटिन 
क्विद्‌, वैदिक कद्‌; (३) कुछ कियारूप भी समान हैं | हि० एकुजि, लैटिन 24५३; 
हि० इइआमि, सं० यामि; हि० इइआसि, सं० यासि; हि० नेयन्त्सि, सं० नयन्ति; (४) 
संज्ञा शब्दों में भी समानतां है । हि० वेदर, अंग्रेजी ४३६०7, सं० उद्‌; हि० केमन्ज, स० 
हेमन्त, ग्रीक ०९।०००; हि० लमन्‌, सं० नामन्‌, लैटिन 2०९० । (५) सुबन्त, तिङन्त 
की विभक्तियों में भी समानताएं हैं । + 
हित्ती भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ--(१) हित्ती, ध्वनि तथा अन्य 
बहुत-सी दृष्टियों से लैटिन के समीप है, इसी कारण इसे 'केंतुस्‌ वर्ग की भाषा माना 


जाई 


जु...-- 
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जाता है । (२) इसके ध्वनि-समूह की सबसे बड़ी विशेषता है एक (कुछ लोगों के अनु- 
सार दो) प्रकार की 'ह' ध्वनि जो अन्य भारोपीय भाषाओं में नहीं मिलती ! म्‌, न्‌ का 
वितरण भी इसका अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओं से भिन्न है । (३) इसमें कारक 
केवल छः हैं, अन्य भाषाओं की तरह सात नहीं । (४) हित्ती में केवल दो लिग हैं-- 
पुल्लिग और नपुंसकलिंग । यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें स्त्रीलिग नहीं 
है । (५) वचन तीन थे, किन्तु द्विवचन का प्रयोग कम होता था । सभी शब्दो के स्पष्ट 
बहुवचन नहीं हैं । (६) काल केवल दो थे- वर्तमान और भूत (preterite) (मूल 
क्रिया द्वारा) । अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थे । (७) क्रियार्थं भेद (71000 )दोथे 
निश्चयार्थं और आज्ञार्थ । (८) क्रिया और संज्ञा दोनों में द्विरुक्ति (7९4५ए।i०ati0n ) 
का प्रयोग पर्याप्त होता था । ऑक्‌आकस (मेंढक), काल-कालटुरे (एक बाजा), काट- 
काट एनु (नहाना) तथा लाह-लाह इनु (लड़ाना) आदि । (६) अन्य ज्ञात प्राचीन भारो- 
पीय भाषाओं की तुलना में यह कुछ दृष्टियों से अधिक विकसित थी, इसी कारण इसमें 
योगात्मकता के साथ अयोगात्मकता (निपात तथा सहायक क्रिया का प्रयोग) के लक्षण 
भी मिलते हैं । 


प्राप्त हित्ती साहित्य में सबसे प्रमुख एक ग्रन्थ है, जो अश्वविद्या से सम्बद्ध है। 


भारत-हित्ती या भारोपीय भाषा के प्रयोक्ता विरोस्‌ का मूल स्थान 
'भारत-हित्ती', “भारत-यूरोपीय' या 'विरोस्‌' के मूल स्थान के विषय में विद्वानों 


में बड़ा मतभेद रहा है, और अब भी किसी एक मत के पक्ष में सारे विद्वान्‌ नहीं हैं । 
इस प्रश्‍न के निर्णय के लिए प्राचीन साहित्य, प्राचीन भूगोल, जलवायुविज्ञान, ज्यौतिप्‌, 
पुरातत्त्व, मानवविज्ञान, भाषाविज्ञान तथा जातीय मानवविज्ञान आदि अनेक शाखाओं 
का सहारा लिया गया है। स्थान की दृष्टि से इस विषय के सारे मत ४ भागों में 
रखे जा सकते हैं--(अ) मूल स्थान भारत में था, (आ) मूल स्थान भारत के बाहर 
एशिया में कहीं था, (इ) मूल स्थान यूरोप में कहीं था, (ई) मूल स्थान एशिया और 
यूरोप के संघि-स्थल पर या उसके आसपास था । 

यहाँ, इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना आवश्यक होगा । केवल कुछ 
मतों का संक्षेप में उल्लेख करके अपेक्षतया अधिक मान्य मत ही सामने रक्खे जा सकेंगे। 

मूल स्थान में भारत में मानने के पक्ष में प्रमुख विद्वान्‌ भारतीय ही हैं। यों 
इन विद्वानों में भी मतैक्य नहीं है । 

(१) एल० डी० कल्ला के अनुसार यह स्थान कश्मीर में या हिमालय में था । 
(२) महामहोपाध्याय डॉ० गङ्गानाथ झा मूल स्थान ब्रह्मषि देश मानते हैं । (३) डी० 
एस० त्रिवेदी मुल्तान में देविका नदी के किनारे या उसकी घाटी में मानने के पक्ष में 
हैं । (४) कुछ लोग मुलतान को ही 'मूल स्थान" मानते हैं और इसी आधार पर इस शब्द 
की व्युत्पत्ति करते हैं । (५) अविनाशचन्द्र दास अपनी पुस्तक “ऋग्वैदिक इंडिया' में 
सरस्वती नदी के किनारे या उसके उद्गम के निकट हिमालय में मूल स्थान मानते हैं । 


१०८ भाषाविज्ञान 


डॉ० सम्पूर्णानन्द तथा अन्य भी कई विद्वान्‌ इन्हीं मतों से मिलता-जुलता मत रखते है 
और भारत के ही किसी भाग को आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों का प्रमुख 
आधार वेद और पुराण आदि भारतीय साहित्य है । इनका कहना है कि भारतीय 
साहित्य में कही भी आर्यों के कहीं बाहर से आने का उल्लेख नही है । ये लोग भाषा- 
विज्ञान के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष से असहमत हैं । 


तत्त्वतः भारत में आदि भूमि होने की सम्भावना बिल्कुल नही है । इसके लिए 
मोटे ढंग से चार-पाँच बातें कही जा सकती हैं--(क) इस परिवार (भारोपीय) की 
अधिकांश भाषाएँ यूरोप और एशिया के संधि-स्थल पर या यूरोप में हैं, भारत के आस- 
पास नहीं हैं । ऐसी स्थिति में भारत से बाहर जाकर उनके इस रूप में बसने की संभा- 
वना कम है । यह संभावना अधिक है कि उधर से एक शाखा आई और उसी के लोग 
भारत के उत्तरी भाग में बस गये । शेष लोग वहीं आसपास रह गये। (ख) यदि भारत 
मूले स्थान रहता तो पूरे भारत में (दक्षिण में भी) यह परिवार मिलता । उत्तर में 
ब्राहुई तथा दक्षिण में तमिल, तेलुगु आदि का होना इसके विरोध में जाता है। (ग) 
मोहनजोदड़ो का काल ऋग्वेद-पुर्व का है। यदि उसकी भाषा संस्कत या उससे मिलती- 
जुलती होती तो भारत में मूल स्थान होने को बल मिलता, किन्तु वहाँ की भाषा प्रायः 
द्रविड़ परिवार की मानी जाती है, अतः यह सम्भावना है कि यहाँ पहले द्रविड़ ही रह 
करते थे और आर्य पश्चिम या पश्चिमोत्तर से यहाँ आये | (घ) इस परिवार की 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि मूल भाषा 
के निकट संस्कृत नहीं, अपितु लिथुआनियन या हित्ती आदि हैं । इसमें भी सम्भवना 
यही है कि मूल स्थान इन भाषाओं के क्षेत्रों के ही पास कहीं रहा होगा । (ङ) 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान, जातीय मानवशास्त्र, जलवायुविज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि 
आधारों पर न केवल यूरोपीय, अपितु तिलक और सर देमाई जैसे भारतीय विद्वानों ने 
भी मूल स्थान भारत के बाहर ही माना है। 


ऊपर भारत में मूल स्थान मानने वालों के प्रमुख मत संक्षेप में दिये गये हूँ । 
अब भारत के बाहर एशिया, यूरोप या दोनों के संधि-स्थान पर मानने वालों के मत 
संक्षेप में गिनाये जा रहे हैं । 


(१) यों इस प्रश्न पर थोड़े विस्तार से विचार करने का प्रथम प्रयासं एडल्फ 
पिक्टेट ने किया था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता की दृष्टि से इस प्रसंग में प्रथम 
नाम प्रायः मैक्समूलर का लिया जाता है कि मैक्समूलर के निष्क्रषं के अनुसार मूल 
स्थान पामीर का प्लेटो तथा उसके पास मध्य 'एशिया में था । कुछ अन्य विद्वान्‌ भी 
मध्य एशिया के पक्ष में रहे हैं। 


(२) स्केण्डेनेवियन भाषाओं के विद्वान डॉ० लैथम (Latham) ने स्कैण्डेने- 
वियन भाषाओं को प्रमुख आधार मानकर १८६० के लगभग इस प्रश्‍न पर विचार किया 
और मध्य एशिया वाले मत का विरोध करते हुए मूल स्थान को यूरोप में माना । इनके 





क 
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अनुसार यूरोप में भी मूल स्थान के स्केण्डेनेविया में होते की सम्भावना अधिक है । 
पेन्का (2८71:4) जातिविज्ञान के आधार पर भी लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ । 

(३) इटैलियन मानव-शास्त्रवेत्ता सेर्जी (5०81) ने एशिया माइनर के पठार 
में मूल स्थान का अनुमान लगाया है । हित्ती भाषा के अभिलेखों से इनके मत की पुष्टि 
होती है। 

(५) लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक ने प्रमुखतः ज्यौतिष्‌ तथा क्रौल के हिम- 
युग सिद्धान्त आदि के आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं के सहारे 'आकंटिक होम इन द 
वेदाज्‌' में उत्तरी ध्रुब के पास मूल स्थान माना है । 

(५) भारतीय विद्वान्‌ सर देसाई रूस में बालकन भील के.पास मूल स्थान 
सानते हैं । उनके अनुसार,वहाँ आज भी 'सात नदियों का देश' (सप्तसिन्धु) नामक 
प्रान्त है । 

( ६) डॉ० गाइल्ज ने 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया' में इस बात पर विचार 
किया है और वे हंगरी में कारपेथियन पर्वत के आसपास मूल स्थान मानते हैं। 

(७) हं के अनुसार पोलैंड में विश्चुला नदी के किनारे आदि स्थान था। 
उसके पश्चिमी तट पर केतुम्‌ भाषाओं के बोलने वाले रहते थे और पूर्वी तट पर शतम्‌ 
भाषाओं के बोलने वाले । पूर्वी तुकिस्तान में 'तोखारी' नामक केतुम्‌ भाषा के मिलने 
के कारण अब यह मत प्रायः निराधार हो गया है। | 

(८) जाताय सानवावज्ञान के आधार पर यूनानी पौराणिक कथाओं का अध्य- 

यन करके कुछ विद्वानों ने जर्मनी को मूल स्थान माना था । मिट्टी के बर्तनों की डिजा- 
इनों के आधार पर भी -कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे । 

(8) नेहारिंग (४९77) ने मिट्टी के बतंनों के भवशेषों के आधार पर 
दक्षिणी रूस को मूल स्थान माना है । 

(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्व के आधार पर मच (1५००) तथा कुछ अन्य 
विद्वानों ने पश्चिमी बाल्टिक किनारे को मूल स्थान माना है। 

(११) तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के आधार पर विद्वान्‌ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि लिथुवानियन भाषा ही मूल भारोपीय के सबसे निकट है । इस 
आधार पर कुछ लोग 'लिथुवानिया' को भी मूल स्थान मानने के पक्ष में हैँ । कितु, अब 
इस बात के प्रमाण भी पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और पूरब में था । 

(१२) प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में सृष्टि का 
आरम्भ हुआ, अतः वहीं आयों का मूल स्थान था। 

(१३) स्लाव भाषाओं के विद्वान्‌ प्रो० श्रेडर ने प्रमुखतः स्लाव भाषाओं का 
आधार लेते हुए दक्षिणी रूस में वोल्गा नदी के मुहाने और कैस्पियत सागर के उत्तरी 
किनारे के पास के प्रदेश को मूल स्थान माना है । यह मत काफी दिनों तक मान्य 
रहा है । 
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इनके अतिरिक्त, बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्वी तट, मेसोपटामिया या इजला- 
फरात के किनारे, दक्षिणी-पश्चिमी या उत्तरी रूस, एशिया, डैन्युब नदी के किनारे तथा 
रूसी तुकिस्तान आदि कई अन्य प्रदेशों के मूल स्थान होने के पक्ष में भी मत प्र कट 
किये गये हैं । उपर्युक्त मतों में गाइल्ज, श्रेडर तथा ब्रान्देन्श्ताइन के मत अपेक्षाकृत 
अधिक प्रचलित और प्रशिद्ध रहे हैं। आगे प्रथम और अन्तिम पर थोड़ा और विचार 
किय जायगा । 
भाषाश्रयी या भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज के अध्याय में हम 
देखेंबे कि एक परिवार की भाषाओं के शब्द-भंडारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार 
पर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भाषा (जिससे वे सभी भाषायें 
निकलो हैं) के शब्द-भंडार में कौन-कौन से शब्द थे । शब्दों का निर्णय होने पर इस 
बात का पता चल जायेगा कि वे लोग किन-किन पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि से 
परिचित थे । फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि के आधार पर इस बात का अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उनका स्थान कहाँ था । इसी पद्धति पर उपर्युक्त तीनों 
विद्वानों ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं । 
गाइल्‍ज (७511०5)---भारोपीय परिवार की भाषाओं के शब्द-समूह के तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर गाइल्‍ज ने आदि भाषा के शब्द-समूह के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष 
निकाले हैं, ३ससे पता चलता है कि वे लोग बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, 
भेड़िया, भालू, चूहा तथा हिरन से परिचित थे, किन्तु हाथी, गदहा, शेर, चीते, तथा 
ऊंट आदि नहीं जानते थे । पक्षियों में हंस तथा बत्तख से परिचित थे । पेड़ों में विलो 
(9110) या वेत्त, बचे (917०४) या भूर्ज तथा बीच (०८९०) ) से परिचित होने 
की संभावना है । इनका स्थान बड़े जंगलों का नहीं था । ये खानाबदोश नहीं थे और 
एक जगह रह कर खेती आदि करते थे । गाइल्ज के अनुसार, ये सभी बातें उस पुराकाल 
में हंगरी में कारपेथियन्अ, बलकान्ज, आस्ट्रिया, आल्पूजू आदि के बीच के समशीतोष्ण 
क्षेत्र मै संभव है और इसीलिये वही मूल स्थान है । 


श्रे डर (800740८7)--श्रेडर लगभग इसी पद्धति से अपने निष्कर्ष पर पहुँचे 
थे । ब्रान्देन्शताइन के मत के बावजूद कुछ लोग अब भी इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं । 


ब्रान्देश्ताइन (87490८751610)--डाँ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य भी 

कई विद्वान्‌ अब ब्रान्देन्श्ताइन के पक्ष में हैं। यों बटक्कष्ण घोष तथा नेहरिंग आदि लोग 
इनकी बहुत-सी बातें नहीं मानते । नेहरिग ने तो अपनी किसी आगामी पुस्तक में 
ब्रान्देन्शताइन की मान्यताओं का व्यवस्थित रूप से खण्डन करने का वादा भी किया था, 
यद्यपि अभी तक इस प्रकार की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी । ब्रन्देन्शताइन ने उपर्युक्त 
वातों के अतिरिक्त भाषाविज्ञान की एक शाखा अर्थेविज्ञान की विशेष रूप से सहायता 
ली है । इनके अनुसार, शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ऐसा पता चलता है 
कि पहले ये लोग किसी एक स्थान में अविभक्त रूप से रहते थे । बाद में, भारत-ईरानी 
लोग इनसे निकल कर अलग चले गये और इक प्रकार ये दो भागों में वि भक्त हो गये । 
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इस विभाजन के बाद मूल शाखा (भारत-ईरानियों के अतिरिक्त) भी अपने पुराने स्थानः 
पर न रुककर किसी नये स्थान पर चली गई। अविभक्त भारोपीय, 'पूर्वभारोपीय' और 
भारत-ईरातियों के जाने के, बाद शेष बचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा सकते हैं । 
ब्रान्देन्शताइन के अनुसार मूल शब्द-समूह की दृष्टि से भारत-ईरानी में अर्थ-विकास का 
अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है और शेष या 'परभारोपीय' में बाद का । इसी आधार 
पर इन दो वर्गों की कल्पना की गई | उदाहरणार्थ, पूर्वभारोपीय में पत्थर के लिए 
#४९7 या #६७९7३7 शब्द था । संस्कृत में यही ग्रावन्‌ (सोमरस निचोड़ने का पत्थर) 
है, किन्तु 'परभारोपीय' से निकली भाषाओं में चक्की का पत्थर' या 'हाथ-चककी' आदि 
अर्थो में तिकसित मिलता है (प्राचीन अंग्रेजी 0%€०४, अंग्रेजी (०९९७, डच Kweern 
तथा डैनिश £४2९7१ आदि) । 'परभारोपीय' के नये स्थान पर जाने का अनुमान इस 
आधार पर लगाया गया है कि 'पूर्वभारोपीय' की तुलना में शब्द-समूह और उसके अर्थ 
में थोड़ी भिन्नता है, जिससे यह पता चलता है कि 'पर' के शब्द-सम्‌ह का विकास 'पूर्व ' 
के स्थात पर न होकर किसी नवीन क्षेत्र में हुआ है । निष्कपं यह है कि 'पूर्वभारोपीय' 
किसी अपेक्षतया सूखे क्षेत्र में पहाड़ की तराई में रहते थे । हरे-भरे जंगलों से दूर थे । 
वेतस, भूज, बजराँठ तथा कुछ अन्य फलविहीन वृक्षों का उन्हें पता था । गाय, भेड़ 
बकरी, कृत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सूअर, हिरन, खरगोश, चूहा, ऊदबिलाव आदि से भी 
वे परिचित थे । ब्रान्देन्श्ताइन के अनुसार, यह स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण-पूर्व में 
स्थित किरगीज का मैदान था । बाद में, भारत-ईरानियों के अलग ( पूरब की ओर) 
चले जाने के बाद शेष लोग ( परभारोपीय ) पश्चिम की ओर किसी नीचे दलदली क्षेत्र 
में गये । यहाँ पुल आदि के भाव से इनका परिचय हुआ । कुछ नये पेड़ आदि भी 
इन्हें मिले । ब्रान्देन्शछताइन के अनुसार, यह दूसरा स्थान कार्पेथियन पर्वत-माला के 
पूरब भें था । 
इस प्रश्‍न का बहुत निश्चय के साथ दोटूक उत्तर देना कठिन है । 'अपने' के 
प्रति मोह के कारण भी यह समस्या उलझी रही है, और रहेगी । भारतीय विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य को आधार माना और निष्कर्षतः भारत को आदि स्थान कहा । प्रो० 
श्रेडर स्लाव भाषाओं के विद्वान्‌ थे, उन्होंने अपने अध्ययन में स्लाव उदाहरणों को 
प्रधानता दी । अतः, वे स्लाव-क्षेत्र को ही मूल स्थान सिद्ध कर सके । स्कॅडेनेविथन 
भाषाओं के विद्वान्‌ लैथम ने स्कँडेनेविया को सिद्ध किया । जब तक इस मोह से ऊपर 
उठकर सभी विद्वान्‌ निष्पक्ष रूप में कार्य करते हुए एक या लगभग एक मत पर नहीं 
पहुँचते, तत्र तक अन्तिम सत्य पर पहुँचना कठिन है । यों तब तक के लिए ्रान्देन्श्ताइन 
को स्वीकार किया जा सकता है । यों इसे मान लेने प्र परिवार के भारत-हित्ती वाले 
रूप को स्वीकार करने में संभवतः कुछ परिवर्तन भी अपेक्षित होगा । 


भारत-हित्ती परिवार की भारोपीय शाखा 


भारत-हित्ती परिवार की भारोपीय शाखा लगभग २४०० ई० पूर्वे में अलग 
हो गई । इस शाखा का काल मोटे रूप से २४०० ई० पूरव से १६०० ई० पूर्व तक है। 
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सूल भारोपीय ध्वनियाँ' 

मूल भारोपीय ध्वनियो के निर्धारण का प्रयास पिछली सदी के दूसरे चरण से 
ही आरम्भ हो गया था । अब तक इस पर थोड़ा-बहुत काम होता जा रहा है, किन्तु 
पूणेतः अन्तिम रूप तक, अभी तक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके हैं । स्वरों का निर्धारण तो 
कठिन है हो, कई व्यंजनों के बारे में भी विवाद है । भारतीय विद्वानों में किसी ने भी 
इस समस्या पर अनुसंधान के स्तर पर कार्य नहीं किया है, किन्तु डॉ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डॉ० बाबूराम सक्सेना, डॉ० श्यामसुन्दर दास तथा डॉ० 
उदय नारायण तिवारी आदि ने अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन आदि की पुस्तकों के आधार पर 
अपनी पुस्तकों में इन ध्वनियों को संक्षेप में दिया है । विषय की विवादास्पदता का अनुः 
मान इसी से लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त सभी विद्वानों ने जो सामग्री दी है, वह 
पूर्णतया एक नही है । यहाँ मूल प्रश्‍न को उठाकर तुलना के आधार पर ध्वनियों का 
निर्धारण न करके संक्षेप में, केवल सूची दी जा रही है । यह चयन अपने निर्णय 
. के आधार पर किया गया है, और हिन्दी या अन्य भाषाओं की एक या अधिक पुस्तकों 

से पाठक इन्हें भिन्न पा सकते हँ । 


(१) स्वर 

सूल स्वर 
(क) अति ह्वस्व औँ 
(ख) हृस्व अ एं ओ 
(ग) दीष आ ए ओ 

संयुक्त लवर 


संयुक्त स्वरों की संख्या लगभग छत्तीस थी, जो उपर्युक्त हस्व और दीघे स्वरों के 
सः” $, ऋ, लू, उ, न्‌ म्‌. के मिलने से बनते थे, जैसे अइ, अऋ, आलू, तथा ओउ आदि। 


१. इन्हें ही सूल भारत-हित्तो भाषा की ध्वनि भी माना जा सकता है, क्योंकि 
इन ध्वनियों के निर्धारण में हित्तो ध्वनियों का भी पुरा विचार किया गया है । किन्तु, 
कुछ विद्वानों के अनुसार, भारत-हित्ती ध्वनियाँ इनसे कुछ भिन्न थीं । ऐसे लोगों के 
अनुसार एं, ए, ्ो, झो, झ ५ स्वर; य, ब, र, ल, न, म ६ अन्तस्थ; श, ख, आदि 
४ कंठनालीय ध्बनियाँ; घोष और घोष दो 'ह'; क, त, प, ग, द, ब, घ, घ, भ, नौ 
स्पर्श और 'स' ऊष्म झादि कुल लगभग २७ ध्वनियाँ थीं । 

२. यह उदासीन स्वर है जो हस्व स्वर का भो झाधा (मात्रा की दृष्टि से) 

होता है । इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है । इसे ह्वस्वाद्धं स्वर भी कहते हैं । यूरोपीय 
भाषाश्रों में इसे श्वा (5५६) कहते हैं और ८ को उलट कर (२) लिखते हैं । 





/ 
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। (२) अंतःस्थ? 
य्‌ (इ), व्‌ (उ), ल्‌ (लू) 
र्‌ (ऋ), न्‌ (न्‌), म्‌ (.म्‌) 
(३) व्यंजन 


(क) स्पर्शं (१) कवर्ग' (1) क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, 
(1) क्‌ ख., ग्‌, घ्‌ 


(४1) क्यू, ख्व्‌, वू, घ्यू * 


(ख) उष्म स्‌ (ज्‌) 
हि' ध्वनि के सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ लोगों के अनुसार यह ध्वनि नहीं 
थी । कुछ लोगों का हित्ती के आधार पर यह कहना है कि इसका एक रूप था । कुछ 





१. अन्तःस्थ का यहाँ श्रथ है स्वर और व्यंजन के बीच में । इसीलिए इन्हें 
श्रद्ध स्वर, अद्ध व्यंजन, भ्रन्पःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, स्वनंत (५००००१), ग्राक्षरिक 
(५11291९) आदि भौ कहते हैं । ऐसी ध्वनियाँ कभी तो स्वर-रूप में काम करती हैं, 
कभी व्यंजन-रूप में | इन ध्वनियों का व्यंजन-रूप कोष्ठक के बाहर दिया गथा है, 
और स्वर-रूप भीतर । बहुतों ने इन छः ध्वनियों को अलग-अलग करके १२ दिया है, 
किन्तु वैसा सानना ससक है। मूलतः ये ध्वनियाँ ६ ही हैं । प्रयोग के ग्राधार पर 
१२ रूप मात्र हैं जैसे 'ल्‌' या 'क्‌' में ४-३ रूपों का प्रयोग होता है । कोष्ठक के बाहर 
के रूप को व्यंजन, श्रद्ध व्यंजन या भ्रन्तःस्थ व्यंजन ओर भीतर के रूप को म्राक्षरिक, 
स्वनंत या ग्रद्ध स्वर श्रादि कह सकते हैं । स्वर या ग्राक्षरिक रूप में इनके दीघं रूपों 
का भी प्रयोग होता था, भ्रर्थात्‌ ई, ऊ, ऋ, लू श्रादि । 

२. कवर्ग ३ प्रकार के थे । (1) को कुछ जोग सामान्य कवर्ग मानते हैं, किन्तु 
कुछ लोग इसे तालु को गोर सहायता से उरचरित किया जाने वाला, अर्थात्‌ क्य, ख्य, 
ग्य, ध्य, सानते हैं । डॉ० चटर्जी इन्हें तालव्य न मानकर पुरःकंठ्य (2१५३०८९ 
४९।३7) मानते हैं । (४) को भ्ररबी 'क्‌' के समान कह सकते हैं । यूरोपीय विद्वान्‌ 
इन्हें कंठ्य (४९०) कहते हैं, किन्तु डॉ० चटर्जी इन्हें पश्चकंठ्य (०६ ४९।३7) या 
अलिजिह्णीय (५००1०) सानते हैं । (7) के उच्चारण में होठों की भी सहायता ली 
जाती थी । डॉ० चटर्जी तथा कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ इन तीनों प्रकार के कवगों के साथ 
तीन 'ङ' की भी कल्पना करते हैं, किन्तु अन्य लोगों के अनुसार 'न्‌' ध्वनि ही इनके 
साथ, इनके ग्रनुरूप रूप धारण कर लेती थी । 

३. इसे कुछ लोग दत्य, कुछ दंतमूलीय तथा कुछ वत्स्य मानते हैं । 

४, ऊष्म या श्रनवरुद्ध ध्वनि 'स्‌" हो विशेष स्थान पर सघोषों के साथ या दोः 
स्वरों के बीच में 'ज्ञ” रूप में भां उच्चरित होती थो । 


प 
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अन्य लोग उसके 'घोष' और 'अघोष' दोनों रूपों की स्थिति मानते हैं । ऊष्म या संघर्षी 
व्यंजनों में कुछ लोग केवल एक 'स' को मानते हैं, जेसा कि ऊपर दिया गया है, किन 
कुछ अन्य विद्वान्‌ ख्‌, ग्‌, घ्‌, तू, थ्‌, द्‌, ध्‌, .झ्‌, आदि अन्य संघर्षी व्यंजनों का भी 
अनुमान लगाते हैं । 


ध्वनि-सम्बन्धी कुछ ग्रन्य विशेषताएँ-- (१) स्वरों के अनुनासिक रूपों (जैसे 
अँ, इं) का प्रयोग नहीं होता था । (२) दो या अधिक मुल स्वर एकसाथ नहीं आ 
सकते थे । (३) संधि के नियम लागू होते थे। (४) दो या अधिक व्यंजन एकसाथ 
आ सकते थे । 
भारोपीय मूल भाषा का व्याकरणश--(१) रूप अधिक थे । व्याकरण बड़ा 
जटिल था । (२) धातु में प्रत्यय जोड़ कर शब्द (पद) बनते थे । (३) आरम्भ में उप- 
सर्गो का बिलकुल प्रचलन न था । (४) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय या मध्यसर्म (infix) का 
प्रयोग नहीं होता था । (५) संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलग-अलग होते थे । विशेषण 
और सर्वनाम आदि संज्ञा के अन्तर्गत ही समझे जाते थे । अव्यय भी अविकारी न होकर 
विकारी होते थे । (६) सर्वनाम के रूपों में विविधता थी । पुरुष तीन थे । (७) एक, हि 
और बहु; इन तीनों वचनों का प्रयोग होता था । (5) स्त्रीलिग, पुल्लिग और नपुंसक- 
लिग थे । उनका विचार केवल संज्ञा में होता था । पहले प्राकृतिक लिग थे, किन्तु बाद 
में प्रत्यय के साथ लिंग के संयोग के कारण व्याकरणिक लिंग की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गई 
थी । (६) क्रिया में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के अनुसार भी प्रत्येक के तीन रूप 
होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष थे । (१०) क्रिया में उसके किये जान्ने और फल का विचार 
प्रधान था और काल का गौण । यों काल चार थे, यद्यपि काल-विचार बहुत विकसित 
नहीं कहा जा सकता । (११) पद दो थे--आत्मनेपद और परस्मैपद | (१२) संज्ञा की 
आठ विभक्तियाँ थीं । (१३) समास का प्रयोग होता था, जिसकी रचना में प्रत्ययों को 
छोड़ दिया जाता था । (१४) पद-रचना में स्वर-क्रम का महत्त्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक 
आदि में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनमें यदि “ए' स्वर है तो अर्थ वर्तमानसूचक है, 
पर'यादि उसके स्थान पर 'ओ' हो गया तो अर्थ भुतकाल का हो जाता है । (१५) सुर 
का भी प्रयोग होता था । भाषा संगीतात्मक थी । (१६) सम्बन्धतत््व और अर्थतत्त्व 
दूध और पानी की भाँति इतने मिले रहते थे कि दोनों को अलग कर पाना कठित 
था । (१७) मूल भाषा अन्तर्मुखी शिलिष्ट-योगात्मक थी । (१८) अपश्रुति (2८१३५४) 
प्रणाली' थी । 
भारोपीय भाषाभाषी धीरे-धीरे अलग हुए और उनकी भाषाओं का अलग- 
अलग विकास हुआ, जिससे' निकली आज सैकड़ों भाषाएँ और कई हजार बोलियाँ हैं । 
'भारोपीय परिवार' का विभाजन--भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि 
के आधार पर 'सतम्‌' और 'फेंतुम्‌” दो वर्गों में रक्खा गया है । कुछ लोगों का विचार 
है कि मूल भारोपीय की आशषभ मै से दो बोलियाँ या विभाषाएँ थीं। किन्तु, यह मान्यता 
संदिग्ध है । पहले पहल अस्कोली ने १८७० ई में विद्वानों के समक्ष यह्‌ विचार रखा 


छा 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ११५ 


कि भारोपीय पूल भाषा की कंठस्थानीय ' ध्वनियाँ (ऊपर दी गई ध्वनियों में प्रथम 
तालव्य कवर्ग) कुछ शाखाओं में ज्यों की त्यों रह गईं, पर कुछ में वे संघर्षी (स, 
श, ज्‌ आदि) या स्पर्श-संघर्षी (च, ज आदि) हो गईं । इसी आधार पर वान 
ब्रैंडले ने इस परिवार के सतमू' और 'कें तुम्‌” दो वर्ग बनाये । इन दोनों शब्दों का 
अर्थ १०० है। यह नाम इसलिए रखे गये कि 'सौ' के लिए पाये जाने वाले शब्दों 
में यह भेद स्पष्ट है। 'सतम्‌' अवेस्ता का शब्द है और 'केंतुम्‌' लैटिन का । स्पष्टता 
के लिए दोनों वगो की भाषाओं में 'सौ' के लिए पाये जाने शब्दों को यहाँ देख लेना 
ठीक होगा-- 





सतभ्‌ वर्ग केन्तुम्‌ वर्ग 
अवेस्ता--सतम्‌ लैटिन-केन्तुम्‌ 
फारसी--सद ग्रीक--हेकतो न 
संस्कृत--शतम्‌ इटं लियन-_केन्तो 
हिन्दी सौ फ्रेंच--केन्त 
रूसी--स्तो ब्रीटन---कैन्ट 
बल्गेरियन---सुतो जर्मेतिक- छुँद 
बाल्तिक--जिम्तस गेलिक्‌--क्युड 
लिथुआनियम--स्जिस्तास तोखारी--कन्ध 


इन उदाहरणों को देखने से थह स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग (सतम्‌) में 
स' ध्वनि सर्वत्र है और दूसरे वर्ग (केन्तुम्‌) में वह सर्वत्र 'क' ध्वनि हो गई है । 
केन्तुम्‌ और सतम्‌ में कुछ और भी अन्तर हैं । जैसे मूल भारोपीय का तीसरा कवग 
(क्व, ख्व) आदि) केन्तुम्‌ में तो प्रायः सुरक्षित है, किन्तु सतम्‌ में वह लुप्त 
हो गया । 

आरम्भ में लोगों का यह विचार था कि पश्चिम में पाई जाने वाली भाषाओं 
को 'केन्तुम्‌ वर्ग की तथा पूरब में पाई जाने वाली भाषाओं को 'सतम्‌' वर्ग की कहा 
जा सकता है; किन्तु बाद में पूरव में हिट्टाइट और तोखारी दो भाषाएँ ऐसी मिलीं, 
जिनमें 'स' के स्थान पर 'क' ध्वनि है, अतः पूरब और पश्चिम के आधार पर वग 
अलग-अलग करना ठीक नहीं है । ? 

आगे दोनों वर्गो (केन्तुम्‌ और सतम्‌) की भाषाओं पर अलग-अलग विचार 
किया जा रहो है । 


(क) केतुम्‌ वर्ग 
इसकी शाखाएंँ हैं : केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी । 
(१) केल्टिक- पहले इसका क्षेत्र मध्य युरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस, एशिया 


१. हट का विचार था कि विश्चुला नदो के पश्चिम केन्तुम्‌ वर्ग था और 
यूर में सतम्‌ । 
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माइनर आदि में काफी बड़े भाग में था । अब यह आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, 
मानद्वीप आदि में सीमित हो गया है। मुख्य भाषाएँ : गॉलिक (मृत), बेल्श 
(वेल्श ),आयरिश (आयरलैंड), स्कॉच (स्कॉटलैंड का उत्तरी-पश्चिमी तथा उत्तरी 
भाग; अब समाप्तप्राय), मैंक्स (मानद्वीप; अब समाप्तप्राय) । 


(२) जर्मेनिक (ट्यूटॉनिक)- भारोपीय परिवार की अत्यन्त महत्वपूर्ण 
शाखा है जो अपने ध्वनि-परिवतंनों (ग्रिम-नियम, बर्नर-नियम, ग्रासमान नियम) के 
लिए प्रसिद्ध है। मुख्य भाषाएं और क्षेत्न--उत्तरी: आइसलैंडिक (आइसलँड), 
डैनिस (डेनमार्क), नार्वेजियन (नावें), स्वीडिस (स्वीडेन); दक्षिणी : अंग्रेजी 
(इंग्लेड, अमेरिका, तथा कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि में अनेक क्षेत्र), जमन 
(जर्मनी), डच (हॉलैंड), फ्लेषिश (बेल्जियम) । इनमें अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश 
“निम्न जर्मन? कहलाती हैं तथा जर्मन (जिसमें स्वाबियन, बवेरियन, अलमानिक हैं) 
उच्च जर्मन । 


(३) लेटिन (रोमांस, इतालिक)--यह वर्ग लैटित के बोलचाल के रूप से 
विकसित है। भाषाएँ तथा क्षेत्र: इतालवी (इटली, सिसिली), रूमानियन 
(रूमातिया), फांसीसी (फ्रांस), स्पैनिश (स्पेन), पुतंगाली (पुतंगाल) । 


(४) ग्रीक (हेलेनिक)- इसका क्षेत्र यूनात (ग्रीस), इजियन द्वीप-समूह, 
अल्बानिया, युगोस्लाविया, बलगारिया तथा तुर्की का कुछ भाग; साइप्रस और क्रीट 
द्वीप है । इस शाखा की मुख्य भाषा ग्रीक है जिसमें अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य 
मिलता है । मूल भारोपीय के व्यंजन संस्कृत भाषा में अधिक सुरक्षित हैं तो उसके 
स्वर ग्रीक में । ग्रीक में चार ही कारकीय रूप हैं : कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध । 
ग्रीक संस्कृत के बहुत समान है । इसमें भी ३ लिंग, समास की व्यवस्था, आत्मने- 
पद, परस्मैपद तथा संगीतात्मक स्वराघात है । 


(५) तोख़ारी--इसका क्षेत्र मध्य एशिया का तुरफ़ान प्रदेश रहा है। 
महाभारत में 'तुषार' रूप में इसी के बोलने वाले लोगों का उल्लेख है । ७वीं सदी 
में यह भाषा लुप्त हो गई । संधि-नियमों, विभक्तियों तथा शब्द-भंडार आदि में यह 
संस्कृत के काफी निकट है । 
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(ख) सतम्‌ वर्ग 

इसकी शाखाएँ हैं : इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मीनियन, आये । 

(१) इलीरियन (अल्बेनियन)- -इसकी मुख्य भाषा अल्बेनियन है जो अल्बेनिया 
he के कुछ भागों में बोली जाती है। इस शाखा की अन्य भाषाएँ समाप्त 
गई हैं । 

(२) बाल्टिक--बाल्टिक सागर के किनारे इसका क्षेत्र है । मुख्य भाषाएँ : 
लिथुआनियन (लिथुआनिया), लेट्टिश (लाटविया) । इस शाखा का विकासं कम 
हुआ है । अब भी यह मूलभाषा के निकट है। संगीतात्मक स्वराघात, द्विवचन, 
'एस्ति' (सं अस्ति) जैसे रूप इसमें आज भी सुरक्षित हैं । 

(३) स्लाव--विभाजन, भाषाएँ ओर क्षेत्र : पूर्वा -रूसी (इसे महारूसी भी 
कहते हैं ; रूस), श्वेत रूसी (रूस के दक्षिणी भाग में), लघु रूसी (उक्रेन में) । 
पश्चिसी--पोलिश (पोलैँड), चेका (चेकोस्लोवाकिया), दक्षिणी--बल्गारियन 
(बल्गारिया), सर्वो-क्रोशियन (युगोस्लाविया) स्लोवेनियम (युगोस्लाविया के 
दक्षिण) । 

(४) आर्मीनियन--यूरोप और एशिया की सीमा पर कुस्तुन्तुनिया तथा 
कृष्ण सागर के पास इसका क्षेत्र है । इसकी स्तंबुल बोली युरोप में बोली जाती है 
तथा अराराट एशिया में । 


(५) आर्थ 

इस शाखा के अन्य नाम 'हिद-ईरानी' या 'भारत-ईरानी' भी हैं । भारोंपीय 
परिवार की आर्य-शाखा बहुत महत्त्वपूर्ण है । इस परिवार का प्राचीनतम प्रामाणिक 
साहित्य अपने शुद्ध अथाँ में इसी शाखा में मिलता है । इतना ही नहीं, ऋग्वेद के बरा- 
बर पुराना शुद्ध साहित्य संसार की किसी भी भाषा में कदाचित्‌ नहीं मिलता 1 ऋग्वेद 
की कुछ ऋचाएँ दो हजार ई० पू० तक लिखी जा चुकी थीं, ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा 
है; और, १५०० ई० पू० तक तो इसका बहुत अंश लिखा जा चुका था, ऐसा अधिकांश 
लोग मानते हैं । पारसियों का धमंग्रंथ 'जेन्द अवेस्ता' भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० का 
है । इसके अतिरिक्त इस शाखा की भाषाओं की गठन तथा उनका साहित्य भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए 
इस शाखा ने सामग्री दी है, और पश्चिम में भाषाविज्ञान का अध्ययन तभी से यथार्थतः 
प्रारम्भ भी हुआ है, जब से उन लोगों को इस आर्य-शाखा के मनन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । इस बात को भाषाविज्ञान के इतिहास पर विचार करते समय 
कुछ अधिक विस्तार से देखा जा सकेगा । 
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इस शाखा के मूलभाषी अन्यों का साथ छोड़ने के बाद जब आगे बढ़े तो कुछ 
लोग ईरान में रुक गये और कुछ लोग और बढ़कर भारतवर्ष में आ बसे । इस प्रकार 
इस शाखा की भारतीय और ईरानी दो प्रमुख भाषाएँ हुईं । बहुत लोगों ने इन दोनों को 
भारोपीय की- अलग-अलग शाखा माना है, किन्तु ऐसा मानना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों बहुत-सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों पहले से ही 
अलग न होकर एक शाखा के रूप में थीं और बाद में अलग हुई । ब्रान्देन्छताइन की खोजों 
ने भी यही सिद्ध किया है, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका हैं । यहाँ भारतीय तथा 
ईरानी दोनों के समान लक्षणों का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा । 

भारत श्रौर ईरानी में समानता--( १) भारोपीय मूल भाषा के तीन हस्व भूल 
स्वर' (अँ, एँ, ओ) तथा तीन दीघं मूल स्वर ('अ' 'ए और 'ओ)) के स्थान पर भार- 
तीय तथा ईरानी दोनों ही में एक ह्वस्व मूल स्वर 'ओं' और एक दीर्घ मूल स्वर 'आ' 
ये दो ही मिलते हैं । 


भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
अनेभास नभस्‌ नबह्‌ 
*ओस्थ अस्थि अस्ति 
*याग यज यज 
*एपो आपः अप 


(२) दोनों में भारोपीय के अतिह्वस्व या उदासीन स्वर 'अ' के स्थान पर 'इ' 
स्वर मिलता है । 

भारोपोय संस्कृत अवेस्ता 

#पञअते पिता पिता 

(३) दोनों में ही मूल भारोपीय “र' (क्र) का 'ल' (लु) और 'ल' (लृ) का र 
(ऋ) हुआ है । संभवतः 'र' (ऋ) और 'ल' (लृ) ध्वनि में उस समय विशेष भेद नहीं 
था । केन्तुम्‌ वर्ग को भारोपीय का प्रतिनिधि मानकर कुछ उदाहरण यहाँ लिए जा 
सकते हैं-- 


ग्रीक लैटिन संस्कृत अवेस्ता 
रुन्‌करे लंचामि 

लुके लुपुस्‌ वृकः बह्वको 
लिगो रेहिम 


(४) इस शाखा में इ, उ, क तथा र के पश्वात्‌ आने वाला 'स' व्यंजन ईरानी 
में 'श' हो गया ओर बाद में संस्कृत में वह्‌ 'ष' हो गया । कुछ उदाहरण हैं-- 


भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
*स्थिस्थामि तिष्ठामि हिश्तौति 
*जिउस्तर जोष्टर जओशो 


(५) मूल भारोपीय के प्रथम श्रेणी के कंदूय या पुरःकंठ्य क्‌ (क्य), खू (ख्य), 
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ग्‌ (ग्य), घ्‌ (ध्य) भारत-ईरानी शाखा में क्रम से श्‌, शह, ज्‌ और ज्ह हो गये । कालान्तर 
में भारत में ये श्‌, ज्‌ और हू. हो गये और ईरान में सू, ज्‌, ज्ह । (६) मूल भारोपीय 
के तृतीय क्षेणी के कंठ्य या कंठोष्ठूय कू (बव), ख्‌ (ख्व), ग्‌ (ग्व), घ्‌ (घ्व) इस शाखा 
में शुद्ध कंठ्य कू खू ग्‌ घ्‌ हो गये । और यदि इनके वाद इ, ए स्वर थे तो क्रम से च्‌, 
छ्‌, ज्‌, झू हो-गये । (७) ईरानी तथा भारतीय दोनों में स्वरांत संज्ञाओं के बहुवचन 
बनाने के लिए पष्ठी में “नाम्‌” प्रत्यय का प्रयोग हुआ है । (८) दोनों में आज्ञा के लिए 
अन्य पुरुष में “-तु' और “-्तु' प्रत्यय पाये जाते हैं । (६) बहुत से शब्द दोनों ही में 
लगभग एक-से हैं और दोनों में उनका अर्थ भी प्रायः एक ही है 


संस्कृत अवेस्ता 
ओजस्‌ ओजः 
अनु अनु 
अन्य अन्य 
विश्व विस्प 
ददामि ददामि 
असुर अहुर 
जु 2 
सप्त हप्त 
वसिष्ठ वहिश्त 
असि अहि 


(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी समीप हैं कि एक भाषा के बहुत रे 
वाक्य केवल साधारण परिवर्तन से दूसरी भाषा के बनाये जा सकते हैं- 


संस्कृत अवेस्ता 
यो यथा पुत्रै तरुणं सोमं वन्देत मत्ये:-- यो यथा पुथुम्‌ तउर्नम्‌ हओमम्‌ बन्दएँता मश्यो 

शुरं धामसु शविष्ठम्‌ = सुरं दामोहू शविस्तम्‌ । 

सावने आ ऋतौ आ= हावनीम्‌ आ रतुम्‌ आ 

भारतीय और ईरानी में भ्रन्तर---ऊपर की समानताओं के रहते हुए भी दोः 

में अन्तर भी हैं । यदि ऐसा न होता तो दोनों अलग-अलग ही क्यों होतीं । यहाँ क्‌ 
प्रमुख अन्तरों की ओर संकेत किया जा सकता है : (१) चवं के केवल दो व्यंजन 
और ज्‌ ईरानी में हैं, जबकि भारतीय में पांच (न्‌ छ्‌ ज्‌ झू डा.) हैं । (२) ईरानी 
टवर्ग का एकान्त अभाव है, जबकि भारतीय में यह है । (३) पाँचों वर्गों के द्वितीय अं 
चतुर्थ महाप्राण वर्ग ईरानी में नहीं हैं । (४) पुरानी ईरानी में 'ल्‌' का भी अभाव है 
इस के स्थान पर 'र्‌' है । जैसे श्रीलः-स्रीरो (श्री-संपन्न) । (५) ईरानी में स्वरों 
बाहुल्य है । वहाँ ८ स्वर ऐसे हूँ, जिनके स्थान पर भारतीय में 'अ' या 'आ' का 
प्रयोग होता है । (६) आदि स्वरागम और अपिनिहित भी ईरानी में भारतीय की अपे 


अधिक है । यथा--भरति =बर्‌इति तथा भवति==बवइति आदि । (७) ईरानी शब्दों 
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आरम्भ में, कभी-कभी अन्यत्र भी, भारतीय शब्दों में पाया जाने वाला सि” 'ह' है। 
जैसे-सप्त-हप्त, सप्ताह हफ्ता तथा सिधु--हिंदु आदि । (८) संस्कृत के घोष 
महाभ्राण घ्‌, ध्‌, भू, ईरानी में अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ रूप में हैं । जैसे--भूमि = बूमि, 
दीघंम्‌ = दरंगम्‌ तथा भ्राता--ब्राता आदि । (६) संस्कृत के अघोष अल्पप्राण क्‌, तू, प 
ईरानी में संघर्षी ख्‌, थ्‌, फ्‌ है। जेसे--क्रतुः =खतुश्‌, सत्यः=हइथ्दो तथा स्वप्न: = 
हवनम्‌ आदि। (१०) संस्कृत का क्र ईरानी में अर, र, या अ है। जैसे-नृक्षम्‌ = वरेशेम । 
१ ध्वनि-सम्बन्धी इन अन्तरों के अतिरिक्त व्याकरण-सम्बन्धी अन्तर भी बहुत से 
' हैं, किन्तु उनकी गहराई में उतरना अस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है । 

विभाजन 


---ईरानी 


आये-------दरद 


~-भारतीय 


(१) ईरानी 


ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले आरम्भ हो गई थी, किन्तु आज उन प्राचीन 
निधियों का कुछ भी पता नहीं है, अतः वहाँ की भाषा का श्ृ्कलाबद्ध इतिहास नहीं 
बतलाया जा सकता । इसके पता न चलने का कारण यह है कि सिकन्दर ने ३ २३ ई० 
पू० और अरब के विजेताओं ने ६५१ ई० में ईरानी का पुराना साहित्य बुरी तरह जला 
डाला । अब वहाँ का प्राचीनतम साहित्य पारसी धमंग्रंथ अवेस्ता’ ही है, जिसकी भाषा 
ऋग्वेद से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त हख्मानी बादशाहों के छठी सदी 
ई० पू० के कुछ पुराने शिलालेख भी मिले हूँ । 


वभाजन 
र्न्ज = रामीरी बोलियां पका 
पूर्वो — 2 RR 15:77" बा तो 
अआवेम्ता ----.. | मककन - * परतो कित 
£ री 
इरानी लो 
Fo ओ सेटिरू 
भीडिशन PT Se कुदी 
) हुम्बारेरा \ परापुनिफ 
अ त २ अर अल i - पाजंद ) फारसी 
प्राचीन फारसी 


` . (इसकी आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों के विकास का स्पष्ट पता नहीं है,, 
अतः अनिश्चित अंश बिन्दु से दिखाया गया है।) 

अवेस्ता बैक्ट्रिया को राजभाषा होने के कारण प्राचीन बेक्ट्रियन भी कही जाती 

है । कुछ लोग भूल से इसे 'जिन्द' भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम 

पुस्तक अवेस्ता (७वीं सदी ई० पृ०) के कारण पड़ा है। अवेस्ता का अर्थ 'शास्त्र' है, 
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जिसमें 'गाथा या प्रार्थनाएँ ऋग्वेद की भाँति हैं । इसमें यज्न (यज्ञ), विस्पेरद (बलि- 
सम्बन्धी कर्मकांड) तथा वेन्दिदाद (प्रेतादि के विरोधी नियम) आदि भी हैं । कुछ दिन 
वाद जब अवेस्ता वहाँ की जनभाषा नहीं रह गई, और मध्यकालीन फारसी या पहलवी 
का प्रचार हुआ तो अवेस्ता की टीका पहलवी में की गई । इस टीका को जिन्द' कहते 
हैं । ' जेन्द' का अर्थ ही 'टीका' होता है । अब दोनों ('जोन्द' और 'अवेस्ता') को 


मिलाकर लोग उस पुस्तक को तथा कभी-कभी भाषा को 'ञेन्दावेस्ता' या 'जिन्दावेस्ता' 
कहते हैं । 


प्राचीन ईरान के पश्चिमी भाग को 'फारस' कहते थे । वहाँ की भाषा प्राचीन 
'फ़ारसी' थी । कुछ लोग इसे 'ग्रवेस्ता' से निकली हुई समभते हैं, किन्तु वस्तु-स्थिति 
यह है कि ईरानी की दो शाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती हैं--( १) प्राचीन फारसी, 
(२) अवेस्ता । प्राचीनता में प्राचीन फारसी अवेस्ता के यदि बिल्कुल समकालीन नहीं 
तो कुछ ही बाद की है । डेरियस-प्रथम (ई० पू० ५२१-४८४५) आदि एकेमेनियन 
राजाओं के खुदवाये कीलाक्षर-अभिलेखों में इसका स्वरूप सुरक्षित है । इसका अलग 
साहित्य नटीं मिलता, पर अभिलेबों में उपलब्ध सामाग्री के आधार पर अध्ययन अवश्य 
हुआ है । यह्‌ बहुत-सी बातों में अवेस्ता से मिलती है। 

प्राचीन फारसी की वर्णमाला अवेस्ता की अपेक्षा अधिक सरल है । इस दृष्टि 
से यह संस्कृत के निकट है-- 

अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 

येजी यदी यदि 

अवेस्ता के ज्‌ के स्थान पर प्राचीन फारसी में द्‌ हो जाता है । ऐसे स्थानो पर 
संस्कत में प्रायः हू. मिलता है । 

अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 

अजम अदम अहम्‌ 

प्राचीन फारसी का ही विकसित रूप मध्यकालीन 'फारसी' या 'पहलवी' कह- 
लाता है । इसका प्राचीनतम रूप तीसरी सदी ई० पु० के कुछ सिक्कों में मिलता है । 
प्राचीन फारसी और मध्यकालीन के बीच का कोई लेख नहीं मिलता । पहलवी का 
नियमित साहित्य तीसरी मदी से मिलने लगता है । पहलवी के दो रूप थे। एक का 
नाम हुज्वारेश था, जिसमें सेमेटिक परिवार के शब्दों का आधिक्य है। इसकी लिपि 
भी सेमेटिक है । सस्सानिद-राजबंश (२२६ ई० से ६५२ ई०) की भाषा यही थी । 
अवेस्ता का कुछ अनुवाद भी इस भाषा में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त पारसियों का 
कुछ और भी धामिक साहित्य इसमें है । इसके व्याकरण पर भी सेमेटिक प्रभाव यथेष्ट 
है । पहलवी का दूसरा रूप पारसी या पाजंद है । इस पर सेमेटिक प्रभाव नहीं है । 
इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशों में था , भारत में बसने वाले पारसियों की भाषा यही है १ 

- यही कारण है कि गुजराती को पाजंद ने बहुत प्रभावित किया है । 
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जिस प्रकार अवेस्ता और प्राचीन फारसी संस्कृत से मिलती-जुसती हुँ 
प्रकार मध्यकालीन फारसी प्राकृत अपभ्रश से । 
आधुनिक फारसी हिन्दी की भाँति ही वियोगात्मक हो गई है । इसका भारंभिक 
ग्रन्थ महाकवि फिरदौसी (६४० से १०२०) का 'शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य 
है । इसकी भाषा में अरबी के शब्द अधिक नहीं हैं, किन्तु इसके बाद आधुनिक फारसी 
अरबी से लदने लगी । यह मध्यकालीन की अपेक्षा अधिक सरल और मधुर है । ध्वनि 
परिवर्तन भी इधर विशेष हुआ है। अब कुछ दिनों से राष्ट्रीयता की लहर यहाँ भी 
चली है, और अरबी शब्दों को तुर्की की भाँति लोग बहिष्कृत कर रहे हैं । उन हटाये 
गये शब्दों के स्थान पर आर्य परिवार के ईरानी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है । इधर फ्रांसीसी 
शब्द भी इसमें (तेल कंपनियों के कारण) आ गये हैँ । 
आधुनिक फारसी की बहुत-सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं । विद्वान्‌ इस सम्बन्ध 
में बहुत निश्चित नहीं हैँ कि कौन बोलियाँ सीधे अवेस्ता से निकली हैं और कौन फारसी 
से । टकर महोदय तो आधुनिक फारसी और पहलवी के विषय में भी शंका करते हैँ । 
उनका कहना है कि अवेस्ता और प्राचीन फारसी के बाद सभी ईरानी भाषाएं एवं 
बोलियाँ उस समय की बोलियों से विकसित हुई हैं । आज उनकी माँ के विषय में निश्चय 
के साथ कछ भी नहीं कहा जा सकता । कुछ प्रधान बोलियों पर यहाँ विचार किया 
जा सकता है । ये बोलियाँ भारत से लेकर कॅस्पियन सागर तक फैली हुँ । कुर्दी या 
कुदिश बोली आधुनिक फारसी के समीप है । इसमें एक बड़ी विशेषता यह है कि शब्दों 
के रूप छोटे हो गये हैं । उदाहरणार्थ, आधुनिक फारसी का 'बिरादर' शब्द उसमें 'बेरा' 
हो गया है । इसी प्रकार 'सिपेद' (सफेद) का इसमें 'स्पी रूप मिलता है। बलू 
चिस्तान की बलूची भाषा भी आधुनिक फारसी के निकट है। अभी तक यह भाषा 
- कुछ संयोगात्मक है । साहित्य के नाम पर इसमें कुछ ग्रामकथाएं हुँ । इसमें संघर्षी 
वर्ण अधिकतर स्पशे हो गये हँ । पश्तो का नाम अफ्गानिस्तानी या अफगानी भी है । 
यह अफगानिस्तान की भाषा है । इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्य-रचना, तथा बलाघात 
ब्रादि का प्रभाव पड़ा है । अब यह भारतीय और ईरानी की एक मध्यवर्ती भाषा-सी 
हो गई है । कुछ लोग पश्तो को सीधे अवेस्ता की संतान मानते हैँ, किन्तु यह निश्चित 
मत नहीं हो सका है। पश्तो के ही एक रूप को पछ्तो कहते है, जो पश्चिमोत्तर 
अफगानिस्तान में बोली जाती है । दोनों में उच्चारण-भेद ही प्रधान है। 
हिन्दूकुश पर्वत पर तथा पामीर की तराई में बहुत-सी ईरानी बोलियाँ बोली 
जाती हैं, जिनके समूह को 'पामीरी' कहते हूँ । ये बोलियां गठन की दृष्टि से कैस्पियन 
सागर के तट पर प्रचलित ईरानी बोलियों से बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं । 
(२) दरद 
“दरद? संस्कृ शब्द है जिसका अर्थ 'पर्बत' होता है) संस्कृत साहित्य में 
कश्मीर के पास के देश के लिए भी 'दरद' का प्रयोग मिलता है । 'दरद? भाषाओं 
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का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में है । कभी इनके बोलने वाले भारत 
के अन्य भागों में अवश्य थे, क्योंकि मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि पर इनका प्रभाव स्पष्ट 
है । गठन की दृष्टि से पश्तो की भाँति ही दरद भाषाएँ भी ईरानी और भारतीय के 
बीच में हैं, किन्तु यदि पश्तो ईरानी की ओर झुकी है तो दरद भारतीय की ओर। 
प्राचीन काल में अपने यहां दरद भाषाओं को भारतीय परिवार का समका गया था 
और उन्हें पैशाची प्राकृत की संज्ञा दी गई थी । दरद वर्ग की खोबार भाषा का क्षेत्र 
ददिस्तान एवं ईरानी के मध्य में है । इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ हुँ, जिनमें चिन्नाली 
प्रमुख है । चित्राली के पश्चिम में काफिर वर्ग की बोलियाँ है । गिलगिट की घाटी में 
शीना बोली जाती है.। यह दरद की प्रतिनिधि भाषा है । इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ 
हूँ, जिनमें गिलगिटी ही मुख्य है । 


विभाजन 


चित्राली इत्याढि 


साँबा 
टर दाल गिटी 
काफिर जज गीना डा हि 


ह्रद 
कश्मीरी 
छक दर्द समीर नि 
प्या 
कोहिस्ठानी —F नोरदारँ 
ग्पवी 


कश्मीर की भाषा कश्मीरी है । इसे यहाँ 'दरद' के अन्तर्गत रक्खा गया है । 
गुणं आदि कुछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतीय के अन्तर्गत मानते रहे हैं और पेशाची अप- 
भ्रंश से इसका विकास मानते रहे हुँ । वस्तुतः इस भाषा पर संस्कृत का प्रभाव काफी 
पड़ा है, इसी कारण इसको मान्यता रही है । पर, अब ऐसा नहीं मानते । कश्मीरी की 
कई बोलियाँ हैं । इस शाखा की अन्तिम भाषा कोहिस्तांती है । कोहिस्तानी बोलते वाले 
बहुत कम हैं । मैया, तोरवारी आदि इसकी प्रधान बोलियां हूँ । 
भारतीय आय॑ भाषा ४" 

भारत-ईरानी शाखा के ही कुछ आर्य भारत आये और उनके कारण भारत में 
भारतीय आर्यभाषा बोली जाने लगी । विद्वानों का विचार है कि ये आर्य भारत में ऋई 
दलों में आये । भाषावैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ग्रियसंन आदि का कहना है कि 





कम से कम दो बार तो आये अवश्य आये । यों- सभी विद्वान्‌ इस बात से सहमत नहीं 


१. यहाँ भारतीय से आशय भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही से है । 
भारतीय आर्यभाषा के विस्तृत इतिहास के लिए देखिए लेखक को पुस्तक हिन्दी 
भाषा का प्रवेश । 
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हूँ । आर्यों के आने के काल के सम्बन्ध में भी विवाद है । अधिकांश लोग यह मानते हे 
कि मोटे रूप से यह माना जा सकता है कि १५०० ई० पू० के लगभग आर्य आ चके 
थे । इसका आशय यह हुआ कि भारतीय आर्यभाषा का इतिहास १५०० ई० ५७ 
लेकर २०वीं सदी तक फैला हुआ है । इस साड़े तीन हजार वर्षो के काल को 
में बांटा जा सकता है-- 
(१) प्राचीन भारतीय भाषा-काल (१५०० ई० पू० से ५०० ई पु० तक) 
(२) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक 
(३) आधुनिक भारतीय आर्यभाषा-काल (१००० ई० से २०वीं सदी तक ) 
इसी आधार पर इन तीनों को प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (प्रा० भा० आ० ), 
मध्यकालीन आर्यभाषा (म० भा० आ०) और आधुनिक भारतीय आर्यभाषा (आ० 
भा० आ०) कहते हैं । कुछ विद्वान्‌ इन तीनों के कालों को सौ-दो सौ वर्ष इधर-उधर 
भी मानते हैं । 
(१) प्राचीन भारतीय आयेभाषा 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के अन्तर्गत भाषा के दो रूप मिलते है--विदिक 
संस्कृत और 'लौकिक संस्कृत' । यों प्रायः दोनों के लिये 'संस्कृत' नाम का प्रयोग होता 
है । यहाँ दोनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है 
वेदिक संस्कृत 
इस भाषा के अन्य नाम 'संस्कृत',“बैदिकी', 'छान्दस्‌' या “प्राचीन संस्कृत' आदि 
भी हैं । वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। यों चारों वेद, 
ब्राह्मण और प्राचीन उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत ही है । इन ग्रन्थों में भाषा का, 
एक रूप नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम और दसवें मंडलों को छोड़कर शेष की भाषा पर्याप्त 
प्राचीन है । यही भाषा अवेस्ता के अधिक निकट है । प्रथम और दसवें की भाषा बाद 
की है । अन्य संहिताओं (यजुः, साम, अथर्व) ब्राह्मणों और उपनिषदों में कुछ अपवादों 
को छोड़कर भाषा का क्रम से विकसित होता रूप दृष्टिगत होता है । प्रो० आत्वाँ मेय्ये 
तथा कुछ और लोगों का विचार है कि वैदिक संस्कृत का पुराना रूप तब का है जब 
आये पंजाब के आसपास ही आये थे, बाद की वैदिक रचनाओं की विकसित भाषा 


तब की है जब थे मध्यदेश की ओर आगे बढ़ें और सभी दृष्टियों से भारत के अपेक्षाकृत 


प्राचीन निवासियों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। वैदिक संस्कृत का एक तीसरा 


रूप भी है, जो कदाचित्‌ उस समय का है, जब आर्य मध्यदेश से भी पूरब पहुंच गये । 
` यह काल आठ-नौ सौ ई० पु० के लगभग माना जा सकता है । वैदिक संस्कृत के जो 


रूप आज उपलब्ध हूँ, उन्हें उस काल की बोलचाल की रूप नहीं माना जा सकता | 
तत्कालीन बोलचाल की भाषा के वे साहित्यिक रूप मात्र हैं। 


वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ 
मूल भारोपीय ध्वनियों से वैदिक 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते- 


० पू० से 
भी वर्गों 


संस्कृत की ध्वनियों की तुलना करने पर यह 
आते ध्वनियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था । 


न 
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व्यंजनों में चवर्ग और टवं दो नये वर्ग आ गये थे। ष, श आदि कुछ फुटकर ध्वनियां 
भी उग आई थीं । दूसरी ओर तीत क वर्गो के स्थान पर केवल एक रह गया था । 
स्वरों और स्वनंत या अर्धेस्वरों में बहुत परिवर्तन हो गया था । 
ध्वनियों की पूरी सूची इस प्रकार है-- 
मूल स्वर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू 
संयुक्त स्वर--ए (अइ), ओ (अड), ऐ (आइ), औ (आउ) 
कंठय--क्र, ख, ग, घ, ड 
तालव्य--च, छ, ज, झ, डा 
मूद्धत्य----ट, ठ, ड, ढ, ळ, छह, ण 
दंत्य--त, थ, द, ध, न 
ओष्द्य--प, फ, ब, भ, म 
दंतोष्ठ्य--वच 
अंतस्थ--य, र, ल, व 
अनुनासिक--अनुस्वार ( -= ) 


a 


संघर्षी--श, ष, स, ह. ह, ) (जिह्वामूलीय), „ (उपध्मानीय) 


संयुक्त स्वरों के बारे में कुछ विवाद है । कुछ विद्वान्‌ उपर्युक्त चार संयुक्त स्वरों 

में ए, ओ को मूल स्वर मानते हैं, और संयुक्त स्वर केवल ऐ, औ को स्वीकारते हैं, जिनके 
उच्चारण क्रम से 'अइ', 'अउ' थे । व्यंजनों में मूर्धन्य ध्वनियों का पाया जाना वैदिक 
संस्कृत की बहुत बड़ी विशेषता है । इस परिवार की किसी भी अन्य भाषा में यह वर्ग 
नहीं है। इसके आगमन के विषय में कुछ विद्वानों का अनुमान है कि द्रविड़ भाषाओं में ये 
ध्वतियाँ थीं, भारत में भाने पर आर्यभाषा पर उन्हीं के प्रभाव के कारण इनका विकास 
हुआ । सम्भवतः इसीलिए ऋग्वेद के पुराने अंशों में वे ध्वनियाँ कम और केवल कुछ 
बिशेष स्थितियों में ही पाई जाती हैं । पुट (२००६ और फोंरतनतुफ्‌ (०४७०३०४) 
आदि विद्वानों ने ऋ, र, ल आदि के बाद आने वाली दंत्य ध्वनियों के मृद्धन्य हो जाने 
का सिद्धान्त विद्वानों के समक्ष रक्खा था ।' (विक्ृत--विकट, संकूत--संकट, कते-काट 
=गहराई, मृद्‌--मुण्ड आदि) । किन्तु अनेक अपवादो (मृदु, गर्दभ आदि) के मिलने 
के कारण ब्रुगमान, बार्थोलोम तथा वाकरनागल आदि विद्वानों ने इसे नियम-रूप में 
स्वीकार नहीं किया । यों कुछ अंशों तक यह नियम काम करता है, इसमें संदेह नहीं । 
वस्तुतः उपर्युक्त दोनों ही बातों को इसका कारण माता जा सकता है। और बाद में 
तो यों भी दंत्य ध्वनियां मूद्धेन्य होने लगीं (जैसे पतति-पडति, कवथति-कढइ) । छह 
ध्वनि 'ळ' का महाप्राण है । दंतोष्ठ्य 'व' अंग्रेजी के ४ के समान ध्वनि है। यह 'फ्‌' 
का घोष रूप है । “माध्यन्दिनी शिक्षा' के द्वारा वैदिक संस्कृत में इसके भी होने के प्रमाण 
_मिलते हैं । है विसं (:) है जो घोष 'ह' का अघोष रूप है । जिह्वामूलीय का उच्चारण 


१. इसे £०7००३०४ 18७ कहते हैं । 
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'ख' जैसा था और उपध्मानीय का 'फ' जैसा । वस्तुतः अन्तिम चारों संघर्षी ध्वनियाँ 
एंक ही 'ह' के चार ध्वन्थंग (allophone) हैं । 
लोकिक संस्कृत 

लौकिक संस्कृत के अन्य नाम “संस्कृत”, 'क्लैसिकल संस्कृत' तथा 'देवभाषा' 
भी हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि वैदिक संस्कृत में भाषा के तीन स्तर मिलते हैं--- 
उत्तरी, मध्यदेशोय और पूर्वी । कहना होगा कि इन ऐतिहासिक और भौगोलिक रूपों 
के समान्तर बोलचाल के भी उत्तरी, मध्यदेशीय. पूर्वी ये तीन रूप रहे होंगे । लौकिक 
संरकृत का आधार, इन तीनों में प्रथम अर्थात्‌ 'उत्तरी' रूप (बोलचाल का ) ही माना 
जाता है । यों आगे चलने पर वह अन्य दो से भी प्रभावित हुई होगी । साहित्य में प्रयुक्त 
भाषा के रूप में इसका आरम्भ ८वीं सदी ई० पू० से होता है । साहित्यिक या क्लैसि- 
कल संस्कृत की आधार-भाष। का बोलचाल में प्रयोग लगभग ५वीं सदी ई० पू० या कुछ 
क्षेत्रों में उसके बाद तक होता रहा, किन्तु तब तक उत्तरी भारत के आर्यभाषा-भाषियों 
में कई भौगोलिक वोलियाँ जन्म ले चुकी थीं, जो आगे चलकर विभिन्न प्राकृतों, अपञ्च शो 
एबं आधुनिक आर्यभाषाओं के जन्म का कारण बनीं । पाणिनि (जो स्वयं उत्तरी भाग 
में तक्षशिला के पास शालातुर नामक स्थान के थे ) ने वीं सदी ई० पू० के आसपास 
ही इस भाषा को व्याकरणबद्ध किया । 'संस्कृत' नाम कदाचित्‌ उसी काल का है। 
विकसित होती भाषा पंडितों को बिगड़ती लगी, अतः उसे संस्कृत किया गया । हार्नली, 
ग्रियर्सत तथा वेबर आदि ने संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किन्तु डॉ० 
भंडारकर तथा गुणे ने इसका खंडन कर यह बहुत पहले दिखला दिया कि संस्कृत कभी 

` बोलचाल की भाषा थी । यह बात दूसरी है कि भाषा का प्रायः साहित्य-प्रयुक्त रूप 

बोलचाल के रूप से थोड़ा भिन्न होता है। बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा के 
विरुद्ध परम्परागत कम, और विकासोन्मुख अधिक होती है । संस्कृत के बोलचाल की 
भाषा के यों तो बहुत से प्रमाण पाणिनि के सत्रों में ही (प्रत्यभिवादेऽशूद्रे आदि) हैं । 
इसके अतिरिक्त विकसित संस्कृत को व्याकरण की परिधि में रखने के लिए ही कात्त्या- 
यन ने वातिकों की रचना की थी । यहाँ 'विकसित' का अर्थ ही है कि वह बोलचाल 
में व्यवहृत होकर आगे बढ़ रही थी 1 

साहित्य में संस्कृत का प्रयोग महाभारत-रामायण से लेकर शाहजहाँ के काल 
तक हुआ है और कुछ अंगों मे तो अब भी हो रहा है। यूरोप में जो स्थिति लैटिन की 


रही है, वही स्थिति भारत में संस्कृत की रही है। भारत की सभी भाषाओं ने इससे 


अगणित शब्द लिये हूँ ओर भारत ही नहीं, अपित आसपास - 
) रु की तिब्बती, अफगा 
निस्तानी, चीनी, जापानी, कोरियाई और पूर्वी द्वीपसमहो ब्ब 


हट महो की भाषाएँ तथा अरबी आदि 
ने भी इससे शब्दादि लिए हैं। भारत की भाषाओं के 
संस्कृत का साहित्य विश्व के सम्पन्नतम साहित्यों में 





लिए तो अव भी यह कामधेनु है । 


सर गो में एक ठै एक है, और कालिदास विश्व के. 
श्रेष्ठ कवियों में एक हैं । र 


ळी 
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कपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि संस्कृत उत्तरी भारत मैं प्रयुक्त 
बोली पर आधारित थी और इस प्रकार की कम से कम तीन बौलियाँ उस काल में 
थीं--उत्तरी, मध्यदेशीय और पूर्वी (कुछ लोग एक चौथे रूप दिक्षिणी' की भी कल्पना 
करते हँ) । संस्कृत इन तीनों भागों के लोगों में शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा या 
राष्ट्रभाषा के रूप मैं प्रयुक्त होती थी । 

लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ--ऊपर वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ दी जा चुकी 
हुँ उनसे लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ कुछ ही भिन्न थीं। ऋ, क्र और लू का स्वर 
ध्वनियों के रूप में उच्चारण सम्भवतः नहीं होता था । छू, ळूह, जिह्वामूलीय और 
उपध्मानीय का लोप हो गया था । दंतोष्ट्य 'व' भी संभवतः नही था । वैदिकी में अनु- 
स्व।र शुद्ध अनुनासिक ध्वनि थी, जिसे कुछ लोगों ने स्वर तथा कुछ ने व्यजन माना है । 
लौकिक संस्कृत में आकर पिछले स्वर से मिलक्रर उसका उच्चारण अनुनासिक स्वर के 
समान होने लगा । 

प्राचीन भारतीय भार्यसाषा को कुछ सामान्य रचनात्मक विशेषताएँ-- 
(१) भाषा शिलिष्ट-योगात्मक थी । (२) शब्दों में धातु का अर्थ प्रायः सुरक्षित था । 
लौकिक संस्कृत तक आते-आते कुछ-कुछ अर्थ-परिवर्तन आरम्भ हो गया था । (३) 
वैदिकी में रूप-रचना अत्यन्त जटिल थी । रूप बहुत अधिक थे । इसमें अपबादों की 
संख्या भी पर्याप्त थी । लौकिक संस्कृत में आकर रूप कुछ कम हो गये और अपवाद 
अपेक्षाकृत बहुत कम हो गये । भाषा अधिक नियमवद्ध हो गई । इस नियमबद्धता में 
पाणिनि का महत्त्वपूर्ण हाथ था । (४) वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी । साथ ही 
स्वराघात भी था, यद्यपि वह बहुत प्रमुख नहीं था । स्वराघात के कारण अर्थ में परि- 
वर्तन भी हो जाता था। संस्कृत तक आते-आते संगीतात्मकता समाप्त होने लंगी, और 
स्वराधात का और विकास हो गया । (५) ३ लिंग और ३ वचन थे । (६) वाक्य में शब्द 
का स्थान निश्चित नहीं था । शब्द प्रायः कहीं भी आ सकते थे । वैदिक संस्कृत में उपसगे 
भी मूल शब्द से अलग हटाकर रखे जाते थे । (७) वैदिक संस्कृत का शब्द-भंडार अधि- 
कांशत: तत्सम शब्दों का था, किन्तु तद्भव शब्द 'प्राकृत' या तत्कालीन लोकभाषा के प्रभाव 
के कारण थे (जैसे तैत्तिरीय सहिता में स्वर्ग' सुवगं) | विदेशी शब्द काल्डियन आदि के 
मिलते हैं । द्रविड़ तथा आस्ट्रिक आदि से तो हजारों शब्द लिये गये, जैसे कदली, नाग, 
ताब्रूल, कुण्ड, तूल, तीर, दंड, सूर्प आदि । 
(२) मध्यकालीन भारतीय आर्घभाषा 

पाणिनि ने भाषा का संस्कार करके उसे बाँध दिया और क्लासिकल संस्कृत या 
लौकिक संस्कृत का एक रूप निश्चित हो गया, किन्तु लोकभाषा अबाध गति से विक- 
सित होती रंही । इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया, उसे 
श्राक्कत' कहते हैँ । मोटे रूप से इसका काल ५०० ई० पू० से १००० ई० तक अर्थात 
डेढ़ हजार वर्षों का माना जाता है । कुछ लोग इसका आरम्भ ६०० ई० पू० से भौ 
मानते हूँ और अन्त ११०० या १२०० ई० में । 'प्राकृत' के हेमचन्द्र, माङ्गण्डेय, 
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वासुदेव आदि वयाकरणों ने प्रकृतिः संस्कृत । तत्र भव प्राक्ृतमुच्यते’ आदि रूप में 
प्राकृत को संस्कृत से निकली माना है, किन्तु ऐसा असम्भव है ।' पाणिनि की व्यवस्था 
में बंधी भाषा में विकास की सम्भावना कहाँ ? मूलतः संस्कृत के काल में जो बोलचाल 
की भाषा थी, वही विकसित होती रही और उसी का विकसित रूप प्राकृत हुआ । इस 
प्रकार यदि संस्क्रत-काल की बोलचाल की लोकभाषा को भी संस्कृत नाम दिया जाय 
तो प्राकृत को संस्कृत से उत्पन्न माना जा सकता है। 


यों तो इस पूरे काल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक) की भाषा को प्राकृत 

हेते हैं, किन्तु इस पूरे काल को प्रथम प्राकृत-काल, द्वितीय प्राकृत-काल और तृतीय 

प्राकृत-काल के रूप में तीन कालों में बांटा जाता है । उनमें प्रथम काल (आरम्भ से 

ईसवी सन्‌'के आरम्भ तक) की भाषा पालि और शिलालेखी प्राकृत है, दूसरे काल 

{ईसवी सन्‌ से लगभग ५०० ई० तक) की भाषा का नाम 'प्राकृत' है, जिसके अन्तर्गत 

कई प्रकार की प्राकृते आती हैं; और, तीसरे काल (५०० ई० से १००० ई० तक) की 
भाषा का नाम 'अपश्रश है । यहाँ इन सभी १२ क्रम से विचार किया जा रहा है । 


पालि 


म० आ० भार» के प्रथम युग की महत्त्वपूर्ण भाषा 'पालि' है । इसे 'देशभाषा' 
भी कहा गया है । इसका काल कुछ लोग वी ग्रा ६ठी सदी ई० पू० से पहली ईसवी 
तक और कुछ लोग दूसरी सदी ई० पु० तक मानते हैं । 

नाम--'पालि' शब्द का व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है । 'पालि' शब्द 
के पुराने प्रयोग 'भाषा' के अर्थ में नहीं मिलते । इसका प्राचीनतम प्रयोग ४ थी सदी में 
लंका में लिखित ग्रन्थ 'दीपवंस' में हुआ है । वहाँ इसका अर्थ 'बुद्धधचन' है । बाद में 
प्रसिद्ध आचार्य बुद्धघोष ने भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है । तब से काफी बाद 
तक 'पालि' शब्द का' प्रयोग पालि साहित्य में हुआ है, किन्तु कभी भी भाषा के अर्थ में 
नहीं । भाषा के अर्थं में वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक भाषा आदि का प्रयोग हुआ 
है । सिहल के लोग इसे अब भी मागधी कहते हैं । भाषा के अर्थ में 'पालि' का प्रयोग 
अत्याधुनिक है । और यूरोप के लोगों द्वारा हुआ है । शुरू में अशोक की शिलालेखी 
प्राकृतों के लिए भी इसका प्रयोग हुआ था, पर बाद में भ्रामक समझ कर छोड़ दिया 
गया । पालि की य्युत्पत्तियाँ प्रमुखतः दो प्रकार की हैं । एक तो हैं, जिसमें 'पालि' 
के प्राचीनतम प्राप्त अर्थ का ध्यान रवखा गया है; और, दूसरी वे हैं जिनमें अन्य आधार 
लिये गये हैं । यहाँ संक्षेप में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख किया जा रहा है: (१) श्री 


१. जेसा कि पिशेंल ने संकेत किया है, कुछ लोगों ने प्राकृत को प्राक” 
कृत (पहले बनो) सानकर, इसे संस्कृत से भो प्राचीनः माना है। यों बोलचाल को 
प्राक्त भाषा का संस्कृत रूप ही 'संस्कत 
यह ठीक ही है । प्रियसंन प्रादि 
किया था । : 


नौ 
I 


हत है। यदि उस मूल को 'प्राकूत' कहें तो | 
प्राइमरी प्राकृत' का प्रयोग कुछ इसी अर्थ में | 
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विधुशेखर भट्टाचायं के अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध संस्कृत 'पक्ति' (>पन्ति>पत्ति 
> पङ्ठि>परिलि> पालि) से है । शुरू में बुद्ध की पंक्तियों के लिए इसका प्रयोग हुआ । 
बाद में उसी से विकसित होकर भाषा के अर्थ में । (२) एक मत के अनुसार वैदिकी 
और संस्कृत आदि की तुलना में यह 'पल्लि' या 'गाँव' की भाषा थी । 'पालि' शब्द 
'पहिल' का ही विकास है, अर्थात्‌ इसका अर्थ है 'गाँच की ऐसी ही भाषा' । (३) एक 
मत के अनुसार यह सबसे पुरानी प्राकृत है (भण्डारकर तथा बाकरनागल मानते हैं); 
इसीलिए शायद इसे 'प्राकृत' नाम दिया गया और 'पालि' शब्द 'प्राकृत' ( >पाकट > 
पाअड >पाअल > पालि) का ही विकसित रूप है । (४) कोसाम्बी नामक बौद्ध विद्वान्‌ 
के अनुसार इसका सम्बन्ध 'पाल्‌' अर्थात्‌ “रक्षा करना' से है, इसने बुद्ध के उपदेशों को 
सुरक्षित रकले हैं, इसीलिए यह नाम पड़ा है। (५) 'पा पानेति रबखतीति' रूप में भी 
कुछ लोगों ने 'पा' में 'लि' (णिच्‌) प्रत्यय लगाकर इसकी व्युत्पत्ति दी है । (६) एक 
मत से 'प्रालेय' या 'प्रालेयक' (पड़ोसी) से पालि का सम्बन्ध है । (७ ) भिक्षु सिद्धार्थ 
सं० “पाठ' से ( बुद्धपाठ या बुद्धदचन) इसे (1:5 >पालि >पालि; पालि में संस्क्रत 
'ठ' का 'ल' हो जाता है) निकला मानते हैँ । (८) कुछ लोग 'पालि' को पंक्ति के अर्थ 
का संस्कृत शब्द मानते हैँ । इनके अनुसार यही शब्द पहले बुद्ध की पंक्तियों के लिए, 
फिर उनके उपदेशों के लिये और फिर पुस्तक के लिए और फिर उस भाषा के लिए 
प्रयुक्त होने लगा । (६) राजवाडे के अनुसार कुछ लोग पालि का सम्बन्ध संस्कृत प्रकट 
(पाअड>पाअल>पालि) से भी जोड़ने के पक्ष में हैं (१०) डाँ० मैक्सवेलेसर ने 
'पालि' को 'पाटलि' (पाटलीपुत्र की भाषा) से व्युत्पन्न माना है । (११) सबसे प्रामा- 
णिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा दी गई है । अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ इससे 
सहमत हैं । इनके अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध 'परियाय' (सं० पर्याय) से है । धम्म- 
परियाय या 'परियाय' का प्रयोग प्राचीन बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश के लिए मिलता 
है । इसकी विकास-परम्परा परियाय > पलियाय >पालियाय > पालि है । 

'पालि' भाषा का झाधार- यह प्रश्‍न भी कम विवादास्पद नहीं है कि पालि 
मूलतः कहाँ की भाषा थी । इस पर सब मिलकर दो दर्जन से ऊपर विद्वानों ने विचार 
किया है । नीचे कुछ प्रमुख मत अत्यन्त संक्षेप में दिये जा रहे हैं : (१) ऊपर संकेत 
किया जा चुका है कि सिहल या लंका के लोग इसे मागधी कहते हैं । वे इसे मगध की 
भाषा मानते हैं । ग्रियसेन, चाइल्डसे, विडिश तथा गाइगर भी लगभग इसी मत के हैँ। 
यों विडिश और गाइगर पालि को उस काल की पूरे देश की अन्तप्रान्तीय परिनिष्ठित 
भाषा मानते हैं और उसमें मागधी के अतिरिक्त अन्य रूपों के मिलने का आधार यही 
बतलाते हूँ । (२) बेस्टरगाई, ई० कुहन, फेंक तथा स्टेन कोनो के अनुसार 'पालि' 
उज्जयिनी विध्य प्रदेश के आसपास की बोली पर आधारित थी । (३) ओल्डेनबर्ग 
और ई० मूलर इसे मूलतः कलिंग की भाषा मानते हैं । (४) रीज डेविड पालि को 
६वी-७वीं सदी की कोसल की बोली पर आधारित मानते है । 

इस प्रश्न पर निर्णय देने के पूवे इस बात की जानकारी भी आवश्यक है कि 


१३० भाषाविज्ञान 


यद्यपि बुद्ध की अपनी भाषा मागधी थी, अत; 'पालि' के लिए उसका आधार अधिक 
स्वाभाविक है, किन्तु जब हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतों के रूपों की पालि के रूपों से 
तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि : (क) पालि, मागधी या किसी 
पूर्वी प्रदेश की भाषा या बोली पर प्रमुखतया आधारित नहीं है; (ख) यह बुद्ध के जीवन- 
काल (छटी सदी ई० पू०) की भाषा नहीं है, बल्कि काफी बाद की अर्थात्‌ तीसरी सदी 
ई० पू० के आसपास की है । 


इस प्रसंग में एक बात और भी उल्लेख्य है । बुद्ध भगवान्‌ परम्परावादी न 
होकर क्रान्तिकारी थे । उन्हें यह बिल्कुल पसन्द नहीं था कि सभी लोग उनके उपदेश 
उन्हीं की भाषा में पढ़ें : 'चुल्लवग्ग” की एक कथा से यह स्पष्ट है कि वे चाहते थे 
कि लोग अपनी-अपनी भाषा में उनके उपदेशों को पढ़ें । 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बुद्ध भगवान ने अपने उपदेश मागधी में भले 
दिये हों, किन्तु कुछ ही सदियों में उनके अनुवाद उस काल की अन्तर्प्रान्तीय या राष्ट्रीय 
भाषा में हो गये और आज वही भाषा 'पालि' के रूप में विख्यात है । इसमें थं।ड़ा-बहुत 
प्रभाव अन्य वोलियो का हो सकता है, किन्तु इसका मूल आधार उस काल की मध्यदेश 
के आसपास की बोलचाल की भाषा ही कदाचित्‌ था । अवधी, ब्रज को सामने रखकर 
इनके रूपों को देखने से भी यही निष्कर्ष निकलता है । इस प्रकार इसे क्या अद्धंमागधी 
पर आधारित मान सकते हैं ? यों भाषाविज्ञान की पुनर्निर्माण-पद्धति के आधार पर 


तत्कालीन प्राकृतों का स्वरूप स्पष्ट होने पर इस प्रश्‍न का उत्तर शायद ओर भी निश्चय 
के साथ दिया जा सकेगा । 


पालि साहित्य का सम्बन्ध प्रमुखतः भगवान्‌ बुद्ध से है । इसमें उन्हीं से संबद्ध 
काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य-विधाओं की रचना प्रमुखतः हुई है यों कुछ उस 
विशेष संस्कृत या दर्शन से संबद्ध पुस्तके भी लिखी गई हैं, इसी प्रकार, छंदशास्त्र या 
व्याकरण की भी कुछ पुस्तकं लिखी गई हैं। परम्परागत रूप से पालि साहित्य को 
भिटक और अनुपिटक दो वर्गों में बाँटते हैं, जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर ग्रन्थ- 
समूह कहना उचित समभा गया है), धम्मपद, मिलिन्दपञ्हो, बुद्धघोष की अटुकथा, 
तथा महावंश आदि प्रमुख हैं । पालि साहित्य का रचना-काल ४८३ ई० १० से लेकर 
आधुनिक काल तक लगभग ढाई हजार वर्षों मे फैला हुआ है और इसने एशिया के 
एक अरब से ऊपर लोगों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः कई दृष्टियों से प्रभावित 
किया है । पालि भाषा का प्रभाव भारत की भाषाओं के अतिरिक्त लंका, बरमा और 


स्याम की भाषाओं पर विशेष तथा तिब्बत, चीन और जापान आदि की भाषा पर 
कुछ-कुछ पड़ा है । 


र की कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताएँ--(१) पीछे बैदिक ध्वनियां 
दी जा चुकी हैं । उनमें से अधिकांश ध्वनियों का प्रयोग तो पालि में होता रहा, किन्तु 
ऋ, ऋ, लू, ऐ, भौ, श्‌, ष्‌, विसर्ग या अघोष ह, जिह्वामूलीय, उपध्मानी य--इन दस 
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ध्वनियों का लोप हो गया । साथ ही ह्वस्व ए और ह्वस्व ओ. दो नयी ध्वनियाँ विक्र- 
सित हो गई । शुद्ध अनुनासिक या अनुस्वार बैदिक की भांति का न होकर संस्कृत का 
था, जिसका उल्लेख ऊपर संस्कृत के प्रकरण में हो चुका है । संस्कृत और पालि ध्वनियों 
में सबसे बड़ा अन्तर है कि बैदिक ध्वनियों की छ और छह ये दो ध्वनिया संस्कृत में 
नहीं मिलती, किन्तु पालि में मिलती हैं । वैदिकी या संस्कृत की तुलना में ध्वनि-परिवर्तन- 
सम्बन्धी अनेक प्रवृत्तियां इसमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे स्वरों के बीच के 'ड', 'ढ' का 
प्रायः क्रम से 'ळ' और 'ळूह' हो जाना; बहुत से अघोष व्यंजनों का सघोष व्यंजन हो 
जाना (क>ग, च>ज, थ>ध); श, पका स हो जाना; तथा स्वरभक्ति, समीकरण, 
विषमीकरण, विपर्यय आदि 1 प्राक्कतो में संयुक्त व्यंजनों में समीकरण की प्रवृत्ति पालि- 
काल में ही शुरू हो गई थी । (२) ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से पालि में तत्का- 
लीन कई बोलियों के तत्त्व हैं । (३) ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से पालि बैदिक 
संस्कृत के निकट है, यहाँ तक कि संस्कृत की अपेक्षा भी वह निकट है यद्यपि इसमें बहुत 
से विकसित रूपों का भी प्रयोग हुआ है । (४) पालि साहित्य देखने से पता चलता है 
कि आद्यत पालि का एक रूप नहीं रहा है। उसकी कम से कम चार सीढ़ियों का अनु- 
मान लगता है । भाषा की पहली सीढ़ी त्रिपिटक (सुत्त, विनय, अभिधम्म) की गाथाओं 
में मिलती है । यह पालि का प्राचीनतम रूप है । इसमें रूपों का बाहुल्य है । यह भाषा 
वैदिक संस्कृत के बहुत निकट है । भाषा क्रा इससे कुछ विकसित रूप त्रिपिटिक के गद्य भाग 
में मिलता है। यहाँ रूप कम हैं और उनमें अपेक्षाकृत एकरूपता है । इसमें कुछ ऐसे नये 
रूप भी मिलते हैं, जो प्रथम में नहीं हैं, साथ ही प्रथम के पुराने रूपों को इसमें स्थान 
नहीं मिला है । पालि के विकास की तीसरी सीढ़ी और बाद के गद्य जैसे “मिलिन्दपञ्हो! 
या बुद्धघोष की 'अट्रुकथा' आदि में मिलती है । चौथी सीढ़ी उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथों--- 
जैसे द्वीपवंस, महाबंस आदि--की भाषा में मिलती है । इस रूप पर संस्कृत का पर्याप्त 
प्रभाव है, साथ ही इस भाषा में जीवन के लक्षण नहीं हैं । एक कृत्रिमता-सी है, जो यह 
स्पष्ट कर देती है कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर इस भाषा का भवन बड़ा है। (५) 
पालि में तद्भव शब्दों का प्रयोग ही अधिक है । इसके बाद संख्या तत्सम और देशज 
की है । विदेशी शब्द बहुत कम हैं । प्राचीन भारतीय आयंभाषा में आस्ट्रिक तथा द्रविड़ 
से जो शब्द आये थे, प्रायः इसपें भी हैं । (६) संगीतात्मकता तथा स्वराधात के सम्बन्ध 
में निश्चय रूप से कुछ कहना कठिन है । एक मत के अनुसार वैदिक संगीतात्मकता या 
संगीतात्मक स्वराघात पालि में भी कुछ था । किन्तु टर्नर जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार 
वैदिकी की भाँति बलात्मक और संगीतात्मक दोनों प्रकार के स्वराघात थे । ग्रियर्सन के 
अनुसार इसमें केवल बलात्मक स्वराघात था । जूल ब्लाक को पालि में किसी भी बला- 
घात के होने के बारे में संदेह है । टर्नर का मत अधिक ठीक लगता है । (७) द्विवचन 
का प्रयोग नाम तथा धातु रूपों में नहीं था । लिग तीन थे । (८) समवेत रूप से रूप 
कम हो गये । (६) व्यंजनांत प्रातिपादिक बहुत कम रह गये थे । (१०) आत्मनेपद 
कुछ ही रूपों में शेष था । 
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शिलालेखी प्राकृत 
म० भा० आ० के प्रथम युग के अंतर्गत ही शिलालेखी प्राकृत या अशोक के 
शिलालेखों की प्राकृते भी आती हैं । इसे कुछ लोग अशोकीय प्राकृत या अशोकन प्राकृत 
भी कहते हैं। अशोक के अनेक लेख लाटों पर मिलते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे 
'लाट प्राकृत या 'लाट बोली' भी कहा है । पिशेल इसे लेण (सं० लयन = गुफा) बोली 
या प्राकृत कहना अधिक उचित समभते हैं, क्योंकि इसमें शिलालेख गुफाओं में भी 
मिलते हैं । डॉ० गुणे इस नाम को ठीक नहीं मानते । यथार्थतः इसका नाम 'शिलालेखी 
प्राकृत बिल्कुल नहीं, तो कम से कम अधिक उचित अवश्य है । अशोक ने अपने राज्य 
के भिन्न-भिन्न भागों में अपने शासन तथा धमं-सिद्धान्तों आदि के विषय में ब्राह्मी तथा 
खरोष्ठी लिपि में बहुत से अभिलेख खुदवाये थे । ये लेख प्रमुखतः स्तंभों और चट्टानों 
पर हैं, जिनकी संख्या २० से ऊपर है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन अभिलेखों का 
बहुत महत्त्व है । इनसे ईसा पूर्व तीसरी सदी के लगभग मध्य भाग को भाषा के स्वरूप 
का पता चल जाता है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सब की भाषा एक 
न होकर उस-उस क्षेत्र की है, जहाँ-जहाँ के लिये ये खोदे गये थे । इस प्रकार तत्कालीन 
प्राकृत के विभिन्न रूपों का भी इनसे पता चल जाता है। इस काल के आसपास के 
अशोक के अतिरिक्त कुछ अन्य राजाओं आदि के भी अभिलेख मिलते हैं, किन्तु उनका 
महस्व बहुत अधिक नहीं है । अशोक के लेखों का भाषा की दृष्टि से अध्ययन किया 
` जा चुका है, किन्तु परिणाम के सम्बन्ध में फ्ॅक, सेनार्ट तथा गुणे आदि विद्वानों में मतः 
भद है । कुछ लोगों के अनुसार इनसे दो वोलियों का पता चलता है । कुछ के अनुसार 
तीन का, कुछ के अनुसार चार का और कुछ के अनुसार पाँच का । ऊपर हम देख 
चुके हैं कि संस्कृत-काल में ही उत्तरी, मध्य और पूर्वी तीन बोली-रूप विकास पर थे। 
इस समय तक आते-जाते मोटे रूप से पाँच रूपों का विकसित हो जाना असम्भव नहीं 
है । यों शिलालेखों से उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी, इन तीनों रूपों का तो 
स्पष्ट पता चलता है, किन्तु साथ ही मध्यदेशीय और दक्षिणी का अनुमान लगाने का 
भी आधार मिल जाता है । इन बोलियों में रूप और ध्वनि दोनों के अंतर हैं । ध्वनि- 
विषयक अंतरों में श्‌, घ्‌; र्‌, ल्‌; डा., ण्‌ के प्रयोग के अंतर प्रमुख हैं । 
कुछ प्रमुख विशेषताएँ--(१) ध्वनियां प्राय: पालि के समान ही हैं। प्रमुख 


i 


अंतर ऊष्मों के सम्बन्ध में है । पालि में केवल 'स' का प्रयोग मिलता है, किन्तु शिला- ! 


लेखी प्राकृतो में इस दृष्टि से ऐक्य नहीं है । शहबाजगढ़ी के अभिलेख में श्‌, ष्‌, स्‌ 
तीनों हैं । इसका आशय यह हुआ कि उत्तरी-पश्चिमी बोली में संभवतः उस काल में 
थे तीनों ध्वनियाँ प्रयुक्त होती थीं; किन्तु दक्षिणी-पश्चिमी में पालि की तरह केवल 'स' 
है । इसी प्रकार र्‌, ल्‌ आ, ण्‌ के प्रयोग के सम्बन्ध में भी विभिन्नता है । (२) पालि की 
तरह ही संस्कृत की तुलना में इसमें भी ध्वनियों में विकास हो गया है, यह विकासं 
आगम, लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपयंय, तालव्पीकरण, मरद्धन्यीकरण, हस्वी- 
करण, दीर्घीकरण तथा घोषीकरण आदि अनेक दिशाओं में हुआ है। (३) प्रातिपदिक 
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अधिकांशतेः स्वरांत हैं । (४) द्विवचन नहीं है । लिग तीन हैं । (५) सादृश्य के कारण 
पालि की तुलना में भी, इसमें रूप कम मिलते हैं । (६) आत्मनेपद समाप्यप्राय है । 
(७) अन्य अधिकांश बातों में भी यह भाषा पालि के समान है । 
प्राकृत 

म० भा० आ० का दूसरा युग प्राक्रतो का है । इसके अन्य नाम 'देसी' आदि भी 
मिलते हैं । यों मध्यकालीन आर्यभाषा के सभी रूपों को 'प्राकृत' कहते हैं । ऊपर म० 
भा० आर के प्रथम युग के शिलालेखों की भाषा को भी प्राकृत कहा गया है, किन्तु 
वहाँ प्राकृत का अर्थ लगभग पहली सदी से ५०० ई० तक की 'प्राकृत भाषा' है ! कुछ 
लोगों ने इस 'प्राकृत' और म० भा० आए के प्रथम युग की 'पालि और शिलालेखी 
प्राकृति' का काल क्रमशः २०० ई० से ६०० ई० तक और ६०० ई० पू० से २०० ई० 
पू० तक मानते हुए दोनों से बीच में २०० ई० पू० से २०० ई० तक का एक संक्रान्ति- 
काल माना है। इस संक्रान्ति-काल की प्रमुख सामग्री तीन रूपों में है--अश्वधोष के 
नाटकों की प्राकृत (रचना-काल १०० ई०), धम्मपद की प्राकृत (२०० ई०) और निय 
प्राकृत (ईसा की तीसरी सदी) । ये तीनों ही, काल की दृष्टि से, प्रस्तुत प्राकृत या म० 
भार आए के दूसरे युग (१ ई० से ५०० ई०) में पड़ते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रांति- 
काल में न रखकर इसी में स्थान दिया जा रहा है । 

नास--'प्राङ्गत' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई है । जैसा कि पिशेल 
ने दिया है, कुछ वैयाकरण इसका विश्लेषण “प्राक्‌ + कृत”, अर्थात्‌ पहले बनी हुई करते हैं 
और इस रूप में इसे संस्कृत से पहले की मानते हैं । हेमचन्द्र प्रकृति: सांस्कृत तत्र भवं 
तत आगतं वा प्राकृतम्‌' रूप में प्राकृत को संस्कृत से निकली मानते हैं ; नमि साधु 
सामान्य लोगों में व्याकरण के नियमों आदि से रहित सहज वचन-ब्यापार को प्राकृत 
का आधार भामते हैं-'सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहित-संस्कारः सहजो बँचन- 
व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्‌ ।' ऐसा अनुमान लगता है कि एक भाषा 
का सांस्कार करके उसके रूप को 'संस्कृत' नाभ दिया, तो वह भाषा जो असंस्कृत थी 
और पंडितों में प्रचलित भाषा के विपरीत जो 'प्रकृत' या सामान्य लोगों में सहज रूप 
में बोली जाती थी, स्वभावतः 'प्राकृत' नाम की अधिकारिणी बन बैठी । 

प्राकृत की उत्पत्ति वेद और संस्कृत कालीन जनभाषा के विक्रसित रूप से है । 
पालि-काल की समाप्ति के बाद लोकभाषा का यही रूप था । पालि के कई स्थानीय 
रूपों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्राकूसों का प्राचीनतम रूप शिलालेख 
प्राकृतों का है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। यह भी कहा जा 
चुका है कि उसके ४-५ रूपों के होने का अनुमान लगता है। यहाँ पहले प्राकृत के वे 
तीन रूप लिये जा रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति-काल का मानते हैं । 

अश्वघोष के नाटकों को प्राकृत--अश्वधोष का रचना-काल १०० ई० के आस- 
पास माना जाता है । इनके दो सांस्कृत नाटकों की खंडित प्रतियाँ मध्य एशिया में मिली 
हैं, जिन्हें जमंन विद्वान्‌ ल्यूडर्स ने संपादित किया है । इन नाटकों में प्रयुक्त भाषा अशोक 
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के अभिलेखों की प्राकृतों से बहुत मिलती-जुलती है । भौगोलिक (या बोली की) दृष्टि से 
इसमें प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी और प्राचीन अड मागधी, इन तीनों का प्रयोग 
हुआ है । साहित्य का अंग होने के कारण ये प्राकृतें संस्कृत से प्रभावित हैं । आगे भी 
संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषाओं का प्रयोग मिलता है । इसे उस समय परम्परा का 
आरम्भ समभना चाहिये । 

धम्मपद की प्राकृत--१८९२ में फ्रांसीसी पर्यटक दुत्रुइल द रॉ को खोतान में 
खरोष्ठी लिपि में कुछ लेख मिले । ओल्डेनबगं, सेनाटे तथा कुछ भारतीय एवं अन्य भार- 
तीय विद्वानों के प्रयास के बाद इन लेखों का उद्धार हुआ और यह प्राकृत में लिखा गया 
“धम्मपद? निकला । खरोष्ठी लिपि में होने के कारण इसे 'खरोष्ठी धम्मपद' भी कहते 
हैं । इसकी रचना २०० ई० के लगभग की मानी गई है । इसकी भाषा भारत के पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश की है । 


निय प्राकृत--आंरेल स्टेन को १६०० से १६१४ के वीच चीनी तुकिस्तान के 
'निय' नामक प्रदेश में कई लेख मिले, जो खरोष्ठी लिपि में थे। १६३७ में टी० बरो 
ने इसकी भाषा का अध्ययन करके इन्हें प्राकृत में लिखा बताया । निय प्रदेश में मिलने 
के कारण इन लेखों की भाषा का नाम 'निय' प्राकृत, पडा है। प्राकृत धम्मपद 
की भाँति. ही निय प्राकृत का आधार भी भारत के पश्चिमौ प्रदेश की प्राकृत 
है । यह तीसरी सदी की भाषा है । यह प्राकृत ईरानी, मंगोलियन और तोखारी से 
प्रभावित है । 

अन्य प्राकृते--ऊपर जिन तीन प्राकृतों का उल्लेख किया गया है, वे भारत के 
बाहर मिली हैं, यों उनका सम्बन्ध भारत-स्थित प्राकृतों से है और उनके आधार पर 
यह भी अनुमान लगता है कि उस काल में कम से कम चार प्राकृतें--शौरसेनी, मागधी, 
अद्धेमागधी तथा पश्चिमोत्तरी--थीं । यहाँ पहले प्राकृतों के भेद पर विचार किया जा 
रहा है । 

प्राकृतों के भेद कई दृष्टियों से किये गये हैं । धामिक दृष्टि से लोगों ने प्राकृत 
के पालि (इस पर ऊपर विचार हो चुका है), अर्धमागधी, जैन, माहाराष्ट्री और जैन 
शौरसेनी प्रायः ये चार भेद माने हैं साहित्य की दृष्टि से माहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
और पैशाची के नाम लिये गये हैं । नाटक की दृष्टि से इनमें प्रथम तीन की गणना की 
गई है, किन्तु ये सभी भेद मूलतः भौगोलिक या व्याकरंणिक हैं। प्राक्त के प्राचीन 
बैयाकरणों में वररुचि उल्लेख्य हैं। उन्होंने माहाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी 
इन चारों का उल्लेख किया गया है । हेमचन्द्र ने तीन और नाम दिये हैं-आर्ष, चूलिका 
वेशाची और अपभ्रश । इनमें 'आषं' को ही अन्य लोगों ने 'अर्धमागधी' कहा है | कुछ 
अन्य व्याकरणों तथा अन्य स्रोतों से कुछ ओर प्राकृतों के भी नाम मिलते हैं, जैसे वा ल्लीकी, 
शाकारी, ढककी, शाबरी, चांडाली, आभीरिका, अवन्ती, दाक्षिणात्य, भूत भाषा तथा 
गौड़ी आदि । इनमें प्रथम पाँच मागघी के ही भौगोलिक या जातीय उपभेद थे । आभी- 
रिका शौरसेनी का जातीय (आभीरों की) रूप था और अवन्ती या अवंतिका उज्जैन के 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १३५ 


पास की कदाचित्‌ माहाराष्ट्री से प्रभावित शौरसेनी थी । दाक्षिणात्य भी शोरसेनी का एक 
रूप है । हेमचन्द्र की चूलिका पैशाची को ही दंडी ने भुतभाषा' कहा है (गलती से 
पैशाची का अर्थ 'पिशाच' या “भूत समझ कर) | कुछ लोगों ने लिखा है कि हेमचंद्र 
ने पैशाची' को ही 'चूलिका पैशाची' कहा है, किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । हेमचंद्र 
ने ये दोनों नाम अलग-अलग दिये हैं । दूसरी पहली की ही एक उपबोली है। गौड़ी 
का अर्थ है 'गौड़' देश की । इसका आशय यह है कि मागधी का ही एक नाम है । 

इस प्रसग में कुछ और नामों पर भी विचार आवश्यक है । प्राकृतों के साथ 
गाथा! का नाम भी लिया जाता है । .गाथा की भाषा, संस्कृत या प्राकृतों से प्रभावित 
रूप है; या इसे संस्कृत-प्राकृत का मिश्रित रूप भी कह सकते हैं। इससे बौढ़ों और 
जैनो ने बहुत-सी रचनाएँ की हैं, जिनमें जातकमाला, ललितविस्तर, अवदान-शतक 
आदि प्रमुख हैं । मैक्समूलर तथा देवर इसे संस्कृत और पालि के बीच की भाषा मानते 
थे । इस भाषा का आगे विकास नहीं हो सका । 

कुछ लोग एक पश्चिमी प्राकृत की भी कल्पना करते हैं, जो सिन्ध में बोली जाती 
रही होगी, तथा जिससे 'ब्राचड' अपश्र श का विकास हुआ होगा । पह ब्राचड वर्तमान 
सिंधी की जननी है । पंजाबी और लहुँदा क्षेत्र में भी उसी काल में कोई प्राकृत रही 
होगी, जिसे कुछ विद्वानों ने केकय प्राकृत कहा है । टक्क और मद्र या टाक्की या माद्री 
प्राकृत इसी की शाखाएँ थीं । राजस्थानी और गुजराती, शौरसेनी से प्रभावित तो हैं, 
'केन्तु उनका आधार नागर अपश्र श है । वहाँ उस काल में नागर प्राकृत की भी कल्पना 
कुछ लोगों ने की है । इसी प्रकार पहाड़ी भाषाओं के लिए 'खस' अपभ्र श को कल्पना 
की गई है । उसका आधार खस प्राकृत हो सकता है। चंबल और हिमालय के बीच 
गंगा के किनारे एक 'पांचाली' प्राकृत का भी उल्लेख किया जाता है। 


इस प्रकार प्राकृतो के प्रसंग में लगभग दो दर्जन नामों का उल्लेख मिलता है, 
किन्तु भाषाबैज्ञानिक स्तर पर केवल पाँच ही प्रमुख भेद स्वीकार किये जा सकते हैं-- 
(१) शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी-दक्षिणी दो खूपान्तर सम्भव हैं), (३) 
महाराष्ट्री, (४) अद्ध मागधी, (५) मागधी । आगे इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा 
रहा है । 


(१) शोरसेनी--यह प्राकृत मूलतः मथुरा या सूरसेन के आसपास की बोली 
थी । इसका विकास वहाँ की पालिकालीन स्थानीय बोली से हुआ । मध्य प्रदेश की भाषा 
होने के कारण इसे कुछ लोग संस्कृत की भाँति उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते 
हैं । मध्यदेश संस्कृत का केन्द्र था, इसी कारण शौरसेनी उससे बहुत प्रभावित है। 
संस्कृत नाटकों की गद्य की भाषा शौरसेनी ही है । कर्पूरमंजरी का गद्य इसी में है। 
इसका प्राचीनत्रम रूप अवश्वघोष के नाटकों में मिलता है । जैनों (दिगंबर संप्रदाय) ने 
अपने सांप्रदायिक ग्रंथों के लेखन में भी इसका प्रयोग किया है। ऐसे ग्रंथों की भाषा 'जैन 
शौरसेनी' या 'दिगंबर शौरसेनी' कही गई है । यह मूल शौरसेनी से थोड़ी भिन्न है । 


१३६ भाषाविज्ञान 


पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ । शौरसेनी के अन्य स्थानीय रूप 
अवन्ती, आभीरी आदि हैं । 

प्रमुख विशेषताएँ--( १) दो स्वरों के बीच में आने वाला सं० (= संस्कृत) 'त' 
इनमें 'द' हो गया है और 'थ', 'ध' (गच्छति--गच्छदि, कथय--कधोहि)। यद्यपि इसकेः 
अपवाद भी मिलते हैं। (२) दो स्वरों के बीच की 'द', 'ध' ध्वनियां. प्राय: सुरक्षित हैं 
(जलदः--जलदो) । (३) 'क्ष' का विकास 'क्ख' में हुआ है : (इ९--इकखु ) । (४) 
'केबल परस्मैपद का प्रयोग मिलता है, आत्मनेपद का नहीं । (५) रूपों की दृष्टि से, यह्‌ 
कुछ बातों में संस्कृत की ओर झुक्री है, जो मध्यदेश में रहने का प्रभाव है, किन्तु साथ 
ही, महाराष्ट्री से भी इसका काफी साम्य है । 

(२) पैशाची--इसके अन्य नाम पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्यभाषा, भूतभाषा, 
भूतवचन, भूतभाषित आदि भी मिलते हैं । अन्तिम तीने नाम 'पिशाच' को “भूत का 
पर्याय समझ लेने के आधार पर रक्खे गये हैं । महाभारत में 'पिशाच' जाति झा उल्लेख 
है । ये उत्तर-पश्चिम में कश्मीर के पास थे । ग्रियर्धन इसे वहीं की 'दरद' से प्रभाबित 
भाषा मानते हैं । हानंली इसे द्रविशो द्वारा प्रयुक्त प्राकृत मानते हैं। पुरुषोत्तम देब ने 
अपने 'प्राकृतानुशारुन' में संस्कृत और शौरसेनी का इसे विकृत रूप माना है । वररुचि 
इसका आधार संस्कृत मानते है । इसमें साहित्य नहीं के बराबर है । 'हस्मोरमईन' तथा 
कुछ अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। पैशाची के कई भेदों के उल्लेख 
मिलते हैं । हेमचन्द्र तथा कुछ अन्यों ने इसका एक रूप 'चूलिका पैशाची' दिया है। 
मार्कण्डेय आदि ने केकेय, पांचाल और शोरसेनी तीन भेद दिये गये हैं । 'प्राकृत सबस्त्र 
में देश तथा जाति के आधार पर इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं । लेसेन मागध, ब्राचड,. 





वैशाचिक तीन भेद मानते हैं । इन बहुत के भेदों के आधार पर कुछ लोगों का बिचार 


है कि पैशाची केवल अपने स्थान पर ही प्रचलित न होकर चारों ओर निम्न स्तर के 
लोगों में प्रचलित थी । 

प्रमुख विशेषताएँ---( १) दो स्वरों के बीच में आने वाले स्पशं वर्गो के तीसरे 
और चौथे घोष व्यंजन इसमें पहले और दूसरे अथात्‌ अघोष हो गये हैं (गगन---गकन, 
मेघः ¬ मेखो) । (२) इसके कुछ रूपों में ल' के स्थान पर “२' और कुछ में 'र' के 
स्थान पर “ल' होता जाता है। दोनों का बेकल्पिक-सा प्रयोग है । (रुद्रं - लुह, कुमार - 
कुमाल) । (३) 'ष' के स्थान पर कही तो 'श' और कहीं 'स' मिलता है । (बिषय - 
विसमो, तिष्ठति चिश्तदि) । (४) अन्य प्राकृतों की तरह स्वरों के बीच में आंने वाले 
स्पशं इसमें लुप्त नहीं होते । 

(३) माहाराष्ट्री --इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है । जल ब्लाक ने मराठी 
का विकास इसी के बोलचाल के रूप से माना है । कुछ लोग इसे केवल महाराष्ट्र तक 
सीमित न मान कर महाराष्ट्र अर्थात्‌ पूरे भारत की भाषा मानने के पक्ष में हैं। इसी 
रूप में डॉ० मनमोहन घोष ने इसे शौरसेनी के बाद की माना है । डॉ७ सकमार सन का 
भी लगभग यही मत है । यदि इसे ठीक माने तो माहाराष्ट्री को शौरसेनी प्राकृत और 
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शौरसेनी अपभ्र श के बीच की भाषा मात सकते हैं । कुछ लोग इसे काव्य की कृत्रिम 
भाषा मानते रहे हैं, किन्तु अब यह मत निर्मूल सिद्ध हो चुका है। माहाराष्ट्री प्राकृत 
साहित्य की दृष्टि से बहुत धनी है । यह काव्य-भाषा रही है। गाहा सत्तसई (हाल), 
रावणवहो (प्रवरसेन) तथा वज्जालमा (जयवल्लभ) इसकी अमर कृतियाँ हैँ। काव्य- 
भाषा के रूप में इसका प्रचार पूरे उत्तरी भारत में था और इसमें “पीतिः , खंड' और 
'महा' सभी प्रकार के काव्य लिखे गये । कालिदास, हप॑ आदि के नाटकों के गीत की 
भाषा यही है | कछ लोग समभते हैं कि माहाराष्ट्री में केबल कविता की रचना हुई, गद्य 
की नहीं । किन्तु यथार्थः बात यह नहीं है"। श्वेतांवर जैनियों ने इसमें कुछ धार्मिक गद्य 
ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनकी भाषा को याकोबी ने 'जैन माहारा दी' कहा है । इस भाजा पर 
अद्भ मागधी का भी प्रभाव पड़ा है । कुछ बौद्ध ग्रंथ भी माहाराष्ट्री में मिलते हैं। माहा- 
राष्ट्री, प्राकृतो में परिनिष्ठित भाषा मानी गई है । इसीलिए बैयाकरणों ने पहले इसी 
का सविस्तार वर्णेन किया है और अन्य प्राकतों के केवल इससे अन्तरों का उल्लेख कर 
दिया है। इसी आधार पर कुछ लोग इसे 'मराठा देश' से सम्बद्ध न मानकर पूरे 
भारत (महाराष्ट्र) की कहते हैं। 


कुछ प्रमुख विशेषताएँ--( १) इसमें दो स्वरों के बीच आने वाले अल्पप्राण 
स्पर्श (क, त, प, द, ग आदि) प्रायः लुप्त हो गये हैं (प्राकृत--पाउअ, गच्छति-- 
गच्छइ) । (२) उसी स्थिति में महाप्राण स्पर्श (ख, थ, फ, ध, घ) का केवल 'ह' रह 
गया है (क्रोधः--कोहो, कथयति--कहेड) । (३) ऊष्म ध्वनियों स, श का प्रायः "ह्‌ 
हो गया है । (तस्य--ताह, पाषाण--पाहाण), (४) कर्मवाच्य य (गम्यते) का इज्ज' 
'(गमिज्जई) बनता है । (५) पूर्वकालिक क्रिया बनाते में “ऊण' प्रत्यय का प्रयोग होता 
है। (सं० पृष्ट्चा--पुच्छिडण) 

(४) अद्ध मागधी--अद्धं मागधी का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच में है, 
अर्थात्‌ यह प्राचीन कोशल तथा आसपास की भाषा है । इसमें मागधी की प्रवृत्तियाँ 
भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम अद्धंमागधी है । जैनियो ने इसके 
"लिए 'आषं', 'आर्षी' और आदि भापा' का भी प्रयोग किया है । इसका प्रयोग प्रमुखतः 
जैन-साहित्य में हुआ है । गद्य और पद्य दोनों ही इसमें लिखे गये हैं। यों साहित्यिक 
नाटकों में भी इसका प्रयोग हुआ है । इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष में मिलता है। 
साहित्य-दर्पणकार ने इसे चरो, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। 'मुद्राराक्षस' ओर 
'प्रबोध-चंद्रोदय' में भी इसका प्रयोग मिलता है, कुछ विद्वातों के अनुसार अशोक के 
अभिलेखों की मूल भाषा यही थी, जिसको स्थानीय रूपों में छूपांतरित किया गया है । 
जैनों द्वारा प्रयुक्त माहाराष्ट्री तथा शौरसेनी पर इसका प्रभाव पड़ा है । 

प्रमुख विशेषताएँ---( १) ष, श के रु त पर प्रायः 'स? मिलता है । (क्रावक--- 
-सावग) । (२) दंत्य ध्वनियां मूर्धन्य हो गई हैं (स्थित--टिय, कूत्वा--कद्ट्‌) । (३) 
चवर्ग के स्थान पर कहीं-कहीं तवर्ग मिलता है (चिकित्सा-तेइच्छा) । (४) जहाँ कुछ 
अन्य प्राकृतो में स्वरों के बीच स्पेश का लोप मिलता है, वहाँ इसमें 'य' श्रुति मिलती 
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है (सागर--साथर, स्थित--ठिय) । (५) गद्य और पद्य की भाषा के रूपों में अन्तर 
है । सं०--अः (प्रथमा एकवचन) के स्थान में प्रायः गद्य में मागधी की तरह--ए' 
का प्रयोग हुआ है, और प्रायः पद्य में शौरसेनी के समान--'ओ' का । 
सागधी--मागधी का मूल आधार मगध के आसपास की भाषा है । वररुचि इसे 
शौरसेनी से निकली मानते हैं। लंका में 'पालि' को ही 'मागधी' कहते हैं । मागधी में 
कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती । संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते 
हँ। इसका प्राचीनतम रूप 'अश्वघोष' में मिलता है। इसे 'गौड़ी' भी कहते हैँ। बाह्लीकी, 
ढक्की, शातरी तथा चांडाली इसके जातीय रूप थे । शाकारी इसकी उपत्रोली थी । 
प्रमुख विशेषताएँ--(१) इसमें स, ष के स्थान पर 'श' मिलता है (सप्त-- 
शत्त, पुरुष--पुलिश) । (२) इसमें 'र' का सर्वत्र 'ल' हो जाता है (राजा--लाजा) | 
(३) स्थ' और “थे' के स्थान पर 'स्त' मिलता है (उपस्थित---उवस्तिद, अर्थवती- 
अस्तवदी) । (४) कहीं-कही ज का य हो जाता है । (जानाति--याणादि ); (५) ऐसे 
संयुक्त व्यजन में जिनमें प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, समीकरण आदि परिवर्तन अन्य प्राकृतों 
की तरह प्रायः नहीं होते (हस्त--हश्त) । (६) प्रथमा एकवचन में सांस्कृत के विसर्ग 
( : ) के स्थान पर यहाँ ए मिलता है (देव:--देवेस:--शे) । 
प्राकृत भाषाझों की कुछ सामान्य विशेषताएँ--(१) ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत 
भाषाएँ पालि के पर्याप्त निकट हैं । इनमें भी पालि की तरह ह्वस्त्र ए और ओ, ळ, छह 
का प्रयोग चलता रहा । ऐ, भौ, ऋ, लु का प्रयोग नहीं हुआ । ऋ का प्रयोग लिखने: 
में तो हुआ है किन्तु भाषा में यह ध्वनि थी नहीं । वे ध्वनि-विशेषताएँ जो पालि से 
प्राकृत को अलग करती हैं, इस प्रकार हुँ: ( क ) ऊष्मों में पालि में केवल” 
“सका प्रयोग था । प्राकृत में पश्‍्चिमोत्तरी क्षेत्र में श, ष, स तीनों ही कुछ काल तक 
थे । बाद में 'ष' ध्वनि 'श' में परिवतित हो गयी । निय प्राकृत में भी तीनों ऊष्म मिलते 
हैं । मागधी में केवल 'श' है । अन्य बहुतों में पालि की तरह प्रायः केवल 'स' (जैसे 
"'धमागधी में) मिलता है और कुछ में श, ष दोनों ही (पैशाची) । (ख) य, र, ल के 
सम्बन्ध में भी कुछ विशेषताएँ हैं । मागधी में “र्‌ ध्वनि नहीं है । उसके स्थान पर 'ल' 
मिलता है । कुछ अन्य में कभी-कभी 'र' के स्थान पर 'ल' और 'ल' के स्थान पर ' 
मिलता है । आद्य 'य' सामान्यतः 'ज' होता देखा जाता है, किन्तु मागधी में 'ज' का 
'य' होना भी पाया जाता है। (ग) सबसे विचित्र बात है कि कुछ ऐसे संघर्षी व्यंजनों 
का प्रयोग जो प्राय: भारतीय भाषाओं में केघल आधुनिक काल में प्रयुक्त माने जाते हैं 
जैसे “ज्‌, 'ग' आदि । निय प्राकृत में 'क' ध्वनि है । यद्यपि यह वाहरी प्रभावों के कारण 
है, किन्तु ऐसा मानने के लिये आधार हैं कि दूसरी-तीसरी सदी के लगभग प्राकृतों में 
सामान्य रूप से बहुत से स्पर्शो का स्वरूप कुछ दिन के लिए परिवर्तन के संक्रास्ति-काल 
में संघर्षी हो गया था, यद्यपि इन संघर्षी घ्वनियों के लिए उस काल में अलग लिपि 
चिल्लो का प्रयोग नहीं किया गया । ये स्पर्श घोष थे (जैसे ग, घ, ध आदि) । 
(२) प्राकृतों में 'न' का विकास प्रायः 'ण' रूप में हुआ है। ड़. ढ़ भी थे | 
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(३) पालि-काल में जिन ध्वनि-परिवर्तन की प्रवृत्तियों (समीकरण, लोप, स्वर- 
भक्ति आदि) का प्रारम्भ हुआ था, इस काल में वे और सक्रिय हो गई । ध्वनि-परि- 
बर्तन सबसे अधिक माहाराष्ट्रो तथा मागधी में हुए । 


(४) ध्वनियों के विकोस कें कुछ विशेष रूप भी इस काल में दिखाई पडते हैं, 
यद्यपि वे सार्वभौम न होकर प्रायः क्षेत्रीय अधिक है--अल्पप्राण स्पर्शो का स्वर मध्यग 
होने पर लोप; महाप्राण स्पर्शो का स्वर मध्यग होने पर “ह' में परिवर्तन; संस्कृत में 
विसर्श के स्थान पर प्रायः ए, ओ; 'म' का 'व रूप में परिवर्तन; तथा घोष स्पशो का 
अघोष और अघोष का घोष में परिवर्तन आदि"। 

(५) प्राकृतों में व्यंजनांत शब्द प्रायः नहीं हैँ । 

(६) द्विवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदि में) प्राकृतों में नहीं 
मिलता । “निय” प्राकृत अपवाद है, जिसमें कुछ द्विवचन के रूप हूँ । 

(७) आत्मनेपद पालि की तरह ही प्राकृतों में भी प्रायः नहीं के बराबर हैं । 

(८) पालि में वैदिकी की भांति रूप ब त थे, किन्तु कम हो रहे थे । प्राकृत, 
काल में आते-आते सादृश्य के कारण नाम और धातु दोनों ही रूपों में और भी कमी 
हुई । इस प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई । 

(६) वैदिकी और सांस्कृत, संयोगात्मक भाषाएँ थीं । पालि में भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत काल में भाषा संयोगात्मकता या वियोगात्मकता की और तेजी 
से बढ़ने लगी । भाषा में वियोगात्मकता प्रमुधतः दो कारणों से आती हैँ--(१) कारक- 
चिल्लो या परसर्गो के प्रयोग से; (२) क्रिया में कृदंतीय रूपों एवं सहायक क्रिया के प्रयोग 
से । प्राकृत में कृदंतीय रूपों का प्रयोग आरम्भ हो गया । कारक-रचना में स्वतंत्र शब्द, 
जोड़े जाने लगे जो आधुनिक काल सें आकर परसग बने (जैसे संस्कृत “रामस्य गृहम्‌' के 
स्थान पर 'रामस्य केरक धरम्‌' आदि) ! 

(१०) संस्कृत की तुलना में शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन हुए । 
धातु के अर्थ शब्दों में पूर्णतः सुरक्षित न रह सके । 

(११) स्वराघात के सम्बन्ध में वही स्थिति है जो 'पालि' के बारे में कही जा 
चुकी है । 

(१२) प्राङ्ृतों में अधिकांश शब्द तद्भव हैं । इनमें उन शब्दों के भी तद्भव 
हैं, जो आस्ट्रिक या द्रविड़ आदि से सांस्कृत में लिए गए थे । साथ ही इस काल तक 
आते-आते आर्यभाषा में अनुकरण के आधार पर, या यों भी, बहुत से देशज शब्दों का 
भी विकास हो गया । हेमचन्द्र के द्वेशी नाममाला' तथा धनपाल की 'पाइअलच्छी' में 
ऐसे शब्द हैं, यद्यपि इनमें बहुत से अन्य प्रकार के शब्दों को भी गलती से देशी मान 
लिया गया है । 
अपश्च श 

मध्य आर्यभाषा का अन्तिम रूप 'अपञ्र श' के रूप में दिखाई पड़ता है । अप- 


शरश का विकास प्राकृतकालीत बोलचाल की भाषा से हुआ है, और इस खूप में उसे 
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प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है । 
विभिन्न ग्रंथों में अपश्रश' के अन्य नाम “ग्रामीण भाषा', 'देसी', 'देशभाषा', 'आभी- 
रोक्ति', 'अपभ्रष्ट', 'अबहंस' (अपभ्रश शब्द का विकसित रूप), अवहस्थ, अवहट्ठर, 
अवहठ तथा अवहट्ट (ये चारों 'अपश्रष्ट' शब्द के विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं । 
'अपभ्र ण का अर्थ है 'बिगड़ा', 'भ्रष्ट' या 'गिरा हुआ' । भाषा का विकास पंडितों 
को सवेदा ही ह्लास दिखाई पड़ता है । प्रस्तुत नामकरण के पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति 
है। 'अपश्न'श' का काल मोटे रूप से ५०० ई० से १००० ई० तक है। कुछ लोगों ने 
इसे ६०० ई० से ११०० ई० या १२०० ई० तक माना है । यों जैसा कि आगे हम 
लोग देखेंगे, छठी सदी से इसमें काव्य-रचना होने लगी थी और छठी सदी में ही इसके 
लिये 'अपभ्र श' नाम का प्रयोग भी होने लगा था। ये दोनों ही बातें भाषा के 
आरम्भ होते ही प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थिति में अधिक वैज्ञानिक यही होगा 
कि छठी सदी के कुछ पूर्व से अपभ्रश का आरम्भ माना जाय । 

अपभ्र श शब्द के प्राचीनतम प्रयोग व्याडि (पतजलि से कुछ पू) तथा पत- 
जलि के महाभाष्य (ई० पू० १५० के लगभग) आदि में मिलते हैं, किन्तु वहाँ इसका 
अर्थ भाषा-विशेष न होकर 'संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप” है । 
भाषा के अथं में इस शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदी में मिलते हैं । इस दृष्टि से 
भामह्‌ के 'काव्यालंकार' और चंड के प्राकृत लक्षणम्‌ के नाम उल्लेख्य हैं । 

अपभ्र श भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत के पाट्यशास्त्र (३०० ई) में 
मिलते हैं । इसका आशय यह है कि उसके बीज इससे भी कुछ पूर्व फूटने लगे थे । आगे 
चल कर कालिदास के नाटक 'विक्रमोवशी' के चौथे अंक में अपभ्रश के कुछ छंद 
मिलते हैं । इन छंदों के सम्बन्ध में थोड़ा विवाद भी है । कुछ इसे बाद का प्रक्षिप्त 
मानते हैं, और कुछ कालिदास का लिखा । यो कालिदास द्वारा लिखित होने का मत 
अधिक ठीक लगता है । छठी सदी तक आते-आते अप्र ण में काव्य-रचना होने लगी 
थी । तब से लेकर १५वीं-१६वी सदी तक इसमें साहित्य-रचना हुई (यद्यपि बोलचाल 
की भाषा के रूप में इसका प्र चार १००० ई० के आसपास समाप्त हो गया), जिनमें 
उल्लेख्य ग्रंथ, रइधू का करकंड चरिउ, धर्मसूरि का जंबूस्वामी रासा, पुष्पदंत का 
आदिपुराण, सरह का दोहाकोश, रामसिह का पाहुड दोहा, स्वयंभू का पउमचरिउ 
तथा धनपाल की 'भविसयत्तकहा' आदि हैं । 


अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि अपश्र'श फी प्रारंभिक विशेषताएं सर्वप्रथम 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में विकसित हुईं | कीथ आदि कुछ लोगों ने मूलतः अपभ्रश का 
सम्बन्ध आभीरों तथा गूजरों से माना है ! डाँ० सुनीतिकुमार चटर्जी परिनिष्ठित अप- 
भ्रश का सम्बन्ध मध्यदेश की भाषा से मानते हैं, यद्यपि बाद में वे उस पर अपभ्र'श 


१. अवहट्ठ या अवहठ को 
भाषाओ के बीच को कड़ी माना है 
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के अन्य रूपों के प्रभाव का भी संकेत करते हैं।डॉ० सक्सेना भी मध्यदेशीय या 
शौरसेनी अपभ्रंश को ही उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते है । 

अपश्रश के भेदों को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है । 'विष्णधर्मोत्तर' में 
इसके अनंत भेद कहे गये हैं, जो जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही कल्कि और 
असत्य भी । नमि साधु ने अपभ्र श के 'उपनागर', 'आभीर' और 'ग्राम्य' नामक तीन 
भेद किये हैं । मार्कण्डेय अपने 'प्राकृत-सर्वस्व' में भी तीन भेद देते हैं, यद्यपि नामों में 
अन्तर है । इसके अनुसार भेद हैं--नागर', 'उपनागर' और 'ब्राचड' । इन्होंने 'ब्राचड' 
को सिध की अपश्र' श, 'नागर' को गुजरात की अपश्रश, और 'उपनागर' को दोनों के 
बीच की मिश्च अपश्रश कहा है । इनका 'नागर' ही नमिसाधु का 'उपनागर' है, जो 
कुछ लोगों के अनुसार उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी । मार्कण्डेय से ही इस बात 
का भी पता चलता है कि उनके समय में कुछ लोग अपभ्र श के स्थान और शैली आदि 
के आधार पर २७ भेद मानते थे । भेद हँ--ब्राचड, लाट, वेदर्भ, उपनागर, नागर, 
बार्बर, अवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, कँकथ, गौड़, ओढू, वेवपश्चात्य, पांड्य, कोंतल 
कलिग्य, सैंहल, प्राच्य, कार्णाट, कांच्य, द्रविड़, गोर्जर, आभीर, मध्यदेशीय तथा 
बैताल आदि । 

पुरुषोत्तमदेव के 'प्राक्ृतानुशासन' से भी अप्र श के कुछ रूपों का पता चलता 
है, जैसे वैदर्भी, लाटी, ओड़ी, कैकेयी, गौड़ी, ब्राचड आदि । कहना न होगा कि ये भी 
उपर्युक्त में आ गये हैं प्राचीन विचारको ने इन २७ भेदों का खंडन किया है और 
आज भी विद्वान्‌ इनके पक्ष में नही हैं । 

अपश्र श के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक लोगों में इस प्रसंग में सबसे 
पहले डाँ० याकोबी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने “सनत्कुमार चरिउ' की 
भूमिका में इस प्रश्‍न को लिया है और क्षेत्र का आधार लेते हुए अपभ्र श के चार भेद 
माने है--पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी । डॉ० तगारे ने 'हिस्टारिकल ग्रामर 
ऑफ अपभ्र'श' मै यकोबी की बातों पर फिर से विचार किया है और “उत्तरी को 
निकाल कर केवल ३ भेद माने हैं : दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी । डॉ० नामवर सिह 
ने हिदी के विकास में अपध्र'श का योग' नामक पुस्तक में डॉँ० तगारे के मत की 
परीक्षा की है; और उन्होंने 'दक्षिणी' भेद को व्यर्थं मानकर केवल दो भेद माने हैं--- 
पश्चिमी, पूर्वी । वि 

उपर्युक्त आधुनिक तीनों मतों पर विचार करने पर लगता है कि इन £ 
पर पहुँचने में उन बहुत-सी व्यावहारिक बातों की ओर कदाचित्‌ ध्यान नहीं दिया 
गया है जो अप्र श के पूवं और बाद के भाषा-इतिहास तथा कुछ अन्य बातों से स्पष्ट 





१. इस लाट को ही लाठी ताम से कुछ लोगो ने प्राकृत का भी भेद माना 
है जिसका उल्लेख किया जा चुका है । प्राकृत के प्रसंग में इनमें से कुछ प्रच्य नामों 
का भी प्रयोग हो चुका है। 
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है । अपभ्र'श-साहित्य की रचना जिस भाषा में हुई है, उसमें भाषाभेद अधिक नहीं 
है । इसका कारण यह है कि वह भाषा प्रायः परिनिष्ठित है । इसका यह आशय 
कदापि नहीं है कि उस काल में सिंध और बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र की बोलचाल 
की भाषा एक थी । पर, पीछे हम देख चुके हैं कि अन्तिम काल में आयंभाषा के 
स्थानीय रूप--विकास या स्थानीय प्रभाव आदि के कारण--विकसित हो रहे थे । ये 
रूप पालि और अशोक की शिलालेखी प्राकृत में कुछ और स्पष्ट हुए । प्राकृत में इनका 
स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ । अपभ्र श, प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच 
की कड़ी है, अतएव ऐसा मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृत की ये बोलियाँ या 
बिभिन्न रूप अपभ्रंश में और भी स्पष्ट हुए और उसके बाद ये ही विकसित होकर 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ बन गए । १४००-१५०० ई० के आसपास उत्तरी भारत 
में कम से कम पंजाबी, लहेँदा, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, खड़ीवोली-न्रज, 
अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, भोजपुरी-मगही-मंथिली, उड्या, असमी तथा बंगाली, ये 
१३ रूप पर्याप्त विकसित हो चुके थे । प्राकृत के ५ रूपों--शौरसेनी, माहाराष्ट्री, पैशाची, 
मागधी और अर्धमागधी-को विद्वान्‌ मानते ही हैं। तो फिर ५ और १३ के बीच 
की मिलाने वाली सीढ़ी दो-तीन तो नहीं हो सकती । उसके ५ और १३ के बीच में ही 
होने की सम्भावना है । यों भी दो-तीन रूपों से चार-पाँच सौ वर्षो में भाषा के १२-१३ 
इप सामान्यतः नहीं बन सकते ।' एक बात और, संस्कृत-काल में ही जब उत्तरी, मध्य 
और पूर्वी रूप हो गये थे तो आगे एक हजार वर्षों में न तो उनके घटने का कोई कारण 
है, और न ज्यों-के-त्यों रहने का । अपश्र श का साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है, उसके 
सहारे साहित्य-भाषा के रूपों का. निर्धारण तो हो सकता है, किन्तु बोलचाल की 
भाषा के वर्गीकरण के साथ, मात्र उसके आधार पर, न्याय नहीं किया जा सकता । 
उदाहरणतः, आज हिन्दी की स्थिति लें । राजस्थान से लेकर मिथिला तक खड़ीबोली 
में साहित्य लिखा जा रहा है । कल यदि और!कुछ उपलब्ध न हो तो केवल इस साहित्य 
के आधार पर यही निष्कर्ष निकलेगा कि २०वीं सदी में इस पूरे क्षेत्र में भाषा का प्रायः 
एक ही रूप था । कहना न होगा कि यह सत्य से कितना दुर है । इन बातों से स्पष्ट है 
कि अपश्र श के प्राप्त साहित्य में अपभ्र श के भेदों या रूपों की संख्या चाहे जो हो (२, 
३ या ४), आधुनिक भाषाओं और अपभ्र'श के पूवं की प्राकृतों के आधार पर यही 
निष्कर्ष निकलता है कि अपभ्र'श की संख्या इससे अधिक रही होगी । यदि अधिक न 
होती तो ढाई-तीन सौ वर्षों में १३ भाषा-वग या भाषाएँ उनसे न विकसित होतीं । 


पूरी स्थिति पर विचार करने पर अपध्र'श के निम्नांकित भेदों का अनुमान 
लगता है-- 


१. देखिए लेखक का 'अपञ्राश के भेद” शीक लेख (97०७।५८१, 190. 1 
1960, Delhi) । 
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अपभ्रश उससे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं 
, शौरसेनी क) पश्चिमी हिन्दी (१ 
१ सेनी (क) पश्चिमी हिन्दी (१) 


(ख) इस अपभ्र श के नागर रूप से 
(अ) राजस्थानी (२) 
(ब) गुजराती (३) 
२. पैशाची (क) लहँदा (४) 
(ख) पंजाबी (इस पर शौरसेनी अपभ्र श 
का प्रभाव है) (५) 


३. ब्राचड सिन्धी (६) 

४. खस पहाड़ी (शौरसेनी अपभ्रश तथा उसके 
नागर रूप ( पुरानी राजस्थानी 
का प्रभाव है) (७) 

५. माहाराष्ट्री मराठी (८) 

६. अद्धमागधी पूर्वी हिन्दी (६) 

७. सागधी (क) बिहारी (१०) 


(ख) बंगाली (११) 
(ग) उडिया (१२) 
(घ) असमिया (१३) 
अपश्रश के उपर्युक्त सात रूपों से आधुनिक भाषाओं या भाषा-वर्गों के १३ 
रूपों का विकास हुआ है। आधुनिक भाषाओं से सम्बन्ध दिखला देने के कारण इन 
सातों अपभ्र'शों के स्थान स्पष्ट हैं । इन सात के अतिरिक्त कुछ अन्य अपश्न शों के नाम 
का स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है। 
गुजरात में शौरसेनी अपभ्रश का ही पश्चिमी रूप था, जिससे आधुनिक गुज- 
राती का सम्बन्ध है । इसे कुछ विद्वानों ने सौराष्ट्री या नागर अपश्रश कहा है । पालि: 
भाषा अपने किसी रूप में (सम्भवतः वह रूप जो गुजरात के पास बोला जाता था) 
दूसरी सदी ई० पू०'में लंका में गई थी और उसका प्राकृत-काल में 'सिहली प्राकृत' या 


'एलू प्राकृत' (सिंहली के आदि रूप को 'एलू' कहते हैं) रूप रहा होगा । अपभ्र श-काल 


१. पहाड़ी भाषाओं को पश्चिमी हिन्दी तथा शोरसेनी अपभ्रश से समानता 
देखकर भ्रब लोग इनका सम्बन्ध भी शौरसेनी अपञ्च श से मानने के पक्ष में होते जा 
रहे हैँ । 

२. अवधी को डॉ० सक्सेना पालि के निकट मानते हैं । वस्तुतः यह प्रश्न 
विवादास्पद है । पुननिर्माण के प्राधार पर हो इसका ठीक और अन्तिम उत्तर दिया 
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में उसी आधार पर वहाँ भी अपभ्रश का एक रूप माना जा सकता है और उसे सिंहली 
या एलू अपभ्र श की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ लोग पशाची के स्थान पर केकय का 
प्रयोग करते हैं । 'खस' को कुछ ने 'दरद' भी कहा है । कुछ लोग पैशाची से ही सिधी, 
पंजाबी, लहेंदा तीनों को मानते हैं । अपभ्र श-साहित्य में उसके शौरसेनी रूप का प्रयोग 
हुआ है । यही उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी । 
झपभ्र श की प्रमुख बिशेषताएं-(१) अपञ्न श में लगभग वे ही ध्वनियां थीं, 
जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। हस्व ए, हस्व ओ और ड़, ढ़ थे, यद्यपि लिखने में 
उनके लिए किसी नये चिह्न का प्रयोग नहीं होता था । कभी ए, ओ और कभी ड्‌, उ 
का एँ, ओं के लिए प्रयोग कर दिया जाता था । 'ऋ' का लेखन में प्रयोग तो था, किन्तु 
स्वर-रूप में ध्वनि नहीं थी । श, ष के स्थान पर केवल 'स' ही प्रचलित था । 'श' ध्वनि 
केवल मागधी अपश्न श में थी । वर्तमान भाषाओं को देखने से यह भी अनुमान लगता 
है कि विभिन्न अपभ्र शों में 'अ' का उच्चारण विवृत, अद्धंविवृत आदि विभिन्न रूपों में 
होता था । ळ माहाराष्ट्री आदि कई में था । (२) स्वरों का अनुनासिक (रूप वैदिकी, 
संस्कृत, पालि, प्राकृत में था । अप्र श में भी वह मिलता 'है । ऋ को छोड़कर सभी 
के अनुनासिक रूपों का प्रयोग अपभ्र श में है। (३) सांगीतात्मक और बलात्मक स्वरा- 
घात को दृष्टि से अपभ्र'श की वही स्थिति थी, जो पीछे पालि-प्राकृत के लिए कही जा 
चुकी है, अर्थात्‌ कुछ-कुछ बलात्मक स्वराघात के होने की सम्भावना है । (४) अपः 
भ्रश एक उकारबहुला भाषा थी। यों तो 'ललित-बिस्तर' तथा “प्राकृत धम्मपद! 
आदि गाथा और प्राकृत के ग्रन्यो में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति 
अपने बीज रूप में है। अप्र श में यह बहुत अधिक है, जहाँ से यह ब्रजभाषा या अवधी 
आदि को मिली है (जैसे एक्कु, कारण, पियासु, अंगु, मूलु, और जगु आदि) । (५) 
ध्वनि-परिवतेन को दृष्टि से जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम, विपर्यय आदि) पालि में शुरू 
होकर प्राकृत में विकसित हुई थीं, उन्हीं का यहाँ आकर और विकास हो गया । (६) 
शब्द के अन्तिम स्वर के हस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भी थी, किन्तु अपभ्र श में, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, बढ़ गई । अपभ्र श की ध्वन्यात्मक विशेषताओं में प्रमुख होने 
के कारण यह उल्लेख्य है । अन्त का यह ह्वस्वीकरण या कभी-कभी लोप स्वराघात के 
कारण होता है । जिस अन्तिम स्वर पर स्वराघात होगा, उसका लोप या ह्वस्व रूप 
नहीं होता; किन्तु, जिस पर स्वराघात नहीं होता, उस पर बल कम होता जाता है । इस 
प्रकार, उसका रूप हस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर समाप्त भी हो जाता है। (सं० 
गर्भिणी, भ्रा० गब्भिणी, अप० गब्भिणि; सं० कीटक, प्रा० कीडअ, अप० कीड) । इन 
शब्दों में प्राकृत की तुलना में ह्वस्व या लोप दिखाया गया है। संस्कृत की तुलना में तो 
यह प्रवृत्ति अपश्र श में और भी मिलती है, जैसे हरीडइ (हरीतकी), संझ (संध्या), 
वरआत्त (वरयात्रा) आदि । (७) अपभ्र श में स्वराधात प्रायः आद्यक्षर पर था, इस- 
लिए आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहाँ प्रायः सुरक्षित मिलता है, जैसे माणिक्य-माणि- 
कक; घोटक-घोडअ, या घोड़ा आदि (संस्कृत की तुलना में हैं ।) प्राकृत की तुलना में 
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छाहा (सं० छाया) से छाआ, आमलअ (सं० आमलक) से आवँलअ आदि हैं। (=) 
म का वे (प्रा० आमलअ, अप० आवँलअ, कमल--कर्षेल); व का ब (वचन--बअण); 
ष्ण का म्ह (कृष्ण--कान्ह), क्ष का क्ख या च्छ (पक्षी-पकखी, पच्छी), स्म का म्ह 
(अस्मै--अम्ह), य का ज (युगल-जुगल), ड, द, न, र के स्थान पर 'ल' (प्रदीप्त 
पलित्त आदि) आदि रूप में ध्वनि-विकास की बहुत-सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। (६) 
(विशेषतः परवर्ती अपभ्र'श में) समीकरण के कारण उत्पन्न संयुक्तता में एक व्यंजन 
बच जाता है, और पुवेवर्ती स्वर में क्षतिपुरक दीघींकरण हो गया है (सं० तस्य, 
प्रा० तस्स, अप० तासु, कस्य--कासु) । (१०) पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था, 
किन्तु सब कुछ ले-देकर वे संस्कृत की प्रवृत्ति से अलग नहीं थीं । अपभ्र श पूर्णतः अलग 
हो गई और वह प्राचीन को अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अधिक झुकी 
है। (११) भाषा में धातु और नाम दोनों रूप कम हो गये । इस प्रकार, भाषा अधिक 
सरल हो गई । (१२) बैदिकी, संस्कृत, पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ थीं । 
प्राकृत में वियोगात्मकता या भयोगात्मकता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, किन्तु अप- 
भ्राश में आकर ये लक्षण प्रमुख हो गये, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और वियोगात्मक 
भाषाओं के सन्धि-स्थल पर खड़ी अपश्र'श भाषा वियोगात्मकता की ओर ही अधिक झुकी 
है । यह बात आगे की बातों से स्पष्ट हो जायेगी । (१३) संज्ञा-सर्वनाम से कारक के रूप 
के लिए संयोगात्मक भाषाओं में केवल विभक्तियाँ लगती हैं, जो जड़ी होती हैं, किन्त 
वियोगात्सक भाषाओं में अलग से शब्द सभाने पड़ते हूँ, जो अलग रहते है । हिन्दी में 
ने, को, में, से आदि ऐसे ही अलग शब्द हैं। प्राकृत में इस तरह के दो तीन शब्द मिलते 
हैं, किन्तु अपभ्र श में बहुत से कारकों के लिए अलग शब्द मिलते हैं । जैसे करण के 
लिए सहँ, तण; संप्रदान के लिए केहि, रेसि; अपादान के लिए थिउ, होन्त; सम्बन्ध के 
लिए केर, कर, का और अधिकरण के लिए महे, मज्झ, आदि । (१४) ऊपर नामरूप 
थे । कालरूपों के बारे में भी यही स्थिति है । संयोगात्मक भाषाओं में तिङ प्रत्यय के 
योग से काल और भाव रचना होती है । वियोगात्मक भाषाओं में सहायक क्रिया के 
सहारे कूदन्तीय रूपों से थे बातें प्रकट की जाती हैं। इस प्रकार की वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ 
प्राकृत में अपनी झलक दिखाने लगी थीं, किन्तु अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो गई । 
संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा । तिङन्त रूप कम रह गये । (१५) नपुंसकलिंग 
समाप्तप्राय था । (१६)अकारान्त पूल्लिग प्रातिपदिकों की प्रमुखता हो गई । अन्य प्रकार 
के थोड़े-बहुत प्रातिपदिक थे भी तो उन पर इसी के नियम प्रायः लागू होते थे । इस 
प्रकार, इस क्षेत्र में एकरूपता आ गई । (१७) कारकों के रूप बहुत कम हो गये । संस्कृत 
में एक शब्द के लगभग १७ रूप होते थे, प्राकृत में उनकी संख्या लगभग १२ रह्‌ गई 
थी, अपभ्र श में लगभग ६ रूप रह्‌ गये; दो वचनों और ३ कारकों (१. कर्ता, कर्म, 
सम्बोधन; २. करण, अधिकरण; ३. संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध) के । (१८) स्वाथिक 
प्रत्यय--“ड' का प्रयोग अधिक होने लगा । राजस्थानी आदि में यही ड, डी, डिया 
आदि रूपों में मिलता है । (१९) उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप वाक्य में शब्दों के 
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स्थान निश्चित हो गये । (२०) अपश्रश के शब्द-भंडार की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं- 
(क) तद्भव शब्दों का अनुपात अपभ्र श में सर्वाधिक है । (ख) दूसरा नम्बर देशज शब्दों 
का है। क्रिया शब्दों में भी ये शब्द पर्याप्त हैं । ध्वनि और दृष्टि के आधार पर बने नये 
शब्द भी अपश्र श में काफी हैं । (ग) तत्सम शब्द अपन्नण के पूर्वाद्ध काल में तो बहुत 
ही कम हैं, किन्तु उत्तराद्ध में उनकी संख्या बढ़ गई है । (घ) इस समय तक बाहर से 
भारत का पर्याप्त संपक हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपभ्न श में कुछ विदेशी 
शब्द भी आ गये हैं, जसे ठट्रा (फा० तश्त), ठक्कुर (तुर्की तेगिच), नीक, तुर्क, तह 
सील, नौबती, हुद्रादार (फा० ओहृदादार) आदि । 


अवह 

अपश्र'श का काल मोटे रूप से १००० या ११०० ई० के लगभग समाप्त होता 
है ओर इसके वाद आधुनिक भाषाओं का आरम्भ होता है, किन्तु आरम्भ के लगभग 
दो-तीन सौ वर्षों की भाषा अपश्र'श और आधुनिक भाषाओं के बीच की है, अर्थात्‌ 
शुरू में उसमें अपभ्र श की प्रयृत्तियाँ अधिक हैं, किन्तु धीरे-धीरे वे कम होती गई हैं और 
आधुनिक भाषाओं की प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई हैं और अन्त में १४वीं सदी के लगभग आधु- 
निक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आ गया है । यह बीच का काल संक्रांति- 
काल है। संनेहयरासक', “प्राकृत पैंगलम्‌','उक्ति-व्यक्ति प्रकरण”, 'वर्ण रत्वाकर', 'कीति- 
लता' तथा 'ज्ञानेश्वरी' आदि की भाषा इसी काल की है। इस भाषा के लिए परवती 
अपश्र श, पुराती हिन्दी, देशी आदि कई नामों का प्रयोग किया गया है, किन्तु कुछ 
लोगों के अनुसार इसके लिए 'अवहट्ट' नाम अधिक उपयुक्त है । वस्तुतः अवहटु' शब्द 
सस्कृत शब्द 'अपश्रश' का विकसित, विकृत या अपभ्रष्ट रूप है और विष्णुधर्मोत्तर 
पुराणकर्त्ता ने जैसे 'अपभ्र श' के लिए 'अपभ्रष्ड' का प्रयोग, किया है, उसी प्रकार ज्यो- 
तिरीश्वर ठाकुर (वर्णरत्वाकर), विद्यापति (कीतिलता) तथा बंशीधर (प्राकृत पैगलम्‌ 
की टीका) आदि ने अपश्रश के लिए ही अवहट्ट' या उसके रूपों का प्रयोग किया है । 
उसके किसी विशेष रूप के लिए इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने 
. माना है। साथ ही, हर दो भाषाओं के संधि-स्थल पर जिनका आपस में माँ-वेटी का 
सम्बन्ध होता है, संक्रांतिकालीन रूप होते हैं, उसके लिए किसी अलग नाम की आवः 
श्यकता नहीं । सच पुछा जाय तो संक्रांतिकालीन रूप के लिए नया नाम देना भ्रामक 
होता है । उससे उस भाषा को एक नयी भाषा समझे जाने के भ्रम की सम्भावना रहती 
है, जबकि यथार्थतः वह भाषा कोई नयी काषा न होकर दो की सन्धि का संक्रांतिकालीन 
रूप मात्र होती है। यों सीमित रूप में यूदि इसे प्रसंगतः किसी नाम से पुकारना ही हो 
तो परवर्ती अपश्रश या पुरानी ( हिन्दी, गुजराती, बँगला आदि) अधिक ठीक है, 

क्योंकि इसमें उपर्युक्त भ्रम की गुंजाइश नही है । 
(३) आधुनिक भारतीय झार्यभाषाएँ--अप भ्राश के विश्व रूपों से आधुः 
तिक भारतीय ( पाकिस्ताती तथा सिंहली के साथ ) आर्येभाषाएँ निकली हैं । 
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ऊपर अपभ्न'शों के भेदों पर प्रकाश डालते हुए अपश्रश के रूपों से आधुनिक भाषाओं 
का सम्बन्ध दिखाया जा चुका है । यहाँ उनकी प्रमुख विशेषताएँ संक्षेप में दी जा 
रही हैं । 

प्रमुख विशेषताएँ--( १) आधुनिक भारतीय आयंभाषाओ में प्रमुखतः वही 
ध्वनियाँ हैं जो प्राकृत, अपश्न श आदि में थीं । किन्तु, विशेषताएँ भी हैं--(क) कई नये 
स्वर विकसित हो गये है हिन्दी में ही बोलियों को मिलाकर १७-१८ मल स्वरों 
का प्रयोग हो रहा है । पंजाबी आदि में ही उदासीन स्वर “अ' भी प्रयुक्त होने लगा है। 
अवधी आदि में जपित या अघोष स्वरों का प्रयोग होता है। गुजराती में मर्मर स्वर 
का विकास हो गया है । कुछ बोलियों में कुछ विद्वानों के अनुसार केवल मूल स्वरो का 
प्रयोग हो रहा है, संयुक्त स्वरों का नहीं । (ख) क्र का प्रयोग तत्सम शब्दों में लिखने 
में चल रहा है, किन्तु बोलने में यह स्वर न रहकर 'र' के साथ इ या उस्वर का योग 
रह गया है । उत्तरी भारत में इसका उच्चारण रि' है, और दक्षिणी भारत में रु । 
(ग) व्यंजनों में, जहाँ तक ऊष्मों का प्रश्न है, लिखने में तो प्रयोग स, ष, श तीनों का 
हो रहा है, किन्तु उच्चारण में स, श दो ही हैं । 'ष' भी 'श' रूप में उच्चरित होता 
है । हिन्दी आदि में 'ड', ढ़', ड, ढ, से अलग लिखे जाने लगे हूँ । चवर्ग के उच्चारण में 
आधुनिक काल में एकरूपता नहीं है । हिन्दी में ये ध्वनियाँ स्पर्श-संघर्षी हैं, किन्तु मराठी 
में इनका एक उच्चारण (च का) त्स, (ज का) दूज जैसा है । सच पूछा जाय तो मराठी 
में दो चवर्ग हो गये हैं । संयुक्त व्यंजन -ज्ञ' के शुद्ध उच्चारण ( ज्‌ ज ) का लोप हो 
चुका है, उसके स्थान .पर ज्यँ, ग्ये और थे आदि कई उच्चारण चल रहे हैं। (घ) 
विदेशी भाषाओं के प्रभावस्वरूप, आधुनिक भाषाओं में कई नवीन ध्वनियां आ गई हैं, 
जैसे क, ज्‌, फ, आँ आदि । इन ध्वनियों का लोकभाषाओं में तो क, ख, ग, ज, 
फ, आ के रूप में उच्चारण हो रहा है, किन्तु पढ़े-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल रूप में 
बोलने का प्रयास करते हैं । (२) जिन शब्दों से उपधा ( 29८०७1४००१९ ) स्वर या 
अन्तिम को छोड़कर किसी और पर बलात्मक स्वाराघात था, (क) उनके अन्तिम दीर्घ 
स्वर प्रायः ह्वस्व हो गये हैँ, तथा (ख) अन्तिम 'अ' स्वर कुछ अपवादो (संयुक्त व्यंजनादि) 
को छोड़कर प्रायः लुप्त हो गया है (राम्‌, अब्‌, आदि) । (३) प्राकृत आदि में जहाँ 
समीकरण के कारण व्यंजन-द्वित्व (कर्मे-कम्म) हो गए थे, आधुनिक काल में 'द्वित्व' 
में केवल एक रह गया और पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घता आ गई (कम्म-काम, 
अटु-आठ) । पंजाबी-सिन्धी अपवाद हैं, उनमें प्रायः प्राकृत से भिलते-जुलते रूप ही चलते 
हैँ, कम्म, अट्टू । (४) प्रमुखतः बलात्मक स्वाराधात है, विशेषतः बिहारी, बंगाली आदि 
में, किन्तु सामान्यतः अन्यों में भी (वाक्य के स्तर पर) संगीतात्मक भी है । (५) अप- 
भश के प्रसंग में कहा जा चुंका है कि संस्कृत, पालि आदि की तुलना में रूप कम हो 
गए थे । आधुनिक भाषांओं रे अपश्चाश की तुलना में भी रूप कम हो गए हैं। इस 
प्रकार, भाषा सरल हो गई है । संस्कृत आदि में कारक के तीनों वचनों में लगभग २४ 
रूप बनते थे । प्राकृत में लगभग १२ हो गए थे, 'अपश्र श में ६ और आधुनिक भाषाओं 
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में केवल दो--मूल रूप और विकृत रूप । क्रिया के रूपों में शी पर्याप्त कमी हो गई 
है । भाव या काल आदि तो सभी व्यक्त कर लिए जाते हैं, किन्तु सबके रूप अलग नहीं 
हैँ । सहायक शब्दों से काम चल जाता है। (६) रचना की दृष्टि से संस्कृत, पालि, 
प्राकृत आदि की भाषा योगात्मक थी । अयोगात्मकता अपभ्रशों से आरम्भ हुई, और 
अब, आधुनिक भाषाएँ ( नाम और धातु दोनों दृष्टियों से ) पूर्णतः अयोगात्मक या 
वियोगात्मक हो गई हैं। कुछ रूप योगात्मक हैं भी तो अपवादस्वरूप । नामरूपों के 
लिए परसगौं का प्रयोग होता है, और धातुरूपों के लिए कृदंत और सहायक क्रिया के 
आधार पर संयुक्त क्रिया का । (७) संस्कृत में वचन ३ थे । मध्यकालीन आर्यभाषाओं 
में ही द्विवचन समाप्त हो गया था और आधुनिक काल में भी केवल दो वचन हैं । अव 
प्रवृत्ति एकवचन की है । लगता है कि आगे चलकर रूप केवल एकवचन के रह जायेंगे 
और दो, तीन या अधिक का भाव सहायक शब्दों से प्रकट किया जायेगा । उदाहरणार्थ, 
हिन्दी में 'मैं' के प्रयोग की प्रवृत्ति कम हो रही है । उसके स्थान पर 'हम' चल रहा है, 
जिसके बहुवचन का कोई अलग रूप नहीं होता, केवल 'लोग” या 'सब' जोड़कर कास 
चला लेते हैं । (८) संस्कृत में लिग ३ थे । मध्ययुगीन भाषाओं में भी स्थिति यही थी । 
आधुनिक भाषाओं में सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी तथा हिन्दी में २ लिग हैं (पुल्लिग, 
स्त्रीलिग ) । सम्भवतः तिब्बती-वर्मी भाषाओं के प्रभाव के कारण बंगाली, उडिया, 
असमी में लिगभेद कम-सा है । बिहारी, नेपाली में भी समाप्त होता-सा दिखाई दे 
रझा है। तीन लिंग केवल गुजराती, मराठी और (कुछ) सिंहली में हैं । (६) आधुनिक 
भाषाओं में प्राचीन तथा मध्ययुगीन से शब्द-भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि से लगभग ८-१० हजार 
नये विदेशी शब्द प्रत्येक में लिए गये हैं। इसके पूवं भाषाओं का प्रमुख शब्द-भंडार 
तत्सम, तदभव और देशज का ही था । मध्ययुगीन भाषाओं की तुलना में आज तत्सम 
शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भव का अपेक्षाकृत कम । (१०) अनु- 
करणात्मक शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत बढ़ गया है । 
नीचे प्रमुख आधुनिक आर्यभाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
(१) सिन्धी सिन्धी’ १६४७ से पूर्व भारत के सिंध प्रान्त की भाषा थी । 
भारत-पाकिस्तान-विभाजन के बाद से इसके बोलने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में 
तथा भारत के कच्छ, अजमेर, बम्बई तथा दिल्ली आदि में हैं । सिंधी की अपनी लिपि 
'लंडा' है, किन्तु अरबी के एक संशोधित रूप तथा गुरुमुखी लिपि का भी प्रयोग होता 
है । भारत में अब इसके लिए नागरी का भी प्रयोग हो रहा है। इसमें बिचोली, सिरैकी, 
जारी, थलेरी और कच्छी पांच प्रधान बोलियां हैं । इन पाँचों में प्रमुख बिचोली है जो 
आज वहाँ की साहित्यिक भाषा बन गई है । कच्छ द्वीप में कच्छी बोली जाती है, जिस 
पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। 
लहंदी--पैशाची या केकय अपश्रश से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) तथा पूवीं 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा पश्चिमी पंजाबी या लहुँदा का बिकास हुआ है । इस पर 
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दरद शाखा का प्रभाव अधिक पड़ा है । लहँदा, डिलाही, जटकी हिदकी या उच्ची भौ 
इसी के नाम हैं । 'लहदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी है । इसकी अपनी लिपि लंडा है 
किन्तु यह प्रायः फारसी लिपि में भी लिखी जाती है । इसकी ४ बोलियाँ लहँदा, 
मुल्तानी, पोठवारी और घन्नी हैं । 


पुर्वी पंजाबी--पूर्वी पंजाबी या पंजाबी प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है । 
पैशाची या केकय से इसकी भी पैदाइश हैं। किन्तु शौरसेनी का प्रभाव अधिक पड़ा है । 
कुछ विद्वान्‌ इसकी उत्पत्ति टक्क' अपभ्रश से भी मानते हैं । दरद का भी इस पर 
कुछ प्रभाव है । इसकी भी लिपि लंडा है, किन्तु. अब इसका सुधरा रूप गुरुमुखी * व्यव- 
हार में आता है । इसकी प्रसिद्ध बोली डोग्री है, जो टाकरी लिपि में लिखी जाती है । 

पहाडी--खश (कुछ नये मतों के अनुसार शौरसेनी) अपभश्र श से पहाड़ी भाषाएँ 
निकली हैं । इनकी लिपि नागरी है । इसके अन्तर्गत तीन वर्ग हैं । पूर्वी पहाड़ी की 
प्रधान बोली नेपाली है । नेपाली को खसखुरा या गुरखाली भी कहते हैं । यह नेपाल 
की राजभाषा है । मध्य पहाड़ी के गढ़वाली और कुमाउँनी दो रूप हैं। पश्चिमी पहाड़ी 
में लगभग २० बोलियाँ हैं, जिनमें चंबाली, जौनसारी, सिरमौरी आदि प्रमुख हैं। 
चंबाली की लिपि शेष से भिन्न है। सभी पहाड़ी बोलियों पर ऐतिहासिक कारणों से 
राजस्थानी का यथेष्ट प्रभाव है । ये हिमालय के निचले भाग में बोली जाती हैं । 

सिंहली तथा माली--सौराष्ट्री तथा आसपास की भाषा से सिहली का सम्बन्ध _ 
है । वहाँ से यह मालद्वीप में गई है । इसमें महाप्राण का अल्पप्राण हो गया है तथा 
सभी ऊष्मों के स्थान पर स' । सिंहली का प्राचीन रूप 'एलु' है, जिस पर मराठी का 
प्रभाव पड़ा है । 

गुजराती--शौरसेनी अपभ्र श के नागर रूप के पश्चिमी रूप से इसका विकास 
हुआ है । यह गुजरात, काठियावाड़ कौर कच्छ में वोली जाती है । लगभग ४०० वर्ष 
पूर्व तक इसका और राजस्थानी का लगभग मिलता-जुलता रूप था । इसकी लिपि 
पुरानी नागरी से विकसित हुई है। 

भीली--राजस्थानी और गुजराती की सीमारेखा के आसपास यह बोली जाती 
है । भीली का सम्बन्ध राजस्थानी और गुजराती से है । 

पश्चिमी हिन्दी--शौरसेनी अपश्र'श से इसका विकास हुआ है । इसमें कन्नौजी 
त्राँगरू, बँदेली, खड़ीबोली और ब्रज, ये पाँच बोलियाँ हूँ, जिनमें अन्तिम दो प्रमुख हैं। ' 
खड़ीबोली (जो अपने साहित्यि रूप में 'हिदी' नाम से प्रसिद्ध है) ही भारत की राज्य- 
भाषा है । इसका एक अरबी-फारसी शब्दों से युक्त रूप 'उर्दू' है, जो विशेष प्रकार के 
काव्य की दृष्टि से पर्याप्त धनी है । खड़ीबोली आदि के लिए नागरी लिपि का प्रयोग 





१. गुरु झंगव देव ने १५५० ई० के लगभग नागरी को सहायता से लंडा को 
सुधारा और 'गुरुमुखी' नाम रखा । 
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होता है, और उर्दू के लिए अरबी लिपि के संशोधित रूप का । हिन्दी-उर्दू का मिलाजुला 
रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है । 
पुर्वी हिन्दी - अद्ध मागधी अपश्र'श से इसका विकास हुआ । इसमें अवधी, 
बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन बोलियाँ हैं। तीनों में नागरी लिपि का प्रयोग होता है । 
राजस्थानी--शौरसेनी के नागर अपश्रश के पूर्वोत्तर रूप से इसका विकास 
हुआ है । इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि कई बोलियां हैं । इसका 
क्षेत्र प्रमुखतः राजस्थान है । लिपि नागरी तथा महाजनी है। 
बिहारी--मैथिली, मगही, भोजपुरी का यह वर्ग मागधी अपश्र'श के पश्चिमी 
रूप से उत्पन्न है। बिहारी का क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है । लिपि 
नागरी, मेथिली तथा महाजनी है । 
बंगाली--मागध्ी अपश् श के पूर्वी रूप से उत्पन्न है । इसके बोलने वाले भारत 
के बंगाल प्रदेश तथा बाँगला देश. में हैं। 
उड़िया--उड़ीसा प्रान्त की भाषा है। इसकी लिपि पुरानी नागरी से निकली 
है, किन्तु द्रविड़-प्रभाव के कारण बहुत कठिन हो गई है। राजनीतिक कारणों से इसमें 
तेलुगु और मराठी शब्द पर्याप्त मिलते हैं । 
असमी--मागधी के पूर्वोत्तरी रूप से विकसित असम प्रान्त की भाषा है । इसकी 
लिपि बगला से कुछ ही भिन्न है । १९६१ की गणना के अनुसार इसके बोलने वाले ३८ 
साख थे । 
मराठी--माहाराष्ट्री अप्र श से निकली है। लिपि नागरी है। कोंकणी मराठी 
को एक बोली है, जिसे अब लोग अलग भाषा मानने के पक्ष में हैं । 
जिप्सी--भारत के कुछ खानाबदोश कंजर आदि दूसरी सदी के लगभग यहाँ 
से पश्चिम चले गए थे और आज एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका के अनेक भागों 
आदि में मिलते हैं । इनकी भाषा भारतीय आर्यभाषा है, यद्यपि शब्द-समूह पर बाह्य 
प्रभाव अधिक है । ये लोग 'हबूड़ी' या “रो मानी' (हिंदी 'डोम' ) भी कहलाते हैं । 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण 


उपर्युक्त आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के वर्गीकरण पर विभिन्न विद्वानों 
( हान॑ले, वेबर, ग्रियसंत, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि ) द्वारा विभिन्न रूपों में विचार 
किया गया है । यहाँ कुछ प्रमुख का उल्लेख किया जा रहा है 
(अ) इस प्रसंग मै प्रथम नाम हार्नेले का लिया जा सकता है । उन्होंने 
‘Comparative Grammar of the Gaudian Languages’ में आधुनिक 
भारतीय आर्यंभाषाओं को ४ वर्गों में रबखा है-- 
(क) पूर्वी गौडियन- पूर्वी हिन्दी (इसी में बिहारी भी है), बँगला, असमी, 
उड्या । (ख) पश्चिमी गौडियन - पश्चिमी हिन्दी (राजस्थानी भी), गुजराती, सिंधी, 
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पंजाबी । (ग) उत्तरी गौडियन-- गढ़वाली, नेपाली आदि पहाडी । (घ) दक्षिणी गौडि- 
पन-- मराठी । 

(आ) हार्नेले ने उपर्युक्त पुस्तक में ) भारतीय आर्यभाषाओं के अध्ययन के 
आधार पर पिछली सदी में यह सिद्धान्त रवखा था कि भारत में आर्य कम से कम दो 
बार आये । पहले आर्य आधुनिक पंजाब में आकर बसे थे । कुछ दिन बाद दूसरे आयौँ 


का हमला हुआ । जंसे कहीं कील ठोकने पर ् 


r+ > 


हील छेद बनाकर बैठ जाती है, और बने 
छेद के स्थान पर जो चीज रहती है, चारों ओर चली जाती है, उसी प्रकार नवागत 
आर्य उत्तर से आकर प्राचीन आर्यो के स्थान पर जम गये और पूवगित पूरब, दक्षिण, 








और पश्चिम में फैल गये । इस प्रकार, नवागत आर्य भीतरी कहें जा सकते हैं ऑर 
ूर्वामत बाहरी । इस भीतरी और बाहरी को ग्रियर्सन ने अंशतः स्वीकारं किया और 
इसी आधार पर ‘Linguistic Survey of 1209" भाग १ तथा ‘Bulletin of the 
School of Oriental Studies, London, Vol. 1. Pt, 111, 1920 में उन्होंने 
अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इसमें ३ वर्ग हैं : (१) बाहरी उपशाखा--(क) 
पश्चिमोत्तरी समुदाय (लहँदा, सिंधी), (ख) दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) पूर्वी 
समुदाय (उड़िया, बंगाली, असमी, बिहारी) । (२) मध्यवर्ती उपशाखा--(घ) मध्य- 
वर्ती समुदाय (पूर्वी हिन्दी) । (३) भीतरी उपशाखा--(ड) केन्द्रीय समुदाय (पश्चिमी 
हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली', खानदेशी ), (च) पहाड़ी समुदाय (पूर्वी, मध्यवर्ती, 
पश्चिमी ) । 
बाद में ग्रियसन (Indian Antiquary, Supplement of Feb. 1931) ते 
एक नया वर्गीकरण सामने रक्खा जो इस प्रकार हूँ: (क) सध्यदेशो-(पश्चिमी हिंदी) । 
(ख) अन्तबेर्ती-(1) पश्चिमी हिदी से विशेष घनिष्ठता वाली (पंजाबी, राजस्थानी 
गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य), (11) बहिरंग से सम्बद्ध (पूर्वी हिन्दी) । 
ग) बहिरंग भाषाएँ--(1) पश्‍्चिमोत्तरी (लड्दा, सिधी), (11) दक्षिणी (मराठी); 
(717) पूर्वी (बिहारी, उड्या, बंगाली, असमी) । 

ग्रिय्ईन का वर्गीकरण (१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, तथा (३) शन्द- 
समूह इन तीन बातों पर आधारित है । डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने इत तीनों की 
ही आलोचना की है । उन्हीं के आधार पर ग्रियर्सन के कुछ प्रमुख आधार संक्षिप्त 
आलोचना के साथ दिये जा रहे उँ- 

(१) ध्वनि---ग्रियसंन के वर्गीकरण के ध्वन्यात्मक आधार लगभग पंद्रह हैं, 
जिनमें केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं । 

(क) प्रियर्सत के अनुसार “र' का 'ल' या 'ड' के लिये प्रयोग केवल बाहरी 
भाषाओं में मिलता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। अवधी, ब्रज, खड़ीबोली 
आदि में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, जैसे बर (बल), गर (गला), जर (जल), बीरा 
नका पा 20 2 


१. २. ये दोनों राजस्थानी-गुजराती के रूप हैं । 
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(बीड़ा), किवार (किवाइ), भीर (भीड़) आदि । (ख) प्रियर्सन के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में 'द' का परिवर्तन 'ड' में हो जाता है । वस्तुतः यह बात भीतरी में भी 
मिलती है । हिन्दी में डीठि (दृष्टि), ड्योढ़ी (देहली), डेढ़ (द्वय), डाभ (दर्भे), डाढ़ा 
(दग्ध), डन्डा (दण्ड), डोली (दोलिका), डोरा (दोरक), डसना (दंश) आदि देखे जा 
सकते हैं। 

(ग) ग्रियसनः का कहना है कि 'म्ब' ध्वनि का विकास बाहरी भाषाओं में स्‌" 
रूप में हुआ है तथा भीतरी में "ब्‌' रूप में, किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी मिलते 
हैं । पश्चिमी हिन्दी-क्षेत्र में 'जम्बुक' का 'जामुन' या 'निम्ब' का 'नीम' मिलता है । 
दूसरी ओर बंगला में 'निम्बुक' का 'लेबू या नेब्रू' मिलता है । 

(घ) ऊष्म ध्वनियों को लेकर ग्रियसंन का कहना है कि भीतरी में इनका उच्चा- 
रण अधिक दबाकर किया जाता है और वह 'स' रूप में होता है, किन्तु बाहर में यह 
श, खया ह रूप में मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से निबेल होकर 
यह्‌ 'श' हो गया है । पुर्वी बंगाल और असम में और भी निर्बल होकर 'ख' हो 
गया है, और वँगला तथा पश्चिमोत्तर में 'ह' हो गया है। जहाँ तक स्वरों के बीच में 
'स' 'के' ह' हो जाने का सम्बन्ध है, वह बाहरी के साथ भीतरी भाषाओं में भी पाया 
जाता है । सं० एक-सप्तति, प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, प० हि० बारह, सं० 
करिष्यति, प० हि० करिहइ । साथ ही बाहरी में 'स' भी कहीं-कहीं है, जैसे लहँदा 
करेसी (करेगी) । 'ख” वाला विकास बड़ा सीमित है और पूर्वक्षेत्रीय है । उसके आधार 
पर धुर पूवं और पश्चिम की भाषाएँ एक वर्ग में नहीं रखी जा सकतीं। 'श' वाली 
विशेषता बँगला आदि में मागधी प्राकृत से नली आ रही है और वह प्रायः निर्बन्ध 
(५९००६।००३]) है । मराठी में वह बाद का विकास है और सापेक्ष (८०॥५।४- 
००३1) है (इ, ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियों के प्रभाव से) । इस रूप में तो भीतरी 
की गुजराती में भी यह विकास है, जैसे कर्‌शे (करिष्यति) । इस प्रकार यह भी भेदक 
तत्त्व नहीं है । 


(ङ) महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राण हो जाना भी ग्रियर्सन के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में है, भीतरी में नहीं । हिन्दी में भगिनी का बहिन, प्राक्त कल्पित रूप इडा 
(सं० इष्टक) का ईंट, प्राकृत कल्पित रूप ऊंठ ( सं० उष्ट्र ) का ऊंट इसके विरोध में 
जाते हैँ । 

(२) व्याकरण.या रूप--ग्रियर्सन ने इस प्रसंग में पाँच्‌-छः रूप-विषयक आधारो 
का उल्लेख किया है जिनमें से तीन यहाँ लिये जा रहे हैं। (क) प्रियसंन---'ई' सत्री 
प्रत्यय के आधार पर बाहरी वर्ग की पश्चिमी और पूर्वी भाषाओं को एक वर्ग की सिद्ध 

करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तकं तब ठीक माना जाता जब भीतरी वर्ग में यह 
वात न मिलती । हिन्दी में इस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया (गाती, दौड़ी), परसग (की), 
संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, छोटी) आदि कई बग के शब्दों में खूब होता है, 
अतः इसे इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार नहीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १५३ 
से वियोगात्मक होती हैं और कुछ लोगों के अनुसार वियोगात्मक से फिर संयोगात्मक । 
ग्रियर्सन का कहना है कि संयोगात्मक भाषा संस्कृत से चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
.रूप में) वियोगात्मक हो गई हैं, किन्तु आधुनिक में भी बाहरी भाषाएँ विकास में एक 
कदम और आगे बढ़कर संयोगात्मक हो रही हैं । जैसे, हिन्दी “राम की किताब' बंगाली 
'रामेर बोई' । प्रियसँन का यह भी कहना है कि भीतरी में यदि कुछ संयोगात्मक रूप 
मिलते भी हैं तो वे प्राचीन के अवशेष मात्र हैं, अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद है । इस 
प्रकार बाहरी -भीतरी भाषाओं में यह एक काफी बड़ा भन्तर है। किन्तु ग्रियसन का यहे 
अन्तर भी सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता,'जैसा कि डॉ० चटर्जी ने दिखाया 

है| तुलनात्मक ढंग से जब हम बाहरी और भीतरी के कारक-रूपों का अध्ययन करते हैं 
तो देखते हैं कि संयोगात्मक रूपों का प्रयोग भीतरी गें बाहरी से कम नहीं है, अतः इस 
बात को भी भेदक तत्त्व नहीं माना जा सकता । [ ब्रज पूतहि (कर्म), मर्नाह, भौनहि 
( अधिकरण ) | । (ग) ग्रियसंन विशेषणात्मक प्रत्यय 'ल' को केवल बाहरी भाषाओं 
की विशेषता मानते हैं, यद्यपि भीतरी में भी यह पर्याप्त है, जैसे रंगीला, हठीला, भड़- 
कील” फँटीला, गठीला, खर्चीला आदि। 

(३) शब्द-समूह--इसके आधार पर भी ग्रियसंन बाहरी भाषाओं में साम्य 
मानते हैं, किन्तु विस्तार से देखने पर यह बात भी ठीक नहीं उतरती । मराठी-बंगाली 
या बंगाली-सिन्धी में बंगाली-हिन्दी से अधिक साम्य नहीं है । 

इस प्रकार ग्रियर्सन जिन बातों के आधार पर बाहरी-भीतरी वर्गीकरण को 
स्थापित करना चाहते थे, वे बहुत स्पष्ट नहीं हैं । 


(इ) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरण (0. 0. 8. 1.. में) इस प्रकार 
है: (क) उदीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी), 
(ग) मध्यदेशीय (पश्चिमी हिन्दी), (घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़िया, अममिया, 

` बंगाली), (ङ) दाक्षिणात्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाड़ी को राजस्थानी का प्रायः 
रूपांतर-सा मानते हैं । इसीलिए उसे यहाँ अलग स्थान नहीं दिया है । 

(ई) डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने चटर्जी के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गी- 
करण दिया है : (क) उदीच्य (सिंधी, लदा, पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती), (ग) 
सध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी), (घ) प्राच्य (उड़िया, 
आसामी, बंगाली), (ड-)दाक्षिणात्य (मराठी) । इस वर्गीकरण में हिन्दी के प्रमुख चारों 
रूपों को मध्यदेशीय माना गया है । 

(उ) श्री सीताराम चतुर्वेदी ते सम्बन्धसूचक परसगे के आधार पर का (हिन्दी, 
पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी), दा (पंजाबी, लहदा), जो ( सिन्धी, कच्छी ), नो (गुज- 
राती), एर (बंगाली, उड़िया,- असमी) वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह कोई वर्गीकरण 
नहीं है । ऐसे तो 'ल' या 'स', “श' ध्वनियों के आधार पर भी वर्ग बनाये जा 
सकते हैं । 


१५४ भाषा विज्ञान 


(ऊ) व्यक्तिगत रूप से इन पंक्तियों का लेखक कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण 
(जो प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा है: मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी), 
पूर्वी (बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी ), दक्षिणी (मराठी), पश्चिमी (सिन्धी-गुज- 
राती, राजस्थानी ), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, पहाड़ी ) । 
वस्तुतः वर्गीकरण का आशय यह है कि उसके रार पर भाषाओं की मूल- 
भूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जायें । उपर्युक्त किसी भी वर्गीकरण में यह बात नहीं है, ऐसी 
स्थिति में ये सारे व्यर्थ हैं । इनके आधार पर कोई भाषावैज्ञानिक निर्णय नहीं निकाला 
जा सकता । इससे अच्छा है कि इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियों का ही अध्ययन कर लिया 
जाय, या यदि वर्गीकरण जरूरी ही समझा जाय तो दो बातें कही जा सकती हैं: 
(१) प्रवृत्तियों के आधार पर इन भाषाओं में इतना वैभिकष्य या साम्य है कि सभी 
बातों का ठीक तरह से विचार करते हुए वर्गीकरण हो नहीं सकता । अतएव उत्पत्ति 
या सम्बद्ध अपश्र शों के आधार पर इनके वर्ग बनाये जा सकते हैं। किन्तु यह ध्यान रहे 
कि इस प्रकार के वर्गो में ध्वनि या गठन सम्बन्धी साम्य बहुत कम दृष्टियों से मिल 
सकता है । यों उत्पत्ति भी अपने आप में महत्त्वपूर्ण है, अतः इसे बिल्कुल निरर्थक 
नहीं कहा जा सकता । इस वर्गीकरण का रूप यह है: (क) शौरसेनी (पश्चिमी 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती), (ख) मागधी (बिहारी, बंगाली, असमी, उडिया), (ग) 
अद्धंमागधी (पूर्वी हिन्दी), (घ) माहाराष्ट्री (मराठी), (ङ) ब्राचड-पेशाची (सिन्धी, 
लहुँदा, पंजाबी) । इन्हें क्रम से मध्य, पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पश्चिमोत्तरी 
कहा जा सकता है । 
भारत के भाषा-परिवार 
` ग्रियर्सन ने भारत को भाषाओं का सविस्तार सर्वेक्षण किया था । उनके अनुसार 
भारत में ६ परिवार या वर्ग की भाषाएँ (१७९ भाषाएँ तथा ५४४ बोलियाँ) थीं-- 
(१) भारोपीय, (२) द्रविड, (३) आस्ट्रिक, (४) तिब्बती-चीनी, (५) अवर्गीकृत, 
(६) करेन तथा मन । भारोपीय परिवार की भाषाएँ प्रमुखतः उत्तरी भारत में बोली 
जाती हैं । यों इनकी कोंकणी भाषा काफी दक्षिण में कन्नड क्षेत्र और अरब सागर के 
बीच में बोली जाती है । द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मद्रास, 
आ 4, मैसूर और केरल में बोली जाती हैं । इसका क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिणी भारत है, 
£ उ मध्य तथा उत्तरी भारत में भी इसकी कुछ बोलियाँ या भाषाएँ हैं जिनमें मध्य 
ईश की 'गोंडी', बिहार की 'ओराँव' तथा उड़ीसा की 'कंधी' आदि अधिक उल्लेख्य हैं । 
तीसरा परिवार आस्ट्रिक है । इसके तीन वर्ग हैं : कोल या मुंडा (जिनमें 
सन्ताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खडिया, कोर्क, भूमिज तथा गदवा प्रमुख हैं), मोनख्मेर 
या खासी (जिसमें पलौंक, वा, खासी, मोनख्मेर आदि प्रमुख हैं) तथा निकोबारी । 
इनमें भी अधिक महत्त्वपूर्ण संताली (बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम), मुंडारी (बिहार 
में राँची के पास, अन्यत्र), हो (सिंहभूम ज़िले.में) तथा निकोबारी (निकोबार द्वीप) 
हैं । इसकी कुछ बोलियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में भी हैं । 
चोथा परिवार तिब्बती-चीनी है । इसके बोलने वाले असम, कश्मीर तथा कुछ 
हिमालय प्रदेश में हैं । इनकी कुछ उल्लेख्य बोलियाँ लुशेइ (असम), मेइथेइ (मनीपुर), 
मारो (असम में गारो पर्वत), मिश्मी (उत्तरी-पूर्वी असम), अबोर-मिरी (उत्तरी 
असम) तथा अक. (भूटान के पूरब असम में) आदि हैं। असम की इस परिवार की 
कई बोलियों का सामूहिक नाम 'बोड़ो' है । 


भारत में कुछ अवर्गोकृत भाषाएँ भी हैं, जो उपर्युक्त चारों परिवार में किसी 


संसार की आषाएँ और उनका वर्गीकरण १५५ 


में भी नहीं आती । इ वर्ग में ्रियर्सन ने लगभग २० भाषाओं या बोलियों का नाम 
दिया था, किन्तु इनमें लगभग अठारह उपर्यक्त चार परिवारों में दो था अधिक की 
बोलियों के मिश्रण से बनी हैं । यथार्थतः केवल २ ही ऐसी हैं जो उपर्युक्त चार 
परिवारों के बाहर हैं । इनमें प्रथम है 'बुरुणास्की' (या खजुना) । इसका क्षेत्र कश्मीर 
के एक छोटे भाग में तथा उसके आसपास है । इसे द्रविड़ या ऑस्ट्रिक परिवार (डाँ० 
चटर्जी) से जोड़ने का प्रयास हुआ था, किन्तु व्यर्थ सिद्ध हुआ । दूसरी भाषा 'अंडमाती' 
छ जो अंडमान द्वीप में बोली जाती है । मानवणास्त्र के आधार पर यहाँ बाले नेग्रिटो' 
हैं । इस भाषा का अभी तक विश्व की किसी भाषा से सम्बन्ध-स्थापन नहीं हो सका है। 

प्रियर्सन ने एक छठा वर्ग 'करेन' और “मन का माना था । वस्तुतः ये दोनों 
बर्मा में हैं, अत: अब इन्हें भारतीय मानने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस प्रकार, 
भारत में ४ परिवार हैं और दो अनिश्चित परिवार की भाषाएँ हैं । यदि इन्हें अलग- 
अलग माना जाय, जैसा कि माना जाना चाहिये, तो सब मिलाकर छः परिवारों की 
भाषाएँ इस देश में मानी जा सकती हैं। 


अनिश्चित भाषाएँ 

यों तो ऊपर वर्णित परिवारों में भी अभी कई भाषाओं की स्थिति बहुत 
निश्चित नहीं है, किन्तु एनू (जापान के उत्तर के कुछ टापुओं की भाषा), हाइपर- 
बोरी (उत्तरी-पूर्वी साइबेरिया तथा कुछ द्वीपों की भाषा), अंडमनी (अंडमन को 
भाषा), करेनी (रंगून के पूरव में इसका क्षेत्र है), बुरुशास्की (कश्मीर के उत्तरी- 
पूर्वी कोने पर बोली जाती है), एवुस्कन (इटली की एक मुत भाषा ) , मितानी 
(दजला-फरात के पास की मृत भाषा), बास्क आदि निश्चित रूप से अनिश्चित परि- 
वार की हैं । इनमें कुछ का तो अपना अकेला ही अलग परिवार माना गया है । इनमें 
बास्क ही अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है । अतः उस पर कुछ विस्तार से कहने की 
आवश्यकता है । 
बास्क 

फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरीनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बास्क भाषा 
बोली जाती है । यह चारों ओर से आर्यभाषाओं से घिरी है । बोलने वालों की संख्या 
दो लाख से कुछ ही ऊपर है। पहाड़ी भाग होने से आने-जाने की सुविधा न होने के 
कारण इसकी सात-आठ बोलियाँ विकसित हो गई हैं । इसे काकेशी सेमेटिक परिवारों 
से जोड़ने के असफल प्रयत्न हुए हैं । विशेषताए--(१) यह अश्लिष्ट-अन्तःयोगात्मक 
भाषा है । (२) उपपद (27101) परसर्ग की भाँति बाद में लगता है-जाल्दी = 
घोड़ा ; जाल्दी ४= वह घोडा (116 10756) । (३) सर्वनाम सेमेटिक परिवार से 
मिलते-जलते हैं । (४) क्रिया के रूप बहुत ही कठिन होते हैं । बिना पूरा अभ्यास 
के उन पर अधिकार पाना असंभव है । (५) और सर्वनाम का इनमें संयोग होता हैः 
दकारकिओत= मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ। (३) वाक्य की बनावट कठिन 
होती है । क्रिया अधिकतर हिन्दी की भाँति अन्त में आती है। (७) लिग-विचार 
केवल क्रिया में होता है । आश्चर्य यह है कि कहने वाले के अनुसार क्रिया का लिंग 
परिवर्तित न होकर जिससे बात कही जाये, उसके अनुसार परिवर्तित होता है। 
उदाहरण-स्वरूप : सामान्य बाक्य--एजातकित्‌ = मैं इसे नहीं जानता । जब पुरुष से 
कहा जाए--एज्ातकिआत्‌ । जब स्त्री से कहा जाय--एज्ातकिनात्‌ । (८) क्रिया 
में आदरसूचक और निरादरसूचक दो रूप होते हैं । 


४ | वाक्यविज्ञान 


('वाक्यविज्ञान' में वाक्य-गठस या 'पद' से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का 
वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है । वर्णनात्मक 
वाक्यविज्ञान में किसी भाषा में किसी एक काल में प्रचलित व्राक्य-गठन का अध्ययन 
किया जाता है । तुलनात्मक में इसी प्रकार दो या अधिक भाषाओं का वाक्य-गठन 
की दृष्टि से किये गये अध्ययन की तुलना करके साम्य और वैषम्य देखा जाता है । 


ऐतिहासिक वाक्यविज्ञान में एक भाषा के विभिन्न कालों का अध्ययन कर वाक्य- | 


गठन की दृष्टि से उसका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है । ,/ 


वाक्य को प्रायः लोग सार्थक शब्दों का समूह मानते हैं, जो भाव को व्यक्त 

करने की दृष्टि से अपने आप में पुणं हो । कोशो तथा व्याकरणों में भी वाक्य की 
इसी प्रकार की परिभाषा मिलती है। यूरोप में इस दृष्टि से प्रथम प्रयास श्रैक्‍्स 
( लगभग पहली सदी ई० पूर्व ) का है। भारत में पंतजालि! ( १५० ई० पू० के 
लगभग ) का नाम लिया जा सकता है। ये दोनों ही आचार्य पुणे अर्थ की प्रतीति 
कराने वाले शब्द-समृह को वाक्य' मानते हैं। यों समझने-समझाने के लिये ये परि- 
भाषाएं ठीक हैं, किन्तु तत्त्वत: इन्हें ठीक तत्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता । थोड़ा ध्यान दे 
तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि भाषा में या बोलने में वाक्य ही प्रधान है । 
वाक्य भाषा की इकाई है । व्याकरणवेत्ताओं ने कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर 
शब्दों को-अलग-अलग करे दिया है। हमारा सोचना, समझना, बोलना या किसी 
भाव को हृदयंगम करना सब कुछ 'वाक्य' में ही होता है। ऐसी स्थिति में “वाक्य 
पदों या शब्दों का समूह है” कहने की अपेक्षा “पद या शब्द वाक्यों के कृत्रिम खंड 

_हैं' कहना अधिक समीचीन है । क 


'पद' और 'वाक्य' को लेकर हमारे यहाँ मीमांसकों में विवाद रहा । अन्विता- 
भिधानवाद सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की ही सार्थक सत्ता मूल है, और 'पद' उसके 
तोड़े गए अंश हैं, किन्तु अभिहितान्वयवाद के अनुसार 'पद' की ही सार्थक सत्ता 
है, और वाक्य पदों का जोड़ा हुआ रूप है। भर्त हरि ने भी अपने 'वाक्थपदीय' 
(ब्रह्मकांड, ७३) में वाक्य की सत्ता को ही वास्तविक कहा है । स्पष्ट ही अन्विता 





१. अन्य भारतीय आचायों ने भी वाक्य की परिभाषाएँ दी हैं । विश्वनाथ 


की प्रसिद्ध परिभाषा है: “वाक्यं स्यात्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्तिः पदोच्चयः ।' मीमांसा- 
कार जेमिनी कहते हैं : 'अर्थकत्वादेक वाक्यं साकांक्ष' चेटि भागे स्यात्‌ ।' 
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भिधानवाद या भतूं हार का मत ही आज के भाषाविज्ञान-जगत्‌ को मान्य है, और 
वाक्य ही भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक सहज इकाई है । 

ऊपर क्राक्य की जो परिभाषाएँ दी गई हैं, उनमें मूलतः दो बातें हैं-- 

१,/वीकय शब्दों का समूह है । 

२,-वाकय पूर्ण होता हैं । 

वाक्य शब्दों का समूह्‌ हैँ पर एक दृष्टि से ऊपर विचार किया जा चुका 
है, और यह कहा जा चुका है कि वाक्य का शब्द-रूप में विभाजन स्वाभाविक नहीं 
है । आज भी संसार में ऐसी भाषायें हैं जिनमें वाक्य का शब्द-रूप में कृत्रिम विभा 
जन नहीं हुआ है । ऐसी भाषाओं में वाक्य हैं, शब्द नहीं । 

वाक्य शब्दों का समूह है! पर एक और दृष्टि से भी विचार किया जा 
सकता है । “वाक्य शब्दों का समूह है' का अर्थ है कि वाक्य एक से अधिक शब्दों 
का होता है, पर यह बात भी पूर्णतः ठीक नहीं है । एक शब्द के भी वाक्य होते हैं। 
छोटा बच्चा प्रातः जब माँ से 'बिछकुट' (बिस्कुट) कहता हैं तो इस एक शब्द के 
वाक्य से ही वह अपना पूरा भाव व्यक्त कर लेता है । बातचीत में भी प्रायः वाक्य 
एक शब्द के होते हैं । 
उदाहरणस्वरूप-- 

हीरा--तुम घर कब आओगे ? 

मोती--कल । और तुम ? 

हीरा--परसों । 

मोती--और मोहन गया क्या ? 

हीरा--हाँ । 

क्या यहाँ 'कल', 'परसों', 'हाँ' वाक्य नहीं हैं । इसी प्रकार 'खाओ', 'जाओं', 
'लिखिए', 'पढिए', 'चलिए', आदि भी एक ही शब्द के वाक्य होते हैं। यह बात 
दूसरी है कि ऐसे वाक्य पूरे वाक्य में शब्दों का लोप करके बताए जाते हैं तथा 
बोलचाल में प्रायः प्रयुक्त होते हैं । 

अर्थ की दृष्टि से वावय की पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं है । उसे पूर्णतः 
` पूर्ण नहीं कहा जा सकता । कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं । प्रायः अपने किसी 
भाव को हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं । यहाँ यह भाव अपने में पूर्ण है और 
कई वाक्य मिलकर उसे व्यक्त करते हैं, अतएव निश्चय ही ये वाक्य पूर्ण (पूरे भाव) 
के खंड मात्र हैं, अतः अपूर्ण हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हो जाता । मतो- 
विज्ञानवेत्ता उस भाव या एक पूरी बात (जिसमें बहुत से वाक्य होते हैँ) को भी 
अपूर्ण मानता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अनुसार भाव की एक ही 
अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है और बीच में आने वाले छोटे-मोटे सारे 
भाव या बातें उस धारा की लहरें मात्र हैं, अतएव नह अविच्छिन्न धारा ही केवल 
पूर्ण है । कहने की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न धारा की पूर्णता की तुलना 
में एक भाव या विचार भी बहुत अपूर्ण है तो फिर एक वाक्य की पूर्णता का तो 
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कहना ही क्या, जो पूरे भाव या विचार का एक छोटा खंड मात हैं। पर दूसरे 
धरातल पर बात लें । 

मात लीजिए किसी उपन्यास में बीच में एक वाक्य आता है-- 

"उसने उससे वह बात कह दी ।' 

क्या यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूरा है। यदि किसी से यह वाक्य कहे 
तो क्या वह इससे पूरी बात समझ जाएगा ? शायद नहीं । अर्थात्‌ वाक्य अर्थ की 
दृष्टि से पूर्णं नहीं भी हो सकता है। फिर वाक्य की परिभाषा क्या हो ? वस्तुतः 
वाक्य की कोई ऐसी परिभाषा दे पाना काफी कठिन है जो दुनिया की सारी भाषाओं 
पर लागू हो । कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार की हो सकती है-¬ 

वाकय भाषा को वह सहज इकाई है जिसमें एक था अधिक शब्द होते हँ 
तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूणं हो या अपुर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट 
संदर्भ में अवश्य पुणं होती है, साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम 
एक क्रिया का भाव अवश्य होता है । 

इस परिभाषा में निम्तांकित बातें ध्यान देने की हैं-- 


(क) वाक्य भाषा की सहज इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि 
है, क्योंकि ध्वोनियों के योग से प्रायः शब्द बनते हैं और शब्द अथवा शब्दों के 
योग से वाक्य । किन्तु भाषा की सहज इकाई वाक्य है । रूप, शब्द, अक्षर, ध्वनि 
आदि इकाइयाँ उसकी तुलना में कृत्रिम हैं तथा भाषा-विश्लेषण के बाद इनकी 
खोज हुई है या मनुष्य इनके प्रति सतर्क हुआ है । 

(ख) वाक्य में एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी--प्रायः 
भाषा में एक से अधिक शब्द होते हैं, किन्तु बातचीत में प्रायः वाक्य एक शब्द के 
भी होते हैं । बिशिष्ट संदर्भ में 'हाँ', 'जाओ', 'बैठो', 'लिखो', 'नहीं' वाक्य ही हैं । 
यों ये 'एक शब्दीय वाक्य” पुरें वाक्य के अन्य शब्दों के लोप से बने होते हैं । 


(ग) न पल में अथं की पूणता हो सकती है, और नहीं भी--अर्थ की पूर्णता 
वाक्य में हो भी सकती है-- 


(१) दो और दो चार होते हैं । 

(२) सूरज पूरब में निकलता है । 

(३) बिना पानी के पौदा सुख जाता है। 

और नहीं भी-- 

(४) अब तो यह भी उसके'घर जाने लगा है। 

(५) उसे वह पुस्तक देती है । 

(६) उस समय वह भी गायब था । 
ये तीनों ही वाक्य हैं, यद्यपि अर्थ की दृष्टि से ये स्पष्ट और अपूर्ण हैं । 

इस तरह वाक्य के लिए आथिक पूर्णता आवश्यक नहीं है। 


|| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


|| 
| 
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वाक्य अरा दृष्टि से पूर्ण होता है--व्याकरणिक पूर्णता 
आथिक पुर्णता से भिन्न होती है । 'व्याकरणिक पूर्णता' का अर्थ है विशिष्ट संदर्भ 
में वावय के लिए व्याकरणिक दृष्टि भे अपेक्षित सभी पदों अथवा शब्दों का 
होता । ऊपर ४,.५, ६ नंबर के वाक्य आथिक दृष्टि से पूरी बात का बोध कराने 
में असमर्थ होते हुए भी व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण हैं, क्योंकि उनमें कर्ता, कर्भ, 
क्रिया आदि अपेक्षित सभी वाक्य अवयव हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें 
व्याकेरणिक दुष्टि से किसी भी शब्द की कमी है। इस प्रकार की व्याकरणिक 
पूर्णता सभी वाक्यों के लिए अनिवार्यत: आवश्यक है । 


रचनाओं में कथनोपकन आदि में उनमें व्याकरणिक दृष्टि से अपेक्षित सारे शब्द 
नहीं होते । वे लुप्त रहते हैं। ऐसे वाक्यों की व्याकरणिक पूर्णता संदर्भ विशेष 
पर निर्भर करती है। श्रोता या पाठक संदर्भ विशेष में उनके लुप्त शब्दों को 
जोड़कर अर्थ की प्रतीति कर लेता है । उदाहरण-- 2 

राजीव--तुमने खाना खा लिया ? 

सोरभ--नहीं । और तुमने ? 

राजीव--हाँ । 

यहाँ 'नहीं', 'तुमने ?”, 'हाँ' तीनों ही वाक्य हैं । इस संदर्भ में 'नहीं' “मैंने - 
खाना नहीं खाया' का संक्षेप है और 'तुमने' 'क्या तुमने खा लिया' का तथा हाँ 
हाँ मैंने खा लिया' का । 

(च) वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम-से-कम एक क्रिया का भाव 
-अवश्य होता है--व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण वाक्यों में प्रत्यक्षतः एक या अधिक 
क्रियाएँ होती हैं-- 


एक-- (१) रास गया । 
(२) मोहन जाता है । 
(३) मैं नहीं जाने का । 
भधिक--(१) राम ने कहा कि मैं जाऊंगा । ल 
(२) राम ते कहा कि मोहन जा रहा है, अतः वह्‌ नहीं ज 


सकता । 
(३) राम ने बताया कि शीला तब खाली होती है, जब उसका 

पति खा-पीकर आफिस चला जाता है । 
जिन वाक्यों की व्याकरणिक पूर्णता संदर्भे पर तिर्भर करती हे उनमें कभी- 
कभी 'क्रियाः नहीं भी होती। ऊपर 'ङ' के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों में 'तहीं 
और “तुमने ?', 'हाँ' तीनों ही में क्रिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किन्तु बिना उनकी 
कल्पना किए या बिता उनको लाए इन वाक्यों को समझा नहीं जा सकता । इस 
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प्रकार क्रिया या तो प्रत्यक्षतः होगी या फिर संदर्भ से उसका अनुमान लगाया 
जायगा । 


वाक्य को आवश्यकताएं की आवश्यकताएँ 


पीछ वाक्य की परिभाषा के प्रसंग (आचाये विश्वताथ की परिभाषा) में 
इसका सूत्रात्मक उल्लेख है । भारतीय दृष्टि से वाक्य के लिए ५“बातें आवश्यक हैं; 
सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्विति । Ue आशय 
यह है कि वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए । (२,)/थोग्र्यता--का आशय 


यह है कि शब्दों की आपस में संगति बैठे । शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध 


तो क , किन्तु पत्थर से सींचना नहीं होता, इसलिए शब्दों की परस्पर 
७ गि कमी है, अतः यह सामान्य अर्थ में वाक्य नहीं है, उलटबाँसी भले हो। 
३)/ आकांक्षा--का अर्थे है 'इच्छा' । अर्थात्‌ 'जानने की इच्छा’, अर्थात्‌ अर्थ की 
अपूर्णंता' । वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पुरा अर्थ दे। उसे सुनकर 
भाव पुरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे । (यह शते विवादास्पद 
1077 । पीफ़े”वाक्य में अर्थ की पूर्णता पर सविस्तार विचार किया जा चुका है ।) 
सपन्निधि या आसत्ति--का अर्थ है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होते 
चाहिए । उपर्युक्त सभी बातों के रहने पर भी, यदि एक शब्द ए हा जाय, 


कराने की यं या क्षमता हो । 'वह पेड़ को पत्थर से सींचता है” वाक्य में शब्द 


` दूसरा कल और तीसरा परसों तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा । (४0 अन्विति | 


का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता । अंग्रेजी में इसे Concordance कहते 
हैँ । विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न रूप मिलते हैं । यह समानरूपता प्रायः वचन, 
कारक, लिग और पुरुष आदि की दृष्टि से होती है । हिन्दी में क्रिया प्रायः लिग, 
_वचन, पूरुष में कर्ता के अनुकूल होती है । “सीता गये' न तो ठीक वाक्य है और न 
“राम जा रही हैं, क्योंकि यहाँ न तो 'सीता' और 'गये' में अन्विति है और न 
राम” और "जा रही हैं' में । अँग्रेजी में क्रिया बबन चन की दृष्टि से कर्ता के 
अनुसार होती है, किन्तु लिंग की दृष्टि से नहीं ९m ६०९५. 918 ०९5. प्राचीन 
भाषाओं में विशेषण और विशेष्य में भी अन्विति मिलती है । संस्कृत में 'सुन्दर 
फलम्‌' किन्तु सुन्दरः बालक: । लैटिन में ?०९।।३ 0014 (अच्छी लड़की) 71108 
0०7०४ (अच्छा लड़का) । हिन्दी में आकारांत विशेषणों में ही ऐसा होता है। 
जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की । अन्य में नहीं, जैसे चतुर लड़का, चतुर लड़की । 
अँग्रेजी में विशेषण-विशेष्य-अन्विति बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार इस भाषा में 
अन्विति के अपने नियम होते हैं । 
मीमांसकों के सिद्धांत भभिहितान्वयवाद के अनुसार वाक्य में आकांक्षा 
योग्यता (अन्विति भी इसमें समाहित है) तथा आसत्ति ये तीन अपेक्षित हैं । 
वाक्य के अंग. (९४ र 
वाक्य के दो अंग होते हैं : (१)/उद्देश्य (५५७।९०६)--वाक्य का वह अंग 





oe 
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अथवा भग जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो । जैसे लड़का 
गया' में 'लडका' । उद्देश्य में केन्द्रीय शब्द' तथा उसका विस्तार' आ सकता है । 
'लड़का गया' में 'लड़का' केन्द्रीय शब्द है कितु “राम का लड़का गया' में “राम का' 
उसका विस्तार है और उद्देश्य है “राम का लड़का ' । (9 विधेय (Predicate) 
वाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे | इसमें क्रिया और उसका 
विस्तार होता है । 'लड़का गया में गया ' , 'लड़का घर गया ' में घर गया 
तथा 'लड़का अभी घर गया है' में 'अभी घर गया हैं ' विधेय है । 

उद्देश्य-विधेय का वर्गीकरण विश्व की काफी भाषाओं पर लागू होता है, 
कितु सभी भाषाओं पर नहीं होता । अ उम. 

इसी प्रकार अग्न और पश्च रूप में भी वाक्यों को विभक्त किया जा सकता 
है, मुख्यतः बोलचाल के वाक्य में । उल्लेख है कि बोलचाल के वाक्य अपेक्षाकृत छोटे 
होते हैं, जबकि लेखन में प्रयुक्त वाक्य प्रायः बड़े होते हैं । संबंध-द्योतत के लिए 
प्रायः एक वाक्य का पश्च दूसरे का अग्र हो जाता है : मोहन मेहनत कर रहा हैं । 
मेहनत करने से संभव है अच्छे अंक आ जायें । अच्छे अंक आने से नौकरी में सुविधा 
रहेगी । (यहाँ पश्च को काले अक्षरों में किया गया है) । अब प्रायः ऐसे वाक्यों 
का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिनका इस रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता । 


वाक्य-रचना 

वाक्य की रुनु पदों से होती है । इस रचना में मुख्यतः चार बातें ध्यान 
देने की ~ हैं-- ३ 

(१) पदक या शब्दक्रस- विश्व में काफ़ी भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें 'पदक्रम 
का वाक्य-रचना में महत्वपूर्ण स्थान है । चीनी आदि स्थान-प्रधान भाषाओं में तो 
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कितु अँग्रेजी, हिदी आदि वियोगात्मक भाषाओं में भी इसके 
महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इनमें एक सीमा तक वाक्य में शब्दों 
का स्थान निश्चित है । जैसे हिंदी में प्रायः कर्ता पहले, कर्म बाद में तथा क्रिया 
वाक्य के अंत में आती है-- RE 

राम ने मोहन को, मार डाला । 
इसके विपरीत अँग्रेजी में क्रिया बीच में आती है तथा कर्म बाद में-- 

Ram killed Mohan. 

इसी प्रकार विशेषण-विशेष्य, क्रियामिशेषण-क्रिया, एकसाथ आए कई 
विशेषण अथवा क्रियाविशेषण, पदवंघों, तथा उपवाक्यों का भी हर भाषा में 
विशेष क्रम होता है । 

वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की हैं | एक तो वे हैं 
जिनमें वाक्य में शब्दो शब्दों (पदों) का स्थान निश्चित नहीं है ।-इन भाषाओं में शब्दों 
में विभक्ति लगी होती है. अतएव किसी भी शब्द को उठाकेर कहीं रख दें, अर्थ में 
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पखिबतेन नहीं होता। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी तथा संस्कृत आदि 
की हैं ॥ इनके एक ही वाक्य को शब्दों के स्थान में परिन करके कई 
कहा जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं-- 

अरबी 


इसी प्रकार 
ई प्रकार से 


ज़रबअ जैदुन अम्रन=ज्ञैद ते अमर को मारा । 
जरब्‌अ अभ्नन जँदुन = अमर को ज़ौद ने मारा । 
फ़ारसी 


जद अमररा ज़द>जौंद ने अमर को मारा । 

अमररा जैद ज़द=अमर को ज्ौद ने मारा । 
संस्कृत 

जद: अमरं अहनत्‌ == जद ने असर को मारा । 

अमरं ज॑दः अहनत्‌=भमर को ज्ञ॑द ने मारा । 


इन भाषाओं में भी इस प्रकार की छूट के बाबजूद क्रम-विषयक कुछ 
नियम अवश्य होते हूँ । 


दुसरी प्रकार की भाषाएँ वे होती हैं, जिनमें वाक्य में शब्द (पद) का क्रम 
निश्चित रहता है। ऊपर के उदाहरणों में हम देखते हैं कि शब्दों के स्थान-परिवर्तन 
से अर्थ में कोई फर्के नहीं आया, किन्तु निश्चित स्थान या स्थान -प्रधान भाषाओं में 
वाक्य में शब्द का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी है । यो हिदी, अग्रेजी आदि आधुनिक भारोपीय - भाषाजंःमें भी यह प्रवृत्ति 
कुछ है । अंग्रेज़ी का एक उदाहरण है: Se 
अंग्रेजी 
Zaid killed Amar= जद ने अमर को मारा। 
Amar killed 244 अमर ने जैद को मारा (यहाँ शब्द के स्थान- 
परिवर्तेन से वाक्य का अर्थ उलट गया) 
चीनी में तो यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है— 
पा ताङ्‌ शेन=पा शेन को मारता है। 
शेत ताङ्‌ पा =शेन पा को मारता है। 
अंग्रेणो में सामान्यतः कत्ता, क्रिया और तब कर्मं आता है, पर प्रश्नवाचक 
वाक्य में क्रिया का कुछ अंश पहले ही आ जाता है । विशेषण संज्ञा के पहले आता 


१. यह बात कुछ सीमाओं के भीतर ही सत्य है । इस प्रकार शब्दों को मन- ' 
साने ढंग से जहाँ भी चाहे रक्खा तो जा सकता है, किन्तु ऐसा सवेदा होता नहीं रहा 
है । इन संयो गात्मक भाषाओं में भी परम्परागत रूप से कुछ क्रम ही विशेष प्रचलित 
रहे हैं और इसी कारण उन्हीं का प्रयोग अधिक होता रहा है । 
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और क्रियाबिशेषण क्रिया के बाद में । हिन्दी में कर्ता, कर्म और तब क्रिया 
रखते हैं। सामान्यतः विशेषण संज्ञा के पूवं तया क्रिया-विशेषण क्रिया के पूर्व रखते 
हैं। चीनी में अंग्रेज़ी की भाँति कर्ता के बाद क्रिया और तब कर्म रखते हैं । यद्यपि 
इसकी कुछ बोलियों में कर्म पहले भी आ जाता है । विशेषण और क्रिया-विशेषण 
हिन्दी की भाँति प्रायः संज्ञा ओर क्रिया के पूर्व आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द 
(जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दी में वाक्य के आरम्भ में आते हैं, पर चीनी में वाक्य 
के अन्त में । 

फ़ान त्स ल मा ? 


खाना खा लिया क्या ? 
किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निश्चितता के ये नियम निरपवाद 


नहीं होते । यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रधान भाषा चीनी में भी नहीं । ऊपर का 
चीनी वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है-- 
त्स फ़ान ल सा ? 
खा खाना लिया क्या? =खाता खा लिया क्या ? 
बल देने के लिए पदक्रम-प्रधान भाषाओं में भी पदक्रम में प्रायः परिवतँन 
ला देते हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दी में सामान्यतः कहेंगे मैं घर जा रहा हुँ किन्तु बल 
देने के लिए 'घर जा रहा हूँ मैं या 'जा रहा हूँ घर मैं आदि भी कहते हैं । 
(२)-अ्वियः (अन्वयः का अर्थं है _व्याक्रणिक अनुरूपता । विभिन्न 
भाषाओं में विशेषण-विशेष्य, कर्ता-क्रिया, कर्म-क्रिया आदि विभिन्त व्याकरणिक 
कोटियों में लिग, वचन, पुरुषं तथा मूल और विकृत रूप आदि की अनुरूपता होती 
है। संस्कृत में कर्ता-क्रिया में वचन तथा पुरुष का अन्वय चा, लिग का नहीं था, 
किन्तु हिन्दी में लिग का भी है-- 
रामः गच्छति--राम जाता है । 
सीता गञ्छति--सीता जाती है । 
ऐसे ही हिन्दी में विशेषण में भी वचन तथा 
अंग्रेजी में नही है-- 
अच्छा लड्का--800५ ००४ 
' अच्छी लडकी--8000 छाए 
अच्छे लड़के--8००१ ७०४७ 
हिन्दी में क्रिया कभी तो कर्ता के अनुरूप होती है-- 
सोहुन गया--शीला गई - | 
कभी कमे के SR 
राम ने रोटी खाई--राम ने आस जाया 
सीता ने आम खाया- सीता ते दो आस खाए 
रास ते कई पराठे खाए राम ते एक पराठा खाया 


लिंग का अन्वय है, किन्तु 
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कभी-कभी नही-- 

लड़की ने लड़के को मारा । 

लड़के ने लड़की को सारा । 

लड़कियों ने लड़कों को मारा । 

लड़कों ने लड़कियों को भारा । 

ऐसे ही मूल विकृत रूप की भी विशेषण-विशेष्य में अनुरूपता होती है-- 

hd काला कपड़ा उठाओ--उस काले कपड़े को उठाओ। 

(x वाक्य-रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग सर्वदा नहीँ [ 
किया जाता | कभी-कभी कुछ का लोप भी हो जाता है । किन्तु यह लोप कुछ हो 
का हो सकता है और वे निश्चित होते हैं। “राम जा रहा है।' वाक्य का नकारा- | 
त्मक रूप होगा “राम नहीं जा रहा' यहाँ 'है' का लोप है । 

इसी तरह “राम जाता है ।' का नकारात्मक रूप पहले होता था-- 

“राम नहीं जाता है ।' किन्तु अब होता है “राम नहीं जाता । 

ऐसे ही “राम घर पर है।' को कह सकते हैं-“राम घर है।' किन्तु 'राम | 
घोड़े पर है।' को नहीं कह सकते--राम घोड़े है । 

बोलचाल में केवल मुख्य सूचक शब्द अथवा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, | 
बाकी का लोप कर देते हैं | 

गौतम--तुम कहाँ गए थे ? 

हरि-घर । (गया था’ का लोप है) 

गौतम--अब कहाँ जा रहे हो ('तुम' का लोप) 

हरि-आफिस ('अब तथा “जा रहा हूँ का लोप है) 

ऐसे 'एक शब्दीय? अथवा 'कुछ शब्दीय वाकयों' का अर्थ करते समय लुप्त | 

शब्द अथवा शब्दों को लाते हैं । | 
। 








इसे अध्याहार कहते हैं । 'अध्याहार' का अर्थ है वाक्य का अर्थ करते समय 
लुप्त शब्दों को 'ले आता' । उन्हें लाए बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता । 

wo "का हो सकता है, और उतने ही प्रकार के अध्याहार भी | 
होते हैं: (१)८कैर्ता का--सुना है उसका भाई मर गया, 2 ते हो कि अपनी ही| 
जान संकट में है कया करू और क्या न करूँ ? (२) कर्म का--मोहन 
लाया है; तुम भी लाओ । करण आदि कुछ अन्यो का भी हो सकता है। (5 ) | 
क्रिया का--जोकोकितियों में ऐसा प्रायः होता है : घर की मुर्गी दाल बराबर, घ) 
का जोगी जं गड़ा आन गाँव का सिद्ध | राम नही जा रहा (है), राम अब गर्दी 
गाता (है) 10४) वाक्यांश का-- (अ) प्र्तोत्तर में : प्रश्‍न--तुम्हारा ताम क्या 1 
उत्तर--मोह्न ('मेरा नाम' तथा हैं! का लोप तथा अध्याहार) । (अ) अन्यत्र वह 
ऐसा सीधा है जैसे गाय ('सीधी होती है का) । _ 
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OE 
५४) आगम्‌--करभी आवश्यक न होने पर भी कुछ अतिरिक्त 'शब्दों' का 
आगम कर दिया/लिया जाता है : [२410 15 ए९t५7n१६ ७४०८ कपया यहाँ बैठिए 
अपर सूरज की ओर देखिए । यदि बल देने के लिए अपेक्षित न हो तो ऐसे अतिरि 
शब्दों से बचना चाहिए । कुछ लोग कहते हैं-कूपया मेरे घर आने की कूपा करें; वह 
घाषस लौट आय।; वह सज्जन व्यक्ति है; मैने विध्याचल पर्वत देखा है । इस प्रकार 
के आगम एक प्रकार की पुनरुक्ति होते हैं । 
पदबंध (Phrase). 
¬ जब एक से अधिक पद (रूप, एक सें बँधकर एक व्याकरणिक इकाई (जेसे 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि) का कार्य करें तो उस 'बेंधी इकाई को पदबंध 
कहते हैं । 

उदाहरण के लिए--बहाँ पेड़ हैं । 

सौरभ के मकान के चारों ओर पेड़ हैं । 

पहले वाक्य में वहाँ" एक क्रियाविशेषण पद (स्थानवाचक) है, दूसरे 
वाक्य में, 'सौरभ के मकान के चारों ओर' कई पदों को ऐसी इकाई है जो स्थान- 
वाचक क्रियाविशेषण का कार्य कर रही है, अतः यह क्रियाविशेषण पद न होकर 
क्रियाविशेषण पदबंध है । पदबंध आठ प्रकार के हो सकते हैं: (१) संज्ञा-पदबंध-- 
इतनी लगन से कला की साधना करने वाला कलाकार अवश्य सफल होगा। (२) 
सर्वनाम पदबंध--मौत से इतनी बार जूझकर बच जाने बाला में भला मर सकता 
हूँ ! (३) विशेषण-पदबंध--शरत पुनों के चाँद सा सुंदर मुख किसको नहीं 
मोह्‌ लेता! (४) क्रिया-पदबंध--उसकी वात अब तो सात ली जा सकती है। 
(५) क्रियाविशेषण-पदबंध--आगासो वर्षे के मध्य तक सेरा काम पूरा हो जाएगा। 
(६) संबंधबोधक पदबंध--इस मकान से बाहर की ओर कोई बोल रहा है। (७) 
समुच्चयबोधक पदबंध--उसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि वह झूठ बोलता है। (८) 
विस्मयादिबोधक-- हाय रे किस्मत ! यह प्रयास भी नाकाम रहा । 

आजकल 'पद' शब्द के स्थात पर भी 'पदबंध? शब्द का प्रयोग विशेष 
संदर्भो में हो रहा है। 

वाक्यों के प्रकार 

(अ) पीछे भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण में हम लोग इसे देख चुके 
हैँ । संसार की सभी भाषाओं पर विचार करने में हमें चार प्रकार के वाक्य दिखाई 
पड़ते हैं । कुछ समय पहले लोगों का विचार था कि सभी भाषाओं में समय-समय 
पर ये चारों प्रक।र के वाक्य पाये जाते हैं, अर्थात्‌ विकास-चक्ग के ये चार विराम 
मात्र हैं । Ls 0. । कोई एक भाषा इन चारों 
प्रकार के वोकयों में नेही जा सकती । यहाँ संक्षेप में वाक्य के इन चारों प्रकारों पर 
[ल चार किया जा रहा है-- 

(१) अयोगात्मक-7अयोगात्मक वाक्य मे शब्द अलग-अलग रहते हैं और 
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उनका स्थान निश्चित रहता है । इसका कारण यह है कि यहाँ सम्बन्धतत्त्व दिखाने 
के लिए शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अतः सम्बन्ध का भाकटूय शब्दों 
के स्थान से ही होता है । यह पदक्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी 
आदि भाषाओं में प्रधान रूप से मिलती है। भारोपीय कुल कौ आधुनिक भाषाओं 
में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भा रोपीय 
भाषाएँ श्लिष्ट-योगात्मक थीं, कितु उनसे विकसित अंग्रेजी, हिंदी आदि आधुनिक 
भाषाएँ वियोगात्मक हो गई हैं । पदक्रम यहाँ भी कुछ-कुछ निश्चित हो गया है-.. 

1, Ram killed Mohan, 

2. Mohan killed Ram. 

दोनों में शब्द एक ही हैं, कितु स्थान-परिवतेन से अर्थ उलटा हो गया है। 
हिंदी में भी लगभग यही बात है। कितु भारोपीय परिवार की भाषाएँ अभी चीनी 
जैसी अयोगात्मक नहीं हैं, अतः पदक्रम उतने निश्चित नहीं हैं। हिंदी मे कत्ता पहले 
और क्रिया बाद में आती है, पर इसके अपवाद भी मिलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी 
में प्रश्‍नवाचक आदि वाक्यों में यह साधारण नियम टूट जाता है । इससे निष्कर्ष 
यह निकलता है कि भाषा अयोगात्मकता की ओर जितनी ही जाती है, उसके वाक्यों 
में पदक्रम ए उतना ही बढ़ता जाता है । अयोगात्मक वाक्य का उ दाहरणं 
अयोगात्मक भाए्ओं के विवेचन में दिया जा चुका है। 
~-प्रश्लिष्ट-योगात्गक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक 









बड़ा शब्द बन ! । ऐसा होने में उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता है 
मेक्सिकन भाषा में-- 
क = खाना 
नकत्ल ==भाँस 
नेवत्ल =मैं 


तीनों को मिलाकर 
नीनककर-मैं माँस खाता हूं । 
इन वाक्यों का विश्लेषण आसानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इसके 
शब्दों के योग को प्रश्लिष्ट कहा जाता है । इस प्रकार की रचता प्रश्लिष्ट योगात्म 
कहलाती है। योगात्मक के प्रण्लिप्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ठ ये तीन प्रकार 
हो सकते हैं । 
(अ) रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं :-- 
( १ (लय बाक्ष्य-- इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे 'लड़का 
आ / हिंदी आदि कुछ भाषाओं hp वाक्य पाँच i छे. होते हैं : (1) 
A “सौरभ हसता है। ९०) एककर्मकोय--राजीव दावल खाता है । 
(३ ह्िकमंकीएु-+-मुकुल अलका फो पत्त लिखती है। (७/) कहूंपुरक्षीय--फूल 
सूदर है। (0? कर्सवुरकीय--संजय विजय को पूर्ख बनाता है। 
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(subordinate (18७४७) --जो प्रधान-न होकर गौण अथवा दूसरे के आश्रित हो। 
से “वह लड़का चला गया जो सबसे अच्छा था! में ' असे अच्छा था! आश्रित 
है । आश्रित उपबाक्य तीन प्रकार के होते हैं: _(3) संज्ञा उप्रवा स्य--जो कर्म 
या पूरक (9 में सुं का काम करे । जैसे--मैं जानता हूँ कि बह उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता । (1)/विशेषण उपवाक्य--जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं । जैसे-- 
वह्‌ छाल उत्तीर्ण हो जाएगा जो परिश्रम करेगा। (190 कियाबिशेषण - उप-- 
वाक्य---जो किसी क्रिया की विशेषता वतलाए । जैसे...जब भी वह मेरे सामने 
आती है, मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। (ख्-)2परधाव उपवाक्य (Princi?a! 
९1६5९) --किसी वाक्य में जो उपवाक्य आश्रित या गौण न होकर प्रधान हो । 
उपर्युक्त वाक्‍यों में आश्चित उपवाक्य के अतिरिक्त जो उपवाक्य हैं, प्रधान उप- 
वाक्य हैं : बह्‌ छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, जो परिश्रम करेगा । 

(कि बाक (Complex $61(610८८)--जिसमेँ एक प्रधान उप- 
वाकय तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों । जैसे--मैं चाहता हूँ कि तुम 
डाक्टर बनो । 

(४) संयुक्त वाकय (Combined Sentence) —जिस वाक्ध में कोई भी 
उपवाक्य प्रधाने अथवा आश्रित न हो । जैसे- गिलास हाथ से गिरा और टूट गया । 

. (इ) भाव या अर्थ की दृष्टि से वाकय के अनेकानेक भेद हो सकते हैं, 
जिसमें प्रधान नीचे दिए जा रहे हैं-- 

{१7 विधानसूचक--राम जाता है! 

(20 निषेधसूचक--राम नहीं जाता । 
ad सक--यह काम करो । 

४४1 प्रशनसूचक--तुम्हारा क्या नाम ते 
प्र विस्मयसूचक---अरे यह्‌ क्या किया ! 

(६) संदेहसूचक--वह आया होगा । 

(७) इच्छासूचक--ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे । 

(ई) भाषा में क्रिया का स्थान प्रमुख है । वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
वाक्य में अवश्य वर्तमान रहती है। संस्कृत, लैटिन आदि बहुत-सी पुरानी भाषाओं 
में तथा बँगला, रूसी आदि आधुनिक भाषाओं में बिना क्रिया के भी वाकय मिलते 
हैं, किन्तु सामान्यतः वाक्य, क्रिपायुक्त होता है । इस प्रकार क्रिया के होने और न 
होने के 70212, पर-बार्दव दो प्रकार के हो सकते हैं-- & 

कियायुकतदाब्य==जिसमें क्रिया हो । कहता न होगा कि अधिकांश 


शोते ऊ 
भाषाओं के अधिकांश वाक्य इसी प्रकार के होते हँ । 











१६८ भाषाविज्ञान 


(३) क्रियाविहीन वाक्य--जिसमें क्रिया न हो। सस्कृत, बेंगला, रूसी 
आदि कुछ भाषाओं में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है, यद्यपि कुछ सीमित 
कालों में । यों समाचार-पत्रों के शीर्षकों (देश की आजादी फिर खटाई में' या 
'कुतुबमीनार से कूदकर आत्महत्या' आदि), लोकोक्तियों ('जैसे नागनाथ वैसे 
साँपनाथ', 'हाथी कें दाँत खाने के और दिखाने के और” या 'आँख के अंधे नाम 


नयनसुख' आदि), विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल.........रुपये में 
आदि) तथा काव्य-भाषा में क्रियाविहीन वाक्य प्रायः दिखाई पड़ते | 
_रचना के प्रकार, 


(१) वाक्यात्मक, CS अपूर्ण वाक्यात्मक 
रचना (०००७६7५०००) के कई प्रकार होते हैं । जो पूर्ण वाक्य के रूप में 
हो, उसे "पूर्ण वाक्यात्मक रखना” कह सकते हैं। ऐसी रचना या ऐसे वाक्य में 
वाक्य के लिए आवश्यक सारे उपकरण होते हैं । दूसरी ओर कुछ रचनाएँ अपुर्ण 
बाक्यात्मक होती हैं | इनमें एक या अधिक वाक्य-उपकरणों या पदों का लोप रहता 
है । प्रश्नों के उत्तर में दी गई एक-या दो शब्दों की रचनाएँ इसी श्रेणी की होती हैं। 
(क) .राम--मोहन, क्या तुम आज घर जाओगे ? 
मोहन--हाँ । (या हाँ, जाऊँगा) “ 
उ यहाँ पहली रचना रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और दूसरी अपूर्ण _ वाक्यात्मक है। 
कहना न होगा कि अपूर्ण वाक्यात्यक रचना का अर्थ समझने के लिए उसे पूर्ण 
वाक्यात्मक' रचना का रूप श्रोता या पाठक, वातावरण और संदर्भ के आधार पर 
दे देता है । बिना इसके अर्थ की प्रतीति सम्भव नहीं है । 
(३) अंतः केन्द्रक (९१५०९९४४०), (४) बहिष्केन्द्रिक (९४००९॥।7८) । 
अन्तःक्रेन्द्रिक रचना (८०757००६००) उसे कहते हैं, जिसका केन्द्र उसी में 
हो । 'लड़का' और “अच्छा लड़का” में वाक्य के स्तर पर कोई अन्तर नहीं है । 
'लड़का जाता है' भी कह सकते हैं और 'अच्छा लड़का आता है' भी । यहाँ प्रमुख 
शब्द लड़का है । वाक्य के स्तर पर व्याकरणिक रचना की दृष्टि से 'अच्छा लड़का' 
नही है, जो 'लड़का' है । यहाँ 'अच्छा लड़का! अन्तःकेन्द्रिक रचना है । दूसरे शब्दों 
में यदि रचना (पदों का समूह) गठन की दृष्टि से अपने एक या अधिक पदों के 
समान है नो उसे अन्तःकरेन्द्रिक कहेंगे। इसके कई रूप हो सकते हैं : (१) 
बिशेपण--संज्ञा (काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) क्रियाविशेषण +-विशेषण 
(बहुत तेज, खूब गंदा), (३) क्रियाविशेपण--क्रिया (तेज दौड़ा, खूब खाया), 
(४) संज्ञा+-विशेषण उपवाक्य (आदमी, जो गया था : फल, जो पकेगा), (५) 
सरवंनाम--विशेषण उपवाक्य (वह, जो दौड़ रहा था), (६) सर्वनाम {-पूवं सर्गात्मक 
नाक्यांश (Prepositional phrase) , (Those on the plane), (७ ) 
(क्रिया-[- क्रियाविशेषण उपवाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा था) तथा (८) 
संज्ञा+-संयोजक -|- संज्ञा (राम और मोहन) आदि प्रमुख हैं । जो रचना ऐसी नहीं 
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होती, उसे बहिष्क्रेन्द्री या बहिष्क्रेन्द्रिक कहते हैं । इसमें अन्तःकेन्द्रिक की भाँति केवल 
एक या कुछ शब्द पुरी रचना के स्थान पर नहीं आ सकते। 'हाथ से' इसी प्रकार 
की रचना है । इसमें न तो केवल 'हाथ' 'हाथ से' का कार्य कर सकता है, और न 
से' | दोनों ही आवश्यक हैं । किसी के बिना रचना पूर्ण नहीं हो सकती । यहाँ 
रचना के दोनों घटकों के काम वाक्य में पूर्णतः दो हैं । इन दोनों घटकों या अवयवों 
में किसी का भी केन्द्र इस रचना में नहीं है (बहिष्केन्द्री) । 'देश से', “दिल्ली की 
ओर", 'घोड़े को', “पानी में' आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं । 

अंतःकेन्द्रिक रचना दो प्रकार की होती है: संवर्गी (०००१६1४९), 
जैसे “राम और मोहन' तथा आश्चितवर्गी (5700017०7५० ), जैसे “अच्छा लड्का' । 
आश्रितवर्गी में एक या कुछ शब्द मुख्य (1०8१) होते हैं तथा शेष आश्रित । 
अच्छा लड़का', 'बहुत तेज', 'खूब चलता है' में अच्छा, बहुत, खूब आश्रित हैं । 
'बहुत तेज लड़का' जं सी रचना में 'लड़का' मुख्य है, तिज' आश्रित और “बहुत' तिज' 
का आश्रित । 


रचना 





| | 
बहिष्केन्द्रिक अंतःकेन्द्रिक 


संवर्गी आञश्रितवर्गी 


मुख्य आश्रित 





| 


मुख्य आश्रित 


निकटस्थ अवयव (Immediate Constituent) 
वाक्य में प्रयुक्त पद अथवा रूप (जिन्हें सामान्यतः शब्द कहते हैं ) अथवा 


अलग लिखे जाने वाले रूपांना (जैसे 1० ने, को आदि) उस वाबय के 'अवयव' होते 
हैं । जैसे शरीर अवयवों से बना होता है, उसी प्रकार वाक्य भी पदों या शब्दों से 


बना होता है । उदाहरण के लिए 
लड़का पढ़ रहा है । 


वाक्य में चार अवयव हैं : लड़का, पढ़ें, सहा, है । इसी प्रकार वाक्य का कोई अंश 
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(वाक्यांश) जिन पदों से बना होता है, वे उसके वाक्यांश अवयव होते हैं । 
जैसे -- 

इमारत की चोथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा आज गिर गया ।? इससें 
'इमारत की चौथी मंशिल का दक्षिणी हिस्सा' एक वाक्यांश है जिसके सात अवयव 
A , की, चौथी, मंजिल, का, दक्षिणी, हिस्सा । 


जो पद या अवयव एक दुसरे के निकट होते हैं, उन्हें चिकटस्थ अवयव कहते 
। यह निकटता स्थान की न होकर अर्थ को होती है । अंग्रेज़ी का एक वाक्य में । 
रोल 2 या sen ts” 


Is he going ? 


इसमें तीन अवयव हैं। 'इज्‌' 'ही' के निकट देखने में है, कितु बह वास्तविक 
रूप में ही“ की तुलना में 'गोइङ” के अधिक निकट है। इस वाक्य में 'इज और 
'गोइङ,' निकटस्थ अवयव हैं, और फिर ये दोनों मिलकर 'ही' के निकटस्थ हैं। 
निकटस्थ अवयव के आधार पर ही किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट होता 
है । अंग्रेजी का ही एक दूसरा वाक्य लें-- 


The last king of that country was Killed. इसमें count) और 
%३8 देखने में पास-पास हैं कितु ये निकटस्थ अवयव नहीं हैं। निकटस्थ अवयव 
की दृष्टि से इस वाक्य का विश्लेषण होगा-- 

The last king of ‘that country was killed 


| | | | | | 














| क भक त 
हिंदी का एक वाक्य है--- 
सग fi क घर भाग गया। 
| Te | | | 
है | MoE 
bss. | 


निकटस्थ अवयव के विश्लेषण के आधार पर ही किसी वाक्य अथवा रचना 
का ठीक अर्थ जाना जा सकता है । एक रचना है— 


सुन्दर फूल और फलों से भरा उपवन 


इसके निकटस्थ अवयव की दृष्टि से दो विश्लेषण हो सकते हैं और दोनों 
के अनुसार अर्थ में अंतर आ जाएगा 
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सुन्दर i i फलों से भरा उपवन 
Ge 
sa 2 कं". | | 





'सुंदर' शब्द केवल 'फूल' का विशेषण है, कितु 

सुन्दर फूल और फलों से भरा उपवन 

| :> eS फिल 

Dg bs 
PRE 5 | 


| 


यहाँ 'सुंदर' शब्द 'फूल' और “फलों दोनों का विशेषण है। मुहावरेदार 
ओर अमुहावरेदार प्रयोगों में भी इसका अंतर मिलता है । 
१. राम रोटी खा रहा हैं । 
२. मेरा सर चक्कर खा रहा है । 
पहले वाक्य में 'रोटी' खाका निकटस्थ है--- 
राम रोटी खा रहा हैं। 
| 
| 








laa dene 
| 





| 
be 
esl 
जबकि दूसरे वाक्य में चक्कर खा का निकटस्थ है, और फिर दोनों 


मिलकर 'रहा है' के निकटस्थ हैं 
भरा सर चक्कर खा रहा है। 


|. | 
| 








"जाओ, मत बैठो' तथा 'जाओ मत, बैठो' में भी यह अंतर स्पष्ट है-- 

जाओ मत बैठो जाओ मत बैँठो 
| | ना 
| 
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वाक्य-रचता में परिवर्तन- 

किसी भाषा की वाक्य-रचना दमेशा एक-सी नहीं रहती । उसमें परिवतेन 
आते रहते हैं। इसी तरह मूल भाषा की तुलना में उससे निकली भाषा की वाक्य- 
रचना में भी परिवर्तन हो जाता है । उदाहरण के लिए, संस्कृत वाक्य-रचना में 
कर्ता या कर्म के लिग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता था, कितु संस्कृत से ही 
निकली हिंदी में ऐसा प्रभाव पड़ता हैः गच्छति, सीता गच्छति; राम जाता है, 
सीता जाती है। 
वाक्य-रचना में परिवर्तन के कारण, 
एट लकण में अ कित हैं 

किसी भाष्रा की वाक्य-रचना में परिवर्तेन के मुख्य कारण निम्नांकित हैं -- 

(१)“अन्य भाषा का प्रभाव--किसी अन्य भाषा के प्रभाव से भाषा की 
वाक्य-रचना प्रायः प्रभावित होती है, किंतु ऐसा तभी होता है जब प्रभावित करने 
वाली भाषा प्रभावित भाषा के बोलने वालों के लिए अत्यावश्यक होकर उनके. 
शिक्षा अथवा-व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग हो । मध्यकाल में मुगल दरबार की भाषा 
फारसी थी, अतः उसका पठत-पाठन काफी होता था। इसी कारण उसका हिंदी 
की काव्य-रचना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उदाहरण के लिए संस्कृत, पालि, 
प्राकृत, अपश्रश में आदर के लिए बहुवचन के प्रयोग की परम्परा विशेष नहीं थी, 
“कितु फारसी में यह परम्परा पूरी तरह से थी । उसी के प्रभावस्वरूप हिंदी में यह 
परम्परा आई जिसका परिणाम है-- 

मेरा चपरासी आ रहा है । 
मेरे अध्यापक आ रहे हैं । 


fs 


“कि का प्रयोग भी हिंदी पर फारसी प्रभाव है-- 
मैं चाहता हूँ कि वह्‌ चला जाए । 
अंग्रेजी ने भी हिदी को इसी तरह प्रभावित किया है । कुछ उदाहरण लिए 
जा सकते हैं । हिदी का एक वाक्य है-- 
वह आदमी जो कल आया था, चोर था । 
इस वाक्य में 'वह' अंग्रेजी (1० की छाया है-- 
The man who had come yesterday was a thief. 
हिदी का प्राकृत वाक्य होगा-- 
जो आदमी कल आया था, चोर था । 
इसी प्रकार कई संज्ञाओं या क्रियाओं के एक साथ आने पर अंतिम दो के 
बीच में 'और' का प्रयोग भी हिदी पर अंग्रेजी का प्रभाव है-- 


राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं । 
में शेव करूंगा, नहाऊँगा और खाऊँगा । 
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भविष्य काल के लिए अपुर्ण वर्तमान का हिंदी में प्रयोग भी अंग्रेजी का 
प्रभाव है । उदाहरण के लिए ऐसे वाक्य खूब चलते हैं-- 

(क) प्रधान मंत्री अगले महीने यूरोप जा रही हैं। 
(ख) पिता जी कल आ रहे हैं । 
(ग) अगले सप्ताह शहर में सरकस आ रहा है । 

(हिंदी वाक्य-रचना पर फ़ारसी और अंग्रेज़ी के प्रभाव विस्तृत रूप से 
देखने के लिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक 'हिदौ भाष।' का “हिंदी भाषा पर 
अन्य भाषाओं का प्रभाव” शीर्षक अध्याय देखिए । ) 

(२)--व्वनि-परिव्न से विभक्षियों और प्रत्ययो का घिस जाना-- 
विभक्तियो के घिस जाने से अर्थ को समझने में कठिनाई होने लगती है, अतः वाक्य 
में सहायक शब्द (परसर्गे , सहायक क्रिया) जोड़े जाने लगते हैं, साथ ही वाक्य में 
पदक्रम निश्चित हो जाता है । यही कारण है कि संस्कृत तथा पुरानी जर्मन की 
तुलना में हिंदी तथा अंग्रेजी में शब्द-क्रम निश्चित है । 

राम मोहन कहता है 
मोहन राम कहता है । 

इन वाक्यों में स्थान के कारण “राम' एक स्थान पर कर्ता है तो दूसरे स्थान 
पर कर्म । संस्कृत में कर्ता “राम? होता तथा कर्म 'रामं' । अतः शब्द-क्रम के निश्चित 
होने की आवश्यक्ता नहीं थी । “राम? वाक्य में कहीं भी आता कर्त्ता होता तथा 
“रामं? कहीं भी तां [किम होता । 

(३) श्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग--इसके कारण 
वाक्य में ऐसे अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं जो आर्थिक या व्याकरणिक दृष्टि से 
आवश्यक होते हैं-- 

कृपया कल आइएगा । 

'आइएगा' अपने आप आदरसूचक है, अतः 'कृपया' की आवश्यकता नहीं 
थी । इसी प्रकार मट 15 ९tणrnin६ 090६. सें 'बैक' अनाबश्यक है । संस्कृत, पालि, 
प्राकृत, अपभ्र'श में रों के लुप्त जाने पर स्पष्टता के लिए ही परसर्गो का 
प्रयोग (हिंदी आरि नक भाषाओं में) होने लगा । 

(४) )“चंवीनता--तवीनता के लिए कभी-कभी नये प्रयोग चल पड़ते हैं। 
उतसे भी वाक्य-रचना-पद्धति में परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में मात्र 
का प्रयोग संज्ञा के बाद होता रहा हैं, अब नवीनता के लिए संज्ञा के पहले इसका 
प्रयोग होने लगा है-- 

मुझे दस रुपये मात्र चाहिए । 
मुझे' मात्र दस रुपये चाहिए । 
इसी तरह ऐसे विशेषण पदबंध जो संज्ञा शब्दों में पहले आते रहते हैं, अब 


में रखे जाने लगे हैं-- 
ह (क) रात भर की बात 
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बात रात भर को 
(ख) तीन दिन की बादशाहत 
Fe बादशाहत तीन दिन की 
Fe तथा फ़िल्मों के शीषंकों में इस प्रकार परिवतेन खूब 
प्रचलित हो , यों अन्यत्र भी इसके प्रयोग कम नहीं मिलते । 

(५)/शोलने बालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तेत--युद्धकालीन, शांति- 
कालीन या प्रसन्न व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की वाक्य-रचना एक नहीं होती । वस्तुतः 
वाक्य-रचना वक्ता की मानसिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करती है । 

वाक्य-रचना में परिवर्तेन की दिशाएँ 

2 आ में परिवर्तन मुख्य रूप से निम्नांकित रूपों या दिशाओं में 


होता है :—- 

“बचन-संबंधी परिवतंत--भाषाओं के विकास में वाक्य-रचना में वचन- 
संबंधी परिवर्तेन प्रायः हो जाते हैं। संस्कृत में द्विवचन भीं था, अतः दो के लिए 
अलग कारकीय रूप होते थे और उसके साथ क्रिया फे द्विवचन के रूप प्रयुक्त होते 
थे, हिदी में आते-आते द्विवचन का लोप हो गया तो 'दो' की संख्या 'बहवचन' कार- 
कीय रूप में लगाकर दद्विवचन का भाव व्यक्त किया जाने लगा 






संस्कृत हिदी 
तौ वेदो 
बालकौ दो बालक 


कितु क्रिया-रूप द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयुक्त होने लगे-- 
दो बालक आए हैं । 

पुरानी हिदी में आदर के लिए भी एकवचन की क्रिया, तथा एकवचन के 
विशेषण का ही प्रयोग होता था, कितु अब हिंदी में आदर के लिए बहुवचन का 
i वर्मा (नौकर) अच्छा है; वर्मा (अध्यापक) अच्छे हैं। होता है। अंग्रेजी 

४०० मूलतः बहुवचन्‌ है, कितु अब एकवचन में आता है । हिंदी 'तुम' की ठीक 

यही स्थिति है । Bo 

(2) लिग-संबंधो परिवर्तन--संस्कृत में कर्ता या कर्म के लिग कै अनुसार 
क्रिया परिवतित नहीं होती थी, कितु हिंदी में परिवर्तित होती है-- 


| गच्छति=राम जाता है। 
| सीतां .गच्छति= सीता जाती है । 
पहले हिंदी में स्त्रीलिग प्रयोग था : 


अब हम जा रही हैं। 
अब प्रायः लड़कियाँ और महिलाएं प्रयोग करने लगी हैं-- 
हम जा रहे हैं। 
पंजाबी लोग हिदी में 'माताजी आ रहे हैं' जैसे प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध है। 
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_(३)-पुर्ुष-संबंधी परिवर्तन --पहले प्रयोग चलता था--राम ने कहा कि 
मैं जाऊंगा--अब अंग्रेजी के प्रभाव से सुनने में आने लगा है राम ने कहा कि बहू 
जाएगा । 

(3) लिप पूर्ववर्ती प्रयोगों में कुछ लुप्त हो जाने से वाक्य अपेक्षाकृत छोटे 
हो जाते हैं । जैसे हिंदी मे-- 

प्राचीन प्रयोग--राम नहीं आता है। 

नया प्रयोग--राम नहीं आता । 

प्राचीन प्रयोग--राम नहीं आ रहा है। 

नया प्रयोग--राम नहीं आ रहा । 

प्राचीन प्रयोग--आँखों से देखी घटना । 

नया प्रयोग--आँखो-देखी घटना । 

प्राचीन प्रयोग--वह पढ़ेगा-लिखेगा नहीं । 

नया प्रुग्रोग--वह पढ़े-लि्षेगा नहीं । 

(24 आणम==अतिरिक्त शब्दों के आ जाने से वाक्य बड़े हो जाते हैं। 
हिंदी में पुराना प्रयोग था-- 

राम ने कहा मैं जाऊंगा । 
फारसी प्रभाव के कारण 'कि' आ गया-- 

राम ने कहा कि मैं जाऊँगा । 
हिदी का प्रकृत प्रयोग है-- 

जो लड़का आया था, चला गया । 
अव अंग्रेजी प्रभाव के कारण एक अतिरिक्त शब्द 'वह' प्रयुक्त होने लगा है-- 
बह्‌ लड़की ३ आया था, चला गया । 

< ६.):पैंदक्रम में परिबतेन--वाक्य-रचता इससे भी प्रभावित होती है। 
विभक्ति-लोप, नये प्रयोग आदि के कारण पदक्रम परिवत्ित होता रहता है। 
सस्कृत और हिंदी की तुलना करें तो संस्कृत में पदक्रम बहुत निश्चित नहीं था, 
कितु हिदी में वह काफी निश्चित हो गया है । यह एक बहुत बडा परिवर्तन है. । 
इधर हाल में भी हिंदी में, पदक्कभ-संबंधी कई परिवर्तन हुए हैं। दो का उल्लेख 
उपर हो चुका है: (१) मात संज्ञा के पूर्व प्रयोग--माल्न दस रुपये। (२) 
विशेषण पदबंध का संज्ञा के बाद प्रयोग--दूल्हून, एक रात की । बल देने के लिए 
हिदी में पदक्रम में काफ़ी परिवर्तन किए जाते है-- 

घर आज जाऊँगा । । 

` आज घर जाऊंगा । : 
जाऊंगा घर । 
ष शब्दों के बाद आता रहा है । अब कभी-कभी शब्दों के बीच में भी 
सुनने में आता है-- 
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कानपुर जाना है । 

कान ही पुर जाना है। 

'तो' की भी यही स्थिति है-- 
जाऊंगा तो, कितु आज नहीं । 
जाऊं तो गा, कितु आज नहीं । 
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मिलते हैं । उदाहरणार्थ, दश = मारना, दपल >परस्पर मारना । मंझि= मुखिया; 
मपंकि रू मुखिया लोग । संस्कृत में र्धादि गण की धातुओं के रूप में इसके अच्छे उदा- 
हरण हैं, क्योंकि इनमें धातु के बीच में 'न्‌” जोड़ा जाता है । जैसे रुध्‌ से रुणद्धि (रोकता 
है), रुन्ध (तुम लोग रोकते हो) या छिदू से छिद्मि (मैं काटता हूँ) आदि । यों इनमें 
अधिकांश में मध्यसगे के साथ-साथ अंतसर्ग का भी प्रयोग होता है । अरबी में भी इसके 
उदाहरण पर्याप्त हैं, जैसे कतब से किताब या कुतुब आदि । त्जेलटल (दक्षिणी मेक्सिको 
की एक भाषा) में 'ह' को बीच में जोड़ कर धातु को सकर्मक से अकसंक बनाया जाता 
है । ६५८ (ले जाना) से ६७३०; या £९ (साफ करना) से ६.९३ आदि । 
(९) अंतसर्ण) विभक्ति या प्रत्यय (5०६8) 

इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है । संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और 
क्रिया के रूपों के बचाने में प्रायः इसी का प्रयोग होता है । राम+: (सु)= रामः । 
फल-- ॐ (सु) ==फलं । हिन्दी में भी इसका प्रयोग खूब होता है । 'हो' धातु से होता, 
उस से उसने । भोजपुरी में 'दुवार से 'दुवारे' (सप्तमी) । अंग्रेजी क्रिया में -९१,-7 
से बनने वाले रूप भी इसी श्रेणी के हैं । 
(१०) व्वनिगुण (बलाघात या छुर) 

बलाघात तथा सुर भी सम्बन्धतत्त्त का काम करते हैँ । सुर का उदाहरण 
चीनी तथा अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है । अफ्रीका को 'फूल' भाषा से एक उदाहरण 
लिया जा सकता है । उनमें 'मिवरत' यदि एक सुर में कहा जाय तो अर्थ होगा भैं 
मार डालूँगा',पर यदि 'त' का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा “मैं नहीं मङँगा ।' बलाघात 
तथा स्वराघात का संस्कृत, स्लैवोनिक, लिथुआनियंच तथा ग्रीक में भी काफी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रहा है । ग्रीक का एक उदाहरण लिया जा सकता है । प्रेत्रोक्तोद' में यदि 
पहले 'ओ' पर स्वराघात होगा तो अर्थ होगा पिता द्वारा मारा गया', पर यदि दूसरे 
“ओ' पर होगा तो अर्थ होगा “पिता को मारने वाला ।' अंग्रेजी में कनडबट (०००५०९) 
में यदि 'क' पर बालघात होया तो यह शब्द संज्ञा होगा, पर यदि 'ड' पर होगा तो 
क्रिया । इसी प्रकार प्रेजेंट ( [९७९० ) में 'र पर बलाघात होने से संज्ञा और जे' 
पर होने से क्रिया । 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भी सम्बंन्धतत्त्व मिलते हैं, पर अधिक 
प्रचलित उप्यक्त ही हैं । उपर्थक्त दस में दो या दो से अधिक को एकसाथ सम्मिलित 
कर भी सम्बन्धतत्व का काम लिया जाता है, जँसे कतल (मारना) से मक्तुल (जो 
मारा जाय), तक्रातुल (एक-दूसरे को सारना), कुत्ताल (कतल करने वाले), मुक्रातला 
(आपस में लड़ना), मक़्तले (क्रतल करने की जगह) और तक़लील (बहुत क़तल 
करना) आदि । 

सम्बन्धतरव और अर्थतत्त्व का सम्बन्ध 

इन दोनों के सम्बन्धं सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते । उसका कु 
अनुमान हम लोग ऊपर के विवेचन से भी लगा सकते हैं । यहाँ स्वतन्त्र रूप से सम्ब 
के प्रकारों पर विचार किया जायगा । 
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(१) पूर्ण संयोग 

कुछ भाषाओं में अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व दोनों एक-दूसरे से इतने मिले 
रहते हैं कि एक ही शब्द एकसाथ दोनों तत्त्वों को प्रकट करता है। भारोपीय एवं 
सैमेटिक दोनों ही परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर 'स्वर-परिवर्तन' शीर्षक भे 
ऐसे ही सम्बन्धतत्त्व की ओर संकेत किया गया है। 

अरबी में क़तूल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाये 
जा सकते हैं, जिनमें दोनों तत्त्व एक में मिले हों । जैसे क्रातिल, क़तल, यक्र्तुलु (वह 
मारता है) तथा उत्कुल आदि । अंग्रेजी के भी सिंग (४7९) से सँग (521) आदि 
शब्द ऐसे ही हैं । शून्य सम्बन्धतत्तव वाले रूप भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं । 
(२) अपूर्ण संयोग 
कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्थ और सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्त्व एक में मिले 
रहते हैं, अत: एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किन्तु मिलन अपूर्ण रहता है 
और इस कारण सम्बन्ध और अर्थतत्त्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं । उपर्युक्त पूर्ण 
संयोग की भाँति इनका प्रयोग नीरक्षीरवत्‌ न होकर तिलतंडूलवत्‌ होता है । अंग्रेजी की 
निर्बेल क्रियाएँ ई डी (८०) लगाकर भ्रूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं । उनमें दोनों 
तत्त्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हूँ । जैसे 4१:८५, 1३।, killed, 
तथा (१३०९ इत्यादि । द्रविड़, तुर्की एवं एस्पेरैतो आदि भाषाओं में भी दोनों 
तत्त्वों का सम्बन्ध लगभग ऐसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्यय के रूप 
में सम्बन्धतत्त्व रहता है । कभी-कभी मध्य-प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर 
ये सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, अत: इसे अपूर्णं संयोग कहा गया है । कन्नड़ भाषा में 
सिवक' से 'सेवक-रु' या सेवक-रन्नू' आदि तथा तुर्की में सेव (प्यार करना) से 
'सेव-इस-मेक', सिव-दिर-मेक” इसके अच्छे उदाहरण हैं-- 
(३) दोनों स्वतन्त्र 
कुछ भाषाओं में दोनों तत्त्वों की सत्ता पूर्णत: स्वतन्त्र होती है । इसके अन्तर्गत 
भी कई भाग किये जा सकते हैं । 

(क) चीनी भाषाओं में दो प्रंकार के शब्द होते हैं--पूर्ण शब्द ओर [रक्त शब्द । 
भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग उनसे परिचित हो चुके हैं । रिक्त शब्दों का प्रयोग 
सर्वदा तो नहीं होता, क्योंकि यह स्थानःप्रधान भाषा है, पर कभी-कभी अवश्य 
होला है। 

उदाहरणार्थ 
८ | वो=मैं या मुझे 

शा शन) उलत्सुन््लडका 

रिक्त शब्द 'ती ज अंग्रेजी के एपास्ट्रफी (') आदि की भाँति अधिकारी चिह्न 
अतः, वो ती उलत्सुरूमेरा लड़का । 
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(२) शब्वों को ज्यों का त्यों छोड़ देना, या शुन्य सम्बन्धतत्व जोड़ना 
कभी-कभी कोई भी सम्बन्धतत्व न लगाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छोड देना 
भी सम्बन्धतत्त्व का बोधक होता है । अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एक- 
वचन (I ४०) तथा सभी बहुवचनों (€ ४०, ४०० ४०, 7०५ ६०) में क्रिया को 
ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं । अंग्रेजी में (81०८७) का बहुवचन शीप ही है। संस्कृत में 
ऐसी संज्ञाएँ (जैसे वणिक्‌, भुभ्रुत्‌, मरुत्‌, विद्युत्‌, वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्त्री 
आदि) कम नहीं हैं, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एकवचन का बोधक है । आधुनिक 
भावाविद्यानवेत्ताओं ने स्पष्टता के लिए ऐसे रूपों को शुन्य सम्बन्धतत््वयुक्त रूप कहा 
है । अर्थात्‌, मूल शब्द में शून्य सम्बन्धतत्तव जोड़कर ये बने हैं । 
(३) स्वतव्श शब्द 
संसार की बहुत-सी भाषाओं में स्वतन्त्र शब्द भी सम्बन्धतत्त्व का कार्य करते 
हैं । हिन्दी के सारे परसगे या कारक-चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, के) इसी वग 
के हैं, और उनका कार्य दो या अधिक शब्दों का वाकय या वाक्यांश या शब्द-समूह में 
सम्बन्ध दिखलाना ही है । अंग्रेजी के टू (1०), फ्रॉम (£7००), ऑन (००) तथा इन 
(1४) आदि भी इसी श्रेणी के शब्द हुँ । संस्कृत के इति, आदि, एबं तथा च आदि भी 
ऐसे ही शब्द हैं । चीनी में रिक्त (९०६५) और पूर्ण (०11) दो प्रकार के शब्द होते 
हैं । रिक्त शब्दों का प्रयोग सम्बन्धतत्त्व दिखलाने के लिए ही होता है । चीनी के त्सि 
(= का), यु (=को), त्सुंग (==से) तथा लि (=पर) रिक्त शब्द हैं, जो ऊपर के 
हिन्दी तथा अंग्रेजी शब्दों की श्रेणी में आते हैं । ग्रीक, लैटिन, फारसी तथा अरबी में 
भी इस प्रकार के सम्बन्धतत्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं । 
कक्षी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग सम्बन्धततत्व के लिए होता है । 
हिन्दी का एक वाक्य लें 
अगर पिता जी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी । 
इसमें 'अगर' और 'तो' इसी प्रकार के शब्द हैं । हालाँकि...... मगर, न... 
न, ज्यों...त्यों, यदि...तो, तथा यद्यपि...तथापिआदि भी इसी के उदाहरण हैं। 
अंग्रेजी के इफ (1)...देन (६३०), या नीदर ( 2९६१०४). . .नॉर (४००) भी इसी 
श्रेणी के हैं । 
(४) ध्यनिःप्रतिस्थापन (Replacing) 
इसके अन्तर्गत तीन उपभेद किये जा सकते हैं । स्वरःप्रतिस्थापन, व्यंजन-प्रति- 
स्थापन, स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन । (क) केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी-कभी 
संबंधतत्त्व प्रकट किया जाता है । कुछ भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने इसी को अपश्रुति (४०९०४० 
4७1३५४) द्वारा सम्बन्धतर्व प्रकट होना कहा है । अंग्रेजी में सिंग” (अंग) से “सँग” 
(४००९) तथा 'संग' (३००४) इसी प्रकार बनते हैं । (००५४ से ५८०५७, 170 से found 
में भी स्वर-प्रतिस्थापन है । जर्मन में “विर गेबेन' (४४४ 8००००--हम देते हैं) से विर 
गैबन' (३१ ६2७९०--हमने दिया) इसो प्रकार बना है । संस्क्ृत में दशरथ से दाशरथी 
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तथा पुत्र से पोत्र या हिन्दी में मामा से मामी आदि भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। 

, (ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन में ०७० से ४८४६ या 4०४३८८ से ७0९७८ देखे जा सकते हैं । 
(ग) 'जा' से 'गया'; ०८ से ४ या 15; 8० से ४००४; संस्कृत में पच्‌ धातु का लुङ्गे, 
परस्मैपद में अपाक्षी या अपाक्त; रम्‌ का लुङ्ग, में अरप्साताम्‌ या आशीः: में रप्सीष्ट 
आदि स्वर-ब्यंजन-प्रतिस्थापन के उदाहरण हैं । 


+ (५) ध्वनि-हिराबूृत्ति (Reduplicating) 


कुछ ध्वनियों की द्विरावृत्ति से भी कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का काम लिया जाता 
है । यह द्विरावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर पाई जाती है । 
दक्षिणी मेक्सिको की तोजोलबल भाषा में अत्य-द्विरावृत्ति मिलती है । 'संस्कृत, ग्रीक में 
भी कुछ उदाहरण मिलते हैं । लंका की एक बोली में ०2१2० चाहना और ma॥2० 
08० 5- (वे) चाहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा में ¡7।--चलना और 
irik7 = वह चलता है । 


; (६) ध्बनि-न्षियोअन (Subtracting) 


कभी-कभी कुछ ध्वनियों को घटा कर या निकाल कर भी सम्बन्धतत्व का 
काम लिया जाता है । उसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । फ़ांसीसी भाषा के कुछ 
. उदाहरण दिये जाते है-- 


्त्रीलिग | ८ पुहिलग 
उच्चारित रूप लिखित रूप उच्चारित रूप लिखित रूप अर्थ 
Sul (soule) Su (Soul) (पीया) 
ptit (petite) pti (petit) (छोटा) 


नाइडा ने इन्हें इस रूप में माना है । यों, मैं समभता हूँ कि उल्टे रूप में इसे 
जोड़ने का उदाहरण मानना शायद अधिक ठीक होगा । 
(७) आद्सिगे पूर्व लगे, पूर्व प्रत्यय \ 
झूल शब्द या भ्रक्ृति के पूर्व कुछ जोड़ कर शब्द तो बहुत-सी भाषाओं में बनते 
हैं, किन्तु सम्बन्धतत्व के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता । संस्कृत भ्रुत- 
काल की क्रियाओं में 'अ' आरम्भ में लगाते हैं, जैसे अगच्छत्‌, अचोरयत्‌ । अफ्रीका की 
बंटू कुल की काफिर भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है । उदाहरणाथ, 
कु वहाँ सम्प्रदान कारक का चिल्ल है। 'ति'=हम, नि=उन । कुति=हमको; 
कुनि=उनको । 
(८) सध्यसयं (infix) 
कभी-कभी सम्बन्धतत्व मूल शब्द के बीच में भी आता है । यह ध्यान देने की 
बात है कि मूल शब्द और प्रत्यय या उपसरे के बीच में यदि सम्बन्धतत्त्व आये तो उसे 
सच्चे अर्थ में मध्यसर्ग नहीं कहा जा सकता । उदाहरणाथ, संस्कृत में गभ्यते में य 
गम्‌ धातु के बाद आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्यसर्भ नहीं । मुण्डा में इसके उदाहरण 
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है । (सैमेटिक परिवार में यही बात है।) घातुएँ बिचारो की द्योतिका होती हैं। 
शब्द बनाने के लिए उपसगे (पुवेप्रत्यय) और प्रत्यय दोनों ही आवश्यकतानुसार जोड़े 
जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बिहार, संहार, 
परिहार आदि में प्रत्यय जोड़कर उसी अर्थ के 'शब्द' या 'पद' बनाए जाते हैं, जैसे 'कृ' 
धातु था, तृच्‌ प्रत्यय जोड़ने से 'कतृ ' शब्द बना । प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। एक, 
जो सीधे धातु में जोड़ दिये जाते हैं, उन्हें 'कृत्‌' कहते हैं । दूसरे को 'तद्धित' कहते हैं । 
तद्धित को धातु में कृत्‌ प्रत्थय जोड्ने के बाद जोड़ा जाता है । 
पद 

हम ऊपर कह्‌ चुके हैं कि 'शब्द' को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य: बना लेने 
पर, उसे 'पद' की झंज्ञा दी जाती है । अयोगात्मक भाषाओं में पद ताम की शब्द से 
कोई अलग वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । वहाँ शब्द स्थान के 
कारण पद बन जाता है । योगात्मक भाषाओं में पद बनाते के लिए शब्द में सस्बन्ध- 
तरव के जोड़ने की आवश्यकता होती है । शब्द पर हम विचार कर चुके हैं । यहां 
सम्धन्धतत्व और उसके जोड़ने की विधि पर विचार किया जायेगा । 

सब्बन्ध्तत्व 

वाक्य में दो तत्व (सम्बन्ध और अथे) होते हैं। दोनों में प्रधान अर्थतरव 
(ऽ७०१2॥८९) है । दूसरे को सम्बन्धतस्व कहते हैं । सम्बन्धतत्व का का है 
विभिन्न अर्थतरवों का आपस में सम्बन्ध दिखलाना । उदाइरणाथं, एक वाकय लिया 
जा सकता है--'राम ने रावण को बाण से मारा' । इस वाक्य में चार अर्थतत्त्व हैं-- 
राम, रावण, बाण और मारता । वाचय बचाने के लिए चारों अर्थतत्त्वों में सम्बन्धतत्त्व 
की आवश्यकता पड़ेगी, अतः यहाँ चार सम्बन्धतत्व भी हैं | 'ने' सम्बन्धतत्त्व वाक्य 
में राम का सम्बन्ध दिखलाता है, और इसी प्रकार 'को' और सि' क्रम से रावण और 
बाण का सम्बन्ध बतलाते हैं । 'मारता' से 'मारा' पद बनाने में सम्बन्धतत्त्व इसी में 
मिल गया है । 

यहाँ हमें एक ओर ऐसे सम्बन्धतत्त्व मिले जो शब्द से अलग हैं (राम ने); 
और दूसरी ओर एक ऐसा मिला जो शब्द में ऐसा घुलमिल गया है ( मारा ) 
कि पता नहीं चलता । इसी प्रकार कुछ और तरह के भी सम्बन्धतत्त्व होते हैं। यहां 
सभी प्रकार के सम्बन्धतस्वो पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार.किया जा रहा है । 


सम्बन्धतत्त्व के प्रकार 


(१) शब्द-स्थान की. 
जैसा कि पीछे कई स्थानों पर कहा जा चुका है, शब्दों का स्थान भी कभी-कभी 
सम्बन्ध-तरव का काम करता है । संस्कृत के समासो में यह बात प्रायः देखी जाती 


है । कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैँ 
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राजसदन = राजा का घर 

सदनराज घरों का राजा, अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर 
ग्राममल्ल = गाँव का पहलवान 

मल्लग्राम = पहलवानों का ग्राम 

धनपति = धन का पति, कुबेर 

पतिधन = पति (शौहर) का धन 


यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवतंन से सम्बन्धतत्त्व में अन्तर भा गया 
है, और भर्थे बदल गया है । अंग्रेजी में भी 'स्थान' कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का काम 
` करता है, जैसे 'गोल्डमेडल' । इसमें यदि दोनों का स्थान उलट दें, तो यह भाव नहीं 
व्यक्त होगा । 'पावरहाउस' तथा''लाइटहाउस' आदि भी ऐसे ही उदाहरण हैं । संस्कृत 
तथा अंग्रेजी के ऊपर के उदाहरणों की भांति हिन्दी में भी अधिकारी के बाद अधिकृत 
वस्तु रक्खी जाती है । 'राजमहल', 'डाकघर' तथा 'मालबाबू' इसी के उदाहरण हैं । 
यहाँ भी स्थान विशेष पर होने से ही राज, डाक तथा माल शब्द संज्ञा होते हुए भी 
विशेषण का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उनके साथ शब्दों से विशिष्ट सम्बन्ध 
स्पष्ट है। चीनी में भी इसी प्रकार अधिकारी के बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती है । 
बैग = राजा, तीन-घर । अतः 'बैग तीन'=राजा का घर। वेल्श में शब्द-स्थान 
इसके बिल्कुल उलटा है । वहाँ ब्रेनहिन = राजा, और ती =घर । पर यदि राजा का 
घर' कहना होगा तो हिन्दी या चीनी आदि की भाँति 'ब्रेनहिन ती' न कहकर 'ती 
ब्रे नहिन' कहेंगे । 


वाक्यों में भी स्थान से सम्बन्धतत्तव स्पष्ट हो जाता है। यह बात चीनी आदि. 


स्थान-प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पाई जाती है । उदाहरणस्वरूप-- 
न्गो त नि=मैं तुम्हें मारता हूँ । 
नि त न्गो=तू मुझे मारता है । 
अग्रेजी तथा हिन्दी में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैँ-- 
Mohan killed Ram. 
Ram killed Mohan. 


कहना न होगा कि पहले वाक्य में मोहन और राम का सम्बन्ध दूसरा है, फर 
स्थान के परिवतंन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवतित हो गया हैं । 
हिन्दी में-- 

चावल जल रहा है । 
मैं चावल खाता हूं । 

इन दोनों वाक्यों में बिना किसी विभक्ति के केवल 'चावल' शब्द है, पर स्थान 

की विशिष्टता के कारण वह दोनों में दो प्रकार का सम्बन्ध दिखला रहा है । पहले 
में कर्ता है, तो दूसरे में कमं । 





कर 
५४ 
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पीछे कहा गया है कि वाक्यविज्ञात में वाक्य का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन 
किया जाता है । उसी प्रकार रूपविज्ञान या पदविज्ञान में 'रूप' या 'पद' का विभिन्न 
दुष्टियो से अध्ययन किया जाता है । वर्णनात्मक रूपविज्ञान में किसी भाषा या बोली 
के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है, ऐतिहासिक में उसके विभिन्न 
कालों के रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप-रचना का इतिहास य़ा विकास प्रस्तुत किया 
जाता हैं, और तुलनात्मक रूपविज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाता है। 


यहाँ पहला प्रश्‍न यह उठता है कि 'पद' या 'रूप' क्या है ? भाषा को इकाई 
वाक्य है, अर्थात्‌ भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है । उसी प्रकार वाक्य के खंड 
शब्द होते हैं और शब्द की ध्वनियाँ ! एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द 
बनता है, और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है,। यहाँ 'शब्द' शब्द . 
का सामात्य या शिथिल प्रयोग है। थोड़ी गहराई में उतरकर देखा जाय -तो कोश में 
दिये गये सामान्य 'शब्द' और वाक्य में प्रयुक्त 'शब्द' एक नहीं हैं । वाक्य में प्रयुवत 
शब्द में कुछ ऐसा भी होता है, जिसके आधार पर बह्‌ अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध. 
दिखला सके या अपने को बाँध सके । लेकिन 'कोश' में दिये गये “शब्द में ऐसा कुछ 
नहीं होता । यदि वाक्य के शब्द एक-दूसरे से अपना सम्बन्ध न दिखला सके तो वाक्य 
बन ही नहीं सकता । इसका आशय यह है कि शब्दों के दो रूप हैं । एक तो शुद्ध रूप 
है या मूल रूप है जी कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के 
सम्बन्धतत्तव से युक्त होता है। यह दूसरा, वाकय में प्रयोग के योग्य रूप ही 'पद' या 
'रूप' कहलाता है । संस्कृत में “शब्द' या मूल रूप को “प्रकृति” या 'प्रातिपदिक' कहा 
गया है और सम्बन्ध-स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तरव को प्रत्यय । महाभाष्यकार 
पतंजलि कहते हैं : नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः । अर्थात्‌, वाक्य 
में न तो केवल 'प्रकृति' का प्रयोग हो सकता है, न केवल 'प्रत्यय' का । दोनों मिलकर 
प्रयुक्त होते हैं । दोनों के मिलने से जो ह वही (पद या मे “रूप' है । पाणिनि के 
'सुप्तिडन्त पदं’ (सुप और तिडः, जिनके अंत में हो, वे पद हैं) में भी पद की परिभाषा 
यही है । यहाँ प्रत्यय या विभक्ति को सुप और तिङ, (सुप तिङौ 'विभक्ति संज्ञो स्तः) 
कहा गया है । उदाहरण के लिए, 'पत्र' शब्द को लें। यह एक शब्द मात्र है । संस्कृत 
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के किसी वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर्‌: 


सकते । वैसा करने के लिए इसमें कोई सम्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नी होगी । जैसे-.. 
'पत्रं पतति’ (पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो पपत्र' 
है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे 'पत्रं' का रूप धारण करना पड़ा है । अर्थात्‌, 
पत्र शब्द है और पत्र! पद । 
स्थान-प्रधान या अथोगात्मक भाषाओं (जैसे चीनी आदि) में शब्द और पद का 
यह्‌ भेद नहीं दिखाई पड़ता । इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दों में सम्बन्ध दिखाने के 
लिए किसी सम्बन्धतत्तव (विभक्ति आदि) के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती । शब्द 
के स्थान से ही शब्द का सम्बन्ध अन्य शब्द से स्पष्ट हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बिना 
विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रवसे जाने के कारण ही 
'शब्द' पद बन जाता है । हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि भारोपीय कुल की आधुनिक 
भाषाएँ भी कुछ अंशों में इस प्रकार की हो गई हैं । उदाहरण के लिए, 'लड्ड्‌' हिन्दी 
का एक शब्द है । इसे वाक्य में रखना हुआ, तो बिना किसी परिवतेन के, या विभक्ति 
आदि लगाकर पद बनाये बिना ही, रख दिया--- 
'लड्डू गिरता है ।' 
और 'लड्डू' ने वाकय में जाते ही अपने स्थान के कारण (यहाँ कर्ता का स्थान 
. है) अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से सम्बन्ध स्पष्ट हो गया । दूसरी 
ओर “राम लड्डू खाता है' में भी वही 'लड्डू' है, लेकिन स्थान-निशेष के कारण यहाँ 
उसके सम्बन्ध और प्रकार के हो गये हैं । वह कर्त न होकर कर्म है । अंग्रेजी से भी 
इस प्रकार के अगणित उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे Ram killed Mohan 
तथा Mohan killed Ram, 


शब्द्‌ 

पर्दा शब्द पर ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेप में शब्द-रचना विचार- 

णीय है । एकाक्षर परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता । 
उनमें तो केवल एक ही इकाई होती है, जिसमें विकार कभी नहीं होता और जिसे धातु, 
शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं। कुछ प्रश्लिष्ट-योगात्मक (पूर्ण) भाषाओं में पूरे 
वाक्य का ही शब्द बन जाता है, जैसे पीछे हम लोग 'नाधोलिनिन' आदि देख चुके हैं ।* 
ऐसे शब्दों पर भी यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द- 
सा है । वे असल में वाक्य ही हैं। ये वाक्य जिन शब्दों से बनते हैं, वे भी एक प्रकार से 
बने-बनाये शब्द हैं, अत: उत्त पर भी विचार करते की यहाँ आवश्यकता नहीं । शेष 
अधिकतर भाषाओं में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर (आरम्भ, बीच या 
अन्त में) प्रत्यय जोड़कर होती है । भारोपीय परिबार की भाषाओं में शब्द की रचना 
बहुत ही महत््वपूणं है । इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया जा सकता 





न, १. देखिये पीछे भायाप्नों का आकूतिमूलक वर्गीकरण । 
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इस प्रकार अस्पष्टता का संकट आया । 'हम आ रहे हैं', “तुब जाओ', 'वे गये', 'ये 
हैं' जै गोगो रे “ 
सो रहे हैं' जैसे प्रयोगों को एकवचन का समझा जाए या बहुवचन का, इस स्थिति से 


| छुटकारा पाने के लिए बहुवचन में नये रूप प्रयुक्त होने लगे । हम लोग, तुम लोग, 


, ये लोग । 

( ५ ) अज्ञान--कुछ अस्पष्टताएँ अज्ञान के कारण होती हैं, अतः ऐसी 
अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए जो नये रूप आते हैं, उनके पीछे अज्ञान भी 
एक कारण के रूप में अवश्य काम करता है । 'दर अस्ल' „दर हकीकत, 'श्रेष्ठ' जैसे 
रूप उन्हीं लोगों के लिए अस्पष्ट रह होंगे, जिन्हें फारसी और संस्कृत का ज्ञान 
न रहा होगा । अर्थात्‌ 'हम लोग', 'तुम लोग', थे लोग' जैसे रूपों की वात छोड़ दें 
तो निश्चय ही अज्ञान एक कारण के रूप में अस्पष्टता के साथ-साथ रूप-परिवर्तन 
में काम करता है । जेवरात, जवाहरात कागजात बहुवचन हैं, कितु जिन्हें उनका 
पता नहीं है, वे बहुवचन में नये रूप ज़ेवरात, जवाहरात, या कागज़ातों का 
प्रयोग करते हैं । बेफ़जूल ('फ़जूल' के स्थान पर ) का प्रयोग कुछ अशिक्षितों तक ही 
सीमित है । इसके पीछे भी 'अज्ञान' कारण हो सकता है। कुछ लोगों द्वारा प्रयुक्त, 
(मुख्यतः पिछली सदी में) कृपणताई, कोमलताई, पांडित्यता भी अज्ञान के कारण 
ही बने हैं। इनका प्रयोग कृपणता, कोमलता तथा पांडित्य के स्थान पर हुआ ह । 
आश्चय है कि तुलनात्मक ने 'कोमलताई' का प्रयोग किया है : भरत भाग्य प्रभु 
कोमलताई । (मानस ७-११-३) पूज्यनीय, सौंदर्यतां अन्य उदाहरण हैं। 

(६) बल--बल देने के प्रयास में भी भाषा का प्रयोग नये रूपों को जन्म 
दे देता है । 'अनेक' के स्थान पर अनेकों, 'खालिस' के स्थान पर 'निखालिस' 
'खाकर' के स्थान पर 'खाकर के' (मैं खाकर के आया हुँ) बल के ही परिणाम ह । 

(७) आवश्यकता--आवश्यकता होते पर भी कमी-कमी रूप में परिवर्तेन 
कर लेते हैं, यद्यपि बहुत ही कम । हिंदी में मैं का बहुवचन 'हुम' तथा 'हम लोग 
होता है, मैंने अपनी एक कविता में मैं का बहुवचन 'मंओं' बनाया है, क्योंकि वहाँ 
अपनी बात भै 'हम' अथवा “हमलोग' से नहीं व्यक्त कर पा रहा था--चार मैंओं के 
नीचे दबी यह मेरी लाश । 

(८) नवीनता--साहित्यकार कभी-कभी केवल नवीनता के लिए भी नये 
रूप बना लेते हैं । प्रभावशाली के स्थान पर “प्रभावी? का प्रयोग इसी प्रकार का है 
'स्वीकारः किया' के स्थान पर “स्वीकारा” या फिल्म बनाया' के स्थान पर 'फ़िल्माया' 
जैसे रूप सामान्य दृष्टि से रूप-परिवत॑त के नहीं हैं, कितु दो रूपों के स्थान पर 
एक रूप होने के कारण परिवर्तन के अंतगत रखे जा सकते हैं । इधर यै कवियों ने 
इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग किए हैं: नोटा, हथियाया, लतियाया, गरियाया, 
जुतियाया, धर्कियाया , फोटोग्राफ़ा। 

(९) कुछ रूपों कं लाप से नये रूप उनका स्थान ले लेते हैं, इस प्रकार 
ब्रतिस्थापन-रूप में रूप-परिवर्तत हो जाता है। संस्कृत में या धातु का भूतकालिक 
कृदंत का रूप था द्यात! हिंदी में या का “जा” (जाता) हुआ कितु यात से विक- 
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सित रूप लुप्त हो गया, अतः 'जाना' का भूतकालिक कृदन्ती रूप 'गया' मान लिया 
गया जो वस्तुतः 'गम्‌' धातु के भूतकालिक कृदंती रूप 'गत' से विकसित है । इसी 
प्रकार अंग्रेजी में 80 का भूतकाल ४०१ है जो मूलतः ७००५ का भूतकाल है । 
हिंदी में तस्सम शब्द 'इंद्रिय' है जिसका मूल रूप बहुवचन 'इंद्वियें' बनेगा । मध्यकाल 
में “इन्द्री! शब्द चलता था “जिसका मूल रूप बहुवचन 'इंद्रियों बनता था । अब 
'इद्रिये' का लोप हो गया और 'इंद्रियों' को ही 'इंद्रिय का मूल रूप बहुवचन मान 
लिया गया है जो वस्तुतः है नहीं, न नियमानुसार हो सकता है । 

रूप-परिवतेन की दिशाएँ (प्रकार) 

रूप-परिवर्तन निम्नांकित दिशा में होता है— 

(१) पुराने संबंध-तत्त्व का लोप तथा नये का प्रथोग--ध्वनि-परिवर्तन से 
श्रायः पुराने संबंधतत्त्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नये संबंधः 
तत्त्व जोड़े जाने लगते हैं, और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है । 
संस्कृत रामः, रामं, रामस्य, रामे आदि के स्थान पर आज राम ने, राम को, 
राम का, राम में आदि का प्रयोग इसी का उदाहरण है । 

(२) सादृश्य के कारण नये संबंधतत्त्व के साथ नये रूप संस्कत 'अग्नेः' का 

'अग्गे' होना चाहिए था, कितु प्राकृत में मिलता है 'अग्गिस्स' । स्पष्ट ही अकारांत 
शब्दों का प्रत्यय 'स्स” सादृश्य के कारण आ गया है । इसी प्रकार सं० 'वायों:' का 
आ० 'वाउस्य' भी । चला, पढ़ा आदि के सादृश्य पर 'क्रिया' के स्थान पर 'करा' अथवा 
चलिए, पढ़िए आदि के सादृश्य पर 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए? अन्य 
उदाहरण हैं । 

(३) अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग--अर्थात्‌ एक प्रत्यय के रहते दूसरे का 
“भी प्रयोग--जवाहरात-जवाहरातों । यहाँ बहुवचन प्रत्यय 'आत्‌' के रहते 'ओं' भी 
प्रयुक्त हुआ है । ऐसे ही जेवरातो, काग्रजातों, श्रे ष्ठतम । सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम 
में अतिरिक्त प्रत्यय” नहीं है, अपितु उसी अर्थ का अतिरिक्त शब्द 'सर्व” आ गया 

. | अनेक्रो' में 'ओं' प्रत्यय अतिरिक्त है जो वस्तुतः वही काम कर रहा है जो 
'आत (दर असल में' में 'में' या 'दर' भी अतिरिक्त है । न 

(४)अतिरिक्त शब्द-प्रयोग--सर्वश्र षठ, सर्वोत्तम ऐसे ही तमबोधक रूप हैं, 
जिनका उल्लेख तीसरे में किया जा चुका है। 

(५) ग़लत प्रत्यय का प्रयोग--'इंद्रिये? के स्थान पर ४इंद्रियाँ' रूप इसी 
प्रकार का है। ऐसा सादृश्य के कारण नहीं हुआ है । “इंद्री' शब्द का प्रयोग लुप्त हो 
गया, और दूसरी ओर 'इंद्रिये' का, अतः 'इंद्रिय-इंद्रियाँ' को संबद्ध मान लिया 
गया । 


(६) नया ध्रत्यय--'प्रभावशाली' के स्थान पर 'प्रभावी' । पहले 'प्रभाव- 
शाली ही चलता था । 


(७) आधा पुराना प्रत्यय तथा आधा नया--'छठा! के स्थान पर 'छठवाँ' 
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हप-परिवर्तन के कारण 


(१) नियमन--भाषा में कुछ तो नियम होते हैं जो अधिकांश रूपों पर 
लागू होते हैं । इसके विपरीत कुछ अपवाद होते हैं जो इन बहु-प्रचलित नियमों का 
उल्लंघन करते हैं । स्पष्ट ही नियमित रूपों को स्मरण रखना तथा भाषा बोलते 
समय उनका प्रयोग करना सरल होता है । इसके विपरीत नियम-विरोधी रूपों का 
स्मरण रखना तथा यथावसर उनका प्रयोग करना कठिन होता है । इस कठिनाई से 
बचने के लिए हर भाषाभाषी का अंतर्मन जाने-अनजाने अनियमित रूपों के स्थान 
पर नियमित रूपों का प्रयोग करना चाहता है । उदाहरण के लिए, हिंदी में पुराने 
मानक रूप 'हुजिए'.तथा 'कीजिए' हैं, कितु ये अपवाद नियम-विरोधी हैं । सामान्य 
“नियम धातु में 'इए' जोड़कर रूप बनाने का है : आइए, चलिए, बैंठिए, आदि । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि अब इस दिशा में नियमन हो गया है और 'हाजए' 
के स्थान पर 'होइए' तथा “कीजिए, के स्थान पर 'करिए' रूप प्रयुक्त होने लगे हैं। 
“मर्‌? का 'मरा', 'चल्‌' का 'चला, 'बैठू' का 'बैठा' नियमित है, किंतु 'कर का 
“किया' अपवाद है, परिणामतः बहुत से लोग इसका नियमन कर 'कर' से 'करा' का 
प्रयोग करते हैं या कर जाते हैं या कर देते हैं । “भारी', ताजा, खारी मानक हिंदी 
में अपरिवर्तनीय विशेषण हैं, कितु अन्य ईकासंत (बड़ी, अच्छी, मीठी, लंबी आदि) 
अथवा आकारांत (बड़ा, अच्छा, मीठा, लंबा) विशेषण परिवर्तनीय हैं, अतः उन्हीं 
के नियम के अनुसार कुछ लोग इनका भी रूप बदल देते हैं : खारा पानी (होना 
चाहिए खारी पानी), ताजी खबर (होना चाहिए ताज़ा खबर ), भारा बदन (होना 
चाहिए भारी बदन); पंजाबी लोग प्रायः “भारा वदन' का प्रयोग करते हैं । 
प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं सें वचड्यि का पंख' तया 'पाठशाले में जैसे प्रयोग 
हैं, जो होने चाहिए चिडिया का पंख तथा "पाठशाला में । अकारांत पुल्लिग 
(जैसे घोड़ा, कमरा आदि) के आधार पर गलत नियमन से यह चिडिया, 


'पाठशाला' की अशुद्धि हुई होगी । गह निसन साहचर्यं के आधार पर होता है। 
पहले करण के रूप में नियमन का 


(२) बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव-पदेः रु कू 
उल्लेख किया जा चुका है । नियमन से प्राप्त सारे उदाहरणा में प्रस्तुत कारण भी 
कार्य करता है । नियमन होता है, भाषा के सामान्य नियम के अनुसार, {कतु इस 
“नियमन होने' में उस भाषा के बहु-प्रयुकत रूपों का प्रभाव भी काम करता है। 
वस्तुतः नियमन और “यह प्रभाव? एक ही क्रिया के दो पक्ष हैं । न साथ भी 

` रखा जा सकता है । “कीजिए” पद 'करिए' अनुना अपनी क रचना में नियमित हो 
गया अथवा चलिए, पढ़िए, बैठिए, लिखिए जैसे सैकड़ों रूपों के प्रभाव से क्र से 


'कीजिए” के स्थान पर 'करिए' बन गया है । 
कभी-कभी एक अन्य खूप में भी प्रभाव काम करता है । संस्कृत में 
अकारांत शब्दों का प्रयोग अन्यों की तुलना में बहुत अधिक था । इसका परिणाम 


यह्‌ हुआ कि परवती भाषाओं में अन्य ध्वनियों से अंत होने वाले शब्दों के रूप भी 
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अकारांत शब्दों की तरह बनने लगे । उदाहरण के लिए संस्कृत में संबंध एकवचन 
में 'पुल्' का 'पुत्तस्य', “सर्व का 'सर्वस्य', 'अग्नि' का 'अग्नेः' तथा 'वायु' का “वायोः? 
बनता है, किंतु प्राकृतों में संबंध एकवचन में रूप 'पुत्तस्य', 'सब्बस्य', 'अगिगस्स' 
'वाउस्स' मिलते हैं । प्रश्‍न उठता हैं कि अग्गिस्स' और 'वाउस्स' रूप कहाँ से आ 
गए ? “अग्रने तथा 'वायोः’ से ये विकसित नहीं हो सकते । स्पष्टतः बहुप्रयुक्त 
अकारांत शब्दों के प्रभाव के कारण ही इनके रूप परिवर्तित हुए । ऐसे ही बहुप्रयुक्त 
धातु 'भू' के प्रभाव अन्य धातुओं की रूपरचना में पड़ा है | संबंध कारक के रूपों 
का प्रयोग कर्म, संप्रदान, करण, अपादान तथा अधिकरण से अधिक होता है । इसी 
कारण संबंधकारक के रूपों पर आधारित नये रूप मेरे को' (मुझे), 'तेरे को' 
(तुझे), 'तेरे से' (तुझसे), 'मेरे पर' (मुझ पर), तेरे में (तुझ में), चलने लगे हैं 
तथा 'मुझ', 'तुझ' वाले रूप लुप्त होते जा रहे हैं । 

(३) ध्बनि-परिवङ्गेन--इसके कारण भी खूप-परिवर्तन होता है। संयो- 
गात्मक भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन के कारण जब विभक्तियाँ परिवर्तित होते-होते 
लुप्त हो जाती हैं तो-उनके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता 
है, जिनके कारण नये रूप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत के कारकीय रूपों 
के साथ यही हुआ । धीरे-धीरे विभवितियाँ घिसते-घिसते लुप्त हो गई हैं, अतः 
परसर्ग-युक्त नये रूप प्रयोग में आए । “राम? के स्थान पर “राम ने, 'राम' के 
स्थान पर “राम को' या 'रामस्य' के स्थान पर “राम का' जैसे नये रूप इसी के 
परिणाम हैं । 


(४) स्पष्ठता--भाषा का प्रयोक्ता अपनी कोई बात कहने के लिए ही 
भाषा का प्रयोग करता है । इसी लिए वह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक 


से अधिक स्पष्ट हो, कहीं कोई अस्पष्टता न हो, ताकि उसकी बात ठीक से समझी ` 


जा सके । इसीलिए जब भी किसी रूप में स्पष्टता का अभाव होता है तो नये रूपों 
का प्रयोग शुरू हो जाता है--ऐसे नये रूप जो पुराने रूप की तुलना में अधिक 
स्पष्ट होते हैं । हिदी-उदूं में फारसी के रूप चलते रहे हैं: 'दर-हकीकत', 'दर- 
अस्ल' । इधर जब से फारसी का प्रचार समाप्त-सा हुआ, 'दर' (में) शब्द लोगों 
को अस्पष्ट हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 'दर-हकीकत', 'दर-अस्ल' रूप भी 
अस्पष्ट हो गए । परिणामतः अब नये रूप चल पड़े हैं: 'दर हकीकत में', 'दर 
असल में' । ऐसे ही 'शरेष्ठ' का अर्थ है 'सबसे अच्छा', किंतु संस्कृत व्याकरण की 
जानकारी कम होने के साथ श्रेष्ठ' शब्द अस्पष्ट हो गया और परिणामतः नये रूप 
उसके स्थान पर प्रयुक्त होने लगे--सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम । इनमें पहले का प्रयोग तो 
मुझे महाभारत तक में मिला है । “उत्तम! से 'स्वोत्तम,' में भी यही बात है । ध्वनि" 
परिवर्तेन से विभक्तिथों के लुप्त होने पर भी अस्पष्टता का संकट उपस्थित हो जाती 
है, और तब नये शब्दों की सहायता से नये रूप बनाकर अभिव्यक्ति में अस्पष्टता 
लाई जाती है । 'हम', “तुम', 'वे', 'ये' मूलतः बहुवचन हैं, किंतु आगे चलकर “हुम” 
'तुम' का तो यों ही, और 'वे' 'ये' का आदर के लिए एकवचन में प्रयोग होने लगा । 
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लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अपनाए 
जाते हैँ-- 

(१) प्रत्यय जोड़कर--जैसे हिन्दी में बाध से वाधिन, हिरन से हिरनी या कुत्ता 
से कुतिया । अंग्रेजी में प्रिस से प्रिसेस या लायन से लाइनेस भी इसी प्रकार के उदा- 
हरण हैं : संस्कृत में सुन्दर से सुन्दरी भी इसी श्रेणी का है । 

(२) स्वतन्त्र ब्द साथ में रखकर--जैसे अंग्रेजी में शी-गोट ( बकरी)--ही- 
गोट (बकरा); या मुंडा भाषा में आँडिया-कूल (बाघ) और एंगा-कूल (बाधित) 

ऐसा भी देखा जाता है कि एक लिंग में तो कोई दूसरा शब्द हैं और दूसरे में 
बिल्कुल दुसरा, जिससे पहले शब्द का कोई सम्बन्ध नही है, जैसे स्त्री-पुरुष, ब्वॉय-गर्ले 

हास-मेथर, वर-वधू, माता-पिता, राजा-रानी तरथा भाई-बहिन आदि । 

लिग के अनुसार संज्ञा, विश्लेषण सर्वनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर 
यह सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है । अंग्रेजी के विशेषणो? में लिग के कारण 
प्रायः परिवर्तन नहीं होता, जैसे फैट गरल, फँट ब्वाय । हिन्दी में आकारांत में तो हो 
जाता है, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर अन्यत्र परिवर्तन नहीं होता, जैसे चतुर 
पुरुष, चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । सर्वनाम में हिन्दी में तो कोई परि- 
बतेन नहीं होता, पर अंग्रेजी (ही, शी) तथा संस्कृत (सः, तत्‌, सा) आदि में परिवर्तेन 
हो जाता है । इसके उलटे क्रिया में लिंग के आधार पर हिन्दी में परिवतेन होता है 
लड़का जाता है, लड़की जाती है), पर अंग्रेजी (द गर्ल गोज, द ब्वॉय गोज) तथा संस्कृत 
आदि भाषाओं में नहीं होता । 

क/क्रेशस परिवार की चेचेन बोली में छः लिग हैं 
पुरुष 

पुरुष तीन होते हैं---उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुष के आधार पर क्रिपा के 
रूपों में परिवर्तन होता है । पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती । 
एक ओर संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि में यह है तो दूसरी ओर चीनी आदि में 
नहीं है । पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवतंन करने के लिए कभी तो कुछ 

बरों, व्यंजनों या अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है, जेसे हिन्दी में मैं जाऊंगा, तू 
जायेगा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कभी विभक्ति-परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे 
संस्कत में प्रथम पुरुष भू नति, मध्यम पुरुष भू +सि, अन्य पुरुष भु + मि । अंग्रेजी में 
कभी तो एक ही रूप कई में काम देता है (जैसे आइ गो, यू गो, दे गो) और कभी नये 
शब्द रखकर (ही इज गोइड्‌., यू आर गोइड्‌-) तथा कभी प्रत्यय जोड़कर (आइ गो 
ही गोज्‌) काम चलाते हैं । अरबी तथा फारसी आदि में भी प्रायः यही तरीके अपनाये 
जाते हैं । 


बचन 
बचन प्रमुख रूप से दो--एकवचन और बहुवचन--मिलते हैं । पर संस्कृत 
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लिथुआनियन आदि कुछ भाषाओं में द्विवचन तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं में त्रियचन का 
प्रयोग भी मिलता है । बचन का ध्यान प्राय: संज्ञा, सर्वेनाम तथा क्रिया में रबखा जाता 
है, पर संस्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओं में तथा हिन्दी आदि भें विशेषण में भी इसका 
ध्यान रक्खा जाता रहा है । 

वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्राय: एकवचन के रूप में प्रत्यय (हिन्दी 
में ओं या यों आदि, अंग्रेजी में इ-यस (९४) या यस (५) आदि तथा संस्कत में औँ, 
जस्‌ आदि लगाते हैं। कभी-कभी अपवादस्वरूप समूहवाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग 
आदि) शब्द भी जोड़े जाते हैं। क्रिया में और भी कई प्रकार की पद्धतियों से बचन के 
भाव व्यक्त किये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के कारण (कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, संम्बन्ध, अधिकरण, संबोधन) रूप, पक्या के विभिन्न वाक्यों ( कतुः, कमे, 
भाव) या अर्थो या भावों (1४०००) के रूप, संस्कृत धातुओं के परस्मैफ्द तथा आत्मते- 
पद के रूप तथा क्रिया के प्रेरणात्मक (पढ़ना से पढ़वाना) आदि ख्पों के लिए भी 
भाषा में सम्बन्धतत्त्व का सहारा लेना पड़ता है । इसी प्रकार संज्ञा से क्रिया {हाथ से 
हथियाना), क्रिया से संञा (मार से मार), संज्ञा से विशेषण (अनुकरण से अनुकरणीय), 
विशेषण से संज्ञा (सुन्दर से सुन्दरता), संज्ञा या विशेषण से क्रियाविशेषण (तेजी या 
तेज से 'तेजी से) एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक रूपों आदि को बनाने 
के लिए भी सम्बन्धतत्त्व की आवश्यकता पड़ती है । 


रूप-परिवरतन (Morpbological Change) 

शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक-से नहों* रहते। उनमें परिवर्तन होता 
रहता है। 
रूप-परिवर्तेत ओर ध्वनि-परिवतंन में अन्तर 

सामान्य दृष्टि से देखने पर रूप-परिवतंन और ध्वनि-परिवर्तन में अन्तर नहीं 
दिखाई देता, पर यथार्थतः दोनों में अन्तर है । यद्यपि कभी-कभी ये दोनों इतने समान 
या समीप हो जाते हैं कि इनको अलग कर पाना यदि असंभव नहीं तो कष्ट-संभव भव- 
श्य हो जाता है । 

ध्वनि-परिवतेत का सम्बन्ध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है और 
उसका परिवर्तेन ऐसे सभी शब्दों को प्रायः प्रभावित कर सकता है (और प्रायः करता 
भी है) जिसमें वह विशिष्ट ध्वनि हो । आगे घ्वनि-नियमों में हम देखेंगे कि ध्वनि-परि- 
धतंन के नियमों ने कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भाषा में आने वाले विशिष्ट ध्वर्ति- 
तत्त्वों को प्रायः स्त्र प्रभावित किया, पर रूप-परिव्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमितं 
होता है । वह किसी एक शब्द या पद के रूप को ही प्रभावित करता है। उससे भाषा 


के पूरे संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन अपेक्षाकृत व्यापक है 
और रूप-परिवर्तेन सोमित तथा संकुचित । 
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भारोपीय परिवार के प्राचीन 'इति', 'आउ' आदि तथा नवीन “ने”, 'को', 'से' 
तथा 'टू' (०) आदि भी एक प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हैं । 

(ख) 'क' वर्ग में दोनों तत्त्व स्वतन्त्र होते हुए भी साथ-साथ थे। वाक्य में 
सम्बन्धतत्त्व का स्थान अर्थतत्त्व के पास ही कहीं था, पर कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं 
जिसमें दोनों तत्त्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है । वाक्य में पहले सम्बन्ध- 
तत्त्व प्रकट करने वाले शब्द आ जाते हैं, और फिर अन्य शब्द । अमेरिका-चक्र की 
चिनूक भाषा से एक उदाहरण का हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा सकता है-- 

वह---उसने-- वह--से मारना--आदमी--औरत--लाठी 

= उस आदमी ने औरत को लाठी से मारा । 


सम्बन्धतत्व का आधिकय 

कुछ भाषाओं में सम्बन्धतत्त्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है । इसका 
फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक सम्बन्धतत्त्व रहता है और एक 
के स्थान पर तीन-तीन, चार-बार सम्बन्धतत्त्व प्रयोग में आते हैं । 

फुल भाषा का एक जदाहरण-- 

बी=बहुवचन बनाने के लिए सम्बन्धतत्त्व 
रिवी-बी रैन-बी-बी ये सफेद औरतें । 
बंटू परिवार की सोविया भाषा में 
मु== एक व्यक्ति का चिल्ल 

मु-न्तु मु-लोट=सुन्दर आदमी 

हिन्दी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाते से काम चल 
जाता है, किन्तु इन भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्त लगानी पड़ती 
है । संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में यह 'आधिक्य' 'अधिक है । यह आवश्यक नहीं है 
कि एक भाषा में केवल एक ही तरह के सम्बन्धतत्त्व मिलें और दोनों तत्वों का सम्बन्ध 
भी एक ही तरह का हो । अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के सम्बन्धतत्त्व 
मिलते हैं । 

हिन्दी में सम्बन्धतत्त्व 

हिन्दी में अनेक प्रकार के सम्बन्धतत्त्व हैं। 'का', 'को', 'से', 'में', 'ने! आदि 
चीनी की भाँति रिक्त शब्द हैं । वाक्य में किसी हद तक कर्त्ता, क्रिया, कर्म का स्थान 
भी निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला सम्बन्धतत्त्व भी है । बातचीत 
करते समय वाक्यो में स्वराधात के कारण भी कभी-कभी परिवतंन हो जाता है । (काकु 
वक्रोक्ति) मैं जा रहा हैँ तथा 'मैं जा रहा हँ में अन्तर है । इसी प्रकार धातु तथा 
उसके आज्ञा रूप (जैसे चल-चल, पी-पी, आदि) में भी बलाघात का ही अंतर है । कहीं- 
कहीं तुर्की आदि की भांति अपूर्ण संयोग भी मिलता है, जैसे बालको (बालक + ओं) या 
चावलों (चावल --ओं ) आदि । इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के परिवतेन द्वारा तत्त्वों 
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'का पूर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अलग करना असम्भव है, जैसे 'कर' से 
किया या 'जा' से गया । अपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मी, घोड़ा से 
घोड़ी या करता से करती आदि कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । इस रूप में अनेक प्रकार 
के सम्बन्धतत्त्वों के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य 
केवल एक या दो प्रकार के सम्बन्धतत्त्व का ही होता है । हिन्दी में स्वतन्त्र शब्द तथा 
स्थान से प्रकट होने वाले सम्बन्धतत्त्वों का प्राधान्य है । 
सम्बन्धतत्त्व के कार्य 
भाषा में सम्बन्धतत्त्व द्वारा प्रमुखतः काल, लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक 
आदि की अभिव्यक्ति होती है । 
काल 
काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं, और फिर इन कालों की 
क्रियाओं के पूर्णता-अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (7००५) आदि के आधार पर सामान्य 
वर्तमान, अपूर्ण वतंमान आदि बहुत से उपभेद हैं । क्रिया में विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध- 
तत्त्व जोड़कर ही काल इन भेदों और उपभेदों की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं ! इसमें 
अनेक प्रकार के सम्बन्धतत्त्वों से काम लेना पड़ता है । कहीं तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर 
(1 ४४०») 8० में शैल) काम चलाते हैं तो कहीं इड (९4) जोड़ कर (132 ७०६८०) 
भाव व्यक्त करना पड़ता है और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थतत्त्व 
और सम्बन्धतत्त्व का पता ही नहीं चलता । जैसे, हिन्दी में 'जा' से 'गया' या अंग्रेजी में 
गो (00) से बेंट (५८०८) । कुछ अन्य तरह के सम्बन्धतत््वों का भी इराके लिए 
प्रयोग होता है । विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप आज के क्रिया केख्पो में 
जितना दोट्क स्पष्ट है, उतना कभी नहीं था । इसका यही आशय है कि अब इस दृष्टि 
से हमारी विचारधारा जितना विकसित हो गई है, पहले नहीं थी । 
लिंग 
प्राकृतिक लिग दो हैं-स्त्रीलिग और पुल्लिग । बेजान चीजों को नपुंसक की 
श्रेणी में रख सकते हैं । पर, भाषा में यह स्पष्ट नहीं मिलती । संस्कृत का ही उदा- 
हरण लें । वहाँ दारा (=स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिग होते हुए भी पुल्लिग शब्द है 
और कलत्र (न्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिग का शब्द होते हुए भी नपुंसकलिग है । 
हिन्दी में किताब प्राकृतिक रूप से नपुंसक्रलिग का शब्द होते हुए भी स्त्रीलिग है और 
दूसरी ओर ग्रन्थ प्राकृतिक रूप से नपुंसकलिग का शब्द होते हुए भी पुल्लिग है । मक्खी, 
चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली आदि हिन्दी में सवेदा स्त्रीलिग में प्रयुक्त होते 
हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुल्लिग या पुरुष भी होते हैं । इसी प्रकार बिच्छ तथा 
गोजर जैसे बहुत से सवंदा पुल्लिग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
स्वाभाविक लिंग से भाषा के SA का सम्बन्ध बहुत कम है। भाषा में हमने प्रायः 
कल्पित लिग आरोपित कर लिया है । 
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में 'छ' मूल शब्द है, 'छ' 'छठा' का पुराना प्रत्यय है तथा 'बाँ' “पाँचवा', 'सातबाँ' 
आदि के सादृश्य पर आया नया प्रत्यय है । 

(८) पूल में परिबतेश--इससे भी रूप-परिवर्तत होता है। 'मुझको' के 
स्थान पर 'मेरे को' अथवा 'तुझको' के स्थान पर 'तेरे को' में प्रत्यय बही है, 
केवल मूल बदल गया है । 

(९) सुल और प्रस्यय दोनों का परिबतंन--ऐसा कम होता है । अंग्रेजी में 
80 का भूतकाल ७९०१ इसी प्रकार का है । 
झूप्रासायज्ञास (Morphemics) 

रूपग्रामविज्ञान या भाषाओं का रूपग्नामीय अध्ययन रूपविज्ञान का एक प्रमुख 
अंग है । इसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक है । इसमें किसी भाषा के रूपों (morph) 
का अध्ययन-विश्लेषण करके उनके अर्थ एबं वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम 
(morheme) एवं संरूप (०७०71) का निर्धारण किया जाता है, साथ ही दो 
या अधिक रूपग्नामों के योग से जब किसी संयुक्त रूपग्राम (complex morpheme) 
या भिश्चित रूपग्नाम (compound morpheme) का निर्माण होता है तो उसमें यह 
भी देखा जाता है कि योग के पूर्व को तुलना में उसमें कोई ध्वन्यात्मक परिबतंन तो 
नहीं आया ओर यदि आया है तो उसका आधार क्या है ? 
रूपम (Morpheme)' | 

_ “हपः के सम्बन्ध सें ऊपर विचार किया जा चुका है । रूप या पद वे अयबब या 
घटक हैं, जिनसे वाक्य बनता है । 'उंसके रसोईघर में सफाई होगी' वाक्य में बाँच पद या 
रूप हैं, जिन्हें सामान्य भाषा सें शब्द कहते हैं । इन रूपों में सभी एक प्रकार के नहीं 
हैं । कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हैं, उन्हें और छोटे खेडो में नहीं विभाजित किबा जा 
सकता, जैसे 'मैं' । कुछ को छोटे खंडो में बाँदा झा सकता है, जैसे रसोईघर को 'रसोई' 
और “घर में । यदि घर को और छोटे टुकड़ों से बांना चाहें तो 'घ' और 'र' कर 
सकते हैं, यद्यपि इनमें न तो 'घ का कोई अर्थ है और न 'र' का, इसलिए ये दोनों 
खंड तो हैं, किन्तु सार्थक (विशेषतः इस प्रसंग में) नही हैं । 'भाषा या वाक्य की खघुतस 
सार्थक इकाई को झूपञ्राम कहते हैं।' इसका आशय यह है कि उपर्युक्त वाक्य में उस, 
के, रसोई, घर, सें, साफ, ६, हो, ग, ई, ये दस रूपग्राम हैं। रूपग्राम के भेद दो 
आधारो पर हो सकते हैं । रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपग्राम प्रमुखतः दो प्रकार 
के होते हैं : (क) शुकस रूपप्रा् (१९० म ०ए९०९) जो अकेले या अलग भी प्रयोग में 
आ सकते हैँ । उपर्युक्त वाक्य भें रसोई, घर, साफ इसी प्रकार के हैं । ये अलग, मुक्त या 
स्वतन्त्र रूप से भी आ सकते हैं (जैसे रसोई बन चुकी है) और अन्य रूपग्रामो के साथ भी 
आ सकते हैं (जैसे रसोईघर)। (ख) बद्ध रूपग्राम (०४०५ ०४९०९) जो अलग 
नहीं आ सकते, जैसे 'ता' (एकता, सुन्दरता) या ई (जैसे घोड़ी, लड़की, खड़ी आदि में) 


अहसे रूपतरण, रूपश्षे शी, पदतस्थ, पद रो, पदिम, आवि अत्य नामों से भो 
अभिहित किया जाता है । 
18 घ 
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आदि । इन दो के अतिरिक्‍त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग सानते हैं, जिसे (ग) 
स्स बद्ध, अद्ध मुक्त, भुस्तयद्ध या पश्मुषत की संज्ञा दी जा संकती है । इस तीसरे वर्ग 
से ऐसे रूपग्राम आते हैं जो अद्धंबद्ध होते हुँ और आधे मुक्त, या जो एक दृष्टि से मुक्त 
कहें जा सकते हैं तो दूसरी दृष्टि से बद्ध । अंग्रेजी का 700) इसी प्रकार का है। यह 
किसी अन्य रूपग्राम से मिलता नही, सबंदा असग रहता है, इसलिए मुकत है, लेकिन 
साथ ही यह सदंदा किसी के आश्रित रहता (६70 पोष या {० ० आदि) है, 
अकेले किसी भी प्रकार की रचता का निर्माण नहीं कर सकता, अतः बझ है । हिन्दी फे 
प्रसगे (ने, को, में, से) जब संज्ञा शब्दों के साथ भते हैं (रास से, मोहन को) तो अलथ 
रहते हैं, यद्यपि सबंनाम के साथ ये यद्ध रूपम्राम (जैसे उसने, सुझसे, तुमको आदि) हो 
जाते हैं । गेरे विचार में तारिबक दृष्टि से इस तीसरे भेद को अलग नहीं रखा जा सकता, 
क्योंकि स्थान की दृष्टि से अलग हो कर भो अथं की दृष्टि से ये हमेशा बद्ध रहते हूँ । 
बद्ध रूपग्राम के तीन उपभेद करके इन्हें समाहित किया जा सकता है। (अ) धुक्त-- 
जो अथे की दृष्टि से वद्ध हीकर भी स्थान की दृष्टि से सबंदा मुक्त रहते हैं, जैसे अंग्रेजी 
के 109, ७0 आदि । (ब) नह--जो स्थान की दृष्टि से भी सबंदा बद्ध रहते हैं 
जसि अग्रेजी (19, ०८३३, ८०), संस्कृत (अः, अम्‌) या हिष्दी (ई, आई) आदि के प्रत्यय । 
(स) बद्धसुरत--जो कभी तो वद्ध रहते हैं और कभी मुक्त । जैसे हिन्दी परसग, जो 
संज्ञा के साथ मुक्त रहते हैं (जैसे राम को) और सर्वनाम के साथ बद्ध (जैसे उसको) । 
रचना और प्रयोग के आधार पर ही रूपग्राम के दो अन्य भेदों का उल्लेख भी 
यहाँ किया जा सकता है । जब दो या अधिक ऐसे रूपग्राम एक में मिलते हैं, जिनमें 
अर्थंतर्व केबल एक हो (जैसे ऊपर के वाक्य से 'उसके', 'सफाई', 'होगो') तो उस पूरे 
रूप को संपुक्त रूपप्रास कहते हैँ यदि एक से अधिक अर्थतरव हों तो मिजित स्पग्रास 
कहते हैं । ऊपर के वाक्य मै “रसोईघर” मिश्वित रूपग्नाम है। 
अर्थ ओर काणे के आधार पर खूपग्नाम के दो भेद होते हैं: (क) ्र्यदशीं 


_ रूपप्राम--जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त जो 


और कोई काये नही करते । इन्हीं को अर्थत भी कहते हैं । प्राचीन व्याकरण में इन्हे 
ही ३९००, 7००१, धातु, मस्दर या साहा कहा गया है । विचारों का सीधा सम्बन्ध इन्ही 
से होता है । भाषा के मूल आधार ये ही हैं । व्याकरणिक या प्रायोगिक दृष्टि से ये कई 
प्रफार के हो सकते हैं : जैसे क्रिया (हो, खा, ६०, भू), संज्ञा (राम, ०४५, किताब), 
सवेनाम (बह्‌, तुम), विशेषण (अच्छ, बड़, सुन्दर, ६००५) आदि । हर भाषा में इस 
बगे के रूपग्रामों को संख्या कई हजार होती है। दूसरे प्रकार के रूपग्रामो से बहुत 
अधिक । (ख) सम्बन्धदशो रूपग्रास या कार्यात्मक रूपग्राम--इन्हें निरंक तो नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु यह्‌ कहना अनुचित न होगा कि इतमें अथं का प्राधान्य नहीं होता । 
इनका प्रमुख कायं होता है 'सम्बन्ध-दशेन' या 'ब्याकरणिक कारय' । इसीलिए इन्हें 
सम्बन्धतरव भी कहते हैं। यो इन्हें व्याकरणिक तरव कहता शायद अधिक ठीक होगा। 
संस्कृत मै प्रत्यय, तिङ्‌, सुप्‌ या हिन्दी में परसगं, प्रत्यय आदि यही हैं। इनके बहुत से 


Cec 
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भेद होते हैं, जिन पर पीछे विचार किया जा चुका है । इस प्रसंग में 'सम्बन्ध' शब्द 
काफी व्यापक है । इनमें यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम एक शब्द का सम्बन्ध वाक्य 
में दूसरे से दिखाते हैं, साथ ही ये लिग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति या अर्थ (71000) 
और भाव (बार-बार, आधिक्य) आदि की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपग्राम में परिवर्तन भी 
लाते हैं। (जैसे 'लड़क्‌' अर्थदर्शी रूपग्राम है। इसमें 'ई', 'आ', 'इयाँ', इयो, ए, 'ओं' 
आदि सम्बन्धदर्शी रूपग्राम या सम्बन्धतरवों को जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियां, 
लडकियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूपग्राम या रूप या पद बना सकते हैं ।) इसी - 
लिए इन्हे कार्यात्मक रूपग्रास (functional morpheme) कहना अधिक उचित है। 
इस श्रेणी के रूपग्रामों की संख्या हर भाषा में कुल सौ से अधिक नहीं होती, अर्थात्‌ 
अर्थदर्शी रूपग्रामों से बहुत कम होती है। 


कुछ लोग खंडीकरण (5९४०१९१३10०) के आधार पर भी रूपग्राम के दो भेद 
करते हैं । एक तो (क) खंड रूपग्राम (segmental), जिन्हें तोड़कर अलग किया जा 
सके । ऊपर के सारे रूपग्राम इसी प्रकार के हैं । दूसरे (८) अखंड रूपग्राम (5५७ए886- 
8706४५७) ) हैं । बलाघात (stress), सुर (६०१८, Pitch) या सुरलहर {intonation} 
आदि रूप सें स्वीकृत रूपग्रास इस श्रेणी के हैं । उन्हें दोटूक रूप में खंडित नहीं किया 
जा सकता । ध्वनिग्नामविज्ञान (P०॥९०।८३) में भी इसीलिए इन्हें अखंड या ३५2 8- 
$९९६३ कहा जाता है । 


खर्प (Allomaorph) 
कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कई रूपग्रामों का अर्थ एक होता है । यदि 
अंग्रेजी से उदाहरण लें तो संज्ञा शब्दों का एकवचन से बहुबचन बनाने के लिए 'स” 
(hats, cats, books, tops आदि), 'ज्‌' (ऽ८॥००।५, ९९४, ४००५३, ५०६३ आदि) 
“इज (horऽ९ऽ, ७71५६९३, 70355 आदि), इन (०४९०), 'रिन' (०॥।।११०॥) तथा 
शून्य रूपग्रापत (या सम्बन््षतरव) जैसे बहुवचन (५९९) आदि का प्रयोग होता है । 
इसका आशय यह है कि स, ज्‌, इज्‌, इन, रित, शून्य रूपग्राम, बहुवचन बनाने वाले 
ख्पग्नाम हैं । इनका अर्थ एक है, इसीलिए सम्भावना यह हो सकती है कि ये अलग-अलग 
रूपग्नाम न होकर एक ही रूपग्राम के अंग या विभिन्न रूप हो । जिन ह या दो से अधिक 
समानार्थी रूपो के एक रूपग्राम के अंग होने का संदेह होता है, उन्हें “संदिग्ध समूह या 
“संदिग्ध युग्म' (ऽ७३।८।०५ P4¡7) कहते है । लेकिन ६2): संदिग्ध समूह या संदिग्ध 
युरम होने के आधार पर ही उन्हें एक रूपग्राम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । संदेह 
मिटाने के लिए यह देखना पड़ता है कि ये रूप परिपूरक वितरण (complementary 
१३5४५५४०) में हैँ या नहीं । इसका अर्थे यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या रूपात्मक 
परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूसरों का भी उन्हीं में होता है, या सबका 
अलग-अलग । पदि सबका एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो इसका आशय यह 
है कि उतक' आपस में बिरोध है। एक के स्थान पर दूसरा कषी आ जाता है । यदि 
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ऐसा है तो उन्हें एक रूपग्राम का अंग ( जिन्हे सरूप (७॥॥००००7ए७॥) कहते हैँ ) नहीं 
माना जा सकता । बे सभी अलग-अगल रूपग्राम है । कितु, यदि परिपूरक वितरण भे हैं 
अर्थात्‌ वित्रण भा प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग-अलग बेटा है, जहाँ एक 
आता है वहाँ दूसरा मही, और जहाँ दूसरा आता है वहा तीसरा नही, तो इसका आशय 
यह है कि उत्का आपस में विरोध नही है और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपग्राम 
के सरूप (211०७०7) हैं। ऊपर के उदारहण से जब हम स, ज्‌, इज्‌, इन, रिन तथा 
शूस्य रूपग्राम के बितरण (१५।7।७५६।०॥) का विश्लेषण करते हैं, तो यह पाते हैं कि 
'स' तो ऐसे शब्दों के अस्त मे आ रहा है, जिनके अन्त में स, श के अतिरिक्त और कोई 
अधोष व्यंजन हो; 'ज्‌' ऐसे शब्दो के अम्त मै आता है जिनके अन्त से ज को छोड़कर 
कोई पोष व्येजत१ या कोई स्वर हो; 'इज्‌' ऐसे शब्दो के अंत में आता है जिनके अंत 
सेस, ज, या श ध्वति हो, 'इल' केबल ऑंक्स, न्दर आदि कुछ निश्चित शब्दों या 
रूपग्रामों के अंत मे आता है, इसी प्रकार 'रित' चाइल्ड के साथ और शस्य रूपग्राम 
भी केवल डीयर, शीप, काइ आदि कुछ निश्चित शब्दों फे साथ ही आता है । इसका 
आशय यह है कि ये बिरोधी नही हैं और इनका वितरण परिपूरक है । विशिष्ट पारः 
स्थितियों में एक आता और उसे दूसरा नही आता । अतएव इन्हें एक ही रूपग्राम 
के सरूप माता जा सकता है । निष्कर्ष यह निकला कि यदि कई रूप (क) समानाथी 
हो, (ख) एक प्रकार की रचना मे आयें और (ग) परिपूरक वितरण में हों, अर्थात्‌ 
सबके आने की स्थिति निश्‍चित रूप से अलग-अलग हो, विरोध न हो, या एक ही स्थिलि 
सै एक से अधिक त आते हो तो उन सबको एक ही 'रूपग्राम' के संरूप माना जाता है। 
उन्ही सेख्पो से किसी एक को (जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे झूल आधार सान 
कर इबस्यात्मक दृष्टि से अत्य को स्पष्ट किया जा सके) रूपग्राम की संज्ञा दे दी जाती 
है। उपर्युक्त बहुदचन के प्रत्ययो से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी में संज्ञा शब्दों के 
ब्रहुवचन बताते से 'ज्‌' रूपग्रास का प्रयोग होता है । इस 'ज्‌' रूपग्राम के से० रूप ज्‌, स, 
इज्‌, इन, रिन तथा शूस्य हैँ। 'ज्‌' घोष घ्वनियो से अन्त होने वाले शब्दो के साथ आता 
है । अघोष धवतियो से अन्त होते बाले शब्दों भे 'ज्‌' भी अधोष होकर 'स' हो जाता 
है । स, श, ज्‌, से अस्त होने बाले शब्दो के अन्त में 'ज्‌' का उच्चारण ठीक से नहीं 
(87४४४, 1050) हो सकता है, अत; ऐसी स्थिति में बीच में एक स्वर (इ) आ जाता 
है और यह 'इज्‌' हो जाता है, अर्थात्‌ 'ज' रूपग्राम के ज्‌, स, इज्‌ सरूप ध्वस्यात्मक 
परिस्थितियों के कारण परिपूरक बितरण मै हैं, लेकिन शेष तीन रूपात्मक या शाब्दिक 
परिस्थितियों के कारण । बयोकि कुछ विशेष शब्दो, रूपो था रूपग्रामो में ही इन, रिन 
य शूल्य रूप का प्रयोग होता है। यहाँ निष्कृष सह निकला कि परिपूरक वितरण 
(complimentary distsibu\।०॥) इब्त्याह्मक' या रूपात्मक या दोनो परिस्थितियों 


जात 


१. ए से सनन्त होने वाले अधिकांश शब्द भौ इस वग छै झाते है, क्योंकि 
डलके बहुबचस रूप से फ़ का व हो जाते से झन्त सें घोष प्यंजन हो हो जाता है । 


FR FS > 
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(phonological conditioning, morphological ०००५।४००३॥७) पर तिभैर 
करता है । संक्षेप मे--- १ 


Es जि' को छोड़कर अन्य घोष ध्वस्यंत शब्दो के साथ 
~> /~स/ 'स' 'श' कोछोड़कर अन्य अधोष घ्वस्पेत शब्दों के साथ 
=>|=इञ्‌/ स, भ, ज्‌ अत्य शब्दों के साथ 
{ज्‌} -|->|=इन/ ओंक्स, ब्रदर आदि कुछ सीमित शब्दों के साथ 
नट भरिन चाइल्ड के साथ 
“१-० शीप, डीयर, कोंड आदि कुछ सीमित णब्दों के साथ 
इसी प्रकार हिन्दी में बहुवचन के लिए--- 
हूपग्राम संख परिपुरक वितरभ 


{औं} है. |-ओ] --संपरसर्ग रूप के लिए सभी शब्दों मे । जैसे घरो, 
घोड़ों, कवियों, हाथियों, साधुओं, भालुओ, पुस्तकों, 
लताओं, गुड़ियों, शक्तियों, लड़कियों, वस्तुओं, 
बहुओं, गौओ आदि। नीचे दिये गये अपवाद 
शब्द प्रायः अपवाद हैं। यो सादृश्य के कारण 
कुछ लोग प्रयोग करते हैं, कितु बे प्रयोग चित्य हैँ। 

२. |=ओ/ --सेबोधन में सभी शब्दो (घोड़ो, कवियों, साधुओं 
आदि) के साथ। नीचे का अपवाद-वगे यहाँ भी 
अपवाद है। 

३. /-ए्‌. --अपरसग रूप के लिए आकारात पु० शब्दों (जैसे 
घोड़े, लड़के, बेटे ) के साब । नीचे का अपवाद-्बपे 
यहाँ भी अपचाद है। 

४, |एे-] अपरसर्ग रूप के लिए व्यजनोत (किताबें), आकारोत 
(भाताएँ), उकारात (बस्तुएँ), ऊकारोत (बहुएँ) 
औकारोत गौएँ स्थी० शब्दों के साथ । 

३.]-आ] -अपरसमे रूप के लिए इकरात (जातिया), ईकारोत 
(नदियाँ) शब्दों के साथ । 


६./= परसग रूप के लिए या अत्य स्त्री» शब्दों 
(पिड्या, गुड्याँ) के साथ। 
६./-०/ अपरसगै रूप के लिए व्यंजनोत (घर), इकारोतं 


(कवि), इकोरात (हाथी), उकारोत (साधु), 
ऊकारोत (भालू) तथा मोचे के 'अपचाद-वभे' के 
साथ । केवल पु० शब्दों भें । 


दिप्पणो : (क) झपयाइ-बर्ष--(1) पिता जैसे तत्सम शब्द; (४) पुनरावृत्त शब्द, जैसे 
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चाचा, मामा, दादा, नाना, काका, बाबा, लाला, (iii) मुखिया जैसे कुछ 
अन्य शब्द । 


(ख) गण, लोग, जन जोड़कर भी बहुवचन बनते हैं । यहाँ इन्हे छोड़ 
दिया गया है। 


(ग) उपर्युक्त रूपो में 'य' का आगम, दीघं स्वर का ह्लस्व हो जाना तथा 

लोप मिलेगा । आगे रूपध्वनिग्रामीय परिवर्तन में इन्हें स्पष्ट किया गया है। 

अर्थात्‌, अंग्रेजी में बहुवचन का रूपग्राम '-ज्‌' है जिसके प्रमुख संरूप छः हैं, 

तथा हिन्दी में बहुवचन का रूपग्राम '-ओं' जिसके प्रमुख संरूप सात हैं। यह ध्यान 

देने की बात है कि जितने भी रूपों का प्रयोग होता है, वे सभी 'संरूप' कहलाते हैं । 

उन्हीं में किसी एक को रूपग्राम माना जा सकता है । यों तो किसी को भी खूपग्राम साना 

जा सकता है, कितु प्रायः या तो असे रूपग्राम मानते हैं, जिसके आधार पर वितरण 

को स्पष्ट एवं तकेसम्मत रूप से रूपध्वनिग्रामीय परिवर्तनो के साथ समझाया जा सके, 

या उसे मानते हैं जिसका प्रयोग अन्यों सें ज्यादा होता हो, या फिर उसे मानते हैं 

जिसका प्रयोग ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने वाला, अधिक प्राचीन या 

महत्त्वपूर्ण हो । यों मेरे विचार में पहले और दूसरे और उनमें भी पहले को अधिक 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


निष्कर्षतः यदि एक रूपग्राम के परिपूरक वितरण वाले कई समानार्थी रूप 
(घ्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते-जुलते या न मिलते-जुलते) हों तो उन्हें 'सरूप' की संज्ञा 
दी जाती है । 


रूपध्व निग्रासविज्ञान (Morphophnemics) 


मार्फोफोनीमिक्स या रूपध्वनिग्रामविज्ञान, रूपविज्ञान की ही शाखा है । इसमें 
उन ध्वस्यात्मक या घ्वनिग्रामीय परिवतेनों का अध्ययन किया जाता है जो दोया 
अधिक रूपों या रूपग्रामों के मिलने पर दृष्टिगत होते हैं । इसे दूसरे शब्दों में यों भी 
कह सकते हैं कि यह रूपविज्ञान की वह शाखा है, जिससे रूपग्राम के उन ध्वन्यात्मक 
परिवतेनो का अध्ययन किया जाता है, जो वाक्य, फेज, रूप या शब्द के स्तर पर दो 
या अधिक रूपग्रामों के एक साथ आने पर घटित होते हँ । उदाहरणार्थ, ऊपर के 
उदाहरणों में 'बुक' और 'ज्‌' अंग्रेजी के दो रूपग्राम हैं । दोनों के मिलने पर सामान्यत: 
रूप होना चाहिए 'बुकअ', लेकिन होता है 'बुक्स॥ इसे रूपध्वनिग्रामीय (morphopho- 
nem) परिवर्तन कहेंगे । यह परिबतंन है 'क' के अघोष होने से 'ज्‌' का अघोष, अर्थात्‌ 
'स' हो जाना । इस प्रकार परिवतेन का अध्ययन रूपध्वनिग्राभविज्ञान में होता है । 
कहना न होगा क्ति इस रूप में, रूपध्वनिग्रामविज्ञान, प्राचीन भारतीय पारिभाषिक 
शब्द 'संधि' के निकट है, किन्तु वस्तुतः सघि में प्रायः केवल उन परिवतेनो को लिया 
जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों मै एक के अन्त्य या दूसरे के आरम्भ या 
दोनों भे (रास अवतार =रामावतार, ध्वनि +अंग = ध्वन्पंग, उत्‌--गम> उद्गम 
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या तैज:-- राशि तेजोराशि आदि ) घटित होते हैं, लेकिन रूपध्वनिश्नामधिज्ञान मे 
इसके साथ अन्य स्थानों पर आमे वाले परिवतंन भी लिए जाते हैं। जैसे घोडा -- दौड़ 
र घुड़दौड़; ठाफुर-]-आई- ठकुराई; बूढ़ा)-औती --बुढौती आदि । इन सभी में हम 
देखते हैं कि हर दो के बीच में तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य स्थानों 
में भी (घो>घु, ठा >ठ, बू>बु) परिवर्तन हो गये हैं। इन सारे पारेवतंनों का 
अध्ययन रूपध्वनिग्नामविज्ञान में होता है। इस प्रकार यह संधि से अधिक व्यापक है 
और संधि इसका एक अंग है। _ 4 


क आजकल अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञानक्षेश् में 'संघि' का प्रयोग हूपध्वनिग्नामविज्ञान 
8 380५3] है । इसी आधार पर हिन्दी में कुछ लोग इस अर्ध में संधि के प्रयो५ 
के पक्ष में हैं । कितु मैं उपर्युक्त कारणों से संधि को परम्परागत अर्थ में अर्थात्‌ संघि- 
ल पर परिवर्तन के लिए, तथा खूपध्वनिग्रामविज्ञान को संघिस्थल पर तथा अन्पेत्र 
दोनों के लिए प्रयोग करने के पक्ष में हुँ । बस्तुतः रूपध्वनिग्रामीय परिवतंच दो प्रकार 
के भाने जा सकते हैं। (१) बाह्य (०६४००))--जहाँ शब्द के आदि या अंत में, अर्थात्‌ 
उसके बाहरी अंग में परिवर्तन हो, जैसे राम--अवतार+-रामावतार। यहाँ 'राम' बे 
'म' से परिवर्तेन है, या ध्वनि-|-अंगर-ध्वन्यंग - यहाँ 'ति' और 'अ' दोनों में परिवतेन 
है । (२) प्रस्यंतर (॥९८०३।) —जहां संघि-स्थल से अलग शब्द के भीतर परिपतन 
हो, जैसे 'घुड़दौड़' सें। इस रूप में “बाह्य ध्वनिग्रामीय परिवतेन' ही परम्परा संघि- 
पर्याय है । स्वतंत्र उच्चारण में या वाक्यांत में रूसी भाषा में शब्दांत का घोष व्यंजन 
अघोष हो जाता है, इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का अंत्य शब्दों के स्वतंत्र उच्चारण भे 
वाक्यांत में या व्यंजन के पूर्वे उच्चारण नहीं होता । इस प्रकार के लोप या अधोषी- 
करण के उदाहरण भी रूपध्वनिग्नामीय परिवतेन हैं, यद्यपि इनमें कम से कम स्वतंत्र 
या वाक्याँत में प्रयुक्त शब्दों में अंत्य घोष ध्वनि का अघोष हो जाना या 'र' का लोप, 
संधि में किसी भी प्रकार नहीं आ सकते । तिष्कर्षदः संधि और इसे पर्याय न मानकर 
संधि को रूपध्वनिग्नाम-परिवतेन का एक भेद मानता अधिक समीचीन है, विशेषतः 
हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में जिनमें परंपरागत रूप से 'संधि' शब्द विशिष्ट अर्थ 
में प्रयुक्त होता रहा है । ; 


ये बाह्य और अभ्येतर “तो स्थान की दृष्टि से रूपध्वनिग्रामीय परिवर्तन के 
भेद थे। हूप की दृष्टि से, मोटे रूप से समीकरण (डाक--घर=डारघर जिसमें 'ग' 
के घोषत्व के कारण 'क' भी घोष, अर्थात्‌ 'ग' हो गया है; नागन-पुर=नाङूपुर) 
जिसमें 'प' के अधोषत्व के कारण 'ग' भी अधोष, अर्थात्‌ 'क्‌' हो गयो है; मार+-डाला 
= माड्डाला; दूध+-दो=दूददो) सबसे प्रमुख रूपध्वनिग्रामीय परिवर्तन हैं । यों सूक्ष्मता 
और बिस्तार से यदि देखें तो घोदीकरश (डाग्घर), अधोधीकरण (नाक्‌पुर), पूर्ण समी- 
करण (अर्थात्‌ सभी दृष्टियों, जैसे हाथ + से=हास्से), अपूर्ण समीकरण (अधोष-- घोष 
=धोष~- घोष, जैसे वागीश; घोष--अघोषञ=अघोषञ-घोष, जैसे आगञ-का= 


` आइका, 'आक्का गोला' आदि), झल्पप्राणोकरण (द्ध दो=दूद्दो), रगगम (हाथी-- 
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ओं हाथियों; कबि-|-ओं-5 कवियों), लोप (धघोड़ा--दौड़ =घुइदौइ), हास्वीकरर्ा 
(भालू +ओ ष्ञभालुओं), दीर्घोकरश (राम-)-अवतार=रामावतार; हरि-|-इच्छार- 
हरीच्छा) आदि अनेक रूपों में इस परिवर्तेत को पाया जा सकता है । दिपर्यथ (हिब्न, 
भें (810-- 918- mmeere=hishtammeer) तथा घिषभीकरण (प्रीक) Thrikh 
(बाल) + ०४ (का) = प्7॥0॥०४ (बालका), दो महाप्राण में एक रह गया, फे उदा- 
हरण इक्के-दुक्के मिलते हैं । ) 
ऊपर अंग्रेजी बहुबचन के उदाहरण में 'ज' का अघोष ध्वन्यंत शब्दों में 'स' हो 
आना समीकरण (अघोष -- घोष = अघोष-}-अघोष) या पुणे समीकरण है। हिन्दी 
बहुवचन बनाने में निम्मॉकित रूपष्वनिम्रामीय परिवतन घटित होते हैं । 

(क) 'ओं' जोइते समय शब्द के अंत में 'आ' अथवा 'याँ' हो तो उसका लोप 
कर देते हैं (घोडा + ओं=घोड़ों; चिडिया -}-ओं == चिड़ियो । 

(ख) शब्द के अंत में यदि 'ई! या 'ऊ' हो तो शून्य को छोड़कर कोई भी प्रत्यय 
जोइते समय हस्व 'इ', 'उ' (हस्वीकरण) कर देते हैं (हाथी-हाथियों, बहु--बहुओं, 
नदी--नदियाँ) । 

(ब) शब्द के अंत में इ या ई हो तो शुन्य प्रत्यय के अतिरिक्‍त किसी के भी 
जुड़ने पर प्रत्यय और मूल शब्द फे बीच में 'य' का झागम हो जाता है (हाथी + ओं = 
हाथियों, नदोने-आँ==नदियाँ, कविन-ओं =कचियों, जाति--आ-= जातिया) । 

आगे 'ऽबनिविज्ञान' अध्याय में घ्वनि-परिवतेन पर विचार किया गया है। 
वस्तुतः ध्वतति-परियतेन मूलतः दो प्रकार के होते हैं : (१) ऐतिहासिक, (२) शूपध्यनि- 
प्रामोय । ऐतिहासिक तो उसे कहते हैं जो धीरे-धीरे समय घीतने के साथ विकसित हुआ 
है ओर रूपध्वतिप्रामीय उसे कहते हैं जो एक से अधिक रूपों के एकसाथ आते 
मुख्यतः उच्चारण-सुविधा के कारण पुरत घटित हो जाय । उदाहरण के लिए, 'कमे 
का प्राकृत 'कम्म' हो गया, यह समीकरण ऐतिहासिक घ्यनि-परिवतंन का उदाहरण है 
तो सार- डाला का 'माझाला' या 'हृद--दो' का 'दूद्दो' रूपध्वनिग्रामीय का । साथ 
ही रूपघ्वनिग्रामीय परिबतेन रूपग्रामो के मिलने या विशिष्ट स्थान पर आने से संबंध 
रखता है, जबकि ऐतिहासिक परिवतेन के लिए ऐसा बंधन नही है । 

बिषय की दृष्टि से रूपध्वनिप्रामविज्ञान ध्वनिविज्ञान के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है, यो रूपो से सम्बद्ध होने के कारण लोग इसे रूपविज्ञान में भी प्रायः रखते 
रहे पि इधर इसका महत्त्व इतना बढ़ गया है कि इसे स्वतंत्र स्थान भी दिया जाने 
लया है। 
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जैसा कि नाम से स्पष्ट है--अर्घविज्ञान 'अर्थ का विज्ञानः है। इसमें भाषा 
के अर्थ-पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है । अर्थविज्ञान वर्णनात्मक 
(संरचनात्मक), ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक--इन तीनों प्रकारो का होता है। 

अर्थविज्ञान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है । काफ़ी विद्वान्‌ इसे भाषा- 
विज्ञान की एक शाखा मानते हैं, किन्तु कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे भाषाविज्ञान से 
अलग मानते रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह दशेनशास्ल की एक शाखा है, और 
फुछ अन्य लोगों के अनुसार यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
अर्थविज्ञान, दर्शन से बहुत ओशो में सम्बद्ध है, और उसका काफ़ी अंश ऐसा है जो 
भनोविज्ञान और तकंशास्त्त की अपेक्षा रखता है, किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अर्थ 
भाषा की आत्मा है, और भाषाविज्ञान जब “भाषा' का 'विज्ञान' है, तो बिना उसके 
अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार अर्थविज्ञान निश्चित रूप से 
भाषाविज्ञान का अविभाज्य अंग है। 

अर्थविज्ञान का यह एक मूलभूत प्रश्न है कि अथे क्या है ? वाक्यपदीयकार 
भतृ हरि कहते है 

यस्मिस्तुच्चरिते शब्दे यदा योऽधेः प्रतीयते । 
तमाहुरथं तस्यैव नान्यर्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, ‘शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है, बही उसका अथे 
है; अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नही है । वस्तुतः भतू हरि को वात अपने स्थान पर 
ठीक होते हुए भी कुछ आलोचना की अपेक्षा रखती है । क्या अथे केवल 'शब्द? का 
ही होता है ? 'राम मारे शमे के पानी-पानी हो गया' भे 'पानी-पानी हो' शब्द तो 
नहीं है, किन्तु यहाँ अर्थ की अपेक्षित प्रतीति केवल 'पानी' शब्द से नहीं हो सकती । 
वह 'पानी-पानी होना” से ही हो सरुती है । अतः कहा जा सकता है कि 'किसो भौ 
भाषिक इकाई (वाक्य, वाक्योश, रूप, शब्द, सुहावरा आदि) को किसी सी इसिय | 
(प्रसुखतः कान, आँख) से प्रहण करने पर जो मानसिक प्रतोति होती है, चहो |! 
अर्थ है ।' 
अर्थ को प्रतीति 

अर्थे की प्रतीति दो प्रकार से होती ee 5 ह 

आत्म से-- अर्थात्‌ स्वयं ज का अनुभव करके । उदा- 

श्र का जोक मोर होती हे' में मठो के अथे को प्रतीति स्वयं चीनी कने 


| 
1 
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से हो जाती है। पानी, गर्मी, धूप के अर्थ की प्रतीति भी इसी प्रकार हो सकती है। | 
(ख) पर-अनुभव से--अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं | 
होती; उस क्षेत्र से सम्बद्ध शब्दादि के अर्थे की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव | 
या ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है । उदाहरण के लिए, हममें से अनेक लोगों ने | 
'जहर' नहीं देखा होगा, किन्तु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि ज़हर जीव को भार | 
डालने वाला होता है । अतः 'जहर' शब्द के अथे की प्रतीति का मूलाधार आत्म. | 
अनुभव न होकर पर-अनुभव है । ऐसे ही आत्मा, ईश्वर आदि अन्य भी अनेक प्रकार | 
के शब्द हो सकते हैं । 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
भाषा में यह प्रश्‍न अनादि काल से उठता रहा है कि शब्द और अर्थ झा 
बया सम्बन्ध है । क्यों 'पानी' कहने से 'पानी' का ही बोध होता है, 'मिट्टी' या 
'कोठ' का नहीं । क्या 'पाची' शब्द और पानी द्रव्य का कोई संबंध है? पहले 
हम देख चुके हैं कि 'भाषा यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था है ।” इसका अर्थ 
यह है कि भाषा के “शब्द प्रतीके हैं। कुछ अपवादी को छोड़ दे हं। कुछ अपवादो को छोड़ दें तो शब्द और 
अर्थ का कोई स्वाभाविक एवं सहज संबंध नहीं है। समाज ने यह संबंध मान ' 
लिया है, या कहें कि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थो में प्रतीक के 
रूप में स्वीकार कर लिया है । शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या संकेत हैं, इसीलिए 
उन शब्दों के प्रयोग से ्ोता उन्हीं अथों को ग्रहण करता है । उदाहरण के लिए, 
समाज ने 'पानी' शब्द को या 'पू+आ--न--ई' ध्वनियों के समूह को 'पानी' द्रब्य | 
के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है, इसीलिए पानी कहने से उसी का बोध होता | 
है, किसी और चीज़ का नहीं । किन्तु यदि कल हिन्दीभापी समाज यह निर्णय कर ° 
ले कि 'पानी' शब्द किसी और वस्तु का वाचक माना जाएगा तो कल से 'पानी' | 
शब्द का अर्थ पानी न रहकर बही वस्तु हो जाएगा । हम जानते हैं कि 'बाथझूम', ! 
'ट्वॉयलेट', 'क्लोकरूम' के अर्थ इसी प्रकार मान लेने से बदल गए हैं। भारतीय 
परम्परा में इसी को दृष्टि मे रखते हुए शब्द (या ध्वनि) के साथ किसी वस्तु के 
संबंध-स्थापन को स्ता कहा गया है। संकेत-प्रह के कारण ही शब्द अधे- 
विशिष्ट क बोध करेति हं । 
अथेोध के साधन--भारतीय परस्परा में अर्थबोध के आङ साधन माने गए 
हैं: ( १) व्यवहार व्यवहार अबोध का सबसे प्रमुख साधन है । समाज में तरह? 
तरह के व्यवहार से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ का १ गीध होता है । (R) | 
र “अनेक शब्दों का अर्थबोध हमे कोशो से होता है। करीम ज्ञात शब्दों के अर्थ 
आधार पर अज्ञात शब्द का अर्थबोध कराते हैं। (३/ ध्याकरण--व्याऋरण से 
भी अबोध होता है। उदाहरण के लिए, हमें बरा हो कि मानव का अर्थे क्या है 
और पह भी पता हो कि हिन्दी में 'ता' प्रत्यय + संज्ञा बनाने के लिए 
आता है तो हम 'मानवता' छा अर्थ जान जाएँगे। (४)/ प्रकरण---इसे 'वाक्य-शेष' | 
भी कहा गया है। अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग में प्रकरण या संद से अर्थ 
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ज्ञात होता है । उदाहरण के लिए, धातु का व्याकरण में एक अर्थ है, किन्तु सामान्यतः 
सोना-चाँदी आदि धातुएँ हैं । इसी प्रकार 'गोली' एक प्रकरण में 'बन्दूक की गोली' 
है तो दूसरे प्रकरण में 'दवा की गो 5 तीसरे संदर्भ में 'गोलकीपर' और चौथे में 
बच्चों के खेलने की 'गोली' । )व्याख्णा--इसे 'विवृति' भी कहा गया है । बहुत 
से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा ही कराया जा सकता है । जैसे भाषाविज्ञान 
का 'अघोष', दर्शन का 'विशिष्टाट्वँत', या साहित्यशास्त्र का 'ध्वनि'। ( 94 
उपभान--किसी वस्तु के समान बस्तु का अर्थवोध उस वस्तु को उपमान बताकर 
कराया जा सकता है । जैसे दहे या घोड़े से खज्चर, कुत्ते से भेड़िया, गाय से 
नीलगाय आदि का । (७) आप्तवाक्य-महान्‌, विद्वान्‌, प्रसिद्ध, सिद्ध या पहुँचे हुए 
लोगों गर क्य भी कभी-कभी अर्थबोध कराते हैं। आस्थावान्‌--लोगों का ईश्वर, 
स्वर्ग, नरर, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्म ग्रन्थों पर आधारित 
है । (७) ज्ञात का सास्लिध्य- ज्ञात शब्दों के सान्निध्य से भी कभी-कभी अज्ञात 
शब्द का अर्थबोध हो जाता है । उदाहरण के लिए, एक वाक्य लें :_'वासमती का 
पर एयामजीरा से अच्छा होता है ।' इस वाक्य का पाठक बासमती और भात के 
सान्निध्य से समु जाएगा कि श्यामजीरा किसी आवल का नाम है। इनके 
अतिरिक्त, ( 3 CO ओढ़ता--ओह ना ), ( र सुरलहर (मोहून गया ?, 
मोहुन गथा ! ), (११)/अनुबाद (41 -=आदमी) आदि कई अन्य साधनों से भी 
अर्थबोध होता है । 

अर्थविज्ञान में यों तो अर्थे-संबंधी अनेकानेक विषयो पर विचार किया 
जाता है, किंतु यहाँ कुछ थोड़े-से मुख्य विषय ही लिए जा रहे हैं। 
अर्थ-परिष्तेच 

प्रत्येक शब्द (वहिक प्रत्येक भाषिक इकाई) का अर्थ होता है, कितु यह्‌ 
'अर्थ' सर्वदा एक नहीं रहता । उसमें परिवर्तन होता रहता है । उदाहरण के लिए, 
संस्कृत का शब्द आकाशवाणी लें । संस्कृत में इसका अर्थ 'देववाणी' है । तुलसी के 
सभय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस (१-१७३-३) में आता है-- ने 
अक्षासबानी तेहि काला', अर्थात्‌ उस समय देववाणी हुई। अब आक्काशवाणों का 
अर्थ परिवर्तन होकर (हिंदी में) 'रेडियो' (ऑल इंडिया रेडियो) हो गया है । 
संस्कृत का ही एक दूसरा शब्द जंघ लें । इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में पैर के उस 
भाग के लिए होता है जो धुटने से नीचे होता है, कितु हिंदी में यही शब्द जंघा 
रूप में मिलता है, और इसका अर्थ पैर का वह भाग होता है जो घुटने के ऊपर 
होता है। इस प्रकार अंघा का अर्थ-परिवर्तेन हो गया है । 'गेंबार' शब्द का इतिहास 
भी अर्ध-परिवर्तत का अच्छा उदाहरण है । पालि भाषा में प्राप्त शब्द ग्रामदोरको 
से अनुमान लगता है कि संस्कृत में यह शब्द प्रासदारकः रहा होगा, जिसका अर्थ 
था 'गाँव का रहने बाला”, 'गाँव का लड़का' अथवा 'गाँव वाला' । हिंदी आदि 
आधुनिक भाषाओं में यह शब्द गेबार (हिंदी), गेंयार (बगला), गभार (गुजराती) 
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आदि रूपों में मिलता है तथा इसका अथे 'असभ्य' और 'मुखे' हो गया है।तो 
हमने देखा कि आकाशवाणी, जंघा तथा गेंवार का अर्थ फुछ से फुछ हो गया है। 
अर्थं में यह परिवर्तन हो जाना ही अर्थ-परिवर्तन है । 


अ्थे-परिवर्तन को दिशाएँ (प्रकार) 


अथे-परिवतेन किन-किन दिशाओं में होता है', अथवा 'उसके कितने प्रकार 

होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषाविज्ञानवेत्ता ग्रील ने विचार | 
किया था । उन्होंने तीन दिशाओं की खोज कीः अथे-विस्तार, अर्थ-संकोच, अर्दे । 7 
अभी तक ये ही दिशाएँ अथवा प्रकार बहुस्वीकृत हैँ। | 
अधं-विस्तार ( Er2nऽi0n 01 ९६०४) अर्ष-विस्तार का अर्थ है अर्थ 

का सीमित क्षेत्र से निकल विस्तार पा जाना । उदाहरण के लिए, संस्कृत का एक 
शब्द है तेल जिसका मूल अर्थ है 'तिल का रस' । अर्थात्‌, संस्कृत में मूलतः 'तिल के 
तेल' को ही 'हैल' कहते थे । यही इसका व्यत्पत्तिमूलक अर्थ था। हिदी आदि 
आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तैले से विकसित है, किंतु इसका अर्थ विस्तृत 
हो गया है । सँल कां मूल अर्थ था 'तिल का तेल”, कितु तेल का प्रयोग अब सभी 
चीज़ों के तेल के लिए होता हैः तिल, सरसों, अलसी, गरी अथब्रा गोला, मूंगफली 
आदि, बिनौला और यही क्यों? मछली का तेल, साँप का तेल, मिट्टी का तेल । 
और तो और, यदि किसी ` को दोहपर की चिलाचिलाती धूप मे कहीं किसी काम 
से भेज दें तो वह लौट कर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा--साहब, आपने तो | 
भेरा तेल निकाल लिया! तो हमने देखा कि तेल के अर्थे का विस्तार हो गया। कहाँ | 
तो चह केबल तिल के तेल का अर्थ देता था, और कहाँ सभी चीज़ों के तेल का पी 
| अर्थ देने लगा । विशेष, से सामान्यं हो त । उक्र का कहना है कि अर्थ-बिस्तार `. 
| नहीं होता । कितु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। होता है और खूब होता है।'सब्ञञ'' 
का अर्थ है 'हरा' । पहले पालक, चौलाई, भिडी जैसी हरी तरकारियों को उनके | 
रंग के आधार पर 'सब्ज़ी' कहते थे । अब 'सब्जी' शब्द के अर्थं मे विस्तार हो गया | 
है और सभी रंगों की सब्जियां 'सब्जी' कहलाने लगी हैं: टमाटर (लाल), गाजर ` 
(लाल, पीली, काली), प्याज (लाल, सफ़ेद), बैगन (नीला), सीताफल (पीला), 
शलजम (सफ़ेद, लाल), मूली (सफ़ेद, लाल ) । जा कब ० संज्ञाओं के अथे भी . T 
सा गत एक है, वे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे हों; घा बहुत बुरे हों-- । 

बदनाम अगर क्या नाम न होगा। तो विभीषण, मंथरा, नारद, जयचंद, 

नादिरशाह, हिटलर, आदि का प्रयोग उन सभी के लिए होता है जो उस प्रकार की : 
प्रबृत्तियो के होते हैं। यो राम, सीता, साबित्नी, गांधी में भी अर्थ-विस्तार हुआ है, 
कितु इनको इसके लिए साधना करनो पड़ी थी। कुछ और उदाहरण हैः अधर 
(मूल अर्थ 'नीचे का ओष्ड'; वतमान अर्थ 'दोनों ओष्ड'), गणेश (मूल अरे 
किसी शुभ कार्य का आरंभ जिसके प्रारंभ मे /भीगणेशाय नमः कहते थे; अब किसी | 
भी अच्छे-बुरे कार्य का प्रारंभ), इतिभी “(संस्कृत-लेखक अपनी कृति के अंत में | 


७ 
} 
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पुष्पिका में लिखते थे 'इति श्री... कृत ...समाप्तम्‌' आदि; अब किसी भी काम की 
समाप्ति 'इतिश्री है) ४ महाराज (पहले केवल महाराजा; अब खाना बनानेवाला 
ब्राह्मण भी), पंडित (पहले विद्वान व्यित; इसीलिए पांडित्य = विद्वता; अब विद्वात्‌ 
के साथ-साथ ब्राह्मण मात्र), कल 1 [सं० कल्य = आनेबाला कल; हिंदी कल == आने: 
वाला तथा बीता हुआ कल), परसों (सं० परए्ब: “आनेवाला परसों; हि परसों = 
आनेवाला तथा वीता हुआ परसों); अध्यास (सं० में 'अभ्यास' ) (अभिन-अस) 
का मूल अर्थ है बार-बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास; यास्क में इसका 
प्रयोग आवृत्ति' के अर्थ में है; हिदी में अब केवल बाण फेंकने का ट्री नहीं, बल्कि 
सभी कार्यो का अभ्यास (किया जाता है, जा सकता है), गबेषणा (मूल अर्थ 'गो' 
की 'एषणा' अर्थात्‌ 'गाय' की 'इच्छा', अथवा 'गाय की खोज” है, अब किसी भी 
प्रकार की 'खोज' 'गवेषणा' है), निपुण (मूल अर्थ शुभ कार्य बर. में प्रबीण--दि +-पुण 
तक) अब किसी भी कार्य को करने में प्रवीण), प्रवीण मूलतः वीणा बजाने में 
पढु-+भक्ृष्ठों बीणायाम_; अब किसी भी कार्य में पटु), कुशल (मूल अर्थ कुश लाने 
या उखाड्ने मै चतुर--कुशान्‌ लानि; अब किसी भी काम में चतुर अथवा पट्‌) 
आदि। : 
अर्थे-संकोच (Contraction of Meaning)—यह अर्थ-विस्तार का ठीक 
उलटा है । इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है, फिर संकुचित हो जाती 
है। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द 'सृग' का मूल अर्थ 'पशु' है। 'शिकार' का 
वाचक 'मूगया' तथा “पशुओं के राजा' सिंह के लिए 'मृगराज' के प्रयोग में मूल 
अर्थ आज भी सुरक्षित है । किंतु आगे चलकर इस शब्द के अर्थ में संकोच हो गया 
और सभी पशुओं का वाचक शब्द मुग केवल 'हिरनः का वाचक हो गया । यह अर्थ- 
संकोच संस्कृत में ही हो गया था । । वस्तुतः अर्थ-संकोच में अर्थ 'सामान्य' से परिवतित्‌ 
होकर 'विशेष' हो जाता है। 'मृग' सामान्य पशु’ से 'विशेष पशु’ हो गया है। 
एक सिद्धांत यह है कि भाषा में मूलतः शब्द सामान्य के लिए थे, अघं - संकोच द्वारा 
धीरे-धीरे विशेष के लिए शब्दों का निर्धारण हुआ । इसी लिए अर्ये -संकोच भाषा 
की अभिक्यंजना-शक्ति की संपन्तता का योतक. है । मेरा अपना सिद्धांत कुछ भिन्त 
है । अपवादो की बात छोड़ दे तो पहले भाषाओं में 'विशेष' के लिए ही शब्द थे 
और धीरे-धीरे a ' के लिए अर्थ-विस्तार से शब्द निश्चित होते गए । ब्रील ने 
कहा है कि जो जाति, जितनी उन्नति करेगी, उसकी प्रबृत्ति उतनी ही अधिक 
मिलेगी । जलज गा जल में जनमने वाली किसी भी चीज़ का वाचक रहा होगा, 
जैसे ही पंकजर्पक में जनमने वाली हर चीज़ थी, किंतु बाद में अर्थ-संकोच हुआ 
और ये दोनों शब्द केवल कमल के वाचक रह गये । विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग 
हैं जो 'विद्या' के 'अर्थी' हैं चाहे वे स्कूल में पढ़ते हों या न पढ़ते हों, या सत्तर वर्ष 
के बुड्ढे हो । अब यह शब्द अर्थ-संकोच के कारण 'छात्र' का समानाथीं हो गथा है । 
्षाच्य और यब मूलतः अन्त-मात्र के लिए प्रयुक्त होते थे । 'धन-धान्य' से पूर्ण जैसे 
प्रयोगो भे धान्य का वही अर्थ है। आगे चलकर ये दोनों शब्द अर्थ-संकोच के 
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कारण 'धान' तथा 'जौ' के वाज्रक हो गए। ल अर्थ 'कोई भी जो फाड”; 
बाद में दात); संदिर (मूलतः कोई भी भवन; बाद में देव-भवन); सब्जी,“ 
(मूलतः 'हरियाली' अथवा कोई भी हरी चीज; अब तरकारी), संध्या 
(मूलतः कोई भी संधि-काल; संध्या-गायत्री मे वह अर्थ सुरक्षित है; अब 
केबल शाम); 2 (यहे अंग्रेजी शब्द मूलतः 'खाद्य' का द्योतक था; 
'मिठाई' को 'स्वीटमीट इसीलिए कहते है; अब यह केवल एक खाद्य 'गोस्त' का 
dl भार्या/(मूलतः जो भरण-पोषण करने योग्य हो; बाद में केवल स्त्री) ; 
वेदनो” (मूलतः 'सुखद वेदना' तथा 'दुखद वेदना'; अब केवल दुखद बेदना), सूर्य 
(फारसी में मूलतः पक्षी; शुतुरमुग, शाहमुगे, मुर्गापीर जलपक्षी) में यही अर्थ; 
बाद मे केवल एक पक्षी), पिहला (मूलतः द्रविड़ भाषाओं में 'बच्चा' । तेलुगु में 
आज किसी की भी बच्ची--मनुष्य, जानवर, पक्षी--को पिहला कहने हैं, जैसे कुकक 
पिहल = 'कुत्ते का पिह्ला'; हिंदी में पिल्ला = कुत्ते का बच्चा) आदि अन्य उदाहरण 
हो सकते है। इस प्रसंग में यह भी संकेत्य है कि शब्दों का अर्थ धीरे-धीरे समय 
बीतने के साथ परिवर्तित होते-होते तो संकुचित होता ही है, उपसगे (आत्रार-- 
सदाचार, दुराचार), प्रत्यय (कुटी-कुटीर, देग-देगचा, बाग-बगीचा), विशेषण 
(अम्बर-तीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर; घोड़ा--लाल घोड़ा, काला घोड़ा, छोटा 
घोड़ा, तेज घोड़ा), समास (अनुज-रामानुज, कृण्णानुज), संदर्भ का प्रसंग( रति 
और खाने-पीने के प्रसंग मे 'रस'--राम बहुत तेज लड़का है, चाकू बहुत तेज है, बह्‌ 
तेज दौड़ता है), पारिभाषिकोकरण (भाषाविज्ञान और गणित में 'समीकरण', 
काव्यशास्त्र एवे वैद्यक में 'रस', भाषाविज्ञान एवं काव्यशास्त्र “मे '्युत्पत्ति', 'ऽवनि', 
'गुण'; व्याकरण में 'विराम'), नामकरण ('कृष्ण' --मूल अर्थ 'काला' है, कितु 
वासुदेव का नाम पड़ने से अब (कृष्ण' सभी कालों का बोधक न होकर केबल 
वासुदेव का है; शत्रुघ्न; क्षिप्रा-तेज बहने वाली घाघरा--घधेर करती हुई बहने 
बाली,; केशरी-केशों वाला; घुसपैठिया--मूलतः कोई भी, भारत-पाक-युद्ध के 
बाद “भारत में घुसने वाला पाकिस्तानी'; अन्य भाषा से शब्द-प्रहण ('शब्द' अपनी 
मूल भाषा के सभी अथो में दूसरी भाषा में प्रायः नहीं जाते, कुछ सीमित अथां 
में ही जाते हैं । अंग्रेजी में - 'कॉलर' का प्रयोग मछली का टुकड़ा, आभूपण-विशेप 
आदि कई अर्थों में होता है, कितु हिदी में वहू केवल एक अर्थ (कपड़ों का कॉलर) 
में प्रयुक्त होता है। फैशन आदि अन्य भी अनेक शब्द इसी प्रकार के हैं । संस्कृत 
में 'धरा' का अर्थ योनि, गर्भाशय, शिरा, गूदा आदि भी था, कितु हिंदी मे केवल 
'पृथ्वी' eG लिए वइ' प्रयुक्त होता है) आदि के कारण तुरंत एक क्षण में उसके 
अर्थ मे संकोच अ जाता है। 

अर्थादेश ( Tranf४९n०० 0. Mean )--भाव-साहचर्य के 
कारण कभी-कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है 
कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे-धीरे लोप हो भ ओर गोग 
अर्थं में ही शब्द प्रमुक्त होने लगता है । इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा 










अविज्ञानं २०७ 
uo 
वीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश' कहते है । ऊपर हम बार? शब्द ले चुके 
हैं। यहाँ हम देख चुके हैं कि 'यांब बाला' अथवा 'गाँव का लड्का' अर्थ का वाच 
शब्द धीरे-धीरे 'असभ्य' का वाचक हो गया । इसका उदाहरण 'असुर"का दिया 
जा सकता है । ऋण्वैंद की आरम्भ की ऋचाओं में यह देवाची शब्द है, पर बादु-में” 
राक्षसबाची हो गया । 'वर' का अर्थ श्रेष्ठ था, पर अब इसका प्रयोग 'दृख्हे' के लिए 
होता है । स्वयं दूल्हा! शब्द भी इसी प्रकार का है । इसका मूल अर्थ 'जो जल्द न 
भिले' (= दुलभ था, पर अब यह 'बर' के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है ।)) 
ईरानी शब्द 'दिहकान' का मूल अर्थ देहात का बड़ा ताल्लुकेदार' है, पर उर्दू तथा 
: फ़ारसी-गुजराती में 'देहकानी' का अर्थ मूर्ख होता है । अशोक ेवानां-प्रिय:' कहा 
जाता था, पर बाद में इसका अर्थ 'मूखे' हो गथा । संस्कृत का 'वाटिका' शब्द 
बॅगला में 'वाडी' हो गया है और उसका अर्थ बगीचे से हट कर 'घर' हो गया है। 
बौद्ध धर्मं के अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं, पर “बुद्ध” (जो उसी का खूपांतर है) का 
अर्थ मूर्खं होता है। अघा (मूलतः जंघा==धुटने के नीचे का भाग, अब घुटने के 
ऊपर का भाग), ढुहिता (मूल अर्थ 'दूध दूहुने वाली” बाद में पुती--चाहे बह्‌ दूध दूहे 
अथवा नही), आकाशवाणी (मूलतः देववाणी, अब रेडियो), तठस्थ (तट पर 
स्थित, अब किसी का भी पक्ष न लेनेवाला), मुहावरों में भी यह्‌ प्रवृत्ति मिलती है 
लिलांज़लि देना (मूलतः मृत्यु के बाद हाथ में तिल और पानी' लेकर मृतक के 
नाम पर देना, अब “छोड्‌ देता), खाट खड़ी करना (मूलतः किसी के मरते पर 
उसकी मुत्यु होने के संकेतस्वरूप उसकी खाट उलदी खड़ी कर देना, अब (देशा 
करना' अथबा ऐसी-तैसी कर देना आदि) । 

अथदिश के आगे कई भेदोभेद किए जा सकते है। यहाँ दो आधाशे पर 

भेद किये जा रहे हैं : 

(ताल के आधार पर--शब्दों का अर्थ बदलते-ब्रदलते 
कभी तो सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है हो कु स्थूल से सूक्ष्म । 2 पर 
अर्थादेश दो प्रकार के,होसि सकते हैं : (९) सुश्मोकरण--कुर्सो --पद५ हाथ लेबे 
होना--पहुँच होता; पाती -- इज्जत; आँख की किरकिरी--्खटकतेवाला, बुरा 


लगनेवाला, ताक का बाल-=अत्यंत प्रिय; परदा--दुराव, छिपाव; रोढ़ी--- रोद्रो-=जी- \ 
विका, जहरस्बुरा (मेरा कहना तो तुम्हें ज़हर लगता है); हदय (अग- a 
विशेष) == 'बिशाल हृदय अथवा १ जैसे प्रयोगों मे इनसे कुछ से अर्थ- त र 
बिस्तार की भी गंध आ सुकतो है । (२)/स्थूलीकरण--देवता रित देब +तः| 0 ^ 


==देवर्व) = देव; यौबन (भाववाचक संज्ञा), जोबत>-स्‍्तव; सासप्रो (मूलतः 
संचय') == चीजें, वस्तुएं; सिग पुरुष चिह्ने, पुराण (प्राचीन) =पुराण ग्रंथ; 
उपनिषद (गुरु के चरणों के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिए बैठना) = ग्रंथ-विशेष । इनमे 
कुछ में अर्थ-संकोच की भी re आ सर्कती है। वस्तुतः सुक्ष्म अपेक्षाकृत बिस्तृत 
तथा स्थूल अविस्तूत होता है । (खु) अपकर्षोत्कर्ष के आधार पर--शब्दों का अर्थ 
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परिबतित होते-होते, सामाजिक दुष्ठि से कभी तो ऊपर उठ /जाता है, 
कभी ज्यो-कान्स्यो रहता है तथा कभी नीचे गिर जाता है: (1)” अर्थोत्कषे-- 
22228 बदलते-बदलते सामाजिक दृष्टि से पहले से अधिक उन्तत हो जाना। 
सस्कृत में बहुत अच्छा शब्द नहीं था । उसका अर्थे लूट, हत्या, चोरी, व्यभिचार 
आदि था । स्मृतियो में उसकी गणना अपराधों में की गई है: मनुष्यमारणं 
चौय परदाराभिमर्शनम्‌ । पारुष्यमुभयं चेनि साहस नयाच्चतुविधम । (वृहस्पति- 
स्मृति) । कितु अब साहस का अर्थ हिम्मत है। किसी को साहसी कहा 
जाय तो यह अपनी प्रशंसा समझकर प्रसन्नता से फूला नहीं समाएगा । कर्षट का 
अर्थे संस्कृत मे फटा-पुराता so (पटच्चरं जीणे वस्त्रे समौ लक्तककर्पटो ।-- 
अमरकोश), कितु अब 'कपंटसे ही बिकसित 'कपड़ा' का प्रयोग अच्छे वस्त्र के 
लिए भी होता है । सुर का संस्कृत मे अर्थ 'मूढ' अथवा 'मू्ख' था । वोपदेव 
ते अपनी व्याकरण का ताम 'मुस्धबोध! रखा था, अर्थात्‌ जो 'भूढ़को भी बोध 
करा दे।' अब 'मुख्ध' में मूढता बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यवित 
किसी अच्छाई पर मुग्ध हो सकता है । सभ्य का सीधा अर्थ था सभा के,बॉग्य 


अथवा 'सभा मे बैठने योग्य ।' अब 'सभ्य' एक प्रशंसासूचक शब्द है। ष्ठो का, 


मूल अर्थे था “गो के रहने का स्थान' । भोजपुरी में आज भी गाय-भैस के आराम 

करते की जगह को “घोट्ठा' कहते हैं। अब 'गोष्ठी' पशुओं की न होकर विद्वानों 
जरा तथा कवियों की होती है । यास्क के अनुसार कक्ष पहले घोड़े के कक्ष 

(काँख ) को कहते थे, बाद 0 साहर्चय के आधार पर आदमी के 'कक्ष' के लिए भी 

इसका प्रयोग होने लगा । 2 6 जैसे बाटिका (बशा) का बँगला 

से 'बाड़ी' (घर; ठाकुरबाडौ--ठाकुर,क्री घर, मंदिर) । (छ) अर्थापकर्ष- अर्थे 
का उन्नत.से अबनत हो जाना मूलतः सन्यासियो के एक संप्रदाय का 
ह ग्रा। अशोक इनका बड़ा , आदर करता था,“तंथा इन्हें दान देता! था। अब 
{ड ढोग का वाचक है ।/पगब=मूल इ षठ; अब उसी से 'पोंगा = मूं । 
ूरिजन= मूल अर्थे भक्त; अब 'अछूत' । ==मूल अर्थ बुद्ध का अनुयायी 
इसी से बना है 'बुद्ध' । बञ्चबतुक = मूल अर्थ पक्का ब्रहाचारी, अब वजरवट्टू = 
सूखे ( सेग्ल-लुचित--पहले जैन साधुओं के लिए आदर के साथ प्रयुक्त अब इन्हीं 
कां विकास है नंगा-लूच्चा = लफंगा । देवानामप्रियः- मूलतः महाराज अशोक 
जो देवों को प्रिय थे; बाद भे संस्कृत मे ही 'मूर्ख' । 









अथे-परिवतेन के कारणों का आधार 


मनुष्य की मन:स्थिति भे सर्वदा परिवतेन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप 
उसके बिचार भी एकसे नही रह्‌ पाते । भाषा विचारों की वाहिका है, अतः उसे भी 
विचारों का साथ देना पड़ता है । इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ- 
पर्बितेन आ जाता है । इस परिवतेत के मूल में कार्य करने वाले कारणो पर विचार 
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कशा आहात कहीं है, सोति के शाहि संदु और पक रहुते हैँ कि उसमा सिशिलस 


स्वरूप दिखा की नहीं पाइता ॥ एकत गल के अर्पो मासिक पार किरार करे सामा 


कधी एक कारणा दिका पता के, को कभी कूपा ॥ फिर थी, एफ कास लो सिफिसस- 
है कि सादूएयो, बता तथा पायनाय की धुपाकिए कर जलीपरस्तरिसिसों में 
अधिक कार्य करतो विकार पाइलो हैँ॥ खे अक्तिए्त, कुछ सासाजिक़ आर प्सीपो- 
चिक कारण थी होति हैं, शिशु उता चो अषा सा ना पकर ऊस कै 
शाक्ते पा है॥ यो कभी व्याक 
शी आयीआस्किीदा को जाता छै ॥ री शया आाम्कळ मी कुछ कारणों पर क्म त्लोधा 
हो सय के सिकार करेयो ॥ कहाँ एक ववा ध्यात में सखे सहसा आत्म कै कति 
किए झी गाइ झै एक ही सादया काश महीं खा सकता; ऊसी कारमा, एक काट्या के 
1 के सध्या कारों कौ की पञ्च लिला साक्षती कै ॥ कारण के छस संसमत कारी 











की दृष्टि खे यही ऐका गाह का वहा है ॥ 


अपर के करुणा 


(2005 का अपहर (Sum: of Epic) सी गत के 
उश्याएण शें यव्दि ेदला एक छन्हि पए बलः देरे लया को वीसेओरे ओज बनिया 
कचोर पङ कर लुप्त हो! जाती हैं । उसध्यायणी फरिितिता सोकर “मा झी 
बर्ह के आफशच्यां के कारण हुए हूँ | वहनि की वहो अति आबी में मी यह भर काख 
करका है । कि शब्द के अथी के पाता एक खे हूस्तार, कना यादि कूस अर आ 
जाता है को ढीऐकीरे वी अहो उरात को जाता कै, और जध्यास आशै ल्त लु 
दो जका है ॥ जहाँ एह यह शका है कि अत मको अस पञ्चा से हलक मोगा पर 
जाता है ॥ इसका शिक्षिकत्त झार जहीं शिया जा साला ॥ छौँ, कामा आमासम कहा जा 
सकला है क्ति पाम शक का ही यह त्याच या अप्रत्यक्ष प्रमात्र है, जिसमे समी 
आह दो साख के एक आदः क्लि ee जाता है ॥ यश्छाँ कुछ जतद्वाहरपा नि जा 
सकते हैं| शोह्याओों याव्द का उर्फ का आपय पा “हासी गायों का स्वासी'॥ 
खुबी गायों का स्घासी “आसी” कोण दाः सारसी” भी होमा ॥ इसी 
औएशीए इक्षा अथै । कहीं एक और भाका काम करते लामो ॥ व 
आव यह शी कति जो अधिक यागो की सेना करेगा, झह आपर प्मी क्लोगा |. ङ्का 
अक्ाए, बल के अग्रश्नए्णा के गोस्याशी शहद 'पाएयों के स्कार्मी' के आयो से ऋतक्रर 
'बानशीश आशिक व्यक्त सा आचक्त को गणा ॥ इनि आयी मो यह मध्यधमीस ससो 
के खाचा (योझाई कुलत्ीणाक) के सादा रुक होता है ॥ यो बाइ में पोस्लार को 
वाखा 'इंद्रियों का स्वादी!' रे आथी खे शी की पर, लेकिन वहा वाद को व्याध्या- 
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ना; 
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मात्र है। मूल अर्थ बह था नहीं । अब तो गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति 
भी हो गई है । 'जुगुप्सा' शब्द का अर्थ-परिवर्तन भी इसका अच्छा उदाहरण है। 
यह शब्द 'गुप्‌' धातु से बना है, जिसका आरम्भ का अर्थ था 'रक्षा करना', 'पालन 
करना'। 'रक्षा' या 'पालन' छिपाकर भी किया जाता है ; अतः इसमें छिपाने का 
भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया । अधिकतर वही 
क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है, जो घृणित होती है, अतएव घृणा के लिए इसका 
प्रयोग चल पड़ा । आज भी जुगुप्सा का प्रयोग घृणा के लिए होता है । अरबी का 
शब्द 'गुलाम' तथा अंग्रेजी का 'नेब' (०३४९), ये दोनों भी इसी प्रकार के हैं। 
दोनों का आरम्भ का अर्थ 'लड़का' है, किंतु बल के अपसरण के कारण दोनों का 
अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है । लड़के नौकर रक्खे जाते थे तथा बे प्रायः बन्दी 
जैसे रहते थे; अतः उसी पर बल पड़ते-पड़ते अरबी का 'गुलाम' उधर पहुँचा; और 
नौकर शरारती और बदमाश होते हैं, अतः उस पर बल पड़ते-पड़ते नेव' बेचारा 
शरारती और बदमाश का अर्थ देने लगा । 'ड्रेस' (01०55) का प्राचीन अर्थ है सीधा 
(ऽt7¡९॥४)। फ्रेंच में अब भी यह अथं है । अंग्रेजी में 1०07९५5 110७7 में यह अर्थ 
सुरक्षित है । लट्ठे या शहतीर को सीधा करने के लिए काटना-छाँटना पड़ता था, 
अतः 'सफाई करना' अर्थ हुआ । फोड़े घाव की ड्रेसिंग में वही अर्थ है (ड्रेसिग-रूम ) । 
चमड़े की सफाई भी की जाती थी, जूता आदि बनाने के लिए; अतः ड्रेस में 'तैयार 
करने” का अर्थ आया । सलाद को ड्रेस अब भी करते हैं। बाल भी ड्रेस करने 
लगे, अतः इसमें सजाने का“ भाव आया और ड्रेस' सजाने वाला कपड़ा हो गया । 
हिन्दी में 1104. में कर्टाई-छंटाई का भाव अब भी है । 






(२) में परिबतेन--वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण 
Or STE VE र्‌ 
भी कुछ में अर्थ-परिवर्तन हो जाता है । वातावरण कई प्रकार के हो सकते 


हैं, अतः सभी को अलग-अलग लेना उचित होगा । 


(क) भौगोलिक बातावरण--इसके अन्तर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा 
सकते हैं । सब जगह एके हीं प्रकार के पेड नहीं मिलते । थोड़ी देर के लिए मान लें 
कि हम एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ 'क' नाम का पेड़ अधिक है और उससे 
हमें लाभ है । थोड़े दिन बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं और चले 
जायें जहाँ बह पेड तो नहीं है, पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत में मिलता 
है, साथ ही उसी पेड़ की भांति लाभकर भी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है 
कि हम उसी पुराने नाम से नये पेड़ को भी पुकारने लगें । वह ठीक उसी प्रकार है, 
जैसे छोटे लड़के यदि कहीं बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे अपने-अपने 
गाँव या नगर को ही नदी समझते हैं, और उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं । 
अंग्रेजी मे 'काँते' शब्द का सामान्य अर्थ 'गल्ला' अथवा अन्त है, कितु जहाँ जो चीज 
ज्यादा पैदा होती है, वहाँ इसका बही अर्थ हो गया है, अत: इंग्लैंड अमेरिका में 
इसका अर्थ 'मक्का' है तो स्कॉटलैंड में बाजरा' । इंग्लैंड में कुछ लोग गेहूँ के लिए 
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भी इसका प्रयोग करते हैं । जानवरों के विषय में भी यह बात देखी जाती है । वेदों 
की प्रचीनतम ऋचाओं में 'उष्ट्र' का प्रयोग एक प्रकार के जंगली बैल के लिए हुआ 
है, पर बाद में संभवतः जब आर्य मरुभूमि में आ गये थे, इसका प्रयोग ऊंट के लिए 
हौने लगा । 


(ख) सामाजिक वातावरण--एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के 
| वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है । अंग्रेजी के मदर 
{ (mother) और सिस्टर (9३४८) शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है, 

गिरजाघरों में कुछ और है तथा अस्पतालों में कुछ और है । इसी प्रकार, सभा में 
व्याख्यान देने वाले के 'भाई' और 'बहन' शब्द कुछ दूसरे अर्थ रखते हैं और घर में 
भाई-बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है । किसी आफिस में कार्य करने वाले को 
रविवार के दिन देर तक सोते रहने पर जब उसकी पत्नी 'अरे भाई उठिए' कहकर 
जगाती है तो उसका आशय उन महाशय से साधारण 'भाई' का सम्बन्ध जोड़ने का 
कभी नहीं रहता । इस प्रकार, वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवत्त 
होता रहता है । नाई का 'खत काटना' और शिशु-कक्षा के लड़के का सरकंडे की 
कलम में खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते । विद्यार्थी के प्रयोग में आने वाला 
'कलम' शब्द तथा माली का 'कलम' शब्द भी एक नहीं है । 


(य) प्रथा या प्रचलनृश्ग्रस्बन्धी बातावरण--लौकिक प्रथाएँ तथा रस्म- 
रिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस वातावरण के परिवर्तन में 
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| % ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ शब्द 
( नये अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं । वैदिक शब्द 'यजमान' यज्ञ करने वाले के लिए 
00. प्रयुक्त होता था । यज्ञ की प्रथा के लुप्त होने के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी 


समाप्त हो गया । कितु यजमान यज्ञ कराने वाले को कुछ देता था, अत: आज जो भी 
| ब्राह्मण या नाई-धोबी को नियमित रूप से देता है, 'यजमान' कहलाता है । किसी ने 
j यदि एक पैसा भी किसी ब्राह्मण को दे दिया तो तुरन्त ब्राह्मण देवता 'यजमान, 
| भगवान्‌ तुम्हारा भला करें! कहकर आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, देहातों में 
| नाई लोग आपस में गाँव की हजामत बनाने के लिए क्षेत्र बाँट लेते हैं और अपने 
; हिस्से के गाँव या घरों को अपनी 'जजमानी' (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार) कहते 
४ हैं । इसी प्रकार, स्वयंबर (स्वयं चुनना) की प्रथा आज नहीं रही, पर 'वर' का 
हल प्रयोग 'दूल्हे' के लिए चल रहा है । अब 'वर' शब्द से चुने जाने का अर्थ निकल 
| गया है । हिन्दी-क्षेत में १००० ई० के आसपास 'गाड़ी' का अर्थ ठीक वही नहीं थः 
जो आज है । ऐसे अर्थ-परिवर्तन देहात में प्रयुक्त होने वाले अनेकानेक शब्दों में 
मिलते हैं 1124 
३ -प्रदर्शन-नञ्जतावश ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः ऐसे अर्थ में 
कर दिया जाता है, जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ होता नहीं । उदाहरण के लिए 
किसी आदरणीय व्यक्ति को यह नहीं कहते कि आज आप मेरे घर पर आइए 


५ 
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अपितु कहते है आज आप भेरो कुटिया को पतित कौजिए'। वस्तुतः पवित्र 
करता' का अधे 'आता' नही है, किंतु नग्नता तथा 'आत्ता' अधवा उपस्थित होता! 
अर्धे भे दसक प्रभोग होते लगा है, अतः 'पविज्न करता! का अर्धे ऐसे संदर्तों मे 
'आला' या उपस्थित होता भी हो गया है। इस प्रकार इसका अथे परिवतित हो 
एसा है । राजा, बादशाह, बड़े अफसर, स्वामी या बड़े को सेबोधित करने के लिए 
प्रयुक्त अन्नदाता’, गरीब परब्र, जहाँपताह' भे भी इसी प्रकार अधे-पच्चितैत हुआ 
है। भे लोग त तो 'अच्च देने बाले' हैं, त गरीबों' का भरण-पोषण करे बाले, त 
(विश्व को शरण देगेचाले'। आपका दौलतक़ाना कहाँ है, भेरा गरीबामा यही 
है, 'श्ीमत्‌ किल-कित अक्षरों को शुशोतित करते हैं {कथा नाम है? )', झाप किस 
दश को भौ क्षोण करके आ रहे है! (कहां से आ रहे हैं? ) आदि अनेकानेक अन्म 
प्रधोगो भे भी काले अक्षरों भे अंकित अंशों के अर्थ परिवितित हुए हैं । संबोधन में 
आलमपनाह, पृथ्वीत्ताथ भगवात्‌ के लिए भक्तवत्सल, दयासागर, कष्णातिधाम) 

अघने बिए दास (दास का तास अमुक है); भेरे घर जूठन भिराइए (मेरे घर 
खाइए), कैसे कृपा की' (केसे आए), 'कैसे स्सरण किया” (बुलाया), आदि प्रयोग 

भी इसी के उदाहरण. हैँ । 

(४) अधिए-साधपी के आधार पर बस्तु का ताघ-कभी-कभी जब कोई 
सई बस्तु मितो है तो किसी अस्य अच्छे वाम के अभाव में उसे सामग्री के ताभ से 
ही पुकारने लगते हैं, इस प्रकाश सामग्री के नाम के अधे में परिवतेव हो' जाता है | 
शीशा मूलतः सामग्री का ताघ है । पहले धातु के दर्पण बनते थे, कितु चे बहुत अच्छे 
ही होते थे तथा उसका मूल्य भी अधिक होता था। बाव में दर्पेण शीशे के बनः 
लभे तो दर्षण को की शीशा' कहते लगे। इस प्रकार शीशा' शब्द के अध में 
परिवर्तत आ गषा । ऐसे ही लैठित भाझा भें पंड को पेता (९०११8) कहते हैं ॥ 
जब कलस पख (पेता) की बनने लगी तो कलम को पेता' कहा जाने लगा । । 
तरह थेता' शहद क्षे अधे-विस्तार हो गधा । आज का पेत' शब्द उसी लौहित पेत 
का विकास है। शरत भे पुस्तक चमड़े पर लिखते रहे हैं। चम्रढ़े को फारसी; 
शेस्त कहते हैं । उन्हीं से सीकर भारत में भौ चमड़े पर लिखते छो तथा पोसत 
के आधार पर किस्ताच 'पुस्तक' तथा 'पूस्तिका' कहुलाई। ग्लास (शीश) से बनने 


०१७३ बतेतःविशेष 'पिलाप' कहलाएं, और 'स्यास' (शोशा) में अर्ध-परिचतत 














Oe आप पा के आधार पर बस्तु का तास-=कभी-कभी लिण 
क्रिया के आधार पर वस्तु का तामकरण कर देते हु और तब भी इस शब्द के 
अध में परिचतेत हण है। संस्कृत मै प्रंथ धातु का अधे है गूधवा', एक से 
सिलत्ता, एक में बंधना”, आदि । हमारे बहा भोजपत्त पर लिकर जुह्हेँ एक्क में 


सिलते मा ग्रेंधित कर देते थे, कै ' (जो 
Cn इसीलिए पुस्तक के लिए 'परंध' (जो शूधा गया हो) 


y= 


£ 


fa 
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(न का एक चाषा से दुधरी भाषा भै ज़ाना--जंब शब्द एक भाषा 
से दूसरी भाषा थे जाता है तो उसे प्रावः अ्थ-संकोच हो जाता है। इसका कारण 
थह है कि सोत भाषा में उसकी , भर्धेऽपरिश्ि बड़ी होती है, ओर वह शब्द करी 
भाषा में अपनो पूरी अ्थे-परिचि के साथ त आकर केवल सीमित अर्थ के साथ 
आता है । उदाहरण के लिए, अंग्रेजी का कोड शब्द लें । अग्रेजी भे इसका अर्थ कोट, 
आवरण, तह, लेप आदि है, कितु हिंदी में मह शब्द केवल पहने जाने बलि 'कोट' के 
अर्थ में ही आमा है । पि शब्द भें भी वही हुआ है । हिंदी में पह केदल 'आलपिन' 
था कुछ यंतो के उससे मिलते-बुलते हिसो का ताम है, कितु अंग्रेजी में बही आदि 
अन्य अर्थ भौ है। इस प्रकार अंग्रेजी भूल शब्द 'कोट' तथा 'पिन' की तुखथा भे 
हिंदी 'कोर' तथा भक का अर्थे संकुचित हो गया है । 

2 शावहझकर त्यै अर्थ में उघोच--ाचश्यकता पड़ते पर कभी-कभी 
चुराने श किसी नयें अर्थ भे प्रयोग कर दिया जाता है, तथा ब्द मै अर्चः 
परिवतेष हो जाता है । उदाहरण के लिए, रेडियो के लिए कोई होक शब्द त 
पाकर कविदर सुभितामंदत पंत ते 'आकाशचाणी' का प्रभोग किया और यह शब्द 
हिंदी भे चल पड़ा । परिणापत्ः देवचाणी' के साथ-साथ इसका अर्थ रेडियो भौ ह 
शया हैं। के ८] रै 
3९0110019 के लिए युक्त ' 
स्‌ काथा 


























झच्द हिंदी के ाचाविज्ञान-साहिल्व में 
ब इसका यह अचे भी तर्वस्चीकृत हो गया, 
र रहा है। पश्चिम वे संस्कृत का सोधि शकष 
लिया तथ (रिवतेत' के अर्थे भै इसका प्रधोग किया । आज 'साधिं 
के अधै में काफी : र और 'राघावतार' में तो संधि है ही । इसौ, 
इ से भी चि लभी है। अर्थात्‌ अने-्जान्-आ, सने-ही = 

इमे खंभी संचि के ही छव है । तकनीकी 
होते है । 










में अशोधन दाते, भनाई ओर काये हैं, कितु भचासाच्य मनुष्य का भस्तिष्क उससे 


जाम यह होता है कि दे शोभन शब्द अपने शोभत अथां को छोड़कर अशोभभ अर्थ 
दोने संगते है । इसे कई भायो भे बाँट कर घिचार किया जा सकता है । 

(छ) अशु या चुरा-अशुभ कार्यों, बातों वा घदताओं को हम घुमा-फिरा 
कर अच्छा बताकर कहता पसचद करते है । शः क्ष es है La 
'हुलूर के दुनो को तबीयत नासाज है' कहने की प्रधा है। क्र 
ह स कहकर गंगालान होना, स्वशदासी होना, पंखस्च झो पराप्त होगा, असार 
संसार छोइता, शुक्त होन पोलोक जाला, चे कुस्हलाच करता आहि कहते हैं । किसी 


के विधवा, होने पर चूड़ी पूदता, सोहा सुह्ना, सिन्दुर घुलना, भाँग सफेद होगा, | 


“ २१४ भाषाविज्ञान 


इत्यादि कहा जाता है। लाश को मिट्टी या माटी, दुकान बन्द करने को दुकान 
बढ़ाना, तथा चिराग बुझाने को चिराग बढ़ाना कहते हैं। अंग्रेजी में भी मरने को 
'टु गिव अप द गोस्ट' (10 8४८ ५ the 8०४) कहते हैं । इस प्रकार के प्रयोगों 
से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 
इन अवश्यंभावी बातों से हम इतना अधिक डरते हैं कि सीधे इनका नाम लेना भी 
पसन्द नहीं करते । 

(ख) अश्लील--कुछ लोग तो संसार में कुछ भी अश्लील नहीं मानते । 
उनका कहना है कि जब ईश्वर उन कार्यों या वस्तुओं को पृथ्वी पर लाने में लज्जित 
नहीं हुआ तो हम उनके उच्चारण या प्रयोग में क्यों लज्जित हों । पर, विश्व के 
सभी लोग इसे नहीं मानते । अधिक लोग ऐसे ही हैं जो बहुत से नामों को तथा 
उनसे सम्बन्धित कार्यों या शब्दों को अश्लील मानते हैं, और इसलिए अश्लीलता 
छिपाने के लिए घुमा-फिर कर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। पाखाना 
जाने को 'मैदान जाना”, 'पोखरे जाना', 'नदी जाता, (दिशा जाना”, 'टट्टी जाना", 
'शौच जाना' तथा 'विलायत जाना' आदि कहा जाता है। सन्‌ १९३० के बाद से 
भारतीयों को अपनी गुलामी अधिक खलने लगी थी और वे इंगलैंड के प्रति घृणा 
की भावना रखने लगे थे इसी कारण कुछ छात्रावासों में 'पेशाब करने जाना” को 
“छोटी विलायत जाना' और 'पाखाना जाने' को 'बड़ो विलायत जाना' सन्‌ १९५० 
तक कहते रहे । इसमें अश्लीलता छिपाने तथा घृणाःप्रदर्शन की भावनाएँ साथ- 
साथ काम कर रही हैं । गभिणी होना न कह कर 'पाँव भारी होना” कहते हैं । 
अंग्रेजी में इसे 'टू बी इन फेमली वे” (16 be in family ४99) कहा जाता है। 
पाखाना जाने को 'टू अटेन्ड द नेचज काल! (10 attend the natures call) 
तथा पेशाबधर और पाखाना को 'बाथरूम' या ट्वाँयलेट कहते हैं । टु ईज (1० 
6956) का प्रयोग भी इसी दिशा में है। कामशास्त्र से सम्बन्धित अवयवों तथा 
कार्यों के विषय में भी प्रयोग प्रायः बहुत घुमा-फिरा कर किए जाते हैं । 


(ग) कदुता या भयंकरता--अशुभ और अश्लील की भाँति कटु और भयंकर 
भी मनुष्य को अप्रिय हैं। परीजपर हैं। भोजपुरी प्रदेश में सांप को 'कीरा', 'चेवर' या 'रसरी' 
तथा उसके काटने को 'छूना' या सूँघना' कहते हैं । बिच्छू को 'ेढ़की' कहा जाता 
है । संपूर्ण उत्तरी भारत में चेचक निकलने को 'माता, माई या महारानी ने कृपा 
की है' कहा जाता है। चेचक की बीमारी कई प्रकार की होती है और प्रत्येक में 
तरइ-तरह के दाने निकलते हैं। जिस चेचक में गर्मी अधिक होती है, उसे 'सीतला' 
तथा जिसमें त्वचा पर कष्ट अधिक होता है, उसे 'दुलारो' कहने की प्रथा है । हैजे 
में कै और दस्त होने को 'मुंह और पेट चलना” कहा जाता है । पुर्तगाली में कैन्सर 
को 'ओबिचो साल्वो सेजा' (001010 $41४० Seja—the little beast God 
£०7७।१) कहते हैं । अंधे को सूरदास (एक प्रसिद्ध अंधकवि) कहा जाता है। 

(घ) अन्धविश्वास- बहुत लोगों में ऐसा अन्धविश्वास है कि पति, स्त्वी 


< 


अर्थविज्ञान २१५ 


गुरु और बड़े लड़के आदि का नाम लेना पाप है। आत्मनाम्‌ गुरोर्नाम्‌ नामाति- 
छृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात्‌ ज्येष्ठापत्यकलत्नयों: ।---मनु) । इसका परिणाम 
यह होता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता। पति के विषय में तो यह नियम 
इतना कड़ा है कि ऐसे अन्य शब्दों का भी उच्चारण नहीं किया जाता, जिसमें पति 
के नाम का कोई अक्षर आता हो । मेरे गाँव में मेरी एक दादी लगती थीं, जिनके 
पति का नाम 'हनुमान' था । हनुमान तो हनुमान, वे हलवा भी नहीं कहती थीं और 
उनके लिए 'लपसी' शब्द का प्रयोग करती थीं। परिणाम यह हुआ है कि आसपास 
के लड़कों में 'हलुआ' के लिए 'लपसी' शब्द प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार 
'पंडितजी', 'ऊ लोग”, “बिटिया के बाबू', 'आदमी' और 'मलिका र' आदि शब्दों का 
अर्थ पति हो गया है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती 
हुँ । पति लोग भी 'मालकिन' या अपने लड़केःलड़की के नाम के साथ मा या चाची 
आदि शब्द लगाकर अपनी स्त्री को बुलाते हैं । कहीं-कहीं इसी कारण 'घरवाली' 
का अर्थ पत्नी हो गया । कुछ लोग अपनह नाम भी नहीं लेते, अतः अपने नाम बाले 
साथी को 'मितान' कहकर बुलाते हैं। मितान का अर्थ मित्र था, पर अब 'अपने 
नाम का आदमी' हो गया है । कुछ बीमारियों को भी अंधविश्वास के कारण लोग 
देवी मान बैठे हैं । 'देवी ने मेरे घर कृपा की है' का अर्थ है मेरे घर चेचक निकली 


है। 

करना चाहते हैं । पाखाना साफ करने के लिए 'कमाना' शब्द का प्रयोग होता है । 
भंगी को 'जसादार', 'हलालखोर' या मेहतर (महत्तर) कहा जाता है। पंजाबी में 
नाई “राजा' कहा जाता है और नाइन 'रानी' । बुलन्दशहर के कुछ भागों में भंगी के 
लिए “राजा' का प्रयोग चलता रहा है । आस्ट्रेलिया में नौकर को 'सरबेंट' न कहकर 
'होम-एड', 'होम-ऐसोशिस्ट' कहते हैं । चोर को संस्कृत में तस्कर (वह करने वाला) 


कहते हैं । चोरी बुरा कार्य है, अतः उसका नाम लेना ठीक नहीं । चमार को र॑दास 


(इसी नाम के एक चमार जाति के कवि) कहते हैं । 

खाना पकाना बुरा या गन्दा कार्य तो नहीं है, किंतु पकाने वाले को महाराज 
(महाराजा) जैसी बड़ी पदवी दी गई है । खाना बनाने वाली स्त्री के लिए महाराजिन, 
मिश्राइन आदि नाम भी ऐसे ही हैं। बँगला में नौकर या रसोइये को ठाकुर 
(मालिक ne बड़ा) हैं। उत्तरी भारत में अफसर लोग साधारण क्लकों को 
बाबू इसी भावना ते हैं । 
शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग--मनुष्य में आलस्य 
अधिक है और इसलिए कम से कम परिश्रम से वह अपना काम निकालना चाहता 
है । बोलने में भी वह चाहता है कि कम से कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक 







भाव व्यक्त कर सके । इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों में कुछ अंश' ; 


जिका? 


———— 


सहक आधाकिकांस 


कह्‌ छोड़ केका कै ॥ ऐसा कर्ते सो शो आया ही पूरे का आश देश लापता हैः और इ 
आकार आर्घोपस्तितला को जाता कै ॥ रेला (करे की पी) पाए । 
को सेल्स कहता गया ॥ आका 'पाङ्की" गहन: हाथ दिया गण है, और कोला “रेल 
आयो भी सेलामाझी है ॥ पछि लिक को छोड़कर बजा लो कया लोपा इषे जाहले छो है 
क़ि फेल पर्सी को कह कैं॥ झा तरकार के आशी ये कामी परितो छो याथा है: 

झी रामार, लार का प्रयोमा अब कार काशा भोगी याद खार के; लिए भी होगे उहा 
हैँ॥ पहाते ह्यामी को 'छल्किस्कुषा' (ऐसा आवारः लिए छाया आराति सूड हो) 
क्ता जाला था, गाद मों 'भूमा' छोए किया यागा और केवला हरित” ही पुरे का 
आगो देरे लागा ॥ सेके सकेगा के लिए 'सटेयार', ओकार के लिए “बोकर” 
जितिया के लिए स्किया,, लाइ तिता रए के लिए सिय, जोगी बुक! के लिङ्‌ 
"काग, “मागा पीरा के लिए “पैसा” आधका सथा (पुर्खा यें दश गये की ककड़ी 
खिला सोकश के लिए विपाका, करिक्ल लिखी (७१३१३! ९४६४) के क्ति 

(बाम), नेकाखाई (०९०९) के जि का काथा पोलका स्के (००४॥ कक! 
के लिए; खेला का प्रयोग आर साळ को सहा टै ॥ हल दाकर यो करे पीते को " 
का फीा ना कह कार "किस या 'पीा' कहा जाता कै ॥ चो पक्कि का होति के कारण 
बारस नामा पञ्जा ॥ अकर केवला साइकिल कहा जा रका है; जिषका सो “पा 
माला है॥ कुक लोग तो क्ष कहते हैं॥ झोड (024) का जी था 
(Sart पापा मोशा स्वाद या मिलाई) ॥ पेशा बह” का फ्णोपा किया 
खे झै एकता गोएला के लिए ॥ कह मे पछेशा' हक याशा और वी) 
0110 Ma तिला ॥ झह प्रकार के रोम के जोश फें आज काले" बहु से 
पाल मिले हैं आयो पितता ह्यो गादा है ॥ 

(8०) साहस (०००४४) -सादूण्य के कारणा थी कबीकपी अथ 
परिसर छोजा है, पर झे ऊाहरणा सिक सही गिलो ॥ अंग्रोकी खे किएी। खें को 
बहुत सो गान्द आए हैं, उतरे "विमद और देन" को हूँ ॥ कसे “किट” क रूप लो 
'छिक्षिष्ट' मिलता है और झप के साड्या पाए हे! का पा दिस या लिक 
(विप्रा मों जानार छिक्तारो-- भारलेककानीश एक पक्षिय) छो याया है ॥ “हट 
आर “फिकासं' के रूपसाएग के कण्या शकक" के आयी के पाचा छो यया है और 
आजा वाला ((ोजापुरो मिण) में आयः लोपा किक के स्थात पार जख अ हे 
स्किस' (सिसि कर, आक का, सीको) का की गोपः करते हैं॥ याँ ध्याइ देने 









ससे के करणा के. 
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इसी प्रकार, 'उत्काति' (भूल अर्थं मृत्यु’ यां 'इछाल) का हालि के अर्च भे, मा 
गथ” (भूल अबे तुक पक्षी घा' चिल्लो) का आ्रोष के अर्थ में रोग भी 
वर्ण कै परिकतंन से चुकते है । देहात में 'कमेबंशन! के अर्थ के मैते कसेका 
का भी प्रजोष युता है। अधि 














है को मुंह, सुराही की वचनं, आरी के दाँत, सरी 


सुह, इखें की आँख, पेड़ कौ छड, कुसी के हाथ, मेज 





र से भी छन्द का अर्थ बदल जाता है। 
तिके भायाओं में इसी काश्य बचल चधा है । 
सँ क्षेत्र में बहुते भोग दिया 


चाहिलकारों वे इ 


प्रशंसा) हिंदी भें छ 













{केः कारणः 


गुजशत्तौ में 'जरूरत' के लिए जहर । 
9709191॥ ) है (देखिये परिशिष्ट) । 
में चौ अज्ञात या सतती का महत्व 
। प्रकारं को अल्तिचां की भई हैं । 








कह डोसियों सें 'द्वाखिस' के लिए लिलि 
A Do | 
ञ्‌ Et (५ 
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इसके कारण झी उनके आतर में परिवर्तत हो जाते हैं। अब 'विस्ध्यान 
चल पेत का प्रयोग चल पञ्च है। ऐसे प्रधोव करते बालि विश््याचक का अचे 
“वैश्य पवेत? वे लेकर उले पचेत का साथ भाच सन्ते हैं । मजा शिरि के विषय 
भें ई यही बात है । द्रविड भावा मे बब न्ध छै पहाई का अर्थ रखता है, 
पर हम दोयों ते 'बलब! को काम सभहष कर उसके साच 'मिरि जोड़ लिया हैं । 
कुछ खोच तो 'सल्मिरि पवतः भी कहते हैं। इसी प्रकार, कुछ लोप "हिवा 
द्वतः या “ङसो का गुचदस्ता' भौ कहते हैं । 

इ्ष्तररेहरे को पाचरोटी सी कहते हैं । इस दृहरे प्रतोग का परिणाम वहू 
हुआ कि सोध पांच का अर्थ उक्त तयाने समे हैं, जबकि 'बाव' पुतेपालती सब्र 


को अर्थ “रेडी' होता है । दरअसल मे, दरहकीकत मे, कितु फिर भी, दर भी, आदि. 


प्रयोग भरे ऐसे ही हैं। बहे होक उसके उतरा है, जिसमें दो शब्दों के लिए एक का 
प्रयोध (रेला के लिए रेल) होता है, क्योंकि यहाँ एक शब्द के लिए एक से 
अधिक का अधोवे है । सज्जन व्यक्ति का प्रयोग भी इसी णी कर है। 

स्स श्ण (४७७४४७४०॥ ९०0७०४) भौ इसी प्रकार के होते हैं । “सौद 
स । 


सुलुक का अर्थ लोप अब चपैरह' जानने समे हैं, कच्चि उसका! अर्थ है 


हलके, 
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(१३) एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन--जीवित भाषा में एक वस्तुया 
कार्य के लिए ठीक एक अर्थ रखने वाले दो शब्द नहीं रह सकते । भाषा यह व्यर्थ 
का बोझ प्रायः स्वीकार नहीं करती । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक तत्सम शब्द 
के साथ-साथ उसके तद्‌भव या अद्धतद्भव शब्द का भी प्रचलन हो जाता है । ऐसी 
दशा में दो बातों में से कोई एक घटित होती है। या तो 'दोनो शब्दों में से कोई 
एक लुप्त हो जाता है, या फिर किसी एक का अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है । यहाँ 
हमें दूसरी बात पर विचार करना है। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप चल रहे हैं 
और भाषा यह बोझ स्वीकार नहीं कर सकती, अतः दोनों के अर्थ में भेद हो गया 
है । इस प्रकार, दो रूप के प्रचलन में भी अर्थ-परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है । 
इन दो अर्थों में प्रायः देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो कुछ प्राचीन या उच्च अर्थ 
रखते हैं, पर तंद्‌भव शब्द कुछ हीन या नया अर्थ । उदाहरण के लिए स्तन और 
थन एक ही हैं, पर दोनों के अर्थ में अब भेद है। एक का प्रयोग स्त्री के लिए 
होता है तथा दूसरे का पशु के लिए। इसी प्रकार, स्थान और थान शब्द हैं । 
स्थान का प्रयोग देवी-देवताओं के लिए होता है और थान का प्रयोग हाथी था 
घोड़े के लिए । जसे--'यह ब्राह्मणजी का स्थान है। या 'हाथी का थान यहाँ है' । 
इस प्रकार के, और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं : गाभिणी (स्ती), गाभिन 
(गाय-भैस) ब्राह्मण (शिक्षित ब्राह्मण), बाम्हन (निरक्षर), साधू, साहू; परीक्षक, 
पारखी; तिलक, टिकुलो (स्त्रियों के ललाट पर लगाने की कांच आदि की बिन्दी ) 
सौभाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात इत्यादि । 


अर्थ-विचार के प्रसिद्ध मनीषी ब्रील ने इसे भेदभाव का नियम (law of 
differentiation) कहा है । उनका यही कहना है कि सामान्य जनता का मस्तिष्क 
एकसाथ एक ही अर्थ के दो शब्द नहीं ढो सकता । एक शब्द दो विचारों को व्यक्त 
करे, यह ठीक हो सकता है, किंतु एक विचार के लिए दो शब्द हों, यह व्यर्थ है । 
साहित्य में एक वस्तु या विचार के लिए कई शब्द चलते हैं, पर उनका बिल्कुल 
एक ही अर्थ नहीं होता । उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्त्व रखता है। 
पंतजी ने 'पल्लव' की भूमिका में पवन, प्रभंजन, वायु, श्वसन तथा समीर आदि का 


अन्तर दिखलाया है । इस प्रकार एक शब्द के दो रूपों में अर्थ का अंतर प्रायः हो 
जाता है। 


(१४) शब्दों का अधिक प्रयोग-- अधिक प्रयोग से शब्द घिस जाते हैं और 
उससे परिचय इतना अधिक बढ जाता है कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है । श्रीयुत, 


) 


रह गई है । समाजवाद, नेता, क्रांति, संस्कृति, कला, आदि भी अब उतनी शक्ति 
नहीं रखते जितनी पहले रखते थे । विशेषणों और क्रियाविशेषणो में यह बात और 


व्यर्थ हो रहा है। उनके स्थान पर 


P/E 


को 


८० 
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अत्यन्त' या अतिशय' आदि का प्रयोग अधिक जोरदार ज्ञात होता है । 'अधिक' 
के शिथिल पड़ने पर “अत्यधिक” या 'अधिकाधि क” के भी प्रयोग होने लगे हैं । 
(१५) किसी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय, घर्म या वर्ग के प्रति सामान्य 
मनोभाव--किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदाय के प्रति जब जैसी भावना होती 
है, उसकी छाया उनके शब्द के अर्थो पर भी पड़ती है। इस सम्बन्ध में कभी-कभी 
तो ऐसा भी देखा गया है कि अर्थ पूर्णतः उलटा हो जाता है । 'असुर' का पहले 
हमारे यहाँ देवता' अर्थ था। उस समय तक संभवतः ईरान वालों के प्रति हम 
लोगों के विचार बुरे नहीं थे । कितु, ज्यों ही विचार बदले, हमने उस शब्द का अर्थ 
“राक्षस' इसलिए कर लिया कि यह नाम ईरानियों के प्रधान देवता (अहुरमज्दा) 
का था । यही बात वहाँ भी हुई । हमारे 'देव' शब्द का अर्थ उन लोगाँ ने अपने 
यहाँ अदेव या राक्षस कर लिया । साम्प्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान के बटवारे 
के समय मुसलमान शब्द का अर्थ यहाँ कुछ गिर गया था । 'हिदू' शब्द की यह दशा 
पाकिस्तान में अब भी है । सनातनी हिन्दुओं में 'ईसाई' के अर्थ की भी यही दशा 
है । फारसी में 'हिन्दू' का अर्थ बहुत पहले से 'गुलाम', 'काफिर' और “वापाक' आदि 
है। पुर्वी उत्तर प्रदेश में “तुके' का अर्थ खाद्य-अखाद्य का विचार न रखने वाला 
तथा उजबक का अर्थ हिंदी में मूखे है। अनार्यो के कुछ शब्दों का अर्थ भी आर्यो ने 
घृणा के कारण गिरे अर्थ में अपने यहाँ रखा । आर्येतर परिवार का 'पिल्ला' शब्द 
मूलतः लड़का या किशोर (किसी भी जीव का) का समानार्थी है, पर आर्यो ने उसे 
कुत्ते के बच्चों के लिए प्रयोग करना आरम्भ किया । आज भी लगभग सभी 
भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । आर्यसमाजियों का सनातन- 
धर्मियों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। वे उन्हें धर्म की दुदेशा करने वाले तथा 
ढोंगी मानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आर्य-समाजियों के मस्तिष्क में व्रत, 
कथा, श्राद्ध, माला, मूति आदि का वह उच्च अर्थ नहीं है जो सनातनधमिर्यो में है;। 
कुछ त्योहारों के विषय में शिया और सुन्नी मुसलमानों में भी यही अन्तर है, 
जिसके कारण उनसे सम्बन्धित शब्दों के अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। बौढ़ों के 
प्रति हमारी भावना ने ही 'बौद्ध/ का विकास “बुद्ध/ में किया तथा देवानांप्रिय:' का 
अर्थ मूर्ख हो गया । जब से श्रे णी-संघर्ष (०७६७ 51008810) का सिद्धान्त समाज 
के लिए आवश्यक समझा गया है, फ्रेंच शब्द बुरजुआ; हिंदी पूँजीवादी, सामंत, 
राजा, जमींदार, तालुकेदार, इलाकेदार, आदि का अर्थ कितना नीचे गिर गया है ; 
स्वयं 'कांग्रेस' शब्द में जो उच्चता, पवित्रता, स्वाथे-त्याग और बलिदान आदि की 
भावना थी, आज समाजवादियों के प्रभाव एवं कांग्रेसियों के पतन के कारण बिल्कुल 


नहीं रह गई है । 

(१६) एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ-परिबर्तन- शब्द अधिकतर वर्षो में 
रहते हैं । यदि वर्ग के किसी एक भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ तो उसका 
प्रभाव शेष शब्दों के अर्थ पर भी पड़ता है। 


जती 
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दुहिता का अधे था भाव दुहते बाली । बाद भे जब इसका अभे लड़की! हो 
यथा तो इससे बनले वाले दहि, दोहिली, दोहितावण आदि जनों का अथे पी 


उसी के अनसार परिवर्तित हो गया। 


'अभिधोष' का सूच अथे ससन, सनोतिवेश् (अधि +-बुजू) था, तथा इसीः के 
अपुरूप 'अभियृक्त' (काम में लगा), अभियोचत' आदि का भी बचे था। स्मृति, 
काल भें अभियोष का अर्थ बदला तो अभिथुकत, अभियोधी जादि सभी संबद्ध शदे 


क बदल भधा । 







कुछ झध्दो के वे, प्रभोग या संदर के सच के: खर प्र सी होते हैं। 


जपन्त, 
फ कै कारण 


अहिसा, सत्य, काग्रेस, चादि एकः दसे केः चद हैं । छनक, 
इेस्वर-आात्या आदि भी एक वसै के सब्द हैं । इधर धर्म के प्रति अभास्य 
उसकी पविधता अधिक लोगों के भास्सच्क से लिकल सई है । इसका पाचच 











होगे समल्ले जाने सभे हैं । 


शब्दों के अचे की सभीपता या धातु के आधार पर भी द ब्वाय जा सकते 


है । उनमें का उपर्धकरक बातें पाई जांदी । 
(३१५: आला 
अधिकतर अथोदेश हो त्तो है। स्थु को र्ष बड़ 
सिम्धु मदी को भारत में आने पर प व कहा । कुछ दित में सरो के आसपास को 
भूमि भी 'सिस्छु' कही जावे लसी । सित्यु से स्वः चन्द दना जिसका अर्थ है, 
"सिन्धु का था 'सिच्धु देश भे होते वाला ।' उस सब सिड देश को प्रधा बस्तु 
"घोड और भसक होले के र कर झुक सा से क ए सञ्च का प्रयोग इच वोतो के लिए होने तया । 
उधर बाद भे सिल के पितरस पद कहा जाते लना जिसका खा 
रूप हन्द था हिन्दू हो गया । इस प्रकार, झाले धीरे-धीरे सिस्यु का अर्थ जड़ से 
चेतन हो शकष । नन तिन तम _\ 
nN 
पत शब्द का प्रयोग अक पत पर तिखे विचारों या झब्दों के लिए झी होते 
सया है । पच्च में अशुद्धियाँ बहुत हैं, का अब काज को अयुद्धियाँ त होकर शब्द या 
वाक्य को अधुडियां हैं) 'प रला देसे वासा है में पत्र का अर्थे दिचार है । आच 
के ये अथे Poe नह हैं: विकसित हो गये है । 










१ पधाध्य के कारच, बही उस था देने आदिका प्रतीक शसती 

' आले दसती है। इसमें अर॑-स्तार और अबब रो ही होता है। कस्युलिरतो 
की अष निशात “वात झसह हे, जत: बे चारो ओर इस वाम से घो प्रसिद्ध हैं। 
देहात में तो इने जैसे 'सास सभ्छ की हो सश दे री गई है। “साल झच्डा को 
सभा है का अघे है कस्थुभिस्हो की बचत है यहाँ सात झेड के अर्थ का विस्तार 
इ यथा है । दहे अब कस्युतिस्डों के पूरे समूहका अच रखता है। इसी प्रकार, 


१. 


च पु 


अप, माला, भजत, तीर्ष, कथा तथा ब्रत साहि फर इता पी है कि थे सची प्रायः 


आदि के कारण बदोन अर्ध छत प्रबैश---ऐसी दक्षा भे 
वंदी या समुद चा । आयो ते 


५ 
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। “गाँधी होपी' का अघे कांग्रेस से लिया जाता रहा है। 'लाल पणडे' का प्रयोग 
> पुलिस के लिए बहुल पहले से चल रहा है । सफेद पणडी' पारसी पुरोहित का 
प्रतीक है । 

इरन सबसे अधे-विस्तार हो गया है जिसका कारण है किसी एक विशेषता 

का कार्यं । 
इसी कारण, अधेन्सेकोच के थी उदाहरण मिलते हैं। मैस को साधारणतः 
|. एक प्रकार का हल्का द्रप समझा जाता है, अतः गैस शब्द सर्वसाधारण के लिए 
०... केबल उसी का बोध कराता है । पर, ऐसी भी गैसे हैं जो जलाने के काम सही 
| आती । यहा गैस की एक विशेषता सवेविदित होने के कारण उसके विश्तुत अर्थ भे 
| संकोच हो भथा है । 
। 
| 





फूल प्राथः छुर्दर, कोमल और सुगंधित होते हैं । अतः सर्वधाधारण में फूल 
बाण से इन्हीं हीयों घुयों का भाव जागुत होता है । यो संसार में ऐसे फूलों को भी 
कभी तहीँ है, जो बदशुरत और दुर्भस्थपूर्ण (झरियारी के फूल को गंध बड़ो बुरो 
होतो है । घृतकुघारी का फूल तो ओर भौ बुरा भहता है।) होते हैं एर, फूल 
ताज घा शब्द में उसके गुणों या दुर्गुण को स्थात नहीं है। यहाँ फूल से अं 
सेकोच है ia 







१९) 340 ्थभ्य्‌ के शूह्कोः भे अधिकतर अदिश हो जा है और 
फकिर वे उसी सये अर्थे भे प्रचलित हो जाते हैं । हर भाषा में इसके उदाहरथ काफी 





बड़ी संख्या में सिलते हैं । तीचे के उदाहरुणों भें प्रतयः सभी का शाम्विक अबै बुद्धि 
माष हे, किंतु वध के कारण प्रचलन में वे भूखे के लिए भी प्रमुक्त होते हैं। जैसे 
"हत हाच की शुधि दारे, अकल के खाचा”, अक्स को पुड्या, अचल को सोइरो; 
$> “पुर पेडित' या पूरे देशत!' तथा गुजराती दोड़ चतुर” (चतुर का डेड) अस्य उदा- 
हुरुण हुँ; 
इसी प्रकार, पूरे भुधिष्ठिर के अझतार' का अर्थ असत्यवादी, “साप्य के 
सबसे बड़े साथो' का अथे असया, 'खश्री रे पति" का अर्थ दोन और 'धर्भाइलार' 
का अथे अक्षी, बुरा आदि लिया जाता है। यंदे आदमी को सफाई का अबतार 
कहते हैं, और भदे आदी को कामदेव का भाई । बड़ी जस्दी आ गए (देर से), 
कैसे रास्ता चूल पड़े (आए), बड़े परभणी हो (तिक भो वहीं), आदि सौ स्स 
&-... के कारण विपरीताथी हो जाते है । 2 
| इस प्रकार, अच्छे गुणों के व्यग्यःप्रथोष हारा हस दिपरीतार् या दु्भुणों को 
प्कश कत्ते हैं और दर्पण हारा यूज को । अपने साथी को बहुत साफ कपड़े पहने 
देखकर हम कह सकते हैं, कहो भाई आजकल घोडी तुस्हे हीं मिल रहा है कया ? 
स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुडिं, सौंदभे, एज तथा दशा आदि के विषय में ही 
प्रयोग and वे 
है ( १देश--भाचावेस मै बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान 
हो जाते हैं और बहुधा बई-चड़ाकर या चिचिद् अथं से प्रयोग करते हैं । कभी-कभी हो 
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'इसके उदाहरण भी व्यंग्य से मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकार के व्यंग्य हा 
दिखाई पृडते हैं । जब पिता प्रेम के आवेश में अपने लड़के को 'अरे तू तो बड़ा पाजी 
है।' कहता है तो पाजी का अर्थ वहाँ बुरा न होकर केवल प्यार होता है । इसी प्रकार, 
लोग प्रेम में शैतान, नालायक, बेहूदा तथा गदहा आदि का प्रयोग करते हैं । आजकल 
के मित्र लोग प्रेम के आवेश में एक-दूसरे को 'साले' ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी 
कह जाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे कहो बेटा !) इतनी बड़ी गाली होती 
है कि कथन की पृष्ठ भूमि में नैकट्य न हो तो [खून की नदी बहु जाय । 


क्रोध के भावावेश में भी लोग इतने पांगल हो उठते हैं कि शब्दों का विचि 
प्रयोग कर देते हैं । उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है । “अच्छा बच्चू फिर 
आना तो पता चलेगा' में 'बच्चू' शब्द प्यार्‌ मरें लिपटा हुआ 'बच्चा' शब्द का वाचक 


नहीं है। वहाँ बच्चू केवल इतना बतला रहा है । कि क्रोध करने वाला क्रोध में अपने 
विपक्षी को नाचीज समझ रहा है । इसी प्रकार, करुणा और घृणा के आवेश में भी! 
शब्दों का अर्थ विचित्र हो जाता है। “राम-राम” ऐसे पवित्र शब्द का अर्थ घृणा के 
भावावेश के कारण 'छि:-छि: हो गया है । दूसरी और किसी दुःखी आदमी के मुंह से 
तिकलता “राम” शब्द जैसे करुणा का प्रतीक और रुला देने वाला हुँ । 


कुछ लोग, विशेषत: कलाकार बड़े भावुक होते हैं और किसी चीज का वर्णन 
बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं । इसी से यह होता है कि पढ़नेवाला अतिशयोक्त को निकाल कर 
समभता है और इस प्रकार शब्दों के अर्थ धूमिल पड़ जाते हैं । 

कुछ जातियाँ अन्यों से अभिक भावप्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँ के 
जोरदार शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों सें कम शक्तिमान्‌ हो जाता है, क्योंकि बे भाव- 
प्रवणता में सवंदा उसे इधर-उधर खींचते रहते है। फ्रेंच और बंगला में यह बात 
विशेष पाई जाती है । इस प्रकार, भावःप्रवणता के कारण कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों 
के अर्थ बड़ी शीघ्रता के साथ परिवर्तित होते हैं । 

इसके कारण घटित अर्थ-परिवर्तेन ऊपर से तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
यथार्थतः इसका प्रभाव स्थायी होता है । इस प्रकार प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कुछ नरम 
पड़ जाता है और उसके स्थान पर फिर नये शब्द आते हैं, फिर आगे चलकर उनकी 


यही दशा होती है र र 


(२६ पा जता हू. पा --व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ 
में परिवतन होता रहता है । प्रत्येक व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में नहीं समझता । 
चोर ने 'अच्छा' शब्द चोरी के प्रसंग में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा 
का अर्थ वही नहीं होगा जो एक' साधु के मस्तिष्क में । सच तो यह्‌ है कि प्रतिदिन 
के काम में आने वाली स्थूल वस्तुओं के नामों को छोड़कर किसी भी शब्द का अर्थ 





| 
he 
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i eo 
शब्द कुछ और है, एक साधारण पढे-लिखे के लिए और है, और एक देहाती के लिए, / (1) 


तो रुष्ट होकर आत्महत्या करने वाले तराह्म॑ण की समाधि या “चउर' मात्र ही ब्रह्म है ।| | 


दो मस्तिष्क में बिल्कुल एक ही नहीं रहता । एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए 'ब्रह्म \/ £ 


टकर ने ठीक ही कहा है कि शब्द तो एक प्रकार का सिक्का है, पर ऐसा! / 
सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने वाला उसे दो रुपये का समझ सकता है | । 
और सुनने वाला अपनी योग्यतानुसार उसे तीन या एक रुपये का समझ सकता है। | 
सूक्ष्म विचारों तथा नैतिक भावनाओं के शब्दों के विषय में यह और अधिक सत्य है । || 
धर्म, ईश्वर, पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द उदाहरणस्वरूप लिए जा सकते हैं। |\ 
इस प्रकार के शब्दों में अस्थायी रूप से आथिक उतार-चढ़ाव व्यक्तिगत स्तर पर \ \ 
आते रहते हैं। ४०” ih 


(२२)-अब्दों में श्र्थ का अनिश्चुग्--ऊपर के कारण से यह मिलेता-जुलता 
कारण है । कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं । 'अहिमा' शब्द 
को हम लें । इसका एक ओर तो केवल यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना 
चाहिए, पर दूसरी ओर जीना भी हिंसा है, क्योंकि साँस के द्वारा या पैर से कुचलकर 
प्राय: हमसे न जाने कितने जीव मरते रहते हैं । इन दोनों अर्थो के अतिरिक्त ऐसी बात 
कहना भी हिसा है, जिससे किसी का जी दुखे । और शायद ही कोई ऐसी बात होगी 
जो संसार में सबको अच्छी लगे । तो यहाँ सर्वदा मौन रहना भी अहिसा पर चलने के 
लिए आवश्यक है । इस प्रकार, हिसा और अहिसा शब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहीं । 
सत्य और कर्तव्य के अर्थ भी इसी तरह अनिश्चित हैं । टकर साहब की ऊपर कही गई 
वात यहाँ भी लागू होती है । “व्यक्तिगत योग्यता' तथा “शब्द के अर्थ का अनिश्चय' 
इन दोनों कारणों में यथेष्ट एकता है । अंतर केवल इतना है कि एक व्यवित पर जोर | 
देता है कि उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित | 
होगा, पर दूसरा शब्द पर ही जोर देता है । दूसरे के अनुसार, एक शब्द का अर्थ' 
जितना ही अधिक अनिश्चित होगा, उसमे अर्थ-परिवर्दन का रूप भी उतना अधिक 
विचित्र होगा | इतना ही नहीं, अपितु अनिश्चित शब्दों में अर्थ-परिवर्तन होने को 
संभावना निश्चित शब्दों से अधिक होगी । आर्य, पाप तथा पुण्य आदि अनेक अन्य शब्द 
भी लिये जा ते हैं 


(२३) एक वस्तु का - नाम पुरे वर्ग को देना या... साम्रान्य-के लए विशेष का 
,प्रयोग--खवर्ग की किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे 
वर्ग को पुकारने लगते हैं । इससे उस शब्द में अर्थ-विस्तार हो जाता है । अब 'स्याही' 
का अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग (लाल, हरी, नीली आदि) की स्याही 
हो गया है, यद्यपि यह शब्द 'स्थाह' से बना है, जिसका अर्थ काला है । पहले केवल 
काली स्याही थी, अतः स्याही कहा गया । बाद में और रंग की भी स्याहियो का 


न 
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प्रचल हुआ, पर अधिक परिचित होते से बही लास चलता है । 
(साक) शब्द पहले केवल उत हरे पत्तों के लिए अमूत था जितनी 
थौ, पर जब साग का अर्ध तरकारी हो मथा है । “कषी झब्छ सुरुच है 
अर्थ 'हरा' है । इसका भी प्रयोग पहले केवल शाह क लिए होता 
(शूरा), सीताफल गा कोहड (पीला), प्याज (सफेद या लाल) और 
भी सब्जी कहे जाते हैं। 'मुझे कुछ पैसे चाहिए” में वैहे' का शर्थ पैला 
कुछ जातवरों घा कीड़ों के लिए हम एक ही लिग का नाश रु 
हाथी आहि बड़ों में यह्‌ प्रयोग अधिक बही चलता, पर छोटे जानकर छं हो ए 
भे चलता है । कुत्ता और कुतिया के लिए कुत्ता, गीदड़ और थीदल््लि के ! 
सोषड़ी और लोमड़ के लिए लोघड़ी, तोता-होहो के लिए तोल, छै 
सैता इत्यादि । इस एक लिग का प्रयोग उभरयालिग के लिए होने के 
भी बिस्तार पाकर उभर्यालगी हो गया है। छसी भें घोड़ा के लिए 
खोज स्त्रीलिंग है । वहाँ सापास्मतः घोड़े को भी इसी सब्द से आ 
अस्व कई भाषाओं को तरह हिन्दी में हषे एक विचित्र स्च 
कुछ जाचवर चाहे नर्‌ हो या मादा, भाषा में जतका चरुपछोण! 
चौडा हो या सादा, दोचो के लिए “दौँटा' का प्रयोग चलता है और 
इसे प्रकार, लोता, कोआा, बाज, बारहशिहा, गीदड़, तेरु, ची 
आदि में हमारी हिन्दी भाषा के अचुलार जैसे केदल बर ही बर्‌ होहे दै 



























हुँ हैँ ३ दुख 
चौंढी, सिघरी, कोमल, छोभड़ी तथा छिपकली भें हिन्दी के अबुसार चर क 
अभाव है । इतचा ही सही, पुकारने की इस विचित्रता के कारण देहात भें 
को तो ऐसा भी बिश्वास है कि चींडा और चौटी एक हो जाति हैं। अन्त 
है कि एक सर्‌ है शोर दूसरा भाइ । 'तोत्तानमता” के प्रसिद्ध किह्ले हें 
विषय में भी यही धारणा है । इसका प्रभाव गहु पड़ा है कि चीही एक क्र त 
सस्ती जाकर चीठ़ा की स्त्री संसक्ी जाती है ओर इसी प्रकार भेना तोते की € 
साची जाती है । 


(२४) आसेकारिक भधा सा्रिएक प्रधोग---बातचीत, वा किशी चीज क" 
बे भें वक्ता या लेखक का यही प्रचार रहता है कि वह कस से कप शब्दों में अदे को 
अधिक से अधिक स्पष्ड एवं सुच्दर इप में व्यक्त कर सके । ऐसा करने के लिए अस्कर 
( उपमा, रूपक आदि ) या लक्षण का प्रयोग किया जाता है । आरच्थ सें तो थे पदो 
आलंकारिक था लाक्षणिक रहते हैं, पर कुछ दिलों छे अलंकार था लक्षण का ध्यास 
किसी को तहीं रहता और उस तच्चीच्च अथे भे शब्द का प्रयोग चत पड़ता है । “तुघ 
सहे हो' में सदहें का सीधा अर्थ 'भूखे' है। यदहे की. तरह मूर्ख नही जो प्रारस्थिक 

प्रधोग भे रहा होगा । अलंकार अधिकतर सादृश्य पर आधारित रहत है । परिचित 
छ्यौ या वस्तुओं के हरा हस अपरिचित के विषय में बतलाना चाहते है । 


छ 
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सुक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों का साधारण शब्दों में प्रकटीकरण आसान नही 
है । अतः, उनके लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप 
गहरी बाल, निर्जीव भाषा, सजीव चित्रण, मधुर संगीत, मीठे बोल, रूखी हँसी, 
कदू अनुभव, सरस बात, कठिनाई पार करना, दुःख काटना तथा आपत्तियो मे 
षिर जाना आदि को ले सकते हैँ । आज बिना ध्यानपूर्वक विचार किये इनके अलंकारों 
फा पता नहीं चलता, जिसका एक मात्र कारण है अर्थ-परिवर्तत। उल्लेख्य है कि 
प्रायः ये सभी भाषिक बिचज्जन (Linguistic Deviation) के उदाहरण हँ । 


मानव के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए. हमें पशुओं, जातियों तथा ब्रेजान 
वस्तुओं के सहारे अलंकार बनाना पड़ता है । ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हैं कि साधा- 
रणतया अलंकार नहीं समझे जाते । अपने आलंकारिक अर्थ में ये प्रतीक रूढ़ हो चुके 
हैं। उदाहरणस्वरूप पत्थर (कड़े हदय का), पानी (नरम दिल), पेंदी का लोटा 
(जिसका कुछ निश्चय न हो), काँटा (कूर), गदहा (मुखं), उल्लू (मूर्ख या दिन के लिए 
अन्धा), भैस (बेवकूफ), बैल (मुखं), गाय (सज्जन और सीधा), शेर (बहादुर), गीदड़ 
(कायर्‌), सियार (होशियार और छली), कौआ (चालाक), काला नाग (जिसके काटने 
से लहर तक नहीं आती और मृत्यु हो जाती है, अतः खतरनाक), अनिया (कंजूस) 
कसाई (कूर), चमार (गन्दा), क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान न रखनेवाला) तथा अहिर 
या जाट (उजडु) आदि लिए जा सकते हैं । बोलचाल की भाषा के तो जैसे ये प्राण 
हैँ । आलकारिक प्रयोग में ये शब्द अपना यथार्थ अथं न देकर अपने गुण का अर्थ देते 
हैं । ब्रील का कहना है कि अन्य सभी कारणों से शब्दों में अथे-परिवर्तन शनैः-शनैः 
होता है, किन्तु अलंकारों के कारण एक क्षण में (on the spur of the moment) 
हो जाता है। अलंकारो के कारण अर्थ-परिवतेन लगभग सभी दिशाओं में होते हैं । 
इसके अन्तर्गत काव्यशास्त्र के सभी अलंकार लिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में कुछ और 
उदाहरण देकर विषय को समाप्त किया जा सकता है । काला दिल, अन्धा कुआँ, नदी 
की गोद, पतंग की पूँछ, मधुर गीत, मधुर गन्ध, ठोस कार्य, खोखला आदमी, टेढ़ी 
बात, पहाड़ की चोटी, 'कड़:ई बात, आरी के दात, बन्दूक का घोड़ा, कलम की जीभ, 
लकड़ी का हीर कविता की आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर, नदी की शाखा, 
प्हाइ की जड़ तथा फिटकिरी के रूल आदि । 


इन समतामूलक अलकारों के अतिरिक्त भी कुछ अलंकार है । 'आजकल 
रोटी (खाना) मिलना आसान नहीं है ।' 'प्रसाद को (प्रसाद की कृतियों को) पढ़ रहा 
हूँ ।' तथा 'आप गांधी (गांधी जी जैसे महान्‌) नहीं हैं।' उदाहरण पर्याप्त होंगे ।, 
ऊपर के कुछ अन्य कारण भी अलंकार के अन्तरगत रखे जा सकते हैं, पर यहाँ स्पष्टता 
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के विचार से उन्हें अलग रखा गया है 1१ 

(२५) दुरी भाषा का प्रभाव--कणी-कभी दूसरी भाषा 
शब्दों का अर्थ बदल जाता है । इस प्रकार का अच्छा उद हरण इस सदी में लिखे गए 
सर्कुत के ग्रंथों में मिल जाता है, जिनमें समा रोह (संस्कृत अर्थ चढ़ना सा किसी बात 
पर सहगत होचा), समाचार (संस्कृत अर्थ ख्याति, विखरना आदि) अनेक शब्दों: 





I 


प्रयोग संस्कृत में प्राप्त अर्थों में न होकर हिन्दी अर्थो में हुआ है । पंजाबी तथा हरिया 
प्रभाव से दिल्ली आदि में हिन्दी भें भी 'भच्छर लड़ रहे हैं! का अर्श ' मच्छर काट २३ 
होने लगा है । वस्तुतः पजाबी के प्रभाव से हिन्दी लड़ना में 'कारना' का भी भाग 
आता जा रहा है । दिल्ली में हिन्दी के काँलिज-प्राध्यापको के मुँह से भी मच्छर 
लड़ना , 'साँप लइना' जैसे प्रयोग 'काटना' के अर्थ में सुनाई पड़ते हैं। पंजाबी साहित्य- 
वारी दवारा लिखित हिन्दी में 'जलमा' के अर्थ में 'सड़ना' (रोटी सङ गई) भी ऐसे हो 
उदाहरण हूँ । इसी प्रकार, कौरवी तथा हरियानी भाषी लोगों की हिन्दी में मौसा-मौसी 
(भाई का ससुर भी मौसा कहलाता है तथा भाई की सास मौसी) । हरियानी सथा कुछ 
क्षेत्रों की ब्रजभाषा का व्यक्ति शरारत करके भागते हुए लड़के को संबोधित करके 
कह्ेगा--'डट जा अभी आता हूँ ।' यहाँ स्पष्ट ही हिन्दी 'डटना' के अर्थ में विस्तार 
हो भया हूँ । हिन्दी में इसका अर्थ 'जमना' है, पर इन क्षेत्रों में 'रुकना', ठिहरचा' भी 
भोजपुरी भाषा की हिन्दी में 'मरम्मत' में 'अच्छे' का भाव आ गया है । मैं स्वयं हिन्दी 
में 'इस कपड़ों को मरम्मत से रख दो' कहता हैं । यहां मरम्मत से” का आशय “अच्छी 
परह या 'सँभाख कर' हूँ । इस प्रकार, हिन्दी की बोलियों एवं पंजाबी के प्रभाव से 
अनेक हिन्दी शब्दों के अर्थ में विस्तार होता जा रहा हुँ । 
इन उपर्यक्त प्रधान कारणों के अतिरिक्त विशेषण क। संज्ञारूप भें प्रयोग , संज्ञे 
का क्रियारूप में प्रथोग आदि अर्थ-परिवर्तन के अनेक और भी कारण हो सकते हुँ । 
अर्थे-परिवर्तन-सम्बन्क्षी कुछ विशेषताएं 
(क) अनेकार्थक (०1५४७४१2) 
मकम -कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ के धारण करने पर्‌ 
भरै पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दशा में कभी-कभी तीन-चार अर्थ एक ही 
समय में चलते रहते हैं । कभी वह सीमित अर्थ में समित अर्थ में ्रयुबत होता है, तो कभी विस्तृत 
में; और कभी स्थुल में तो कभी सूक्ष्म में ऊपर हाये, वैर तथा कान आदि के कुछ 
उदाहरण दिये जा-चुकेहैँत ¬ ट 


ह 








१. इन्हें उपचार ( 1९०/07 ) भी कहा गया है। भाषा की उत्पत्ति पर 
बिचार करते ससय भाषा के विकास में इसके महत्त्व का संकेत किया जा चुका है। 
इसे लक्षणा या या लाक्षशिक प्रयोग भी कह सकते हैं। इससें समता के आधार पर 
एक शाद का दूसरे के लिए प्रयोग (कुर्सी के पैर) तथा लेखक का उसकी सारी कृति के 
लिए प्रयोग (आजकल प्रेसचन्द पढ़ रहा हू ) राहि हुँ । 


pr 


0 





अर्थविज्ञान २२७ 


जड़ शब्द का "पेड़ की जड़', 'रोग की जड़', 'झगड की जड़' आदि में 
आज प्रयोग चल रहा है । इसी प्रकार मुल शब्द भाषाविज्ञान, दर्शनशास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, गणित तथा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त हो रहा हूँ। 'धातु' और 'योग' की भी यही 
दशा हैं । अंग्रेजी का शब्द 'की” (६०5) या हिन्दी का 'कुजी' असल में यंत्रशास्त्र से 
संबद्ध है, पर अब किताब की कुंजी, समस्या की कुंजी आदि प्रयोग भी साथ-साथ चल 
रहे है । 

संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैं कि इस बात का विश्लेषण आज 
असम्भव-सा है कि उनका इतने अधिक अर्थो में प्रयोग “का प्रचलन कैसे हो गया 
हैं । उनके अर्थ-परिवर्तन बिल्कुल असाधारण से हैं । उदाहरण के लिए, हम लोग कुछ 


ले Me हैट 
~ सारंग--बाज, कोयल, सोर, पपीहा, चातक, , श्रमर, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, 
कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोड़ा, मृग, साँप तथा पृथ्वी आदि ५० से भी अधिक 
अर्थहैँ। 7 
५ हिँरि- विष्णु, इन्द्र, बन्दर, घोड़ा, सिंह हे, चन्द्रमा, पानी, साँप तथा अग्नि आदि 
पचीसों अर्थ हैं । 
हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ कूट छन्दों में एक ही पंक्ति में ऐसे शब्द का अनेक 
अर्थों में प्रयोग मिलता हैं । ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य ७८ 
नहीं हैं, पर इनके इतने अधिक अर्था के होने की समस्या अवश्य ही भाषाविज्ञान के | 
अर्थविज्ञान के अन्तर्गत आती हुँ । इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता हैं कि या ५ 9 fe 
तो इन विभिन्न अर्थो का कुछ सम्बन्ध शब्द की धातु में होगा, या फिर बलात्‌ ही इतने ड 
अर्थ शब्द पर लाद दिये गये होंगे । अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द 9 र का 
ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक-दूसरे से इतने असंबद्ध अथों की संख्या पचास तक ३६ हा! > 
नहीं पहुंचती । ३5 मे 
स्पष्टता के लिए जीवित भाषा से कुछ अनेकार्थी शब्दो के प्रचलित पुग 0 
लिए जा सकते हैं। हि 
पक्ष 2 
१. पक्षी के पक्ष सुन्दर हैं । BP 
२. चुनाव में कांग्रेस पक्ष की हार हुई । र 0 
३. इष्ण पक्ष की रात डराटनी होती हुँ। भे! 


xg 


१. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । हे 
२. गाँव में सत्तर घर हैं । 

३. मकान में पाँच घर हैं । 

४. वहू बड़े घर का हूँ । 

५. अब तो यह बुराई उसमें घर्‌ कर गई है । 

६. वह्‌ तो झूठ का घर है । 


२२८ भाषाविज्ञान 
रोटी 

१. आजकल रोटी का क्या प्रबन्ध हूँ ? 

२. बिना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा ? 

३. गेहूँ की रोटी । 

४, धनिक गरीबों के खून की रोटी खाते हैं । 

प्रचलित प्रयोगों में अलंकार का हाथ अधिक है । संक्षेप में कहने की प्रवृत्ति ही 
इतने अर्थों को जन्म देती है, और सम्भवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न 
अर्थों v९ युक्त भी होते रहते हैं । 
(ख सूलीय भिञ्षाथंक शब्द (Doublets) 

-ङ्गभीःकमी ऐसा देखा जाता है कि एक मूल से निकले या एक ही शब्द की 
ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न हो जाता है । ऐसे बहुत से उदाहरण 
ऊपर अर्थ-परिवतेन के कारणों के विवेचन में आ चुके हैं । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मूल या शुद्ध शब्द तो अच्छे अर्थं में 
प्रयुक्त होता है और विकसित या विकृत शब्द कुछ नीचे या बुरे अर्थ में । जैसे स्थान, 
थात: गभिणी, गाभिन; ब्राह्मण, बाम्हन; भोग, भोजन; तथा कत्तेव्य. करतव आदि । 
कुछ शब्दों में अथे बहुत दूर चला जाता है । पक्षी का अर्थ चिड़िया है, पर 
उसे से निकले पंखी शब्द का अर्थ 'हवा करने वाला पंखा' है। क्षीर, खीर, कोण, 
गोनिया, पणे, पान, पन्ना तथा पत्र, पत्रा, पतई, पातर आदि भी ऐसे ही एकमुलीय 
भिन्नाधेक शब्द हैं । 
( गा ) ससध्यनीय भिन्नार्थक शब्द (Homonym) १ 
कुछ शब्द ध्वनि की दृष्टि से बिल्कुल एक से रहते हैं,, पर उनका मूल भिन्न 
होता है । इसीलिए, अर्थ में बहुत अन्तर रहता है । जब तक वाक्यो में ये प्रयुक्त न रहें, 
इनके अर्थे के सम्बन्ध में कुछ नही कहा जा सकता। हिन्दी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द 
उदाहरण के लिए लिये जा सकते है : 


संस्कृत अरबी 
आम (फल) आफ्न आम (साधारण) 
सहन (बर्दाश्त) सहत सहन (आँगन) 
कुल (परिवार) कुल कुल (समस्त) 


१. भ्ेप्रेजी में इसे 11071000107० भो कहते हैं। 

२. छोड़िक नियसों का घिदेखन सषंप्रणम प्लोल ने किया। इसी झाधार पर 
भारत सें हेमस्त कुसार सरकार ले इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। गुणे ने भी इस 
विषय को संक्षेप से लिखा है । श्यामसुन्दर दास ने सरकार के झाघार पर ही इन्हें 
हिन्दी जनता के समक्ष रखा । इस झंश के लिखने सें इन सभी द्वारा प्रस्तुत सामगी 
उपयोगी सिद्ध हुई है । दुःख है कि प्रस्तुत लेलक उनके बहुमूल्य निष्कर्षों से प्रायः 
सहमत नहों हो सका है । 


अर्धविज्ञान २२६ 


अंग्रेजी में भी 1972, थए) 1, ९३९, ४७0, 211. आदि शब्द इसी के 
उदाहरण हैं । 
बौद्धिक नियस (Intellectual Laws of Language)! 

पीछे देखा जा चुका है कि शब्दों के अर्थ का विकास तीन दिशाओ- विस्तार, 
संकोच, आदेश में होता है और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं । इन 
कारणों में ब्रील आदि के अनुसार कुछ बुद्धिगत कारण भी होते हैं; अर्थात्‌ हम जान- 
बूझकर कभी-कभी कुछ परिवतंन कर देते हैं, या कुछ परिवतंनों में बुद्धि का भी योग 
रहता है । इस प्रकार के परिवर्तनो (बुद्धि-प्रसूत) के कारणों का विचार कर जो नियम 
निर्धारित किए गये हैं, उन्हें बुद्धि-नियम या 'बौद्धिक नियम” को संज्ञा दी गई है । 

ब्रील ने ही सबसे पहले अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की बात 
उठाई । बाद में बुंट, स्पर्वेर, ल्यूमन, करोनी, स्टर्न सरकार आदि विद्वानों ने इस प्रकार 
के नियमों पर विचार किया, लेकिन वीसजबेर तथा टकर आदि ने इस प्रकार के नियमों 
का विरोध किया । इस प्रसंग में विचार करते हुए ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 
भाषाविज्ञानविद्‌ डॉ० उल्मन ने ब्रील के इन नियमों को असंतोषजनक माना । 

नीचे इस तथाकथित वौद्धिक नियम के अंतर्गत पराम्परागत रूप से लिये जाने 
वाले नियम आलोचना के साथ संक्षेप में दिये जा रहे हैं । 

(१) विशेषौकरण या विशेष भाव का नियम विशेष भाव का नियम (Law ० Specialization)— 
इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है : किसी एक भाव, रूप या सम्बन्ध आदि को 
व्यक्त करने के लिए कभी अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे- 
धीरे उमे केवल एक-दो शेष रह जायें तो इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं, क्योकि 
प्रयोकता एक या दो को ही उन सारे के स्थान पर विशेष (३००।०।) रूप से प्रयुक्त 
करने लगता है । इस प्रसंग में ब्रील तथा सरकार आदि ने भारोपीय परिवार की प्राचीन 
भाषाओ में प्रयुक्त तुलनासूचक (८००१३३४५९) और सर्वाधिकतासूचक ($५०९ ative) 
प्रत्ययो को लिया है और वे कहते हैं कि आरम्भ में इस काम के लिए कई प्रत्यय 
प्रयुक्त होते थे, लेकिन बाद में एक ही प्रत्यय बिशेष रूप से प्रयुक्त होने लगा । यदि 
संस्कृत के उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हैं कि पहले तुलनासूचक प्रत्यय तरप्‌ 
(तर - कुशलतर, लघुतर, महत्तर, धनितर) और ईयसुन्‌ (ईयस्‌-पट्ट से पटीयस्‌, धनिन्‌ 
से धनीयस्‌, गुरु से गरीयस्‌ तथा प्रिय से प्रेयस्‌ आदि) दो थे। इसी प्रकार सर्वाधिकता- 
सूचक प्रत्यय भी तमप्‌ ( तम--कुशलतम, लघुतम, महत्तम, धनितम) और 
इष्ठन्‌ (इष्ठ--पटिष्ठ, धनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ) दो थे । बाद में 'तर' और 'तम' का 
प्रचलन कम हो गया और 'ईयस्‌' ओर 'इष्ठ' ही अधिक प्रयुक्त होने लगे । यहाँ दो बातें 
कही जा सकती हैं--(१) इस प्रकार, बहुत के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष 


१. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो (धाजिनि) 
२. भ्रतिशायते त्बिष्ठनो (पाणिनि) 


२३० भाषाविज्ञान 


' भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु क्या सचमुच इसका अं 
से बिशेष सम्बन्ध है जैसा कि अनेक विद्वानों के अर्थविज्ञान के अध्याय के सिलसिले में 
इस पर विचार करने से प्रकट होता है । सच पूछिये तो यदि इस प्रकार के कुछ शब्दों 
या प्रत्ययो का प्रयोग पूर्णत: बन्द हो जाय तो उसे प्रत्यय या शब्द का लोप कहा जा 
सकता है, इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो कहा जा सकता है 
किन्तु यह अर्थ-परिवर्तंन किसी भी रूप में नहीं है । अधिक से अधिक यह कहा जा 
सकता है कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक शब्द (या प्रत्यय) का 
प्रयोग इसमें होता है भौर इसका अर्थ से इतना ही सम्बन्ध है जो निश्चय ही नही के 
बराबर है । (२) दूसरा प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक नियम है ? सच पूछा 
जाय तो यह प्रवृत्ति सरलता की दृष्टि से, अनेकरूपता से एकरूपता की ओर जाने की है 
और इस प्रकार इसे प्रयत्त-लाघव या याद करने में श्रम-लाघव ही कह सकते हैं । धीरे- 
धीरे सादृश्य (4091089) के कारण यह होता है । इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्षतः कोई 
काम नही करती । हाँ, परोक्षतः अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, रूप, वाक्य 
आदि अन्य में भी काम करती है, तो क्या सभी के नियम बौद्धिक नियम हैं? शायद 
नहीं । इस प्रकार, इसके लिए बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक है, उतना ही 
निरर्थक भी । 
विशेष भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप में पुरानी भाषाओं 
के रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक-चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग माना जाता 
है । उदाहरणार्थ, 'रामस्य' के स्थान 'पर राम का' अर्थात्‌ “स्य' विभक्ति के स्थान 
पर “का । इस प्रसंग में कहा जाता है कि ये शब्द अपना अर्थ छोड़कर केवल एक 
विशेष व्याकरणिक अर्थ देने लगते हैं । अर्थात्‌, उनका अलग व्यक्तित्व (अर्थयुक्त) समाप्त 
हो जाता है । सत्र पूछा जाय तो अर्थादेश के अन्य उदाह्रणों से तात्त्विक दृष्टि से इस 
वर्ग के उदाहरणों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है, साथ ही जान-बुभकर या बुद्धि के 
प्रयत्न से इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का यह परिवर्तन (या व्यक्तित्व खोकर £५n८!- 
1099] ४०५ बने जाना) बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत सहज है । ऐसी 
स्थिति में इसे भी बौद्धिक नियम के अन्तर्गत मानना सार्थक नहीं कहा जा सकता । 
बौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किन्तु यों अर्थविज्ञान और अर्थ-परिवर्तन 
के अन्तर्गत एसे शब्दों का अर्थ-विकास “विशेष भाव का नियम” मांना जा सकता ठ 
जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता था, और बाद में विशेष अर्थ रखने लगा । 
उदाहरणार्थ, द्रविड़ शब्द 'पिल्ला' का प्राचीन अर्थ था सामान्य रूप से 'बच्चा' या 
“शावक, किंन्तु हिन्दी आदि में वह अपनी सामान्यता खोकर विशेष अर्थ (कुत्ते 
का बच्चा ) रखने लगा । कहना न होगा कि अर्थ-संकोच के सभी उदाहरण इसी 
श्रेणी के हैं । 
(२) अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम (1.2% 01 11५ 30181109 )--उद्योतन 
(या 1779919४०1॥) का अर्थ है 'चमकना' । जब शब्द में एक नया अर्थ चमक जाता है 





बेप म रखत हूं | इंसक अन्तगते तर 


जाती है: (१) कभी-कभी देखा जाता है पिः कोई वगय किसी : 









ही जाता हैं, (२) और कभी इसके उल्टे किसी घुरे अर्थ से | (३) कभी-कभी अच्छ 
या बुरा : ने होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। (४) कभी-कभी 
सादे आधार पर एक शब्द के समातान्तर बह ब्द बन जाते हैं, और फि 
ने सबके आधार पर मूल शब्द की प्राकृति का को ही प्रत्यय मान लिया जाता 
गर इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है । (५) इसी प्रकार, कभी-कभी पुरी 





त्यय बन जाती है ! ये सारे विकास अधथोद्योसन के हैं। 
कुछ प्रत्ययों के उदाह 
सित रूप--- 27 के रूप में फ्रां 


रण लिये जा सकते हैं । जर्मन प्रत्यय--11970 का विक- 
सी तथा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है । मुलतः इसका 
अर्थ खराब नहीं था । अंग्रेजी में भी 1274274 या [८970 में इसका अर्थ बुरा नहीं 
है । लेकिन संयोग से इसका प्रयोग बुरे शब्दों के साथ विशेष हुआ, अतः अब यह बुरे 
अर्थ का ही प्रत्यय माना जाता है, जैसे ५०119:०, coward, शण्डुडवा १, drunkard 
या 45३74 आदि में ।---1% की भी यही दशा है । आरम्भ में यह विशेषण बनाने का 
सश्मान्य प्रत्यय था, जैसे पुरानी अंग्रेजी में £1०18 ( --9००ए०7 ) या गट्टा, 
Danish, British । बाद में रंगों को हलका रूप देने के लिये इसका प्रयोग होने लगा 
असे reddish, brownish, ७1081 । अब इसका प्रयोग बुरे अर्थो के प्रत्यय के रूप 
मै अधिक प्रचलित है, जैसे hellish, devilish, knavish, fiendish, foolish, thie- 
vish, childish, boyish, girlish, foppish तथा s॥iniऽh आदि । हिन्दी का 
“हा प्रत्यय पहले सामान्य अर्थ देता था, जैसे बइरहा, मरकहा या मरखहा, कटहा 
स्कुलिहा, पुरविहा, पछवेंहा, उतरहा, किन्तु अब इसका प्रयोग घमंड कै अर्थ में विशेष हो 
रहा है । 'रुपयहा' का अर्थ केवल “रुपये वाला' नहीं है, अपितु है 'जिसे अपने रुपये का 
घमंड हो' । मोटरहा, सवँगहा, कुसिहा, कितबहा भी ऐसे ही हैं । 'देहात' में 'ई' लगा 
कर 'देहाती' शब्द बना । गलती से किस्ती ने इसमें 'ई' के स्थान पर 'आती' को प्रत्यय 
सृमझ लिया और इसे जोड़कर 'शहर' से 'शहराती' कर डाला । 'शहराती' शब्द कुछ 
क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में है । 'पश्चात्‌' से बने शब्द 'पाश्चात्य' में 'आत्य' प्रत्यय 
समभा गया और इसी आधार पर लोगों ने दाक्षिणात्य और पौर्वात्य शब्द चला दिये हैं । 





` अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन से आया--८ प्रत्यय है; ८०३८, 1०४७३१५० आदि में । इस 


तरह के ऐसे शब्द पर्याप्त हैं जिनके अंत में 1० के पूर्व ! भी होता है (जैसे 7०४४०, 
cosmetic, ४०००४४० आदि) । दोनों को मिलाकर लोगों ने 'टिक' प्रत्यय समझ लिया 
और बलिया से बना डाला 'बलियाटिक' । यह शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में 
अब भी मूर्ख के अर्थ में चलता है ।' इसी प्रकार 4४/१६० भी । 

सच पूछा जाय तो किसी भी शब्द में चये अर्थं की चमक आ जाना उद्योतन 


_ १, श्रागे आने वाले श्रम के नियम से इस नियम का साम्य है । यहाँ भी नये 
आर्थ किसी न किसी प्रकार के आम के कारण हो ग्राये हैं । 





२३२ भाषाविज्ञान 


हुआ, इसे केवल प्रत्यय तक सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता, जैसा कि प्रायः 
भाषाविज्ञान के आचायोँ ने किया है । साथ ही अन्य नियमों की भांति इसे भी बौद्धिक 
नियम कहना बहुत उचित नही लगता, क्योंकि यह उद्योतन प्रायः आ जाता है, लाया 
नही जाता । 

(३) विभक्तियों के अवशेष का नियम (1,8५४ ०f Survival of Inflections)— 
संयोगात्मक भाषा में विकास होते-हौते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि-लोप के 
कारण विभक्तियो का लोप हो जाता है और उस विभक्ति के भाव को व्यक्त करने के 
लिये अलग से शब्द जोड़े जाने लगते है । संस्कृत की कारक-विभक्तियाँ इसी प्रकार 
समाप्त हो गईं भौर उनके स्थान पर कारक-चिह्न या परसर्गो का प्रयोग हिन्दी आदि 
में चलने लगा, लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चल रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्‌, दैवात्‌, 
आदि । यही विभकितयों के अवशेष का नियम है । डॉ० श्यामसुन्दर दास आदि ने अर्थ 
विज्ञान के अध्याय में इसे स्थान तो दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अर्थ- 
विज्ञान से इसका क्या सम्बन्ध है । सामान्यतः यह मात्र रूप-विचार से संबद्ध लगता है, 
क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों में पुराने रूप वच रहे हैं ऐसी स्थिति में बिना अर्थविज्ञान 
से इसका सम्बन्ध बतलाये, इसे भाषाविज्ञान की इस शाखा में रखने का कोई अर्थ 
नहीं है । यों इस तरह के उदाहरणों का सम्बन्ध अर्थ-परिवर्तन से न हो, ऐसी बात 
नही है । समय बीतने के साथ ऐसे शब्द के बारे में लोग यह भूलते जाते है कि इसमें 
कारक विशेष की विभक्ति है और एक अव्यय के रूप में उस पूरे (प्रकृति-|-विभवित) 
का प्रयोग ही चलने लगता है । आज क्रपया को 'कृपा' के कारण कारक के रूप में हम 
नही लेते, अपितु 'कुपा करके' के अर्थ में उसे एक शब्द के रूप में लेते हैं । इस प्रकार, 
उसके अथे में थोड़ा परिवतेत आ जाता है । अथे-परिवर्तन से कुछ संबद्ध होते पर भी 
पीछे अन्य के वारे में बताये गये कारणों के कारण ही इसे भी 'बौद्धिक नियम' संज्ञा 
का अधिकारी नही माना जा सकता । 

ऊपर हमने जो उदाहरण लिए, उनमें विभक्ति के साथ मूल भी सुरक्षित है । 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ केबल विभक्ति सुरक्षित है । भोजपुरी रूप 'घरे', 
'दुबारे' में सप्तमी -ए स्पष्ट है। किन्तु, इनका सम्बन्ध अर्थविज्ञान से उस रूप में 
सम्भवतः नही है । इसी प्रसंग में दो-तीन अन्य प्रकार के उदाहरण भी डॉ० दास आदि 
ते दिए हैं, कितु वे भी अर्थ के अध्ययन से सुसंबद्ध नही माने जा सकते । 

_. (४) भ्रम या सिथ्या प्रतीति क! नियम (La ०f False Perception)— 
कभी-कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समभ लेते हैं और फलतः 
उसके अर्थ में परिवर्तेन आ जाता है । यही मिथ्या प्रतीति का नियम है । 'असुर' 
हमारा पुराना शब्द है । इसका अर्थ था 'देवता' । हमारे 'असुरोमेधास्‌' ही पारसियों के 
देवता अहुरमज्दा (३५८० 178208) थे । आयो और पारसियों के संघर्ष के बाद 
हमारे यहाँ 'असुर' का अर्थ 'राक्षस' हो गया । 'अ' नकारात्मक उपसग पहले से था । 
असुर'के 'अ' को वही समझा गया, और फल यह हुआ कि 'सुर' का अर्थ देवता मान 


अर्थ विज्ञान २३३ 


लिया गया, और 'असुर' का अर्थ 'जो देवता न हो' । इस प्रकार, 'असुर' के 'अ' और 
'सुर' जो पहले अलग-अलग निरर्थक-से थे, अब सार्थक हो गये । संस्कृत के बहुत से 
शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इस प्रकार 
उनका भी अर्थ बदल गया । 'श्रेष्ठ' का मूल अर्थ है “सबसे अच्छा” । यह 'प्रशस्य' 
में 'इष्ठन' जोड़ने से बना है । इसमें प्रत्यय-प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः इसे 
मूल शब्द समझ लिया गया । अब प्रयोग चलता है, 'वह सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम या 
सर्वश्रेष्ठ है ।' 'ज्येष्ठ' की भी यही स्थिति है । कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी 
भापाओं की बहुत-सी सुप्‌ या तिड- विभक्तियाँ मूलतः उस अर्थ की नहीं थी, जिनमें 
अब प्रयुक्त होती हैं, अपितु कुछ शब्दों के अन्त के एक से ध्वनि-समूह मात्र थी । भ्रम 
से उन्हें उस विशेष कार्यं की विभक्ति मान लिया गया और प्रयोग चल पड़ा । इस 
प्रकार, उनमें स्वतन्त्र रूप सें नये अर्थ आ गए। 

भ्रम के कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी चल पड्ते.हैं। इसके कारण भी 
अर्थ प्रभावित होता है । परन्तु, फिर भी (एक का प्रयोग होना चाहिए), लेकिन फिर 
भी (एक का प्रयोग ), दरअसल में (में और दर एक अर्थ रखते हैं), दरहकीकत में, 
गुलाबजल (जल-आव एक हैं), काबुलीवाला (ई-वाला एक है), गुलरोगन का तेल 
(रोगनः= तेल), गुलमेंहदी का फूल (गुल==फूल), हिमाचल पर्व॑त (अचल = पर्वत), 
विध्याचल पर्वत, मलयगिरि पर्वत आदि इसके उदाहरण खोजे जा सकते हैं। 


यह नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है, साथ ही किसी सीमा तक इसे बौद्धिक 
नियम भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसका प्रारम्भ बुद्धिश्रम से है। 

(५) भेद, भेदीकरण या भेवभाव का नियस (Law of Differentiation) — 
पर्याप्त या समानार्थी शब्द जब अपनी आंतरिक अभेदता अर्थात्‌ एकार्थता छोड़ 
देते है और उनके अर्थों में अंतर या भेद हो जाता है तो इस प्रबृत्ति या प्रक्रिया को भेदी- 
करण कहते हैं । उदाहरणार्थ, डॉक्टर, हकीम और बैद्य यथार्थतः एक ही अर्थ रखते 
हैं । अंग्रेजी वाले के लिए सभी चिकित्सक डॉक्टर हैं, अरबी वाले के लिए सभी हकोम 
हैं और संस्कृत वाले के लिए सभी वैद्य हैं, किन्तु अब हिन्दी में वे तीनों पर्याय शब्द 
भिन्नार्थी हो गये हैं, अर्थात्‌ इनमें भेदभाव हो गया और डॉक्टर एलोपैथी या होमियो- 
पैथी का है, हकीम यूनाती का है और वैद्य आयुर्वेद का । इनके इस विकास में भेदी- 
करण के नियम ने काम किया है । ये तीनों शब्द तीन भाषाओं के थे। एकभावा के 
शब्दो में भी यह प्रवृत्ति मिलती है । अंग्रेजी में 010, 1०१, 171० inp, brat, 
calf, kid, colt, cub, urchin आदि एक दर्जन से ऊपर शब्द हैं, जिनका अर्थ 
'ब्रच्चा' है । अब इनका प्रयोग एक अर्थ में नहीं होता । 0010, tot, mite, imp और 
72 में उम्र या अच्छाई-बुराई आदि की दृष्टि से अन्तर हो गया है तो 0010, calf, 
८० ०००, 0 आदि विभिन्न जीवों के बच्चों के नाम हो गए है । इस प्रकार, इनमें 
ज्नेदीकरण आ गया है । एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी यह प्रवृत्ति 
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दिखाई देता है । विशेष भाव के प्रसंग में अन्त में दिये गये उदाहरणों में इनमें माउ 
अन्तर यह है कि उसमें एक शब्द में संकोच देखा गया था, यहाँ समानार्थी कई शब्दों 
में तुलनात्मक दृष्टि से वह देखा जा रहा है । 

इस प्रसंग में यह जोड़ देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में 
पर्यायवाची शब्द प्राय; नहीं होते । व्यर्थ में एक भाव के लिए दो शब्दों का भार भाषा 
वर्दाए्त नह्“ीं कर सकती । बोलचाल की भाषा तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती, साहि- 
त्यिक भाषा में भी विशुद्ध पर्याय अपवादस्वरूप ही शायद कुछ मिलें तो मिलें । कोशों 
के अर्थ के आधार पर हम प्रायः जिन शब्दों को पर्याय समझते हैं, वे वस्तुतः पर्याय 
होते नहीं । यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषावेज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द के सारे प्रयोगों 
के स्थान पर यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म 
छाया में कोई जरा भी भेद न पड़े, तब वे दो शब्द पर्याय कहे जायेंगे । ऐसी स्थिति 
शायद ही कभी मिले । इसीलिए, पर्याय का अर्थ “बिल्कुल समानार्थी' शब्द नही है, 
अपितु 'मिलते-जुलते अर्थो वाले शब्द' है । 


'जल' और 'पानी' पर्याय समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से यह्‌ ठीक है, लेकिन 
सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता हँ कि दोनों हर स्थान पर 
एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते | “जल पी लो”, 'पानी पी लो' में सामान्यतः कोई 
अन्तर नहीं है, लेकिन 'जलपान कर लो' के स्थान पर 'पानीपान कर लो' कभी नहीं 
कहा जा सकता । इसी प्रकार, वह 'उपवन-उपवन' या 'बगीचा-बगीचा' हो गया भी 
नहीं कहा जा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि बाग' के ये सच्चे पर्याय नहीं हैं । 
यही बात प्रायः सभी तथाकथित पर्यायो के बारे में सत्य है । डॉक्टर अंग्रेजों के लिये, 
हकीम अरब के लिए, वैद्य संस्कृतज्ञ के लिए निश्चय ही समानार्थी थे, किन्तु ज्योही ये 
तीनों हिन्दी में आभरे, इनके साथ इनकी परम्परागत औषध-पद्धतियाँ भी 
प्रकार, आरम्भ से ही इनमें इस प्रकार का अन्तर था । 


सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसा आधार मिलता 
कहा जा सकता है कि सच्चे अर्थो में किसी भी भाषा में 
होते । जो समानाथी लगते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ भेद 
विकास को ही हम भेंदीकरण मानते 
नहीं उपस्थित करती । इसीलिए, अन्यों 
अधिकारी नहीं है । 


(६) सादृश्य का नियम (1.७४ ०९ 47३1०४) 
सुन्दर दास ने 'उपमान का नियम” कहा है। वस्तुतः 


आईं । इस 


है, जिसके आधार पर यह 
समानार्थी शब्द प्रायः नहीं 
रहता है और उस भेद के 

हैं। बुद्धि जानबूझकर ऐसा कोई भेद शायद 
न्यो की भाँति यह भी बौद्धिक नियम संज्ञा का 


)¬ इस नियम को डॉ० श्याम- 
अह उपमान का नियम न होकर 


जनक 


a तिला 


a 
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'सादृश्य' या 'समानता' का नियम है। इसके सम्बन्ध में ब्रील कहते हैं, “मनुष्य 
स्वभावतः अनुकरण प्रिय प्राणी है । यदि उसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई नया शब्द 
बनाना होता है, तो वह किसी पहले से वर्तमान शब्द के सादण्य (०191089) पर मये 


शब्द का निर्माण कर लेता है ।” पुराने शब्दों या रूपों के आधार पर नये शब्दों या 
रूपों को गढ़ लेना ही सादृश्य का नियम है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में धातु में 'आ' 
जोड़कर भूतकालिक कृदन्त बनाते हैं । जैसे 'पड़' से 'पड़ा', 'लिख्‌' से 'लिखा', “हक्‌ 
से एका' आदि | इसी आधार पर लोग 'कर” से 'करा' बना लेते हैं, और प्रयोग करते 
हं। था “कर्‌ का परम्परागत रूप 'किया' है । इस प्रकार, शब्दों के सादृश्य पर दूसरे 
शब्द बना लेना “सादृश्य का नियम” है । इस प्रसंग में कई उदाहरण दिये जाते हैं । 
कुछ यहाँ देखे जा सकते । मूल भारापाय भाषा में उत्तम पुरुष के लिए वतमान- 
कालिक रूप बनाने में -& मि' तथा “-ओ' दो प्रत्ययो का प्रयोग चलता था । प्रथम 
का प्रयोग अथीमटिक (०८०३०४०) धातुओं में तथा दूसरे का थीमटिक धातुओं 
में होता था ! संस्कृत में हम देखते हैं कि सर्वत्र '-मि' का ही प्रयोग है । इसका आशय 
यह है कि '-मि' अंत वाले रूपों के सादृश्य पर ही संस्कृत के सारे रूप धीरे-धीरे बन 
गए '-ओ' वाले रूप वैदिक 'ब्रवो' आदि कुछ में ही हैं । दूसरी ओर, ग्रीक में इसके ठीक 
उलटा हुआ और कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी रूप '-ओ' अंत वाले रूपों के आधार 
पर बनने लगे । जैसे सं० 'भरामि' के स्थान पर ५९1० । लैटिन (८४० भी बही है । 
इस तरह कुछ रूपों के सादृश्य पर रूप बन जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । संस्कृत 
में संज्ञा की करण एकवचन विभक्ति मूलतः '-आ' थी । वैदिक संस्कृत में 'यज्ञा', 
महित्वा' आदि उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं। बाद में 'मे' सर्वनामों (जहाँ 
-न' मूलतः था, सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० फारसी त्यना) के सादृश्य पर संज्ञा शब्दों 
में भी '-न' आ गया । इसी प्रकार, मुलतः भारोपीय सम्बन्ध कारक की बहुवचन 
विभक्ति '-आम्‌' थी । उदाहरणार्थ, ग्रीक ¡ ०, लैटिन १९०७, बैदिक चरताम्‌, नराम्‌ 
नू' अन्त वाले प्रातिपादिकों के रूपों, जैसे 'आत्मनाम्‌' के सादुश्य पर बाद में बहुतों के 
अन्त में 'आम्‌' के स्थान पर 'नाम्‌' लग गया । इस प्रकार के रूप भारत में आयों के 
आने से पहले ही बनने लगे थे, क्योकि प्राचीन फारसी में भी बग (एक देवता) से 'बगा- 
नाम्‌' रूप मिलता है । अंग्रेजी में इसी प्रकार निर्बल क्रिया -4' से बनने वाले रूपों क॑ 
सादृश्य पर बहुत अधिक क्रियाएं अपना रूप चलाने लगीं । यदि चासर, शेक्सपीयर तथा 
आज की अंग्रेजी की तुलना करें तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी सबल थीं, 
किन्तु आज निर्बेल हो चुकी हैं । ब्रील के अनुसार, इस प्रकार के रूप (क) अभिव्यक्ति की 
कोई कठिनाई दूर करने के लिए, (ख), अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, 
(ग) असमानता (०४०९४) या समानता (5०।३7।१५) पर बल देने के लिए, तथा, 
(घ) किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम से संगति मिलाने के लिए, इन चारों में किसी: 
एक या अधिक आवश्यकताओं की पुति के लिए बनाए जाते हैं । प्रंथम सें वे सारे रूप् 
आते हैं जो अपवादों को छोड़कर सामान्य नियमों या रूपों के सादृश्य पर बनाए जाते हैं 
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जैसे अंग्रेजी में क्रियाओं के '-८०' वाले रूप । इससे अभिव्यक्ति की कठिनाई दूर होती 
है ।'रूप सरलता से बन जाते हैं । किन्तु, यह ध्यान रहे कि जानबूझकर ऐसा नहीं 
करते । अनजान में ऐसे ,रूप सादृश्य के आधार पर बनते हैं तथा मुंह से निकल आते है। 
ऐसे प्रयोग मूलतः अशिक्षित लोगों से प्रायः आरम्भ होते हूँ । भसावधानी में बच्चों या 
भारतीयों आदि अनांग्लभाषियों के मुंह से कभी-कभी 137090045(९0 या 0३०९१ जैसे 
रूप सुनाई पड़ जाते हैं । 'ख' में भी वही उदाहरण रक््ले जा सकते हैं, क्योंकि निय- 
मित रूप अधिक शीघ्र तथा स्पष्ट रूप से समझे जा सकते है । तीसरे में मराठी का 
'दाक्षिणात्य' आदि के सादृश्य पर पाश्चात्य के स्थान पर 'पाश्चिमात्य'; या हिन्दी में 
'सुन्दर' के असमान 'बुरा' आदि को छोड़कर 'असुन्दर' का प्रयोग आदि आ सकते हैं । 
चौथे में-लोगों का सीधे भूगोलिक, इतिहासिक जैसे रूप बना लेना आ सकता है । 

यहाँ भी वही प्रश्‍न उठता है कि क्या ये अर्थ-विकास के बौद्धिक नियम के 
अन्तर्गत आ सकते हैं? संभवतः नहीं । यह तो भाषा के धीरे-धीरे कठिन से सरल, 
अनियमित से नियमित बननेःया फिर सादृश्य के आधार पर रूप-परिवर्तन या नवरूप- 
निर्माण की कहानी है। 

(७) नवप्राप्ति का नियम (1,७ 01 १३८५ 4८१५।००)-—इसे 'नये लाभ' 
आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है । ब्रील का कहना है कि जिस प्रकार 
भाषा में पुराने अर्थ, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हैं, उसी. प्रकार नये 
अथे, रूप, शब्द आदि आते या विकसित भी होते रहते हैं। इसके उदाहरण सभी 
भाषाओं में मिलते हैं। हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में कारक- 
विभक्तियो के धिस जाने. पर स्वतंत्र शब्दों का परसगे रूप में प्रयोग होने लगा है । इसी 
प्रकार, संयोगात्मक क्रियारूपों (तिङन्त) के धिसने पर सहायक क्रिया तथा कृदन्तों फे 
आधार पर संयुक्त काल बनने लगे हैं । संस्कृत में मूलतः जो उपसर्ग थे। बाद में 
सम्बन्धसूचक अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे। जैसे--तया, सह, अर्थ, बिना । 
इसी प्रकार, विशवभाषाओं का इतिहास बतलाता है कि कर्मवाच्य का बाद में विकास 
हुआ । क्रिया-विशेषण भी विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा से बाद में बने, पहले नहीं थे । 

इनमें कुछ परिवतंनों' के पीछे बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य कार्य कर रही है, 
किन्तु बौद्धिक नियम के अन्तर्गत रखने से अधिक अच्छा कदाचित्‌ यह होगा कि इसे 
बौद्धिक कारणा के रूप में अर्थ-बिकास के अन्य कारणों के साथ रखा जाय तथा इसके 
उदाहरणों को यथोचित दिशाओं में स्थान दे दिया जाय । 

(८) भ्रनुपयोगी रूपों के विलोप का नियम (Law of Extinction of 
Useless 07718 ) -जैसे नये रूप आदि भाषा में आते रहते हैं, उसी प्रकार पुराने 
रूप किसी न किसी कारण से विलुप्त होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत में 'या' 
और 'गम्‌', जाना अर्थ में दो धातुएँ थी । दोनों के रूप अलग-अलग चलते थे । हिन्दी में 
भी दोनों के रूप हैं; किन्तु 'गम्‌' के सभी रूप नहीं हैं। 'या' धातु से बनने वाले रूप 
सभी हैं, किन्तु भूत कृदंत का रूप होते हुए भी सामान्यतः महीं प्रयुक्त होता । वह 'जाया 


on™, 





अर्थेविज्ञान २३७ 


जाता', 'जाया करता' आदि में ही आता है । 'वह जाया' (7९ ४८।) नहीं होता । दूसरी 
ओर 'गम्‌' धातु से बनने वाला कोई भी रूप नहीं है, केवल भूत कृदंत रूप ही रह गया 
है--'गया' । इस प्रकार, 'या' धातु का एक रूप अल्पभ्रयुक्त हो गया और दूसरी ओर 
धाम्‌? के एक को छोड़ कर सारे रूप विलुप्त हो गये । ये रूप जानबूझ कर लुप्त नहीं 
किए गए, अपितु प्रचलन में कमी-बेशी होते-होते कुछ रह गये, कुछ लुप्त हो गये । यहाँ 
तक क अब 'गम्‌' ओर 'या' दोनों के अवशिष्ट रूप हिन्दी में केबल एक ही धातु 'जा' 
के रूप माने जाते हैं। 'गया' भी 'जा' का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि ध्वनि 


से स्पष्ट है, यह 'गम' का है । 


संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्व की किसी भी भाषा को लिया जाय, 
सभी में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । एक मूल या प्रातिपदिक के रूपों में कुछ 
रूप तो उसके अपने होते हैं, और कुछ किसी और प्रातिपदिक के होते हैं। इस प्रकार, 
दो या अधिक प्रातिपदिकों के कुछ रूप लुप्त हो जाते हैं और शेष के सारे एक प्राति- 
पदिक के रूप माने जाने लगते हैं । उदाहरणार्थ, संस्कृत उत्तम पुरुष 'अस्मद्‌' के 
द्वितीया के रूप लें--- 


एकवचप द्विवचन बहुवचन 
माम्‌, मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌, नः 


स्पष्ट ही ये सारे के सारे एक प्रातिपदिक के नहीं हो सकते । इनमें कम से कम 
चार प्रातिपदिको--(क) माम्‌, सा, (ख) आवाम्‌, (ग) नौ,नः (घ) अस्मान्‌--के संकेत 
मिलते हैं । अर्थात्‌, चारों के कभी अलगन्ञलग रूप रहे होंगे, बाद में सभी के कुछ-कुछ _ 
रूप विलुप्त हो गए होंगे, और शेष मिलकर अब एक 'अस्मर्‌ के रूप माने जाते हैं । 
अस्मद्‌ के मूलतः केवल वे रूप हैं, जिनमें 'अस्म' आता है । इसी प्रकार, 'तद्‌' (वह) का 
प्रथमा एकवचन रूप 'स' मूलतः 'तद्‌' का रूप नहीं हो सकता । बैदिक संस्कृत में 
“तस्मिन्‌? के स्थान पर 'सस्मिन्‌' तथां 'तस्मात्‌' के स्थान पर 'सस्मात' देखकर यह 
अनुमान लगता है कि 'तद्‌' के साथ-साथ एक प्रातिपदिक 'सद्‌' भी कभी रहा होगा । 
धीरे-धीरे उसके सारे रूप विलुप्त हो गए । अब केवल 'सः' ही शेष है । 

इस प्रकार के लोप भाषा में होते तो हैं, किन्तु अर्थ से इनका क्या सम्बन्ध ? 
दूसरे क्या ये लोप जानबूझकर किये जाते हैं ? शायद नहीं । इस प्रकार यह भी अर्थ 
परिवर्तन का “बौद्धिक नियम' नही कहला सकता । 

निष्कर्ष यह निकला कि इन नियमों में- 

(क) कइयो का सम्बन्ध तो अर्थ-परिवतंन से है ही नहीं, अतः अर्थ-परिवतन 
प्रा अर्थविज्ञान के प्रसंग में उनको चर्चा व्यर्थ है । 

(ख) कुछ में अर्थ-परिवतेन होता है, किन्तु उनके पीछे बौद्धिक कारण नहीं है, 
अतः उन्हें बौद्धिक नियम नहीं कहा जा सकता । 


(ग) कुछ थोड़े ऐसे भी हैं, जिनमें अर्थ-परिवतंन होता है, तया जिनके पीछे 
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अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी माने जा सकते हैं, किन्तु उन्हें 'बौद्धिक नियम' शीर्षक से 
अलग न रखकर अर्थ-परिवर्तन के प्रसंग में, 'बौद्धिक कारण' रूप में कारणों में, 
तथा इनके उदाहरणों को अर्थादेश आदि अर्थ-परिवतंन की दिशाओं में रखना अधिक 
समीचीन होगा । 

अभिधा, लक्षण, व्यंजना (जिन्हें शब्द-श्क्ति कहा जाता है) तथा ध्वनि भी अर्थ 
के बेज्ञानिक अध्ययन से सम्बद्ध हुं। उनका विचार काव्यशास्त्र की पुस्तकों में बहुत 
विस्तार से मिल जाता है ; इसीलिए यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है । 
पर्यायविज्ञान (Synonymics या Synonymology) 


'पर्यायविज्ञान' अर्थविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है, यद्यपि इस दिशा में 
अभी तक बहुत कम काम हुआ है । जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस शाखा में पर्यायवाची 
शब्दों का अध्ययन करते हैं । भाषाविज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं की भाँति ही पर्याय- 
विज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों ही प्रकारों का हो सकता 
है । वर्णनात्मक में किरी एक काल में किसी भाषा के पर्यायों का अध्ययन करते हैं । 
पर्यायकोशों का निर्माण तथा पर्यायों में प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का 
निर्धारण भी पर्यायविज्ञान के बर्णानात्मक रूप से ही सम्बद्ध है । ऐतिहासिक पर्यायः 
विज्ञान में किसी भाषा में समय-समय पर हुए पर्याय-विषयक विकासों आदि का अध्य- 
यन किया जाता है ! तुलनात्मक अध्ययन, दो या अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या 
ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में हो सकता है । वस्तुतः इन सभी प्रकारो के अध्ययन अभी 
प्रायः बहुत कम हुए हैं । 

'पर्यायचाची' या 'पर्याय' शब्दों के बारे में प्राय: यह धारणा पाई जाती है कि 
वे एकार्थी शब्द होते हैं। किन्तु तत्त्वतः यह धारणा भ्रामक है ।) पर्यायवाची शब्द 
वस्तुतः प्रायः समानार्थी होते हैँ । किसी भी भाषा में सच्चे अर्थो में समानार्थी शब्द 
प्रायः बहुत ही कम होते हैं । 

पर्याय शब्दों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं-- 

| -एकार्थी (पूर्ण पर्याय) 

पर्याय--- | -शेलिक 

समानार्थी (अपूर्ण पर्याय) 
| “वैचारिक 
--प्रायोभिक 

एकार्थी या पूर्ण पर्याय--एकार्थी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं, जो पूर्णत: एक 
अथ रखते हैं, जिनकी “पर्यायता” पुर्ण होती है। उनमें आपस में कोई भेद नहीं होता : 
जैसे--संतरा-नारंगी, भावमय-भावपूर्ण । सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समभा 





१. दे० लेखक के बृहद्‌ पर्यायवाची कोश' को भूमिका, तथा लेखक की नयी 
पुस्तक “शब्दों कः श्रध्ययन' के 'अर्थविज्ञान' तथा 'प्रयोगविज्ञान' शीर्षक प्रध्याय । 
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जाता है, उनमें से प्रायः ६६ प्रतिशत एकाला नहीं होते | एकार्थी की पहिचान यह है 
कि किसी भाषा में, सारे सन्दर्भा में, शदि बिना अर्थ-परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर 
कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते है, 
अन्यथा नहीं । उदाहरण के लिए, 'मृश्किल/ और 'कठिन' दो शब्द हैं । सामान्यतः 
देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय है, किन्तु यदि दोनों के 
विभिन्न प्रयोगों को देखें तो यह स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि दोनों में अन्तर है । 
उदाहरणार्थ, एक वाकय है--- बहु लड़का मुश्किल से पाँच वर्ष का होगा! । किन्तु, इस 
वाक्य को यों नहीं कह सकते कि 'बह लड़का कठिन से पाँच वर्ष का होगा ।' इसी 
प्रकार, 'इस काम में कुछ कठिनाई है' को इस काम में कुछ मुश्किलाई है' नहीं कह 
सकते । इस तरह हिन्दी में यह दोनों शब्द समानार्थी हैं, किन्तु एकार्थी नहीं हैं । 

समानार्थी या अपुर्ण पर्याथ--वे शब्द जिनमें अर्थ एक न होकर मात्र समान 
होते हैं । पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । 
जिस भाषा में इस श्रेणी के शब्द जितने ही अधिक होगें, वह भाषा उतनी ही समृद्ध 
होगी । समानार्थी शब्दों के अन्तर प्रायः तीन प्रकार के होते हैं-शेलिक, बैचारिक 
एवं प्रायोगिक । 

समानार्थी शब्दों में शेलिक भ्रन्तर का अर्थ यह है कि दो या अधिक शब्दों का अर्थ 

तो प्रायः एक होता है, किन्तु प्रयोग में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाबय में एक 
ही आ सकता या उपयुक्त लगता है । उदाहरण के लिए, 'सौन्दर्य' और 'खूबसूरती' इन 
दो शब्दों का लें | इन दानों के अर्थ में अन्तर नहाँ है, कन्तु 'कल्पनालोक की बह अभूत- 
पूव अप्सरा साकार सौन्दर्य थी' वाक्य में सौन्दर्य के स्थान पर 'खूबसूरती' का प्रयोग 
अच्छा नहीं लगेगा । इजाजत-आज्ञा, बेहद-असीम, जुरूर-अवश्य, खुशी-प्रसन्नता, बेशक- 
निःसन्देह्‌, कठोर-सख्त, आदि जोड़ों का अन्तर भी प्राय: इसी स्तर का है । 

बेचारिक अन्तर का अर्थ है, अर्थ का समीप होना, किन्तु पुर्णंतः एक न होना । 


/ डॉक्टर-वैद्य-हकीम, केसरिया-पीला-गंधकी मक्तब-पाठशाला-स्कूल, ठररा-हिस्की-वियर- 


ब्राण्डी, दुबिया-मेंह्दी-सूंगिया, घोड़ा-उट्टू, देखना-अवलोकन करना-धूरना; आदि उदा- 
हरणार्थ देखे जा सकते हैं । 

प्रायोगिक अंतर का अर्थ यह है कि शेलिक या वैचारिक अन्तर न होने पर भी 
परंपरागत प्रयोग के कारण एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता । मुहावरों में प्रायः 
यह देखा जाता है । 'वह पानी-पानी हो गया' को वह 'जल-जल हो गया' नहीं कह 
सकते । समासों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है उदाहरण के लिए, जल और नीर में प्रायः 
शेलिक या बैचारिक अन्तर नहीं है, पर 'जलपान कर लीजिए? को 'नीरपान कर 
लीजिए' नहीं कह सकते । बहुत से शब्दों में शैलिक एवं वैचारिक अंतर के साथ-साथ 
भी प्रायोगिक अन्तर मिलते हैं । जैसे “उसके सर जाने के कारण कास रुक गया होगा 
एवं 'उसके सर जाने की वजह (से) रास रुक गया होगा में समानार्थी होने पर भी 
"कारण? बिना से' के प्रयुक्त हुआ है, किन्तु वजह' बिना 'से' के नहीं आ सकः है । इस 
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प्रकार, दोनों में प्रायोगिक अन्तर है । 


भाषा सें पर्यायों फे विकास के प्रमुख कारण 


(१) प्रथ-परिषर्तत--अर्थ-परिवतेन के कारण बहुत से शब्द आथिक दृष्टि से 
दूसरे शब्दों के समीप पहुँच जाते हैं, इस प्रकार पर्यायो में वृद्धि हो जाती है । “राम' 
वस्तुतः एक नाम है, किन्तु अर्थे-परिवतेन के कारण “राम-राम' एक ओर तो 'छि:-छि;' 
का पर्याय हो गया, तो दूसरी ओर 'नमस्ते' का। इसी प्रकार, 'रोटी' खाना का, 'लाल 
झण्डा कम्यूनिज्म का, तथा 'पेसा' धन का पर्याय बन गया है । सभी भाषाओं में ऐसे 
सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं । 

(२) विकास के साथ नया ज्ञान--इसके कारण ज्ञान की परिधि में वृद्धि से 
पर्यायों में वृद्धि होती है । पहले केबल 'ज्ञाल' शब्द रहा होगा, क्योंकि 'लाल' के विभिन्न 
शेडों के प्रति हम जागरूक न रहे होंगे। अब लाल-सिटूरी-इंगूरी-गुलाबी-प्याजू-लाखा- 
तरबूजी-अबीरी-टमाटरी आदि अनेक वैचारिक अन्तर वाले प्रयोग में आने लगे हैं.। 
उर-बियर-शंपेन-वाइन भी इसी वर्ग के उदाहरण हैं । 

(३) बिदेशी संपके--इसके कारण भी पर्याय बढ़ते हैं। जैसे--सहस्र-हजार, 
राजा-बादशाह, नारंगी-संतरा, दिया-चिराग, यदि-अगर, अंतिम-आखिरी, अधिकार- 
काबू, आयु-उम्र, स्त्री-ओरत तथा भवनत-इमारत-बिल्डिंग, आदि । हिन्दी में अरबो, 
फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आने से पर्यायों में बहुत वृद्धि 
हुई है। 

(४) प्रत्यय, उपसगे प्रादि व्याकरशिक साधनों का प्रयोग--इनवे, कारण भी 
पर्यायो मे वृद्धि होती है। जैसे भावमय-भावपुरां, थकान-थकावट, अपढ़-अनपढ़, उत्साह- 
शून्य-उत्साहहीन, सुन्दरता-सौदर्यं तथा संबंधित-संबद्ध, आदि । 

(५) झनुबाद--सोशलिज्म-ससाजवाद, कम्यूनिज्म-साम्यवाद, गवने र-राज्यपा(, 
वाइसचॉसलर-उपकुलपति । हिन्दी में इधर प्रायः १५ वर्षो में इस प्रकार के अनेक 
पर्याय आए हैं । 

(६) पुराने शब्दो का लाया जाना--बनारस-वाराणसी, मुंह-मुख, पत्ता-पन्र 
पोथी-पुस्तक । हिन्दी में भक्तिकाल एवं छायावादी काल में तथा स्वतंत्रता के बा 
अनेकानेक पुराने शब्द लाए गये हैं, और इनके आगमन से पर्याय को संख्या में कार्फ 
बृद्धि हुई है । 

(७) संक्षेप--द्यूबरक्लोसिस-टोबी, भारतवर्ष-भारत, हिन्दुस्तान-हिन्द, पाकिः 

स्तान-पाक; इस प्रकार के पर्याय अधिक नहीं मिलते । § 

(८) जनभाषाः से शब्दो का लिया जाना--आंचलिक कहानियों, उपन्यासो से 
इस प्रकार के शब्द हिन्दी में इधर बहुत आए हैं । स्थानीय रंगत (10081 ८०1००/) देने 
के लिए या ग्रमीण पात्र की भाषा स्वाभाविक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता 
है। उदाहरणार्थ, अच्छा-नीक, लडका-गदेखा तथा दीखना-लौकना आदि 
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ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में आज प्रमुखतः 
फोनेटिक्स और फोनॉलजी (Ph०n९४।०७, Ph०॥०।०६) ये दो शब्द चल रहे हैं। 
स्पष्ट ही दोनों का सम्बन्ध ग्रीक शब्द '?००९' से है, जिनका अर्थ 'ध्बनि' है । 
'टिक्स” और 'लजी' प्रयोगतः 'विज्ञान' के समानार्थी हैं। इस प्रकार, दोनों ही एक 
प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं, किन्तु प्रयोग की दृष्टि से इनमें थोड़ा अंतर है। 
'फोनेटिक्स' में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा-ध्वति, ध्वनियों के 
उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का 
किसी के मुह से चलकर किसी के कान तक जाना? तथा सुना जाना, एवं उनमें 
विकार आदि बातों पर विचार करते हैं । साथ हो, भाषा-विशेष की ध्वनियाँ, उनका 
उच्चारण तथा वर्गीकरण आदि भी इसी के अंतर्गत आता है । 'फोनॉलजी' में भाषा- 
बिशेष की ध्वतियों के प्रयोग, वितरण, इतिहास तथा परिवर्तत आदि का अध्ययन 
किया जाता है । यों ध्वनि के अध्ययन के थे दो प्रमुख विभाग तो हैं, 
किन्तु इनके लिए क्रमशः 'फोनेटिक्स' और 'फोनॉलजी' इन दो पारिभाषिक 
नामों का जो प्रयोग किया गया है, वह सार्वभौम नहीं है! कुछ विद्वानों नेतो 
उन्हें इस रूप में माना है, किन्तु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न भी है । कुछ लोग दोनों: 
अर्थी में 'फोनेटिक्स' का ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग घ्वनि-अध्ययन के वर्णनात्मक 
रूप (भाषा सामान्य का या एक भाषां का) को एककालिक 'फोनेटिक्स' ($%००170- 
nic Ph०n९४।०७) कहते हैं और ऐतिहासिक रूप को 'हिस्टाँरिकल फोनेटिक्स' या 
Diachronic Phonetics । कुछ अन्य लोग 'फोनालजी' के अन्तर्गत ही सभी को 
स्थान देते हैं । कुछ लोग 'फोनेटिक्सं' और 'फोतॉलजी' को पर्याय के रूप में भी प्रयोग 
करते रहे हैं, यद्यपि अब ऐसा प्रायः नहीं हो रहा है। 

संस्कृत में ध्वनिविज्ञात का पुरादा नाम 'शिक्षाशास्त्र' था । हिन्दी में इस प्रसंग 
में 'फोनेटिक्स' के लिए ध्वनि-तत्त्व, ध्वनि-णिक्षा, ध्वनि-विचार, ध्वनिविज्ञान, ध्वनि- 
शास्त्र, वर्णविज्ञान स्वनविज्ञात आदि तथा 'फोनॉलजी' के लिए ध्बनि-विकार, वर्ण 


बिचार, ध्वति-बिचार, ध्वन्यालोचन, ध्वतिविज्ञान, ध्वनि-जात, धवनिःप्रक्रिया 


१. वस्तुतः यह भौतिकशास्त्र का विषय है, किन्तु अब लोग भाषाशास्त्र में 
भी इसके श्रध्ययन को सभेट सेने के पक्ष में हैं । 


१५०४." 
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स्वन-प्रक्रिया, ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं। एकरूपता की दृष्टि 
से फोनेटिक्स के लिए ध्वनिविज्ञान, या ध्वनिशास्त्र और 'फोनॉलजी' के लिए 'ध्वनि- 
प्रक्रिया या 'ध्वनि-प्रक्रिवा-विज्ञान' का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु यों जब दोनों 
में बहुत स्पष्ट सबंसम्मत भेद नहीं है तो दोनों ही के लिए (साथ ही ध्वनि-विषयक 
अन्य अध्ययनों के लिए भी एक ०४९४।१ह॒ नाम के रूप में) 'ध्वनिविज्ञान' नाम 
भी अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। आगे इसी एक नाम का सामान्य रूप से प्रयोग 
किया जायगा । 

भाषाविज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति ध्वनिविज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
और तुलनात्मक तीनों प्रकारों का हो सकता है । दूसरे. शब्दों में, भाषा-ध्वनि का 
सर्वाङ्गीण भ्रध्ययन ही ध्वनिविज्ञान है । ( ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान एवं ध्वनिग्राम- 
विज्ञात आदि अलग निकल कर ) ध्वनिविज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएँ मानी जाती हैं :- 
(१) औच्चारणिक्क ध्वनिविज्ञान ( Articulatory Phonetics )--जिसमें उच्चारण 
और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन होता है; (२) तरंगीय या भौतिक या सांवहुनिक 
ध्वनिविज्ञान (8००५५८४० ?1071८७०४)--जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली 
ध्वनि-लहरो का अध्ययन होता है । इस अध्ययन में प्रायः काइमोग्राफ, स्पेक्टोग्राफ, 
ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों से सहायता ली जाती है; (३) ख्रावशिक ध्वनिविज्ञान 
(Auditory Phonetics) --इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है । स्पष्ट 
ही पहली शाखा का सम्बन्ध बोलने वाले से, तीसरी का सुनने वाले से, और दूसरी का 
ध्वनियों की वाहिनी तरंगों, उनके स्वरूप तथा गति आदि से, अर्थात्‌ दोनों शाखाओं की 
बीच की स्थिति से है । यहाँ निम्तांकित विषयों पर विचार किया का रहा है-- 

(क) शारीरिक ध्वनिविज्ञान (P४5०।०४।८। Phonet।cऽ); (ख) ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि (Sound and speech ५०५०५); (ग) ध्वनियो का वर्गीकरण (Classi- 
fication of sounds); (घ) ध्वनि-गुण (S००4 पप); (ङ) संगम (Junct- 
५7९); (च) अक्षर ( 9।।३७। ); (छ) सांवहनिक ध्वनिविज्ञान (4८००५१९८३ या 
Acoustic phonetics); (ज) प्र।यो गिक ध्वनिविज्ञान (Experimental phonetics ); 
(क) ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान (¡०7००० ००९६०७); (ऽग) ध्वनिग्नामविज्ञान 
(Phonemics); (ट) ६वन्यात्मक प्रतिलेखन (Phonetic transcription) । 
शारीरिक ध्वनिविज्ञान (Physiological Phonetics) 

ध्वनिविज्ञान के इस विभाग में उच्चारण में सहायक अवयवों एवं उनके कार्यों 
का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । साथ ही, ध्वनि एवं सुनने में सहायक अंगों पर भी 

” इसमें प्रकाश डाला जा सकता है। इसे औच्चारणिक ध्वनिविज्ञान (articulatory 
११००८७८३) भी कहते हैं । - 


ध्वनि-यन्त्र-जिन अंगो या अबयवों से भाषा-ध्वनियों का उच्चारण किया 
जाता है, उन्हें ध्वान-यंत्र, उच्चारण-अवय4 या वाग्यंत्र कहते हैं 1 
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१. उपालिजिह्न (Pharynx, २. भोजन-नलिका (6०८६) 
गलबिल, कंठ, कंठमार्ग ) 
३. स्वर-यंत्र (कंड-पिटक, ध्वनि- ४ स्तरयंत्र-मुख (काकल, 1०६५५) 
यंत्र, Larynx) 
५. स्वर-तंत्री (ध्वनि-तंत्री, ४००३] ६. स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिक।कल, 
Chord) स्वरयंत्राबरण, ४७18100115) 
ॐ है 2 ८ 
१५४ 
/ | 5 हर 
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डे 
प्र | 
छ 
। ००५०: 
“9०२2 
ध्वनि-यन्त्र का चित्र 
७, नासिक-बिवर (\azal-Gavity) =. मुख-विवर (Mouth Cavity) 
8. अलिजिह्व (कौवा, घंटी, शुंडिका, १०. कंठ (Guttur) 
Uvula) 
११. कोमल तालु (8010 ?2।2९) १२. मूर्दधा (Gerebrum) 
१३. कठोर तालु (Hard Palate) १४. वत्सं (Alveola) 
Lo तट 


१. वैदिक साहित्य में शुद्ध शब्द 'वस्वं' है, जिससे 'वस्व्यं' विशेषण बनता है । 
अब अशुद्ध शब्द 'बत्सँ' तथा उनका विशेषण 'बत्स्ये' ही प्रचलित हो गये हैं । 
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१५. दाँत (16०७) १६. ओष्ठ (127) 

१७, जिल्लामध्य (Midde of the १८. जिह्वानोक (जिह्वानीक, एप ०१ 
tongue) the tongue) 

१६. जिह्वाग्र (जिह्वा-फलक 17०7६ २०. जिह्वा (T०1५९) 
of the tongue) 

२१. जिह्वा-पश्च (जिह्वापृष्ठ, पश्च- २२. जिह्वामूल (R०० ०६ the tongue) 
जिह्वा, Back of the 
tongue) 


चित्र में जहाँ नं० ३ में तीर की नोक है, बह श्‍वास-नलिका (०0 ९) है । 
श्वास-मलिका, भोजन-नलिका घौर अभिकाकल--हम प्रतिक्षण वाक के 
रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुँचाते रहते हैं। जैसा कि ऊपर के चित्र मे 
दिखलाया गया है । साँस श्वास-नलिका में -होती हुई फेफड़ों में पहुँचती है और 
उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथ से बाहर निकल जाती है । स्वास-नलिका, 
के पीछे भोजन-नलिका है, जो नीचे आमाशय तक जाती है । इन दोनों ( श्वास तथा 
भोजन) नलिकाओं के बीच में दोनों को पृथक्‌ करने के लिए एक दीवाल है । भोजन- 
नलिका के `विवर के साथ श्वास-तलिका की ओर झुकी हुई एक छोटी-सी जीभ है, 
जिसे अभिकाकल* या स्वर-यंत्रमुख-आवरण (९[।६।०६४/5) कहते हैं । भोजन या पानी 
जब 'मुंह के रास्ते भोजन-नलिका के मुख के पास आता है, तो यह अभिकाकल नीचे 
की ओर झुक कर श्वास-नलिका को बन्द कर देता है और भोजन या पानी आगे 
सरक कर भोजन-नलिका में चला जाता है । यदि श्वास-नलिका बन्द न हो तो, जैसा 
कि चित्र से स्पष्ट है, भोजन और पानी इसी नलिका में चले जाये और मनुष्य की 
तुरन्त ही मृत्यु हो जाय । खाते समय कभी-कभी असावधानी के कारण जब अन्न के 
एक-आध टुकड़े श्वास-नलिका भें चले जाते हैं तो बुरी दशा हो जाती है और फेफड़े 
की हवा शीघ्र ही अपनी पूरी शाक्ति लगाकर उसे लौटा देती है । पानी पीते समय भी 
यदि पानी 'सरक' जाता है तो इसी प्रकार की सुरसुरी आ जाती है। हमारे यहाँ खाते 
समय बात करना संभवतः इसीलिए वर्जित है, क्योंकि बात करते समय इवास-नलिका 
को खुला रखना ही पड़ता है । 
भोजन या पानी का स्वाभाविक मागं मुँह से होते भोजन-नलिका में है । इसी 
प्रकार, श्वास या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका-विवर में होते हुए श्वास-तलिकः में 
है । सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का ही अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्क- 
प्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है । यहाँ भी उसने कुछ 


१. इस झंग का यों तो बोलने से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु फुछ - 


ध्वनिविदों के अनुसार मौखिक संगीत में यह कुछ काम करता है। साथ ही श्रा, झा 


के उच्चाररणों सें यह पीछे खिचकर स्वर-यंत्रमुख के पास चला जाता है और ई, ए 
के उच्चारण में यह बहुत आगे खिच जाता है । 


> 
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विशिष्ट अवसरों के लिए भोजन-पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग का परित्याग 
कर दिया है । साधू लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर दूध और पानी आदि द्रव पदा 
कभी-कभी नाक से पीते देखे जाते हैं, दूसरी भोर बोलते समय सभी लोग शवास-नलिका 
के साथ-साथ मुंह को भी वायु के आने-जाने का मागं बना देते हैं, जो कि नितान्त 
अस्वाभाविक है । पशु बोलते भी हैं तो वायु का अधिक भाग उनकी नाक से ही निक्‌- 
लता है । यही कारण है कि उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम लोगों की 
भाषा में भी कभी-कभी कुछ शब्दों में अकारण अनुनासिकता (४०४३१९०५३ ॥a$a]i- 
280०४) आ जाती है (सर्प से साँप या वक्त से बाँका), जो शायद इसी बात को प्रदः 
शित करता है कि नाक से बोलना ही हमारे लिए भो अधिक प्रकृत या स्वाभाविक है । 
स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्रभुल़ और स्वर-तंत्री--श्वास-नलिका के ऊपरी भाग में 
अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव होता है जिसे 
ध्वमि-यंत्र या स्वरयंत्र कहते हैं। बाहर गले में (दुबले पुरुषों में) जो उभरी 
घाँटी ( टेंटुआ या dam's Apple) दिखाई पड़ती है, वह यही हैं। यहाँ 
श्वास-तलिका कुछ मोटी होती है । 'स्वरजयंत्र' मै पतली झिल्ली के बने दो लचीले 
परदे या कपाट होते हैं, जिन्हें स्वर-तँत्री या स्वर-रज्जु कहते हँ । वस्तुतः इनका 
यह नाम ( ४०८०। ८०7१ ) उचित नहीं है । ये ओष्ठ-जैसे होते हैं, अतः इन्हें 
'स्वर-ओष्ठ' कहना अधिक सही है । इन परदों, स्वर-तंत्रियों या स्वर-ओप्ठों के बीच 
के खुले भाग को स्वर-यंत्रमुख या काकल (४1०८४७) कहते हैं । साँस लेते समय या 
बोलते समर्ये हवा इसी मुख से होकर बाहर-भीतर जाती है । इन स्वर-तंत्रियों का मूल 
या प्राकृतिक काम है--बोझ उठते समय या इसी प्रकार के अन्य कामों के समय हवा को 
रोक कर हमारी शक्ति और हिरसत को अपेक्षाकृत बढ़ा देना । किन्तु, अब बोलने में-- 
जो निश्चय ही कृत्रिम या बाद में विकसित है--हॅम इन स्वर-तंत्रियों के सहारे कई 
प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए स्वर-तत्रियों को कभी तो एक- 
दूसरे के समीप लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता है । जो लोग रुक-रुक कर 
बोलते या हकलाते हैं, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण इत स्वर-तंत्रियों 
को आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में खोल या अन्द करने में असमर्थं होते हैं । 
स्वरतन्त्रियो) के इस प्रकार समीप आते या दूर हटने से (साथ ही ततने आदि 
से) कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । बहुत सृक्ष्मता से देखा जाम तो इन 
स्थितियों की संख्या लगभग एक दर्जन है, जिनमे अधिक महत्वपूर्ण निम्नाँकित ६-७ हैं 
(१) स्वरतन्त्रियां एक-दूसरी से सबसे अधिक दूर श्वास लेने! (inhalation) 
की स्थिति में होती हैं। इस स्थिति में काकल या स्वर-यंत्रमुख एक पंचभुज को स्थिति में 
TS E 
१. स्वरतंत्रियां जब ढीली रहतो हैं तो सामान्यतः पुरुषों में उनको लम्बाई 
हे” और स्त्रियों सें ३ होती है । तनकर कड़ा होने पर ये क्रमशः १” झौर ड” की' 
हो जाती हैं । 


+ 
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और बहुत अधिक चौडा होता है (आगे चित्र नं० १) 1 (२) दुसरी स्थिति है प्रश्वास 
(exhala1i०१) की । साँस निकालते समय स्वरत॑त्रियाँ श्वास लेते समय की तुलना में 
एक-दूसरे के निकट होती हैं और इस प्रकार स्वरयंत्रमुख कुछ क्म चौड़ा हो जाता है । 
इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख लगभग त्रिभुजाकार होता है । (आगे चित्र नं० २ ) । ऐसी 
स्थिति में जो प्रश्वास निकलता है, स्वरतंत्रियों से घर्षण नहीं करता । अघोषः १ ध्वनियों 
का उच्चारण इसी स्थिति में होता है । (३) तीमरी स्थिति में स्वरतंत्रियांँ एक-दुसरी 
ऊ और भी निकट आ जाती हैं। अब ये इतनी निकट होती हैं कि उनके बीच से जाने 
वाली हवा को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है । रगड़ के कारण क स्वरतन्तियो मे 
कम्पन होता है । 'घोष” धवनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है (चित्र चं० ३) 1 
इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे-ऊपर के किनारों 
के बन्द होने के कारण लम्बाई में भी वह छोटा हो जाता है । इस स्थिति में भी कभी 
तो स्वरतंत्रियां कम कड़ी रखी जाती हैं और कभी अधिक । इस प्रकार, कभी उनके 
` इन ६-७ स्थितियों में प्रमुख ये चार हैं -- 





[२] (३ [४] 
[ख] [ग] [ब] 
'क में दोनों स्वरतन्त्रियां अलग-अलग हुँ । यह साँस लेने की तथा श्रघोष 
ध्वनियो की स्थिति है । 'ख में दोनों समीप हैं । यह घोष ध्वनियों की स्थिति है! 
'ग में दोनों एक-इसरी से सटी हैं । यह बन्द हो जाने की स्थिति है। 'घ' में दोनों है 
भाग में सटी हैं, और नीचे केवल 3. खुला है। यह जपित या फुसफुधाहट को 
स्थिति है । अघोष उन ध्वनिथों को कहते हैं जिनके उच्चारण सें स्वरतन्त्रियो सें 
(उनके एक-दूसरे से दूर रहने के कारणा) प्रश्वास का घर्षण नहीं होता और इसलिए 
उनमें कम्पन नहों हौता | साँस निकलने की स्थिति सें उत्पन्न होने कारण ही इस 
प्रकार को ध्वनियों को संस्कृत में 'शवास' भी कहा गया है। झंग्रेजी सें इन ध्बनियों 
को ४०८९९४५ या breathed कहते हैं । 'घोष' या 'नाइ' (२०८८० या ५०८९) उन 
ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरतरित्रयों में, उनके एक-दूसरे से निकट 
होने के कारण, उनके बीच से श्राती हवा के घर्षण से, कस्पन होता है कानों को 
दोनों हाथों से बन्द करके या गले पर (स्वरयंत्र पर) हाथ रखकर, या सिर से ऊपर 
हाथ रखकर के कम्पन का अनुभव क्रम से श्रघोष-घोष ( क, ग) ओर घोष-अघोष 
(ग, क) ध्वनियों का बार-बार उच्चारण करके किया जा सकता है। 
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बीच से हवा कम तेज निकलती है और कभी अधिक । इन दोनों बातों परे तत्त्रियों 
का कम्पन निर्भर करता है और इस कम्पन के स्वरूप और तेजी पर ध्वनि का आय- 
तन ( ४०७४० ), उनकी तीव्रता, ( ६९०६५ ) तथा सुर ( Pitch ) आदि निर्भर 
करते हैं । द 
सामात्य बोलचाल में पुरुषों में स्व रतन्त्रियों के कम्पन की गति १०६ से १६३ 
चक्र ( ८१०८ ) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियों में २१८ से ३२६ चक्र प्रति सेकेन्ड होती है । 
यों यह कम से कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक से अधिक २०४५ चक्र प्रति सेकेंड 
हो सकता है । संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि के अनुसार यह 
कम्पन सामात्य से बहुत अधिक देखा जाता है । १६ मई १६४३ को चचिल का वाशि- 
गटन भै भाषण हुआ था । उनके रेकर्ड का विश्लेषण करने पर पता चला कि भाषण 
के अधिकांश अंशों में उनकी तन्त्रियों की गति ११५ से २३० के बीच में थी। (४) 
चौथी स्थिति में स्व॒रतन्त्रियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई भाग में तो एक-दूसरी से 
मिलकर हवा का मार्ग पूर्णतः बन्द कर देती हैं । कोने का केवल एक चौथाई भाग ही | 
स्वरयंत्रनु के रूप में खुला रहता है । (चित्र नं० ४) । इसी स्थिति में फुसफुसाहुट 
बाली घ्वनियों का उच्चारण होता है। इस ध्वनि को “जपित', 'जाप', 'फुसफुस' 
था 'उपांछु (५5१९०4) भी कहते हैं । जब दो मित्र आपस में धीरे-धीरे बात करते 
हैं, तो इसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैँ। स्वरयन्त्र मुख के बहुत छोटा हो 
जाने के कारणा ध्वनि घीमी हो जाती है । फुसफुसाहट की सभी घ्वनियाँ अघोष होती 
हुँ । इनके उच्चारण भें स्व॒रतन्त्रियों में कम्पन नहीं होता । वस्तुतः जपित ध्वनि के 
उत्पन्न होने की यह एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य स्थितियाँ भी 
होती हैँ : (क) कभी-कभी इनके उच्चारण में खरतन्त्रियाँ ठीक उसी स्थिति भें होती 
हैं, जिस स्थिति में वे बोष ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं । पर साथ ही गले की मांस- 
पेशियों को बहुत कड़ा रखकर स्वरतन्त्रियों में इतना तनाव ला दिया जाता है कि 
हुवा के घर्षण से वे कम्पित नहीं होतीं और इस प्रकार उनसे जो च्बनियाँ उत्पन्न होती 
हैं, जपित होती हैं । (ख) खरतंत्रियों के उपर, उन्हीं जैसी दूसरी खरतत्रियाँ भी होती 
हैं, जिन्हें मिथ्या या कृनिम खरतंत्रियाँ (215८ ४०८७) ८०५५) कहते हैँ । ये असली 
खरतंत्रियों से कुछ छोटी होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि असली खरतंन्नियाँ 
सो दूर-दूर रहती हैं, किन्तु ऊपर की तंत्रियां निकट आकर हुवा के रास्ते को बहुत 
छोटा कर हेती हैं और इस स्थिति में भी 'जपित' घ्वनियाँ उत्पन्न होती हैं । (ग) कभी- 
कभी छरतंनिया सामात्य स्थिति थें हों, लेकिन उनके बीच से आने वाली हवा बहुत 
थोड़ी और बहुत धीमी (बीमारी के कारण या सप्रयास) ह, तब भी फुसफुसाहट की 
ष्यनियाँ.उस्पन्न हो सकती हैं । (घ) एक चौथी स्थिति वह भी मानी जाती है, जब | 
खरतत्रियाँ न तो अघोष की स्थिति में बहुत खुली होती हैं, और न घोष की स्थिति भें - 
काकल को इतना संकरा बना देती हैं कि हवा रगड़ से निकले । यह स्थिति घोष-अधोष ` 
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के बीच की है तथा असामान्य है । (ड.) बिथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियो नै एक ऐसी 
स्थिति भी मानी है जब दोनों ही स्वरतंत्रियाँ (मिथ्या और यथार्थ) अधिकांगतः बन्द 
होकर हवा को रोकती हैं और केवल दोनों का एक-एक अंश ही खुला रहता है। जब 
“बहुत फटी-फटी आवाज सुनाई पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है । ध्यनि- 
विदों के अनुसार, यह स्थिति देर तक नहीं रक्खी जा सकती । (५) एक अन्य स्थिति 
में स्वरतेत्रियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्णतः सटी रहती है और हवा का राल्ता 
पूर्णतः बन्द हो जाता है । (आगे चित्र नं० ५) । इसी स्थिति में रहकर झटके के साथ 
स्वरतंत्रियां अलग हो जाती है तो काकल्य स्पर्श (।०४०! stop, glottal catch, 
प्रलिफ,, हस्‌ज्ञा) नाम की ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके लिए ? चिह्न का प्रयोग 
किया जाता है । भारतीय भाषाओं में यह मुंडारी में मिलती है । कुछ अफ्रीकी, हिन्न, 


Ah 


स्वरतंत्रियों को कुछ प्रमुख स्थितियां 
डच, जर्मन में यह ध्वनि सामान्य है । यह हल्की खाँसी से मिलती-जुलती ध्वनि है । 
अंग्रेजी में कभी-कभी जोर देकर बोलने में $ के उच्चारण में “इ के पहले यहू इनि 
सुनाई पड़ती है । 116 ६९७ 15 ॥०६ व ६०८ ०००१ वाक्य में 'इज्‌' की 'इ' के पूर्व 
1०० के प्रभाव के कारण यह ध्वनि उच्चरित होती है । 

(६) छठे प्रकार की स्थिति में स्वरतंत्रियों का लगभग तीन-चौथाई भागं तो लग- 
भग घोष की स्थिति में होता है और शेष एक-चौथाई काफी खुला (ऊपर चित्र नं० ६) ) 
घोष (जिसमें घोषत्व के साथ महाप्राणता भी होती है) ध्वनि इस स्थिति में उच्चरित 
होती है । 

(७) सातवें प्रकार की स्थिति घोष वाली स्थिति ही है, किन्तु यह अलग इस- 
लिए है कि स्वरतंत्रियाँ घोष की तुलना में इसमें तनी होती हैं, जिसके कारण कंपन 
अधिक नहीं होता, किन्तु ये जपित-जैसी स्थिति मे अर्थात्‌ पूर्णतः तनी नहीं होती । इस 
रूप में इसे घोष और जपित के बीच की स्थिति मान सकते है । ममर ध्वनियों का 
उच्चारण इसी स्थिति में होता है । इसमें कंपन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड- 
जैसी एक आवाज भी होती है । 

इस प्रकार, स्वरयत्र स्वरतंत्रियों और मिथ्या स्वरतंत्रियों के सहारे ध्वनियों 
के उच्चारण में पर्याप्त काम फरता है । वस्तुतः यही वह पहला ध्वनि-अवयव है जहाँ 
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प्रवास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरम्भ होता है । साथ ही, किसी भाषा की कोई 
भी ध्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माण में इस अंग का हाथ न हो । 


स्वरयंत्र, स्वरतंशियों के सहारे ही नहीं, अपितु अपने पूरे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पूरा स्वरयंत्र भी ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है । अफ्रीका की कई भाषाओं में 
पायी जाने वाली अंतर्भुखी या अंत:स्फोट (1०1०५४०) घ्वनियाँ इसी प्रकार की है । 
उच्चारण में पूरा ध्वनियंत्र कुछ नीचे कर लिया जाता है । 


सुक्ष-लिथश, नालिका-विब और कोंबा--स्वरयंत्र के ऊपर उसका ढक्कन 
(अभिकाकल) होता है, जिसके सम्बन्ध में हुम ऊपर विचार कर चुके है । उसके ऊपर 
बह्‌ स्थान आता है, जिसे इम चौराहा ( ०८०४५।०ह ) कह सकते है । यह एक खाली 


स्थान है जहाँ से चार मार्ग ( १. श्वास-्रलिका, २. भोजन-नलिका, ३. मुख-विवर, 


और ४. नासिका-विवर) चारों गोर जाते है । जिस प्रकार इस चौराहे के बीच 
अभिकाकल है, उसी प्रकार ऊपर जीभ के स्वरूप का प्नांस का छोटा-सा भाग उस 
स्थान पर होता है, जहां से नासिका-विवर और मुख-विवर के रास्ते फूटते है । इस 
छोटी जीभ को 'कोवा' या 'अलिजिह्व' कहते है । इसका भी कार्य कोमल तालु के 

साथ अधिकाकल की भाँति कभी-कभी मागे अवरुद्ध करना है । 
कौवा को कोमल तालु के साथ हम तीन अवस्थाओं में पाते है । पहली ठो 
इसकी स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें यह ढीला होकर नीचे की ओर 
लटका रहता है, मुँह बंद रहता है और श्वास अबाध मति से 
“न मासिका-विवर से होकर आता-जाता है । स्वाभाविक रूप से 
S—— नरे श्वास लेने की अवस्था यही होती है। किसी की बात सुनकर 
हि जब हम मुँह को बिना खोले हुए हैं” या 'हूँ' ध्वनि कहत हैं, 

i? तो वह इसी दशा में उच्चरित होती है । 


दूसरी अवस्था में कोवा तनकर नाक के रास्ते को 
बंद कर देता है और इवाल-नलिका से आई हवा को नासिका- 
विवर सें तनिक भी नहीं जाने देता, भतः वायु भुख-विवर से 
आती-जाती है । मौखिक स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण 


इसो दशा में होता है। 
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तीसरी और अंतिम अवस्था उस समय की है, 
जब कौवा न तो ऊपर तनकर नासिका-विवर को रोकता 
है और न नीचे गिर कर मुख-विवर को । वह मध्य में 
रहता है, अतः श्वास, नासिका और मुख दोनों से होकर हा 
{निकलता है । अनुनासिक स्वरों का उच्चारण इसी अवस्था कर 


में होता है । प्र Cy 
उपर्युक्त तीन स्थितियों. में दूसरी और तीसरी | 
में कौवा भाषा-ध्वनियों के उच्चारण में बहुत सहायक ५४ 


होता है, क्योंकि अधिकांश ध्वनियाँ इन्हीं दो प्रकारों 
की होती है । किन्तु, यह तो कौवे का सामान्य कार्य है, जिसकी आवश्यकता अधिकांश 
भाषाओं में होती है। कुछ भाषाओं में यह विशेष प्रकार को ध्वनियों के उच्चारण में 
प्रत्यक्षतः भी सहायक होता है इस प्रकार की ध्वनियां अलिजिह्लीय (८५५।३7) 
कहलाती है । इनके उच्त्रारण में कौवा या तो जिह्वापश्च (या जिह्वामूल) से स्पर्श 
करके (हिन्दी-उदूं 'क', या उसी का घोष रूप जो फारसी में है) स्पर्श-ध्वनि उत्पन्न 
करता है, या एस्किमो भाषा का अनुनासिक स्पर्श (ङ ) उत्पन्न करता है, या उसके 
समीप होकर संघर्षी ध्वनि (हिन्दी, अरबी ख्‌, ग) उत्पन्न करता है, या फिर उरक्षेप 
या लुंठन करके फ्रांसीसी 'र' ध्वनि (जो 'ग' जैसी सुनाई पड़ती है) उत्पन्न करता है। 
तालु, जिह्वा, इन्त और ओष्छ--कीवे के एक ओर नासिका-विवर है और 
दूसरी ओर मुख-विवर । नासिका-विवर में और कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिससे 
ध्वनि उत्रन्न करने में कुछ सहायता मिज्ञे, अत: उसे छोड़कर मुख-विवर पर विचार 
किया जा सकता है । : 
मुख-विवर में ऊपर की ओर तालु 


लु है, जिसके कंठ-स्थान ओर दांतों के बीच में 
क्रम से ४ भाग हो सकते हैं : १. 


कोमल तालु, २. मूर्द्धा, ३. कठोर तालु, तथा 

ee 0७ 
SS A 

र्त 1 | ठ 
घत्से कठोर सूद्धा जेल 


४, वर्त्स । जिह्वा के विभिन्न भागों 


| को इनसे स्पर्श कराकर विभिन्न घ्वनिथाँ उच्चरित 
की जाती है । : 


FR २ 
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मुख-विवर के निचले भाग में जिह्वा है । जिह्वा उच्चा- 
रण-अवयवों में सबसे प्रमुख है, इसी कारण इसके पर्याय 'वाणी” 
'जुबान' (अरबी) या 7780० (लैटिन) आदि भाषा के पर्याय 
बन गये है । प्रायः सभी भाषाओं की अधिकांश ध्वनिर्या जीभ 
की सहायता से ही बोली जाती है । साधारण अवस्था में जीभ 
नीचे ढीली पड़ी होती है । बोलने में वायु-अवरोध या विशेष 
आकृति का गूँज-विवर ( resonance chamber ) बनाने के लिए हम इसका 
प्रयोग करते है' । जिह्वा को पाँच भागों में बाँटा जा सक्ता है-- 
कभी-कभी इनके “जिह्दोपाग्न 
(जिह्वामध्य से कुछ आगे) आदि अन्य 0 क मल 
अवांतर भेद भी किये जाते है । ho LD 
ध्वनि-उच्चारण में इन सभी भागों 
का अलग-अलग महत्त्व है । साथ ही, 
अभिकाकल कौवे की भाँति जिल्ला की विभिन्न अवस्थाएँ भी होती हैं । इन सब का 
सविस्तार वर्णन ध्वनियो के वर्गीकरण के प्रसंग में मिलेगा । जीभ, दाँत तथा तालु के 
विभिन्न भागों को छूकर या उनके समीप आकर या उत्क्षेप-लोड़न आदि करके ध्वनियों 
का निर्माण करती है । 





सुख-विवर में तालु तथा 
जिह्वा के बाद तीसरे प्रधान अंग 
दाँत हैं, जो भोजन करने के अति- 
रिक्त बोलने में भी हमारी सहा- 
यता करते हैं । इनके भी (१)मूल 
और (२) अग्न ये दो भाग किये 
जा सकते है । 
कभी-कभी दोनों के वीच में एक मध्य भाग भी. मानने की आवश्यकता पड़ती 
है । ध्वति-निर्माण में ऊपर के दाँतों का ही अधिक महत्त्व है। ये नीचे के ओष्ठ या 
जीभ से मिलकर या उसके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करते है । 
ध्वनि से सम्बन्ध रखने वाले अंतिम अंग ओष्ठ है । ये आपस में मिल या पास 
आं कर या दाँत की सहायतां से ध्वनियाँ उत्पन्न करते है । 
हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं ?--हारमोतियम या बिगुल आदि वाद्ययंत्रो 
की भांति हम लोग भी वायु की सहायता से बोलते हैं। यह वायु दो प्रकार 
की है । एक तो वह है जो नाऊया मुंह के मागे से भीतर खींचते है । 
यह बाहर की साफ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से, दुःख है कि, हम लोग _ 
अधिक ध्वनियाँ उच्चरित नहीं कर पाते । कुछ भाषाओं की आश्चर्य आदि ` 
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की ध्वनियाँ तथा अफ्रीका, अमरीका आदि की कुछ क्लिक आदि घ्वन्तियों के उच्चारण 
में ही यह हवा हमारा क्राम दे पाती है । दूसरे प्रकार की हवा बह है जो फेफड़े की 
गन्दगी साफ करके बाहर निकलती है । सच पूछा जाय तो यह्‌ दूसरी हवा (जो पहली 
का गंदा रूप मात्र है) ही संसार की प्रायः सभी भाषाओं के बोलने में हमारी सहायता 
करती है । पहली हवा 'श्वास' है, दूसरी 'प्रश्वास' । 


फेफड़े की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु श्वास-रूप में श्वास-नलिका के पथ से 
बाहर चलती है। स्वरयंत्र के पूर्वं इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता । 
सर्वप्रथम हम स्वरतंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते है । उससे आगे चल- 
कर आवश्यकतानुसार नासिका-विवर, मुख-विवर या दोनों से थोड़ा-धोड़ा निकालते 
है । ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है। वहाँ से मुख-विवर में जाने 
वाली हवा की हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, तालु, दाँत और ओष्ड के सहारे 
इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर ध्वनि की संज्ञा पाती है ! झाध 
ही, आवश्यक होने पर इसके एक अंश को चासिका-विवर (अनुनासिक ध्वनियों को उच्च- 
रित करने में) से निकालते हैं। 


सुल से निकल कर ध्वनि किसी के कान तक छसे जाती है ?--फेफड़े से 


“चली हवा ध्वनि-यंत्रों के आन्दोलन के कारण आन्दोलित होकर निकजती है 


और बाहर की वायु में अपने आन्दोलः के अनुसार एक विशिष्ट प्रकारः के कम्पन 


` से लहरें पैदा कर देती है। ये लहरें ही सुनने वाले के कान तक पहुँचती हैं 


और वहाँ श्रवणेन्द्रिय में कम्पन पैदा कर देती है । सामान्यतः इन ध्वनि-लहरों की 
चाल ११००-१२०० फीट प्रति सेकेंड होती है । ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे बढ़ती जाती 
है, इनकी तीब्रता घटती जाती है। इसी कारण, दूर के व्यक्ति को ध्वनि धीमी सुनाई 
पड़ती है । अनेक यंत्रों के सहारे भौतिकशास्त्र में इन लहरों का दहुत गम्भीर अध्ययन 


किया गया है, किन्तु भाषाविज्ञान में उसकी बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है । 


हस केसे सुनते हैं ?--ऊपर हमने अभी देखा कि घ्वनि-लहरें कान में पहुँचती 
हैं, पर “इन लहरों के कम्पन को हम कँसे सुन लेते है' इस बात को स्पष्ट करने के 
लिये संक्षेप में कान की बनावट को देख लेना होगा । हमारा कान तीन भागों में 
बेटा है, जिसको क्रम से 'बाह्म कणं, “मध्यवती कर्ण” और 'अभ्यंतर कर्ण' कह 
सकते है । 

बाह्य कर्ण के भी दो भाग किये जा सकते है । एक तो वह्‌ भाग है जो ऊपर 
टेढा-मेढा दिखाई देता है । यह्‌ भाग सुनने की क्रिया में अपना कोई विशेष (०४ नहीं 
रखता । इसरा भाग छिद्र या कर्ण-तलिका के बाहरी भाग से आरम्भ होकर भीतर 
तक जाता है। इस भाग की या 'कर्ण-तलिका की लम्बाई लगभग एक इंच होती है । . 


नलिका के भीतरी छिद्र पर एक झिल्ली होती है जो ( 
संबद्ध करती है । रन सक होती है जो बाहा करे को मध्यवर्ती 2 से 
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मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है, जिसमें तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ 
होती हैं । इन भस्थियों का एक सिरा बाह्य कर्ण की भिल्ली से जुड़ा रहता है, और 
दूसरी ओर इसका सम्बन्ध अभ्यन्तर कर्ण के बाहरी छिद्र से होता है । 


इसके पीछे अभ्यन्तर कर्ण आरम्भ होता है । इस भाग में शंख के आकार का 
एक अस्थि-समूह होता है । इसके खोखले भाग में उसी आकार की झिल्लियाँ होती 
है । इन दोनों के बीच में एक प्रकार का द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस भाग के भीतरी 
सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के सन्तु आरम्भ होते है, जो मस्तिष्क से सम्बद्ध 


ध्वनि की लहरें जब कान में पहुंचती है' तो बाह्य कर्ण की भीतरी झिल्ली (या 
कान का पर्दा) पर कम्पन उत्पन्न करती है । इस कम्पन का प्रभाव मध्यवर्ती कर्ण 
की अस्थियो द्वारा भीतरी कर्ण के द्रव पदार्थ पर पड़ता है और उसमें लहरें उठती हैं, 
जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क में जाती है, और हम सुन 
लेते है । 

ध्वनि, हवा तथा अन्य संबद्ध अणुओं में कम्पन-रूप में होती है । यह कम्पन 
प्रति सेकेण्ड 'फीक्वेन्सी' या 'आवृत्ति' कहलाता है । यह आवृत्ति कम या अधिक हो 
सकती है । सामान्यतः आदमी का कान कुछ से लेकर २०,००० आवृत्ति तक की ध्वनि 
सुने सकता है, किन्तु साफ और समझने लायक वह केवल ६० से १०,००० तक ही 
सुन सकता है । सुनने की दृष्टि से काफी साफू आवाज केवल २०० से २००० के बीच 
में मानी गयी है, और बहुत ही साफ १००० से २००० के बीच । 


किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके, उसे 
सामान्यतया 'ध्वनि' कहते है । पानी में मछली के कूदने से या किसी के सिर पर डंडा 
मारने से जो भी आवाज होगी, उसे ध्वनि कहेंगे । इस प्रकार, ध्वनि का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है । वैज्ञानिक दृष्टि से घ्वति घायुसंडलीप दबाव (9191052116710 pressure) 
ते परिवर्तन या उतार चढाव (४३१३५००) का सास हुँ । यह परिवर्तन वायुकशों 
(air-partcो९ऽ) के दबाव (compression) तथा विरलन (7ar९fct।0n) के 
कारण होता है । भाषा के प्रसंग में या भाषाविज्ञान में जिस ध्वनि का विचार किया 
जाता है, वह इतनी व्यापक नहीं है । सामान्य ध्वनि से अलग करने के सिये उसे 'भाषा- 
ध्वनि! (९९०-5०७० या 900९) या भाषण-ष्वनि' संज्ञा से अभिहित किया 
गया है । यों 'भाषा-ध्वनि' की पूर्ण परिभाषा देना प्रायः असंभव-सा है, किन्तु काम 
चलाने के लिए इसे कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है । 'भाषा-घ्खनि भाषा में 
प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है, जिसका उच्चाररा फोर औओलख्यता को बृष्टि 
से स्वतंत्र ष्यक्तित्व हो । यहाँ यह उल्लेख्य है कि 'भाषा-ध्वत्नि' का प्रयोग प्रायः दो 
रूपों में मिलता है । डॉ० डैनियल जोन्स तथा डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी आदि ने इसे 
संध्वनि (आगे स्पष्ट किया जायेगा) के अथे में प्रयुक्त किया है, अर्थात्‌ उनके अनुसार 
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इसका निश्चित और अपरिवर्तनीय व्यक्तित्व होता है । दूसरी ओर, केनियन आदि कुछ 
अन्य विद्वान्‌ इसे ध्वनिग्राम (आगे स्पष्ट किया जायेगा) का समानार्थी मानते है । 

आर्मफील्ड ने इसे एक स्थान पर प्रथम अर्थ में प्रयुक्त किया है, दूसरे स्थान पर दूसरे 

अर्थ में । वस्तुतः इन दो अर्थों में जब हमारे पास प्रायः सर्वस्वीक्कत दो पारिभाषिक ' 
शब्द ध्वनिग्राम) (P००९९) और संध्वनि' (2।।००००९) हैं, उन्हीं में से किसी एक 

अर्थ में इस तीसरे शब्द को बिना किसी आवश्यकता के प्रयुक्त करना वैज्ञानिक नहीं है 
इससे अव्यवस्था ही बढ़ेगी । यहाँ 'भाषा-ध्वनि' का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जा 
रहा है । ध्वनि” का अर्थ, जैसा कि कहा जा चुका हूँ, बहुत व्यापक है, अतः “भाषा- 
ध्वनि' वह सीमित ध्वनि है, जिसका प्रयोग मात्र भाषा भें होता है। 'भाषा-ध्वनि' नास 
से भी “भाषा की ध्वनि' का ही अर्थ ध्वनित होता है । इसका आशय यह हुआ कि 
अन्य सामान्य ध्वनियों से भाषा की ध्वनि को अलग करने के लिए उसे 'भाषा-ध्वनि' 
कहा जा रहा है । साथ ही, इसका आशय यह्‌ भी हुआ कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि के 
जितने भी भेद-विभेद-प्रभेद होंगे, वे भाषा-ध्वनि के अंतर्गत ही आयेंगे । भाषा में प्रयुक्त 
हर प्रकार की ध्वनियों को समाहित कर लेने वाला यह एक नाम है । आगे प्रायः सर्वत्र 
संक्षेप और प्रचलन की दृष्टि से 'भाषा-ध्वनि' के स्थान पर केवल 'ध्वनि' शब्द का ही 
प्रयोग किया जायेगा । 


शुद्ध वैज्ञानिक ,ष्टि से देखा जाय तो कोई भी व्यक्ति कभी भी एक ध्वनि को 
दो या अधिक बार ठीक एक ढंग से नहीं कहता । यदि अभी हमने “राम' कहा और दो 
मिनट बाद फिर 'राम' कहें तो विज्ञान कहेगा कि ये दोनों “राम” ध्वन्यात्मक दृष्टि से 
पूर्णतः एक नहीं हूँ । इस बात के सत्य होते हुए भी भाषा में इस अन्तर का हम विचार 
नहीं करते । किन्तु, इसी प्रकार का एक दूसरा अतर भी है, जिसका विचार भाषा में 
किया जाता है । एक वाकय है--'नागपुर में आग लगी और एक गुड़िया जल गई ।' 
इसमें पांच “ग' हैं। लिखने वाला इन्हें इसी ढंग से लिखेगा और सामान्य दृष्टि से इन्हें 
एक 'ग' ध्वनि माना जायगा, किन्तु यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा 
कि ये पाचों 'ग' एक ध्वनि न होकर पाँच अलग-अलग ध्वनियाँ हैँ । इनमें आपस में अंतर 
है । पहला 'ग' स्फोटहीन है और साथ ही आगे आने वाले 'प” के प्रभाव के कारण 
अघोष-पा होकर 'क' ध्वनि के समान है (नाक्पुर) । दूसरा “ग' स्फोटहीन है। तीसरा 
“ग' साथ की 'ई' ध्वनि के प्रभाव के कारण कुछ थोड़ा आगे को हट गया है । चौथा 'ग' 
“उ' के प्रभाव के कारण थोड़ा पीछे बढ़ गया है। अंतिम 'ग' स्वतंत्र रूप में उच्चरित 





१. हिन्दी सें इसके लिए स्वरग्राम, ध्वनि-भोणी, ध्वनि-तत्त्व या वर्ण आदि 
का भी प्रयोग किया गया है । 

२. इसके लिए झग्नेजी में divergents, sub-phonemic variants या 
subsidiary members का प्रयोग भी किया गया हे, यद्यपि अब थे पूर्णतया प्रप्र- 
चलित हैं । हिन्दी सें इन्हें 'ध्वन्यंग' या 'संस्वन' छादि भी कहा गया है । 
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पा' से थोड़ा आगे है । यह 'ई' का प्रभाव है । इस प्रकार, सुक्ष्म दृष्टि से पाँचों “ग' 
पाँच ध्वनिर्या हैं । किसी भाषा' में किसी भी ध्वनि को लें, अपनी विशिष्ट स्थिति या 
आसपास की ध्वनियों के प्रभाव के कारण उसके स्थान तथा कभी-कभी प्रयत्न की भी 
दृष्टि से विभिन्न रूप मिलेंगे । कुछ और उदाहरण लिये जा सकते हूँ । 'ल' ध्वनि से युक्त 
'हल्दी', 'लू', 'बाल्टी' इन तीन शब्दों को देखें । इनमें किसी में भी 'ल' का वह प्रकृत 
रूप नहीं है, जो अलग केवल 'ल' का उच्चारण करने पर मिलता है । पहला “्ल' 'द' 
के प्रभाव के कारण दंत्य हो भया है, दूसरा 'प्रकृत 'ल' से 'ऊ के प्रभाव के कारण थोड़ा 
पीछे है और तीसरा 'ट' के प्रभाव के कारण थोड़ा पीछे ही नहीं हटा है, अपितु भूद्ध॑न्य- 
सा हो गया है। यही नहीं, इस स्थिति में उच्चारण-स्थान के साथ ल' के प्रयत्न में भी 
मंतर पड़ जाता है और जीभ की नोक उलट कर उमका उच्चारण किया जाता है। 
सभी भाषाओं में प्रायः सभी ध्वनियों के इमी प्रकार के विभिन्न रूप मिलते. हैं । उपर्युक्त 


. उदाहरणों में इन ध्वनियों को 'ग' या 'ल' कहना एक सामूहिक नाम देने के अतिरिक्त 


कुछ नहीं है । 'ग' ध्वनि के ग-१, ग-२, ग-३, ग-४, ग-५, ये पाँच रूप प्रयुक्त हुए 
हैँ और इसी प्रकार 'ल' ध्वनि के ल-१, ल-२, ल-३, ये तीन रूप । किसी आचा भें 
किसी भी ध्वनि के थे विभिन्न रूप ही संध्वान (211०१०००) कहलाते हैं, रौर उनका 
सामूहिक रूप से सबको ढक लेने वाला एक नाम घ्वनिग्राभ (phonem-) कहलाता है । 
यहाँ ग' और 'ल' दो ध्वनिग्राम' हूँ और दोनों की क्रम से पाँच और तीन 'संघ्वनियाँ' 
हैं । इसे यों भी कह सकते हैं कि 'ग' एक परिवार है, जिसमें पाँच सदस्य है । इसी 
प्रकार, 'ल' परिवार के तीन सदस्य हैं । बहुत-सी संघ्डनियों को अपने अन्तर्गत समाहित 
करने के कारण ही इसे 'ध्वनिग्राम' या 'ध्वनि-श्रेणी' कहते हूँ 1१ सर्वदा तो नहीं, 
किन्तु प्रायः ध्वनिग्राम के लिए एक ही लिपिचिह्न मान लेते हैं और उसके अन्तरगत 
आने वाली सारी संध्वनियों के लिए लिखने में उसी का प्रयोग होता है ।२ उदाहरणाथ, 





१. ब्लॉक और दूं गर लिखते हैँं-^ Pho०n<me 13 8 0455 ०f phoneti- 
cally similar sounds...The individual sounds which compose a 
phoneme are its allphones. डैनियल जोन्स लिखते हैँ-A phoneme is a 
family of sounds in a given language, which are related in 
character and are used in such a Way that no one member ever 
Gccurs ina word in the same phonetic context as any other 
४८०1० ९०. ग्लीसन लिखते हैं---8 phoneme is a class of sound which are 
phonetically similar and show certain characteristic patterns of 
distribution in the language, 

२. विगफील्ड ध्वनिग्नाम को 'A group of speech sounds nearly 
enough alike to be treated as a unit for alphabetic purposes.’ प न 


परिभाषित करते हैं । 
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हिन्दी में लिखने में 'ग' का योग उसके अंतर्गत आने वाली सभी संध्वनियों (उपर्युक्त 
उदाहरण में ग-१, ग-२, ग-३, ग-४, ग-५) के लिए होता है, 'इसी प्रकार अन्य 
भाषाओं में भी । 


यहाँ ध्वनिग्राम और संध्वनि के सम्बन्ध में तोन अन्य बातें भी उल्लेख्य हूँ; 
(१) ध्वनिग्राम और संध्वनि किसी भाषा-विशेष के होते हैं, सर्वमान्य नहीं । अर्थात्‌, यह्‌ 
तो कहा जा सकता है कि अमुक भाषा में इतने ध्वनिग्राम और इतनी संघ्वनियाँ है, 
किन्तु बिना भाषा-विशेष के संदर्भ के उनका अस्तित्व नहीं । (२) भाषा में प्रयोग संब्त्रसि 
का होता है । भतः, यथार्थ सत्ता उसी की है । ध्वनिग्राम तो मिलती-जुलती संध्वनियों 
के परिवार या समूह का सामूहिक नाम मात्र है, अर्थात्‌ काल्पनिक है; भाषा में उसका 
प्रयोग नहीं होता । (३) किसी भाषा में एक संध्वनिग्राम की संघ्वनियाँ आपस में 
'परिपूरक वितरण' में होती हैं, अर्थात्‌ एक संध्वनि जिस विशेष परिस्थिति में भाती 
है, उसमें दूसरी कोई संध्वनि नहीं आती । दूसरी .तथा तीसरी बात पर भागे: 'ध्वनि- 
ग्रामविज्ञान' पर स्वतंत्र रूप से विचार करते ससय, कुछ विस्तार से प्रकाश 
डाला जायगा । 


४्वनियों का वर्गीकरण 


भाषा की स्वाभाविक इकाई वाक्य और उसकी कृत्रिम लघुतम इकाई 'भाषा- 
ध्वति' या 'ध्वनि' है । भाषा का अध्ययन भी कृत्रिम है, अतः उसे अपने लिये कृत्रिम 
लघुतम इकाई ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है । ध्वनि के बारे में पीछे थोड़ा-बहुत 
कहा जा चुका है । यहाँ उसके वर्गीकरण और नामकरण की समस्या पर विचार 
करना है । 


पीछे हम देख चुके हैं कि ध्वनियों को मुंह से उच्चरित करते हैं, उनकी तरंगे 
चल कर दूसरे के कान तक पहुंचती हैं और दुसरा व्यक्ति उन्हें सुन लेता है । इस प्रक्रार 
इसके तीन रूप हैँ, या अथ से इति तक इसकी तीन स्थितियाँ हैं: उत्पत्ति, गमन और 
अवण। वस्तुतः घ्वनियों का वर्गीकरण और नामकरण इन तीनों ही आधारो पर किया 
जा सकता है । (क) उत्पत्ति में करण (art।००।३०) की सहायता से विशेष स्थान से 
विशेष प्रयत्न द्वारा हम उच्चारण करते हैं, अतः इनके आधार पर भी ध्वनियां वर्गी- 
कृत की जा सकती है । (ख) उत्पन्न होते ही ध्वनियों की लहरें बनती हूँ और वे लहरें 
स्वरूप, तीव्रता, गति आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि तरह- 
तरह के यंत्रों से उनके बारे में पता चलता है। इन लहरों के आधार पर भी ध्वनियों 
का वर्गीकरण किया जा सकता है। (ग) सुनने वाले पर ध्यतियों का प्रभाव पड़ता हः 


अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या श्रवणःप्रभाव के आधार पर भी ध्वतियों को वर्गीकृत किया 
जा सकता है । 


इन तीनों वर्गीकरणों में जहाँ तक तीसरे का सम्बन्ध है, एक तो वह बस्तुगत 
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(०७४८०६५९) न होकर आत्मगत (5५७९०४५०) है, अर्थात्‌ उसका प्रभाव सुनने वाले 
पर निर्भर करता है | सुनने वाला जिसे मीठी आवाज समता है, उसे दूसरा कुछ 
और समझ सकता है । अतः, उसके आधार पर दिया गया नाम, या किया गया वर्गी- 
करण वस्तुतः उसके लिये तो सुबोध होगा, किन्तु दूसरे के लिये नहीं होगा । साथ ही, 
ध्वनि-श्रवण के प्रभाव को व्यवत करने के लिये अभी तक संसार की किसी भी भाषा में 
स्पष्ट और पर्याप्त शब्दावली का अभाव है । केवल मधुर, कर्कश, भारी, पतली, मोटी, 
भर्राई, उखड़ी, टूटी आदि कुछ ही शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से सभी भाषा-ध्वनियों 
का ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार, श्रवण के आधार पर हमारा काम 
नहीं चल सकता, यद्यपि चल पाता तो बहुत ही अच्छा होता । | 

दूसरा आधार लहरों का हैं । इन ध्वनि-लहरों को हम आँख से नहीं देख 
सकते और न-तो बहुत कीमती और जटिल यंत्रों की सहायता के बिना उनके बारे में 


'कुछ जान ही सकते हैं । ऐसी स्थिति में इस आघार पर ध्वनियों का अध्ययन-विश्लेषण- 


वर्भीकरण-नामकरण बहुत व्ययसाघ्य तो है ही, साथ ही यह भौतिकशास्त्रज्ञ के ही 
वश का है, भाषाविज्ञान के वश का नहीं । विशव के प्रसिद्ध भाषाविज्ञानज्ञों में ऐसे 
लोग बहुत ही कम हैं, जो इन यन्त्रों का पूरा उपयोग कर सकते हूँ । ऐसी स्थिति में 
यह आधार भी हमारे बहुत काम का नहीं हैँ । यों, इन यंत्रों के पूर्ण विकास और बहुत 
से लोगों के भौतिकशास्त्री 'भाषाविज्ञानज्ञ' होने पर लहरों की सहायता से भाषा के 
बारे भें बहुत कुछ बहुत सही और निश्चित रूप में जाना जा सकता हूँ । अतः, इसे 
भविष्य का विषय मानकर, फिलहाल हमें अपना ध्यान इस पर से भी हटाना होगा । 

शेष रहता है पहला आधार । वस्तुतः यह आधार बहुत अच्छा नहीं है । ध्वनि 
पैदा करने वाले अवयवों के आधार पर ध्वनि का नामकरण तो वैसा ही है, जसे कोई 
भेज पर-हाथ से मारे तो निकलने वाली आवाज को हम 'हाथ-मेज आवाज' नाम दें । 
घह नाम कितना हास्यास्पद है, कहने की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार 'थप्पड-मुँह- 
ध्वनि' , 'डंडा-पीठ-ध्वनि' या 'सिर-दीवाल-ध्वनि’ भी नाम रखे जा सकते हैं. पर ये 
सभी वस्तुतः नाम नहीं हैँ, अपितु नाम की विडंबना है । कहना न होगा कि मुँह से 
निकलने वाली ध्वनियों को भी 'दंतोष्ठ्य' या 'दरयोष्ट्य' आदि कहना उसी खूप में 
और उतना ही हास्यास्पद है, किन्तु अत्य दोनों आधारों के अव्यावहारिक होने पर 
हार कर भाषाविज्ञानविदों को इसी का सहारा लेना पड़ा है । यों यह प्रसन्नता का 
विषय है कि हास्यास्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल ही अव्ययसाध्य, वस्तुगत 
एवं सरल हूँ, और इसके आधार पर बिना किसी विशेष परेशानी के ध्वनियों 
का नामकरण, वर्गीकरण आदि किया जा सकता है। यों इसमें कुछ थोड़ी सहायता 
अन्य दो ( तथा अगले नं० ४ ) से भी ली जा सकती है । वर्गीकरण के उपर्युक्त तीन 
आधार थे--(१) ध्वनि की उत्पत्ति, (२) उसका गमन, और (३) श्रवण । भाषा में 
ध्वनि का प्रयोग होता है, अत: (४) प्रयोग के आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण 
"किया जा सकता है। 
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“७ 


रबर और क्यं? 


ध्वतियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण 'स्वर' और 'ब्यंजन' 
के रूप भे सिलता है । यूरोप मै इस प्रसंग में प्रथम नाम, प्रसिद्ध और एक प्रकार से 
सच्चे अर्थो से प्रथम यूनानी वैयाकरण डायोनिशस ग्रेष्स का लिया जाता है । उन्होंने 
“व्येजस' , उन ध्वनियो को कहा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं 
किया जा सकता, और 'स्वर' उन ध्वनियों को कहा जिनका उच्चारण बिना किसी 
अत्म ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है । प्रेस का समय ईसापूर्व दूसरी सदी 
है । संस्कृत में 'स्बर' शब्द का प्रथम प्रयोग यों तो ऋग्वेद में मिलता है । वहाँ इसका 
अर्थे 'एब्ति' है ( यह शब्द 'स्वृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ ध्वनि करना' है ) 
और आगे चलकर इसका अर्थ 'बलाधात' या 'सुर' हो गया । ऐतरेय ब्राह्मण में इस 
अथ में इसका प्रयोग है; और आगे चलकर यह आज के प्रचलित अर्थ (४०७९! या 
धबति का एक भेद) मे प्रयुक्त होने लगा । इस अर्थ में प्रथम प्रयोग संभवतः ऐतरेय 
आरण्यक से सिलता है, । ऐतरेय आरण्यक के उसी. प्रसंग से यह भो पता चलता है कि 
इस अ से पहले 'घोष' शब्द का प्रयोग होता था (तस्य थादि ध्यंजनानि तच्छरीरम्‌, 
यो घोषः स आत्मा) । 'ब्यंजन' का सम्बन्ध 'अंञ्‌' ( = करना ) धातु से है और 


. इसका अर्थ है जो प्रकट हो ।' ध्वनि के विशेष रूप (०००५०॥०॥६) के अर्थ में इस शब्द 
- का प्रयोग भी ऐतरेय आरण्यक से पहले शायद कहीं नहीं मिलता । ऊपर ऐतरेय आरण्यक 


से जो उदाहरण दिया गया है, उससे यह्‌ भी स्पष्ट है कि उस काल तक भाषा में स्वर 
के महत्व को पहचाना जा चुका था। आगे चलकर इसी बात को दूसरे शब्दों में 
पेतजलि ते कहा । पतेजलि 'सहाभाष्य' में लिखते हैं-'स्वयं राजम्ते स्वरा अन्वग्‌ भवति 
व्येजतसिति ।' 'ब्येजताति पुत्तनर्ट भार्याबद्‌ भवन्ति । तद्‌ तथा नटानां स्त्रियोरंगं गता 
यो यः पूच्छति कस्य सूये कस्य यूयम्‌, इति तं तं तवेत्वाहु एवं व्यंजनान्यपि यस्य 
यस्याः कार्यमुच्यते त ते भजन्ते ।' इसी बात को अन्यत्र भी कहा गया हूँ--'यः स्वयं 
राजते ते तु स्बरमाह्‌ पतंजलिः । उपरिस्थायिना तेन व्ययं व्यंजनमुच्यते ।' याज्ञवल्क्य 
शिक्षा भे भी कहा गया हू--'दुर्बलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवान्नूपः । दुर्बल व्यंजनं- 
तद्वृद्धते बलवान्‌ स्वरः ।' 'बृत्तित्रय बात्तिक' आदि अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में भी इसी 
प्रकार की बातें व्यक्त की गयी है। 

ऊपर के सारे उद्धरणों मे स्वर की प्रधानता तथा व्यंजन की अप्रधातता की 
बात तो है, किस्तु 'स्बर के स्वयं उच्चरित होने’ तथा 'व्यंजन के स्वर की सहायता से 
डुख्चरित होते' की बात स्पष्ट नही है । पतंजलि.ने अन्यत्र--न पुनरन्तरेणांच व्यंजन- 
स्योच्चारणमपि भवति--इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा हे । पतंजलि और प्रसिद्ध 
ख्रीक बैयाकरण ग्रोक्स एक ही सदी में हुए थे । यह अजीब बात हैं कि स्वर-व्यंजन के 

१). ००३००२० शब्द का सस्बस्थ लेटिल (०75०727९ शह 
सर्य है पसरे के साथ व्यतित या उच्चरित होते बाला' । ह का 


२, बिस्तार के हे Cp 


RE का 
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बारे में आज से २१-२२ सौ वर्ष पूर्व थ्रेक्स जो बात यूनान में कह रहे थे, वही बात 
भारत में पतंजलि कह रहे थे । यों भारत के लिए यह श्रेय की बात है कि उस समय 
से भी ७-८ सौ वर्ष पहले अस्पष्ट रूप में ही संही, इस धारणा के बीज पड़ चुके थे, 
जिसके संकेत ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में मिलते हैं । 


-कहना न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यंजन वे 
हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता और स्वर वे हैं, जिनका 
हो सकता है, पूर्णतः गलत है । हिन्दी के तथाकथित अकारान्त शब्द यथार्थतः व्यंजनांत 
हैं, अर्थात्‌ उनके अंत में व्यंजन अकेले बिना स्वर की सहायता के उच्चरित होता है, 
जैसे राम्‌, राख, आप्‌ आदि । इसके अतिरिक्त, कई भाषाओं में ऐसे पूरे-के-पूरे शब्द हैँ, 
जिनमें एक भी स्वर नहीं है । अतः, व्यंजन के स्वर की सहायता के बिना न उच्चरित 
होने की तो बात ही क्या, पूरे शब्द स्वर की सहायता के बिना उच्चरित हो सकते 
हैं । रूमानिया तथा अफ्रीका की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं । उदाहरणार्थ , अफ्रीका की 
इबरो भाषा में ङ, गुड. गड गड, (पासंल) । चैक भाषा का तो एक पूरा वाक्य ऐसा 
है, जिनमें एक भी स्वर नहीं हँ--$०८ एः! $६7८ पप [ गले (अपने) में उँगली 
दबाओ ] । इस प्रकार, स्वर-व्यंजन की यह परिभाषा भ्रामक है । दोनों का ही उच्चारण 
किया जा सकता है । (मनोरमाकार ने एक स्थान पर संकेत किया है कि उच्चारण सभी 
ध्वनियों का हो सकता है, किन्तु मात्र व्यंजन का उच्चारण सरल नहीं है, यह बात 
अस्वीकार्य नहीं कही जा सकती) । स्‌, ज्‌, आदि के उच्चारण में यह बहुत स्पष्ट है । 
इस बात का अनुभव पिछली सदी में ही किया गया और हवा के प्रवाह की अनवरतता 
के आधार पर इन दोनों ( स्वर, व्यंजन) में भेद किया गया । प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों 


में स्वीट, पाल पासी, डैनियल जोन्स, आदि बहुतों ने इसे स्वीकार किया है । इन 
लोगों के अनुसार -- 


“स्वर बहु घोष (कभी-कभी प्रघोष भी) ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा 
अबाब गसि से मुख-विवर से निकल जाती है । 

“व्यंजन वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में हवा धबाध गति से नहीं निकलने 
पाती । या तो इसे पूण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकोर्ण माग 
से घर्षण खाते हुए निकलता पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पाश्यों 
से निकला पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है । इस 
प्रकार, घागुमार्ग सें पूर्ण या झ्पू्ण भ्रवरोघ उपस्थित होता है। 

लगभग यही परिभाषा आर्मफील्ड, वेस्टरमैन, वार्ड, ग्रे, ब्लाक और ट्रँगर आदि 
ने भी मानी है, किन्तु साथ ही इन लोगों ने यह 'भी प्रायः स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर 
दिया है कि यह परिभाषा पूर्णतः ठीक नहीं है, और इस रूप में स्वर और व्यंजन में 
स्पष्ट रूप से कोई सीमारेखा खींचना असम्भव है । बात ठीक भी है । ईख, ऊब में ई, 
ऊ में हवा बिना अवरोध निकल जाती हो, ऐसी बात नहीं है । इनकी तुलना में तो 'ह' 
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क 


के उच्चारण में अवरोध प्रायः नहीं-सा है । केनियन तो 'ल' की तुलना में 'ई' में अधिक 
अवरोध मानते हैं । यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जिस अवरोध की कमी- 
बेशी की बात की जा रही है, वह मुंह का है, स्वरयंत्र का नहीं; क्योंकि स्वरयन्त्र मे 
तो सभी घोष व्यंजनों की भाँति स्वरों में भी अवरोध के कारण घर्षण होता है । 


इस प्रकार उस प्राचीन परिभा"ण की भांति ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक 
नहीं है । इसी कारण कुछ नवीन ध्वनिशास्त्रियो ने 'स्वर' और व्यंजन! के प्रत्ति 
अपनी अनास्था व्यक्त करते हुए नये नामों का व्यवहार किया है । पाइक ने उच्चारण 
और अ्रवण-प्रभाव के आधार पर ध्वनियों के ४०८०ंत और ८०००।१ दो भेद किये 
हैं । उनका 'वक्‍वॉइड' स्वर (४०५८]) के बहुत समीप: होते हुए भी उससे अभिन्न नहीं 
है । यही बात “कान्ट्वाँइड' भौर व्यजन (८००४००००४) के भी बारे में है । हॉकिट 
आदि कुछ अन्य विद्वान्‌ भी इसके पक्ष में हैं। हेफनर ने दूसरे ही शब्दों का प्रयोग 
किया है । वे ध्वनियों को 5119010 (आक्षरिक) और 7075)1291० (अनाक्षरिक) 
दो वर्गों में रखते हैं । कहना न होगा कि भारत में भी कुछ लोगों का मत लगभग इसी 
प्रकार का था, जिसका उल्लेख हो चुका है। 'सिलबिक' स्वर का समानार्थी न होता 
हुआ भी उसके निकट है, और 'नानसिलबिक' व्यंजन का पर्यायवाची न होता हुआ भी 
उससे बहुत दूर नहीं है । 
पूरी समस्या पर विचार करने पर ऐसा कहना पड़ता है कि नये तामों में 
` समस्या का हल नहीं दीखता । नये नाम लेकर इन विद्वानों ने जो परिभाषाएँ दी हैं, वे 
ही स्वर और व्यंजन को भी दी जा सकती हैं । आवश्यकता नये नामों की न होकर 
स्वर और व्यंजन की नयी परिभाषा की है, उनके बीच यदि अन्तर है तो उसे स्पष्ट 
करने की है, यदि नहीं है तो उसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करने की है । साथ ही दोनों 
में बहुत दोटूक अन्तर न होने पर भी यदि उनकी प्रायोगिक सार्थकता है, तो बिना 
किसी भिक के एक ओर अन्तर की अस्पष्टता को स्वीकार करने की है, और 
दुसरी ओर उन्हें भाषा के अध्ययन में अपनाने और उनके महत्त्व को उचित रूप में 
पहचानने की है । 
इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास है कि प्राचीन काल से अब तक स्वर-व्यंजन 
के भेद के बारे में विश्व में कहीं भी जो बातें कही गई हैं, वे पुर्णता: सत्य तो नहीं हैं, 
किन्तु अशतः सत्य अवश्य हैं, अतः उनमें किसी को भी बिल्कुल व्यर्था मान बैठना. बहुत. 
ठीक नहीं है । निष्कषंतः कहा जा सकता है-- 


(१) स्वरों का उच्चारण अकेले भी सरलता से किया जा सकता है, किन्तु 
व्यंजनों का अकेले उच्चारण करने में स्‌, जू, श्‌ आदि कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः 
विशेष सावधानी अपैक्षित है | अस्फोटित स्पर्श भाषा में या तो शब्दांत (आप्‌ ) में 
आते हैं या अन्य स्थानों पर किसी व्यंजन के पूं संयुक्त रूप में (प्लेग) । ऐसी स्थितियों 
में इनका स्वरविहीन उच्चारण होता है, किन्तु स्वतन्त्र उच्चारण में या स्फोटित स्पर्श 
के उच्चारण में, चाहे जतन भी सावधानी बरती जाय, थोड़ी-सी स्वर-ध्वनि सुनाई पड़ 

; ही जाती है (क्‌, प्‌) । 
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(२) प्रायः सभी स्तरों का ५ रण देर तक किया जा सकता है । व्यंजनों में 
केवल संघर्षी ही ऐसे हैं, शेष का उच्चारण देर तक नहीं हो सकता । 

(३) एक-दो (ई, ऊ) अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्वरों के उच्चारण में 
मुख-विवर में हब्रा गूंजती हुई बिना विशेष अवरोध के निकल जाती है । अधिकांश 
त्यजत इसके विरोधी हैं, और उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हुवा के मागं,में व्यवधान 
उपस्थित करता है। 

(४) सभी स्वर आक्षरिक (३/।।2०1०) हैं। संध्यक्षरों (47१1००४) में अवश्य 
कुछ स्वरों का अनाक्षरिक स्वल्प दिखाई पड़ता है, किन्तु बह अपवाद-जेसा है | दूसरी 
ओर प्रायः सभी व्यंजन सामान्यतः अनाक्षरिक (॥०॥-५।।३9¡८) हैं । अपवादस्वरूप न्‌, 
र्‌ लू आदि चार-पाँच व्यंजन ही, कभी -कभी कुछ भाषाओं में आक्षरिक रूप में दृष्टि- 
गर्न होते हैं । यह आधार प्रायोगिक है । 

(५) मुखरता (5०2०7६४ ) की दृष्टि स भी स्वर-व्यंजन में भेद है । स्वर अपेक्षा- 
कृत अधिक मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर। कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे अप- 
बाद ही हैं। यों, जैसा कि इसी अध्याय में अन्यत्र दिखाया जायेगा, इस दृष्टि से स्वरों 
और व्यंजनों के अलग-अलग स्तर बनाये जा सकते हैं । यह आधार श्रवणीयता का है । 

(६) ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों में स्वर और प्रमुख व्यंजनों की लहरों में भी 

अन्तर मिलता है । हाँ, यह अवश्य है कि र्‌, म्‌, आदि कुछ व्यंजनों की लहरें प्रकृति की 
डृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में आती हैं । 

(७) एक बात और । व्यंजनों का उच्चारण स्थान विशेष से होता है, तथा 
स्वरों के बारे में ऐसा नहीं है। अर्थात्‌ स्वर अस्थान-उच्चरित तथा व्यंजन स्थान- 
उच्चरित होते हैं । 

इस प्रकार, सभी स्वरों और व्यंजनों में (क) स्पष्ट, दोटूक भेद नहीं है; (ख) 
कुछ धुँधला-सा भेद अवश्य है, जिसका आधार श्रवणीयता, प्रायोगिकता और उच्चारण 
आदि है; (ग) यदि इन दृष्टियों से स्पष्ट भद वाले कुछ स्वरों को एक वर्ग में रखकर 
उन्हें 'स्वर'; स्पष्ट भेद वाले कुछ व्यंजनों को एक वर्ग में रखकर उन्हें 'व्यंजन'; और 
स्पष्ट भेद न रखने वाले स्वरों और व्यंजनों को “मिश्र या 'अन्तस्थ' शोक के अन्तर्गत 
तीन वर्गों में रख दिया जाय तो विशेष कठिनाई न होगी । यों स्पष्ट भेद न रहने पर 
भी शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से परम्परागत रूप में कुछ ध्वनियों को स्वर और कुछ को 
व्यंजन कहना और उसी रूप में उन पर विचार करना कई दृष्टियों से बहुत उपयोगी 
है, इसीलिए सभी ध्वनिशास्त्रियों को किसी न किसी खूप या नाम से इन्हें स्वीकार 
करना ही पड़ा है । 
स्वरों का वर्गीकरण 

स्वरों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नांकित हैं-- 

(१) जीभ का कौन-सा भाग करण (»7४८०७॥७४००) का कार्य करता है ? 





१. उच्चारण करने में प्रमुख सहायक श्रङ्ग । 
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श्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हवा के रास्ते में कोई खास रुकावट प्रायः 
नहीं होती । जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसका वह स्वरूप प्रमुखतः निर्भर करता है 
मुह्‌ में हवा के गूँजने पर । विभिन्न स्वरों के गूंजने के लिए मुख-विवर विभिन्न रूप धारण 
करता है । इस काम में जीभ का अग्र, मध्य या पश्च भाग ऊपर उठकर मुँह की सहा- 
पता करता, है । इस प्रकार, स्वर के उच्चारण में जीभ का जो भाग (अग्न, पश्च, मध्य) 
व्यवहृत होता है, उक्षके आधार पर उसे अग्न स्वर, पश्च स्वर या मध्य स्वर नाम देते 
हैं । आशय यह है कि इस आधार पर स्वरों के प्रमुखतः अग्र, पश्च, मध्य ये तीन वगे 
बनते हैं । यों भौर सूक्ष्मता से विचार करके और भी वर्ग बनाये जा सकते हैं । हिन्दी 
स्वरों में इ, ई, ए अग्र हैं, उ, ऊ, ओ, आ पश्च हैं और अ मध्य। 


( २) जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है ? पीछे कहा जा चुका है कि 
स्वर का स्वरूप मुख-विवर के उस स्वरूप पर निर्भर करता है, जिसमें हवा 
बाह्र निकलते समय गूंजती है। यह स्वरूप जीभ के अग्न, पश्च या मध्य भाग के 
उठने पर निर्भर करता है । अर्थात्‌, यदि जीभ का विशिष्ट भाग बहुत उठा हो 
तो मुख-विवर अत्यन्त सकरा, अर्थात्‌  'संवृत' होगा और यदि वह नहीं के बरा- 
बर उठा तो मुख-विवर बहुत खुला या 'विवृत' होगा। इन दोनों के बीच में यों तो 
अनेक स्थितियाँ हो सकती हैं, किन्तु प्रमुख रूप से 'अद्ध-विवृत' और 'अद्धं संवृत' दो 
मानी जाती हैं, अर्थात्‌ इस आधार पर स्वर के चार वर्ग बने । हिन्दी में आ विवृत, आँ 
अद्ध विवृत, ए, ओ अद्ध-संवृत और ई, ऊ संवृत हैं । 

(३) ओष्ठों की स्थिति--स्वरों का स्वरूप ओठों की स्थिति पर भी निर्भर 
करता है । यों तो ओठों की स्थितियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, किन्तु प्रमुख दो 
हैं: वृत्तमुखी या वृत्ताकार, जैसे ऊ, उ आदि में। और अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार 
जैसे आ, ए आदि में । कुछ स्वरों में ओष्ठ विस्तृत (ई), पूर्ण विस्तृत (ए), उदासीन 
(अ), स्वल्प वृत्ताकार (आ), एवं पूर्ण वृत्ताकार (ऊ) आदि भी होते हैं । 


ड ( ४ ) मात्रा--स्वरों का स्वरूप मात्रा पर निर्भर करता है । इस आधार पर 
यों तो सुक्ष्म दृष्टि से स्वरों के अनेक भेद या वर्ग हो सकते हैं, किन्तु प्रमुख हस्वार्दधा 
(उदासीन स्वर भें), हरस्व (अ), दीघं (आ) और प्लुत (ओऽम्‌) ये चार हैं । 


( ५ ) कोमल तालु और कौवे ( अलिजिह्न ) की स्थिति--पीछे शारीरिक 
ध्वनिविज्ञान में देखा जा चुका है कि ये दोनों कभी तो नासिका-मांर्ग को रोककर 
हवा को केवल मुंह से निकलने को बाध्य करते हैं और कभी बीच में रहते हैं, 
अर्थात्‌ हवा का कुछ अंश मुंह से निकलता है और कुछ नाक से । पहली स्थिति में 
मौखिक स्वर ( अ, आ, ए आदि ) उच्चरित होते हैं, और दूसरी स्थिति में नासिक्य 
या श्रनुनासिक स्वर (अं, आँ, इं) । 


क्रय थ्थ्य् 
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सभी स्वरों के ये दोनों रूप सम्भव है । अनुनासिक स्वरों के दो भेद होते हैं : 
( १ ) पूर्ण अलुनासिक--जैसे हाँ का औँ । ( २) भपूणं अनुनासिक--जैसे राम 
का भा । 

( ६) स्वरतन्त्रियो की स्थिति--पीछे कहा जा चुका है कि स्वरतम्तरियो 
की स्थिति विभिन्न ध्यनियों के उच्चारण भें एकऱ्सी नहीं रहती। 'घोष' उन 
ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण के लिए स्वरतरित्रयों के बीच से आती 
हवा, उनके एक-दूसरे के समीप आ जाने के कारण, घेण करती हुई निकलती है, 
जिससे स्वरतन्त्रियों में कम्पन होता है। प्रायः स्वर घोष होते है, अर्थात्‌ उनका 
उच्चारण स्वरतन्त्रियों की उपर्युक्त स्थिति में होता है। 'अधोष उत्त घ्यतियों 
को कहते हैं, जिनके उच्चारण फे समय, स्वरतर्त्रियां एक-हूसरी से इतनी हूर 
रहती हैं कि उनके बीच आने वाली हवा सरलता से, बिना घर्षण किये निकल आती 
है, अर्थात्‌ स्वरतन्त्रियों में कम्पन नहीं होता । केवल कुछ ही भाषाओं में कुछ स्वर 
अघोष होते हैं । हिन्दी की बोलियों उ, इ, ए के अघोष रूप मिलते है। स्वरो के 
नीचे एक छोटा वृत्त रखकर उसका अघोष रूप व्यक्त करते हैँ, जैसे इ, उ, आदि । 
अघोष स्वरों को ही जपित या फुसफुसाहट वाले स्वर भी कहते हैं । इसी प्रसेग में ममेर 
स्वर (७०:०८ ५०४९]) का भी उल्लेख किया जा सकता है । इसे अधिकाश विद्वानों 
मे घोष और जपित के बीच की स्थिति माना है,इसीलिए इसे अद्धंघोष (halfvoiced) 
कहते हैं । इसके साथ एक रगड़-जैसी आवाज सुनाई पड़ती है । इसमें हवा का दबाव 
घोष और जपति दोनों प्रकार से स्वरों से कुछ कम होता है । बलाधातहीत अक्षर के. 
स्वर कभी-कभी' ऐसे होते हैं । ?०।०० के प्रथम 0 का स्वरूप कुछ लोगो के अनुसार 
ऐसा ही है । 

दीमार या कमजोर आदमी हारा बोले गये अधिकांश स्वर इसी प्रकार के हो 
जाते हैं। हिन्दी में 'पह” 'वह' भादि शब्दों में जब 'ह' प्रायः अनुब्यरित-सा होता है, 
चूवेवर्ती 'अ' मरमर स्वर हो जाता है । भाषा के विकास में 'मर्मर स्वर' धीरे-धीरे 
लुप्त हो जाते हैं। मर्मरता की कमी-बेशी के आधार पर कई प्रकार के ममेर स्वर हो 
सकते हैं । 

(७) मुँह की मांसपेशियाँ तथा अंग आदि कभी-कभी तो कड़े होते है, और कभी 
(शिथिल । इस आधार पर भी स्वरों के दो भेद हो सकते हैं : शिथिल (1४४) और दु 
(६९०४९) । इ, उ, अ आदि शिथिल हैं और ई, ऊ दृढ़ । 'ए' आदि कुछ घ्वनियाँ दोनों 
के मध्य में मानी जा सकती हैं । 

(८) कुछ स्वर मूल (monophth on) होते है, अर्थात्‌ उसके उच्चारण में 
जीभ एक स्थान पर रहती है, जैसे अ, ईः और कुछ संयुक्त स्वर (00००४३) होते 
हैं; अर्थात्‌ उनके उच्चारण में जीभ एक स्वर के उच्चारण से दूसरे स्वर के उच्चारण 
की ओर चलती है । इन्हें श्रुति (81:9८) कहा जा सकता है। अवधी तथा भोजपुरी क्षेत्र 
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में ऐ (अए), औ (अओ) का उच्चारण ऐसा ही होता है। मुल और संयुक्त का वर्गी- 
करण स्वर की प्रकृति पर आधारित है । आगे संयुक्त स्वर पर कुछ विस्तार से विचार 


किया गया है। 


इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः आठ आधारों पर किया जा सकता 


है । इनमें प्रथम तीन आधार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 
सानस्वर* 


मान स्वर किसी विशेष भाषा के नहीं होते, अपितु विवृतता-संवृततता तथा अग्रता- 
पश्चता-मध्यता आदि की दृष्टि से किसी भी भाषा के स्वरों का स्थान निर्धारित करने 


के लिए काम में आने वाले मानक या मानदंड मात्र हैँ। 


जैसा कि आगे चित्रों से स्पष्ट हो जायगा, मानस्वर चतुर्भुज रूप में दिखाये 
जाते हैं, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्वर-त्रिभुज (४०७८1 :4081८) कहते हैं । आधुनिक 
काल में स्वरों के स्थाने का ठीक-ठीक अध्ययन करने का प्रयास सर्वप्रथम जॉन वलिस 


ने १९५३ ई० के आसपास किया । १७८० के आसपास एक स्वाबियंन विद्वान्‌ हेलबैग 
ने उच्चारण-स्थान के आधार पर स्वरो का एक त्रिभुज बनाया :-- 


1 U 


a 


स्वर-त्रिभुज की परम्परा का आरम्भ यही से होता है, और इसी त्रिभूज की 
परम्परा में आने से आज का स्वर-चतुर्भुज भी स्वर-त्रिभुज कहलाता है। आज का 
प्रचलित स्वर-चतुर्भुज डैनियल जोन्स की देन है। 


इसका आधार मुलतः जीभ का स्थान है, किन्तु ओष्ठ तथा स्वरों की श्रवणी- 
यता भी इसमें समाहित है । 

स्वरों के उच्चारण में प्राय: जीभ तालु के निकट एक खास ऊँचाई तक ही 
उठती है। यदि जीभ उसके ऊपर उठे तो हेवा को श्रवणीय घर्षण के साथ निकलना 
पड़ता है, अर्थात्‌ तब स्वरों का उच्चारण नहीं हो सकता। उस खास ऊँचाई से होकर 





*गरग्रेजी में इसे 27०१३] ४०७९] तथा हिन्दी में श्रादर्श स्वर, प्रधान 


स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, मानक स्वर, प्रधान भ्रक्षर, मानाक्षर, प्रमाणाक्षर, 
आदि कहा गया हं ! 
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गुजरने वाली कल्पित रेखा स्वर रेखा ( दे० अगला दूसरा चित्र) कहलाती है। इसी 
रेखा पर आगे की ओर एक बिन्दु माना जा सकता है, जहाँ तक जीभ का अग्र भाग 
अध्रिक-से-अधिक जा सकता है । इसी बिन्दु पर मानस्वर 'ई” की स्थिति मानी जाती 
है । इसी प्रकार, पीछे जीभ का पश्च भाग अधिक से अधिक एक खास बिन्दु तक उठ 
सकता है । मानस्वर 'ऊ' इसी पर माना जाता है । अग्र भाग और पश्च भाग ऐसे ही 
नीचे एक खास बिन्दु तक जा सकते हैं, जिन पर क्रम से मानस्वर 'अ5' और 'आ' माने 
जाते हैं । इस प्रकार, ये चारों बिन्दु स्वर-उच्चारण में जीभ की चार सीमाओं को 
प्रकट करते हैं, अर्थात्‌ जीभ को इनसे बाहर ले जाकर स्वर का उच्चारण नहीं 
किया जा सकता । इनका स्वाभाविक स्थान कुछ इस प्रकार है 





यहाँ उपर्युक्त चार विन्दुओं के अतिरिक्त, दो आगे और दो पीछे, अर्थात्‌ ४ और 





भी हैं । चारों के बीच में अन्य स्थानों पर आते वाले स्वरों का स्थान-निर्धारण करन 

के लिए इन्हें मान लिया गया है । इस चित्र को अधिक प्रचलित रूप में यों (पृ० ३३१ 

का दूसरा चित्र) बनाया जाता है। 'संवृत' का अर्थ है अधिक से अधिक 'सँकरा , अर्थात . 
! हँ 


२६६ भाषाविज्ञान 

जीभ तालु के नजदीक जाकर मुख-विवर को सँकरा कर देती है। 'अद्ध॑संवृत' उससे 
कुछ अधिक खुला है, अर्थात्‌ जीभ नीचे की ओर कुछ और सरक जाती है ।' 'अद्धेविवृत्त’ 
में जीभ और नीचे चली जाती है, और 'विवृत' में बिलकुल नीचे जाकर वह मुंह को 
अधिक से अधिक खुला बना देती है । इसे यों भी समझा जा सकता है-- 


अग्न, मध्य, पश्च से जीभ या मुँह के अग्र, मध्य, पश्च भाग दिखाये गये हैं । 
इनके आधार पर स्वर को अग्र, पश्च या मध्य स्वर, या विवृत, संबृत स्वर आदि 
कहते हैं । चतुर्भुज के मध्य या केन्द्र के आसपास के स्वर केन्द्रीय स्वर कहलाते हैं । 
वस्तुतः इन चार बिन्दुओं के बीच अनेक स्वर हो सकते हैं, जिनमें अनेक भाषाओं के 
स्वर-स्थान के निर्धारण की दृष्टि से ये 5 ही प्रमुख हैं, अतः केवल ८ दिखाये गये हैं । 
इनके स्थान-निर्धारण में एक्सरे-फोटोग्राफी से सहायता ली गई है । 
इन आठों में ओष्ठों की आठ स्थितियां दिखाई पड़ती हैं । 'इ' में वे बिल्कुल 
फैले होते हैं, ए, एं, अऽ में क्रम से उनका फैलाव कम होता जाता है और आ आ तथा 
ओ ऊ में पूर्णतः गोलाकार हो जाते हैं । इस प्रकार, अग्न मानस्वर अवृत्तमुखी हैं तथा 
पश्च प्रायः वृत्तमुखी । इनमें भी पश्च अद्ध विवृत्त ईषद्वृत्तमुखी और शेष दो--संवृत्त, 
अद्धसंवृत्त-ूर्णवृत्तमुखी । ये आठ मानस्वर, प्रधान मानस्वर भौ कहे जाते हैं । 
इनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है-- 
ई--अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, संवृत । ए-अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, अद्धेसंवृत । 
एँ- अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्न, अद्ध विवृत्त । अऽ_अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्र, विवृत । 
आ--स्वल्पवृत्तमुखी, शिथिल, पश्च, विवृत। ऑ--स्वल्पवृत्तमुखी (आ से कुछ 
अधिक), शिथिल, पश्च, अद्ध विवृत्त । ओ-वृत्तमुखी, दृढ़, पश्च, अद्धं संवृत । ऊ 
परां वृत्तमुखी दृढ़ (ओ से अधिक), पश्च, संवृत । 


| 
1 
! 
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अग्र और पश्च के बीच में कुछ मध्य या केन्द्रीय स्वर होते हैं । ऐसी ध्वनियां 
अनेक भाषाओं में मिलती हैं । हिन्दी का अ मध्य स्वर ही है । बहुत-सी भाषाओं में 
प्रयुक्त उदासीन स्वर (॥०५४८०| ४०७४]) भी इसी प्रकार का है । 


ग्रप्रधान या गौण मानस्वर (Secondary Cardinal Vowel) 


जितने प्रधान मान स्वर थे, उतने ही अप्रधान या गौण मानस्वर भी हो सकते 
हैं, किन्तु उनमें केवल सात ही ऐसे हैं, जिनसे मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग संसार 
की भाषाओं में होता है, अतः गौण मान स्वर सात ही माने गये हैं । जो स्वर 'ई' के 
स्थान पर है, उसमें अन्य सारी बातें 'ई' जैसी होती है, केवल ओष्ठ 'ऊ' की तरह वृत्त- 
मुखी होते हैं । इसी प्रकार, “ए' के स्थान वाले स्वर में ओष्ठ 'ओ' की तरह वृत्तमुखी 
होते हैं और एँ के स्थान वाले में ऑ की तरह । इसी प्रकार पश्च गौण मानस्वरों में 
भी केवल ओष्ठ का अन्तर होता है । इनमें ओष्ठ क्रम से अग्न की भाँति होते हैं । गौण 
मानस्वरों से मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग फ्रांसीसी, जर्मन, मराठी तथा अंग्रेजी 
के कुछ क्षेत्रीय रूपों आदि में होता है । 





केन्द्रीय स्वरों के भी गौण मानस्वर खूप हो सकते हैं । जिस किसी भाषा के 
स्वरों का वर्णन करना होता है, उपर्युक्त (प्रधान या अप्रधान मानस्वर) में जिस स्वर 
के समीप जो स्वर होता है, उसे वही नाम दे देते है'। 


स्वर-वर्गोकरण की अमरीकी (ब्लाक-ट्रेगर) पद्धति 

उपर्यक्त ूप में आठ प्रधान और सात अप्रधान स्वर थे । यह पद्धति यूरोप भै 
प्रचलित रही है । अमेरिका में जीभ की ऊँचाई-निचाई या उसके अग्र, पश्च, मध्य आदि 
आग- अर्थात्‌ उन्हीं आधारों पर जिनका उपयोग उपर्युक्त मानस्वरों में हुआ है--के 
आधार पर और अधिक भेद किए गये है । ब्लाक और द्रैगर ने स्वर का वर्गीकरण 
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इस प्रकार किया है । उन्होंने ऊंचाई के आधार के नामों को ऊपर से नी 


lower high, higher mid, mean mid, lower mid, 
10५ कहा है । 


ह 


भन्न, 


Os ES 






उच्च 











` निम्नतर उच्च 





उच्चतर मध्य 


निम्नतर मध्य 


उच्चतर निम्न 


कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधा 
साथ: ही ऊँचाई में चार के स्थान पर अधिक भेद 
है, आवश्यकतानुसार ऐसे अनेक भेद 
विशेष अन्तर नही है । यो स्वरों के स्थान-निर्धारण की दृष्टि से प्रधान स्वरों वाली 
पद्धति की उपयोगिता अस्वीकर नहीं की जा सकती । 


श्रुति (७1:०८) 


लिखने में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि जल्दी में 

के बीच एक की समाप्ति के बाद और दूसरे के आरम्भ के पूर्व झटके से एक निरर्थक 
लाइन खिच जाती है । उसी प्रकार बोलने में, उच्चारण-अवयव जब एक ध्वनि के 
उच्चारण के बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिये नयी स्थिति में जाने लगते है तो 


दो शब्दों या दो वर्णों 


PO PR ध्यरापआइ? 


चे प्रष्ठा, | 
higher low तथा 


t 
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कभी-कभी हवा के निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो 
जाती है जो वस्तुतः उस शब्द में नहीं होती । ऐसी अकस्मात्‌ आ जाने वाली ध्वनि 
'श्रूति' कहलाती है । ऐसी ध्वनियाँ सबंदा दो ध्वनियों के बीच में ही न आकर कभी- 


, कभी किसी ध्वनि के पूर्व भी आ जाती है । पूवे में आने वाली श्रूति 'पूर्बश्ति' (०॥ 


8106) या 'ग्नश्रूति' कहलाती है । इस्टेशन, इस्कूल, अस्नान आदि में आरम्भ के 
स्वरः पूर्वं श्रूति ही हैँ । असावधान, आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में यह अधिक स्पष्ट 
होती है। यह श्रूति भी अन्यो की भाँति अनायास है, यद्यपि इसके कारण आदि स्वर 
आने से व्यंजन-गुच्छ दूट जाता है और एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है । जैसे स्टेशन 
=-२ अक्षर । इस्टेशन--३ अक्षर, इस -- टे 2 शन । अस्थि से हड्डी, उल्लास से हुलास 
उधर से वुधर आदि पूर्व श्रुति ही हैं, जिसे आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता 
है । इसके मूल में भी ढीलापन या आलस्य आदि है । इस प्रकार की श्रृति, शब्द के 
आरस्भिक मौन तथा प्रथम ध्वनि के बीच उच्चरित हो जाती है । विद्वानों ने श्रूति का 
दूसरा भेद बाद की श्र्‌ ति, 'पश्चश्र्‌ ति', 'परश्रूति' या पश्चात्‌ श्रूति' (० 8196) 
को माना है । जहाँ तक मैं समझता हूँ “इसका नाम “मध्यश्रुति’ होना चाहिये । अग्रः 
स्वर के साथ 'य' तथा पश्च स्वर के साथ व प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे 
इ--आ (किया), इ--ओ (जियो) के बीच यश तथा उजा (हुवा) के बीच व । 
जेल से जेहल में 'ह' भी इसी प्रकार है । वस्तुतः यह परश्रुति वहीं है, क्योंकि अन्त में 
यदि उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुति का आगस नहीं होगा, जैसे इ--ए (लिए) या उ 
--ई (हुई) । इस प्रकार, दोनों ओर की ध्वनियों का इस श्र्‌ति में हाथ है, अतः इसे 
“मध्यश्रुति' ही कहना चाहिये । 

किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि परश्रुति होती ही नहीं । यह होती है, किन्तु 


- प्रायः अत्यन्त क्षीण होती है । आलस्यपूर्णं या ढीले उच्चारण में आज संयुक्त व्यंजनांत 


हिन्दी शब्दों के अन्त में सुना जाने वाला, अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही ह । इस प्रकार, 
श्रूति के दो भेद नहीं माने जाने चाहियें, जैसा कि विद्वानों ने माना है, अपितु तीन माने 
जाने चाहिये : (१) पूर्वश्ति, (२) सध्यश्च,ति, (३) पर्षति । संयुक्त स्वर मध्यः 
श्रुति है, क्योंकि दो स्वरों के उच्चारण कै बीच में आता है! यहाँ एक और बात भी 
ध्यान देने की है । श्रूति की जो प्रायः परिभाषा दी जाती है, वह वस्तुतः 'मध्यश्चुति' 
की है । यों तीनों श्रुतियों का मूल कारण मुखयुउ है । आलस्य, असावधानी या 
निष्क्रियता वस्तुतः इसी के रूप हैं, किन्तु मध्यश्रु ति में इन सबसे अधिक हाथ सहजता 
का है । इसी कारण “र, दि आदि के मध्यागम ( डजन--दर्जेन, तनूर--तन्दूर) 
श्रुति नहीं कहे जा सकते । 


संयुक्त स्वर ( Diphthon ) 
“मूल स्वर या “समानाक्षर में एक स्वर होता है । यह एक प्रकार से अचल 
ध्वनि है, किन्तु इसके विरुद्ध “मिश्र स्वर’, संयुक्त स्वर' “या' संध्यक्षर' दो स्वरों का 


a जे 
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योग है, अतः श्रुति या “चल ध्वनि” है । इसके उच्चारण में वक्ता एक स्वर का उच्चा- ' 
रण करता हुआ दूसरे स्वर के उच्चारण की ओर चलता है, और इस प्रकार दोनों ' 
स्वरों के संयुक्त रूप का उच्चारण हो जाता है । दोनों ही स्वरों का पूणं रूप नहीं आ ' 
पाता । जिससे आरम्भ होता है, वह शीघ्रता के कारण अत्यन्त संक्षिप्त हो जाता है 
और जीभ को जिस दूसरी स्थिति में पहुँचना होता है, उस दिशा में चलकर भी वहाँ | 
पहुँचने के पूर्व ही प्राय: वह उस दूसरे स्वर का संक्षिप्त उच्चारण कर लेती है। इस | 
प्रकार संयुक्त स्वर का उच्चारण इस एक स्वर से दूसरे की ओर जाने की स्थिति मे 
होता है, इसीलिये इसे 'श्र्‌ति' कहते हैं। मूल स्वर इसके विरुद्ध अचल स्वर' है। 
उसके उच्चारण में इस प्रकार की 'चलता' नहीं मिलती । 

संयुक्त स्वर दो स्वरों का ऐसा मिश्च रूप है, जिसमें दोनों अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व खोकर एकाकार हो जाते हें, और साँस के एक भाटके में उच्चरित होते 
है । दोनों मिलकर एक स्वर-जैसे हो जाते हैं । दोनों के योग से एक अक्षर बनता हु । 

संयुक्त स्वर में स्वरो को जीभ की ऊँचाई या उसके स्थान की दृष्टि से सवर्ण 
न होकर असवर्ण होना चाहिये । कभी-कभी दो से अधिक स्वरों के भी संयुक्त स्वर 
बनते हैं, यद्यपि ऐसा कम होता है। 

संयुक्त स्वरों के कई आधारों पर कई भेद होते हैं-- 

(क) संयुक्त स्वर का निर्माण करने वाले दो स्वरो में यदि पहला अधिक मुखर 
है, बलाघातयुक्त है, और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व दूसरे की अपेक्षा बलशाली या 
प्रमुख है तो ऐसे संयुक्त स्वर अवरोही, क्षयमाण, अवनायक या हासोन्मुख (211778) 
कहलाते हैं, क्योंकि दूसरा या आगे आने वाला स्वर कम मुखर, अबलाघातयुक्त तथा 
गोण होता है। अंग्रेजी के अधिकांश संयुक्त स्वर [९ (9189, ००), ०० (३०, 
post), ai (night, ०४४1०) आदि ] इसी वर्ग के हैं। इस वर्ग के गौण स्वर पर 
चिह्न लगाते हैं। इसके उल्टे यदि प्रथम स्वर गौण और दूसरा प्रमुख हो तो संयुक्त 
स्वर आरोही, उन्नायक या उन्नतोन्मुख (८1) कहलाता है । हिन्दी के ऐ, औ इसी 
श्रेणी के हैं । 

संयुक्त स्वर का जो स्वर गौण होता है, उसे व्यंजनात्मक स्वर (consonental 
vowel) कहते हैं । 

(ख) संयुक्त स्वर के उच्चारण में जीभ को एक स्वर-स्थान से दूसरे की ओर 
जाना पड्ठा है । यदि यह दूरी लम्बी हुई तो संयुक्त स्वर “प्रशस्त' ( ५४०८) कहलाता 
है, और यदि थोड़ी हुई तो 'अप्रशस्त' या 'संकोर्ण' (narrow) । हिन्दी में ऐ, औ प्रायः 
बराबर हैं । अंग्रेजी में €, ०५ आदि अप्रशस्त हैं, तो ० प्रशस्त । 

(ग) संयुक्त स्वर यदि बाहर से केन्द्र की ओर अभिमुख हो, अर्थात्‌ दूसरा स्वर 
मध्य या केन्द्रीय स्वर हो तो संयुक्त स्वर केन्द्राभिमुखी' (८८६८०६) कहलायेगा, 
किन्तु इसके इल्टे हो तो 'बाह्माभिमुखी' कहलायेगा । अंग्रेजी 1८, ४८ ०० आदि प्रथम 
प्रकार के हैं । 
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(घ) संयुवत स्वर के दो भेद--अपूर्ण और पूर्ण--भी होत हैं । यदि अवरोही 
संयुबत स्वर में पहला स्वर अपेक्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय, या अवरोही-आरोही किसी 





संयुक्त स्वर 


भी प्रकार के संयुक्त स्वर में दूसरा स्वर अपेक्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय तो संयुक्त 
स्वर “अपूर्ण' कहलाता है; अन्य स्थितियों के 'पूर्ण' कहे जाते हैं । 

संयुक्त स्वरों की संख्या भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न होती है । बँगला 
में एक ओर इनकी संख्या २५ है, हिन्दी की बहुत-सी डोलियों में दो है । यह आवश्यक 
नहीं है कि सभी भाषाओं में संयुक्त हों ही । परिनिष्ठित हिन्दी में आज प्राय: एक भी 
संयुक्त स्वर नहीं है, विशेषतः उसके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में । 


प्रथत्त 


ध्वनियों के उच्चारण के लिये हवा को रोककर या अन्य कई प्रकारों से विक्त ' 
करना पड़ता है । इसी क्रिया को प्रयत्न' कहते हैं। हर ध्वनि के लिये कोई न कोई 
प्रयत्न करना पड़ता है । प्रयत्न” का हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य (आरण्यक, 
प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि) में बड़े विस्तार में विचार किया गया । प्रयत्न, 
के दो भेद मिलते हैं--'अभ्यन्तर' और “बाह्य' । 'अभ्यन्तर' प्रयत्न को आस्य प्रयत्न, 
'करण'' या 'प्रदान' भी कहा गया है। 'आस्य' का अर्थ 'मुँह है। मुंह के भीतर 
प्रयत्न होने के कारण ही इसे “अभ्यंतर प्रयत्न' कहते हैं । मुंह के बाहर जो प्रयत्न 
होता है, उसे “बाह्य प्रयत्न', 'प्रकृति' या 'अनुप्रदान' कहा गया है । 


'अभ्यंतर प्रपल' का क्षेत्र निश्चित नहीं है । पतंजलि “महाभाष्य' में ओष्ठ से 
काकलक (ओष्ठात्प्रभृति प्राक्‌ काकलकात्‌) तक मानते है । 'काकलक' को कंयट ने 


१. आजकल 'करण' का प्रयोग उच्चारण के सक्रिय भ्रंग (27४८७।०१०7) 
जैसे जीभ झादि के लिये किया जा रहा है । यों चंद्रगोमिन के 'वणंसुत्र' आदि में मी 
इसका इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है । 
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(काकलकं हि नाम ग्रीवायामुन्नत प्रदेशः) घंटी कहा है । यदि संचमूच ओष्ठ से घंटी के 
बीच का प्रयत्न 'अभ्यंतर' में आता है तो 'अनुनासिकतो' और 'निरनुनासिकता' के 
लिये किये गये प्रयत्न को इसी के अंतर्गत मानना चाहिए, किन्तु इसे बहुत से लोगों ने 
तो किसी भी प्रयत्न में नहीं रखा है, और जिन्होंने रखा भी है, 'बाह्य' में रखा है । इसका 
अर्थं यह्‌ हुआ कि इस श्रेणी के विद्वानों के अनुसार कोमल तालु से ओठ के बीच के किये 
गये प्रयत्न ही अभ्यंतर के अंतर्गत हैं । इस प्रकार की अनेकरूपता के कारण यह कहना 
बिल्कुल ही कठिन है कि प्राचीन भारत का सर्वसम्मत मत अमुक था । यों इस स्खलन 
के बावजूद अधिकांश ग्रंथों में 'अभ्यंतर प्रयत्न! के अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत और 
संवृत, इन चार को रकखा गया है । इनमें स्पृष्ट तो स्पर्शो के लिये है, ईषत्पृष्ट अंतःस्थों 
के लिये, संवृत 'अ' (पाणिनि के काल में) के लिये, और विवृत ऊष्मों और स्वरों के लिये। 
पाणिनीय शिक्षा में स्पृष्ट, नेमस्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट और अस्पृष्द का प्रयोग मिलता है, किन्तु 
इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है । वहाँ प्रथम में स्पर्श तथा ह, दूसरे में ऊष्म, तीसरे में अंतस्थ 
और अन्तिम में स्वर हैं । कुछ ने इसके पाँच भेद--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट (अन्तःस्थ), ईष- 
द्विवृत (ऊष्म), विवृत (स्वर), संवृत (अ)--किये हैं । 
बाह्य प्रयत्त' का सम्बन्ध अधिकांश लोगों के अनुसार स्वरतंत्रियों से है। 
प्राचीन ग्रंथों में इसके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हैं । इनमें अंतिम तीन का सम्बन्ध सुर 
से है, और अल्पप्राण, महाप्राण का हवा की कमी-वेशी से | शेष छ: का सम्बंध स्वर- 
त्नियों से है। विवार उनका एक-दूसरे से दूर रहना है और संवार निकट रहना । दूर 
रहने पर जो उनके बीच हवा आती है, श्वास है, और उससे उत्पन्न ध्वनि अघोष है । 
दूसरी ओर, संवार स्थिति में 'नाद' वायु से उत्पन्न ध्वनि घोष है । मनमोहन घोष आदि 
कुछ विद्वानों के अनुसार इनमें श्वास और अघोष तथा नाद और घोष एक ही हैं । व्यर्थ 
में नौ को ग्यारह कह दिया गया है । 
आधुनिक विद्वानों में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि कुछ लोग “बाह्य प्रयतन” में केवल 
घोष-अघोष के लिये किये गये प्रयत्न को स्थान देते हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार, बाह्य 
प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों के केवल अघोष-घोष दो भेद होते हैं । दूसरी, ओर एलेन 
आदि कुछ लोग इसके अंतगेत घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुन्नासिक-निरनुनासिक, 
इन तीनों के लिये किये गये प्रयत्न को स्थान देते हैं । यदि इसे माने तो बाह्य प्रयत्न' 


का सम्बन्ध मात्र स्वरतंत्रियों से नहीं रह जाता है। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों में उपर्युक्त तीनों _ 


मत तो हैं ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी मत हैं । ऐसी स्थिति में प्रयत्न के भेद के 
सम्बंध में प्राचीन भारत के किसी एक मत को मान्यता देना सम्भवतः बहुत ठीक नहीं 
है । यों इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि गम्भीरता से विचार करने पर ऐसे 
तथ्य सामने आते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर नाम से दो प्रयत्न करके फिर उनके भीतर 
अन्य प्रयत्नों को स्थान देने से अधिक सुविधाजनक और वैज्ञानिक यह होगा कि सीधे 
मात्र प्रयत्न’ के अन्तर्गत ही उन सारे प्रयत्नों को रखें, जिनका प्रयोग ओठ से लेकर स्वर- 


आ 
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तंत्रियों तक या उनके भी पूर्व होता है । पश्चिम में आधुनिक ध्वनिशास्त्र में ऐसा ही 
किया भी जा रहा है । बाह्य-अभ्यंतर का पचड़ा बेकार-सा है । 

इस प्रकार, अभ्यंतर-बाह्य की बात छोड़कर, प्रयत्न ( manner of arti- 
८७।३।।००) के भेद किये जा सकते हैं । अधिकांश पुस्तकों में स्पर्श, नासिक्य, पाश्विक, 
लुंठित, उतिक्षप्त, संघर्षी तथा अर्धस्वर के उच्चारण के लिये किये गये प्रयत्नो की गणना 
इसके अंतर्गत को गई है, किन्तु मेरा मत यह है कि स्वर और, व्यंजन के उच्चारण में 
इससे कहीं अधिक प्रयत्न किये जाते हैं । प्रमुख छप से प्रयत्न निम्नांकित के लिये किये 
जाते हैं : (१) घोष, (२) अघोष, (३) जपित (इसके कई उपभेद किये जा सकते हैँ), 
(४) अल्पप्राण, (५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, (७) नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक 
नासिक्य ध्वनि, (६) स्पर्श, (१०) संघर्षी, (११) पाश्विक (१२) लुंठित, (१३) 
उत्क्षिप्त, (१४) अद्ध॑स्वर । यदि स्वर को भी रखें तो उपर्युक्त भेदों में कुछ तो आयेंगे 
ही, उनके अतिरिक्त (१५) मर्मर, (१६) संवृत, (१७) अद्धंसंवृत, (१८) अर्ड्रेविवत, 
(१६) विवृत आदि के लिए किये प्रयत्न भी जोड़ने पड़ेंगे । ये तो थीं सामान्य ध्वनियां, 
यदि इनके साथ अंतर्मुखी ( (००1५९ ), क्लिक (०४८६) और उद्गार (९९०६४९) 
ध्वनियों को भी जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नो की संख्या और अधिक बढ़ जायगी । ऐसा 
अनमान करना अन्यथा न: होगा कि सविस्तार देखने पर प्रयत्नों की संख्या ५० से कम 
न होगी । यह भी स्मरणीय है कि किसी भौ ध्वांन के लिये प्रायः विभिन्न स्थानों पर 
एक से अधिक भ्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है । उदाहरणार्थ, “ख्‌' के लिये स्पर्शीय, 
अघोषीय, महाप्र।णीय तथा निरनुनासिकोय, ये चार प्रयत्न अपेक्षित हैं । यही बात अघि- 
कांश ध्वनियों के लिये सत्य है । 
स्थान 





ध्वनियों का उच्चारण विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किन्तु साथ ही पह 
प्रयत्न स्थान-विशेष या अंग-विशेष से किया जाता है । स्थान' वह है, जहाँ भीतर से 
आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न 
की जाती है । स्थान (919०९ 01 27६।००।३४००) भी उच्चारण में प्रयत्न जितने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं और उनके आधार पर भी, ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है । 
स्वर के भग्र, मध्य, पश्च भेद स्थान पर ही आधारित हैं । कितु, स्वरो में इन तीनों 
स्थानों से तो संवृत-विवृत आदि का प्रयत्न होता है, शेष--अनुत्तासिक-मौखिक, बृत्त- 
मुखी-अवृत्तमुखी, घोष-अघोष आदि--प्रयत्न अन्य स्थानों पर होते हैं:। व्यंजनों में भी 
ओठ से लेकर स्वरयंत्र तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न होता है । प्रमुख स्थान 
' ओष्ठ, दांत, वर्त्स, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु, अलिजिह्ण, उपालिजिह्क तथा 
स्वरयंत्र हैं । 
जिस प्रकार एक ध्वनि के लिए कई प्रयत्न अपेक्षित हैं, उसी प्रकार बहुत से 
` प्रयत्न के लिये बहुत से स्थान भो अपेक्षित हैं । उपर्युक्त उदाहरण के 'ख्‌' के लिए हो 
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स्वरयंत्र (अघोष), अलिजिह्न (निरनुनासिक), कोमल तालु आदि स्थानों की आवश्यकता 
पड़ती है । केवल एक स्थान ओर एक प्रयत्न का विचार ही पर्याप्त नहीं है, जैसा कि 
प्राय: सभी ध्वनिशास्त्र के ग्रन्थों में मिलता है । तु, संक्षिप्ता और व्यावहारिकता की 
दृष्टि से प्रायः किसी भी ध्वनि के प्रमुख प्रयत्न और उस प्रमुख प्रयत्न के स्थान का ही 
बिचार किया जाता है । इसी कारण उपर्युक्त उदाहरण के 'खू' के प्रयत्न और स्थान 
के बारे में उतने विस्तार में न जाकर, संक्षेप में उसे स्थान की दृष्टि से 'कोमल तालब्य' 
और प्रयत्न को दृष्टि से 'स्पर्श' कहा जाता है। यही बात सभी व्यंजनों और स्वरों के 
बारे में की जाती है, यद्यपि किसी भी ध्वनि को पूर्णतः समभने के लिए उसके सभी 
स्थानों या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न प्रयत्नो का विचार किया जाना चाहिए । 


व्यंजनों का वर्गोकरणा 

ऊपर प्रयत्न और स्थान पर विचार किया जा चुका है । वस्तुतः न केवल व्यंजन, 
अपितु स्वरों के वर्गीकरण के भी तात्त्विक आधार ये ही दो हैं, कितु स्पष्टता की दृष्टि 
से प्रयत्न में केवल मुख्य को लेते हैं और शेष को अलग-अलग उनके परिणाम (नासि- 
कयता, महाप्राणता, घोषत्व आदि) के आधार पर लेते हैं, जैसा कि आगे किया जायेगा । 
यों तात्त्विक दृष्टि से वे भी प्रयत्न के अंतर्गत ही आते हैं । जहाँ तक स्थान का प्रशन है, 
केवल मुख्य प्रयत्न के स्भान का ही विचार किया जाता है, शेष को प्रायः छोड़ दिया 
जाता है । यहाँ इसी व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है । 


(क) प्रयत्न के घ्राधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के प्रमुखतः निम्नांकित 
भेद हो सकते हैं : (१) स्पशे'--इसे 'स्फोट' या 'स्फोटक' भ कहते हैं । जैसा कि 
नाम से स्पष्ट है, इसमें दो अंग (ज॑ से दोनों ओष्ठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दाँत, 
जीभ की नोक और दाँत, या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु आदि) एक-दूसरे 
का स्पर्श करके हवा को रोकते हैं और फिर एक-दूसरे से हट कर हवा को जाने देते 
हँ । इस प्रकार, स्पर्श के उच्चारण के तीन चरण हैं: हवा का आगमन, हुवा का 
अवरोध और उन्मोचन या स्फोट । स्पशो का उच्चारण कभी तो स्फोटित होता है, कभी 
अस्फोटित । स्फोटित उच्चारण में तीनों चरण मिलते हैं, और “ध्वनि” स्फोट के साथ 
सुनाई पड़ती है, उसके पूर्व नहीं; जैसे 'पाप' का 'प' । ऐसी स्थिति तो तब होती है 
जब स्पर्श अकेले हो(क्‌ प्‌)या किसी स्वर के पूर्व हो(काल, कटार)। अस्फोटित स्पर्शो में 
उच्चारण की केवल प्रथम और दूसरी स्थितियां ही होती हैं, अंतिम भहीं। इसमें ध्वनि दोनों 

स्थितियों के सन्धि-बिन्दु पर सुनाई पड़ती है।यह उच्चारण दो स्थितियों में मिलता है। 


एक तो ऐसी स्थिति मे जब उन्मोचन या स्फोट केपूर्वं उच्चारणावववों को किसी अन्य 5 


ध्वनि के उच्चारण के लिए तैयार होना पड़ता है । ऐसा संयुक्त व्यंजनों में होता हैं, जब 
प्रथम व्यंजन स्पर्श या स्पशे-संघर्षी हो। जैसे वक्त का'क',सप्त का'प्‌'या इकट्ठा का'द्‌ 


१. श्रंग्रेजी में इसे 3:०, 7700७, ०५p।०ऽi९, P1०४९, ००।५५।४९, श्रार्दि 
कहते हैं । 


a की 


ध्वनिविज्ञान २७५ 


शब्द के अन्त में आने वाले स्पर्श (केवल अल्पप्राण, महाप्राण नहीं) भी इसी प्रकार 
अपूर्णं होते हैं, जैसे आप्‌, ताक्‌, पट्‌ आदि । इसी आधार पर स्पर्श के अस्फोटित 
(unexpiodच्d) और स्फोडित (८४।०५९५) दो भेद होते हैं । भारतीय वैयाकरणो ने 
अपूर्णं उच्चारण को 'अभिनिधान' कहा है । हिन्दी के क, ख, ग, घ, त, थ, द,ध, 
ड, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ तथा क स्पर्शे हैं। संस्कृत व्याकरणों में क से म तक २५ 
घ्वनियों (कादयो मावसानाः 'स्पर्शाः) को स्पर्श कहा गया है। अब ङ,न्‌, ण्‌ 
न्‌, म्‌ को इसमें नहीं रखते । (२) संघर्षो -संघर्षी ध्वनि में हवा का न तो स्पर्श की 
तरह पूर्णं अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरों की भाँति वह अबाध रूप से मुँह से 
निकल जाती है । इभमें स्थिति स्वरों और स्पर्श के बीच की है, अर्थात्‌ दो अंग एक- 
दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच से घर्षण करके निकलना 
पड़ता है । इस लिए इसे संघर्षी, कहा जाता है । दोनों ओठ, ऊपर के दाँत, और नीचे 
के ओठ, जीभ और दाँत, जीभ और वर्त्स आदि की सहायता से इस प्रकार की ध्वनियाँ 
पैदा की जा सकती हैं । फ, व्र, ज़, स, श, ख, ग, ह आदि इसी वर्ग की ध्वनियाँ 
हैं। स्‌, श्‌, ष्‌ में एक प्रकार की सीत्कार (91551०8) ध्वनि सुनाई पड़ती है । संघवियों 
में 'श' को उत्थितापार्श्वं या नादसंघर्षी (६८००४०५ या रिल (००४४०८)कहते हैं, 


_ क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों किनारे उठे रहते हैं। इसके विरुद्ध 


'स' सम्पाश्वे संघर्षी (७४६ £7८४।४९) है । (३) स्पर्श-स घर्षो `(27०३१९)--ऐसीं 
ध्वनियाँ जिनका आरम्भ स्पर्श से हो, किन्तु उन्मोचन या स्फोट झटके के साथ या एक- 
ब-एक न होकर, धीरे-धीरे होता है, जिसका फल यह होता है कि कुछ देर तक हवा 
को घर्षण करके निकलना पड़ता है। हिन्दी में च, छ, ज, झ स्पर्श-संघर्षी हैं इनके स्फोटित 
रूप स्पर्श संघर्षी होते हैं, और अस्फोटित रूप स्पर्श । (४) नासिइय (72581)--उनः 
व्यंजनों को कहते हैं, जिनमें दोनों ओठ, जीभ-दाँत, जीभ-मूर्धा या जी भ-पश्च और कोमल 
तालु आदि का स्पर्श होता है (उसी प्रकार जैसे स्पर्श व्यंजनों में) और हवा नाक के रास्ते 
निकलती है । संस्कृत व्याकरण में नासिक्यों की गणना स्पशों में हुई है, किन्तु वस्तुतः 
इनमें हवा का निकलता अवरुद्ध नहीं होता, अतः इन्हें स्पर्शे मानना बहुत उचित नहीं 
है । हाँ, हवा रुकने के कारण इन्हें अनवरुद्ध, सप्रवाह या अव्याहत (८००४०५३०६ या 
०८४०४५९) अवश्य कहा जा सकता है । (५) पाश्विक (12:८८३।)- इसे पाश्वं व्यंजन 





१ इसे fricative, continuant, durative, spirant घषक, घष, सप्र- 
दाह, अनवरुद्ध, अब्याहत, बिवृत भी कहा गया है । 'ऊष्म' या 'ऊष्मा' (७27) 
भी इसी के प्रन्तर्गत हैं, जिसमें श, स, ष तथा कुछ मतों से ह भी आते हैं । सप्रबाह, 
अनवशद्ध और म्रव्याहत का प्रयोग संघर्षो के अतिरिक्त पाशविक, अनुनासिक या श्रद्ध- 
स्वर के लिए भी होता है । 
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(lateral ८०n०॥॥४) या विभक्त व्यंजन (divided consonant) भी कहते हैं । 
इस वर्ग की ध्वनियों को तथा कुछ अन्य को पहले द्रव या तरल ध्वनि (पु 8001 
भी कहा जाता था । इसमें मुँह की मध्य रेखा पर कहीं भी दो अंगों के सहारे वायुमार्गे 
को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः हवा एक या दोनों पाश्‍्वों से निकलती है। यह भी 
सप्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य आदि की भाँति इसका भी उच्चारण देर 
तक सम्भव है । यह जानने के लिए कि हवा एक ओर से निकल रही है या दोनों ओर 
से, जीभ को इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रखकर हवा को भीतर खींचना चाहिए । 
यदि दोनों ओर शीतलता का अनुभव हो तो ध्वनि 'द्विपार्श्विक' है और नहीं तो 
'एकपाश्‍्विक' । हिंदी 'ल' इसी वर्ग का है। अंग्रेजी 'ल' के स्पष्ट (८८४१) और अस्पष्ट 
(१०7) दो भेद होते हैं । (६) लुंडित (०।९१)--जीभ की नोक को बेलन की तरह 
कुछ लपेट कर या लुंठन करके तालु का स्पर्श कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। 
इसे 'लोड्ति' भी कहते हैं । डॉ० श्यामसुन्दर दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबु- 
राम सक्सेना हिदी 'र' को इसी वर्ग का मानते हैं। डॉ० कादिरी और डॉ० चटर्जी 
'र' को 'उतिक्षप्त' ( आगे देखिए ) मानते है । मुझे लगता है कि आधुनिक हिंदी का 
'र्‌' (७) प्रायः कम्पनयुक्त (कम्पनजात्‌, जिह्लोत्कंपी) या प्रकेपित ( 1110) है और 
कभी-कभी ही उत्क्षिप्त । कम्पनयुक्त में जीभ की नोक तालु के अत्यंत निकट जाती है, 
और हवा के प्रवाह से इसमें स्पष्ट कम्पन होता है । यों विभिन्न भाषाओं में 'र' 
लुंठित, उक्षिप्त, संघर्षी, कम्पनधुक्त आदि कई प्रकार का पाया जाता है । लुंठित या 
कम्पनयुक्त व्यंजन जीभ की नोक के अतिरिक्त अलिजिह्व से भी उच्चरित होते है । 
कम्पनयुक्त तो ओठ से भी उच्चरित हो सकता है ।' (=) उतिक्षष्त्‌ ({।2०९१)--जीभ 
की नोक को उलटकर तालु को झटके से मार उसे फिर सीधा कर लेने से जो ध्वति 
उत्पन्न होती है, उसे उतिक्षप्त कहते हैं । हिंदी ड़, ढ़, उतिक्षप्त है । इन्हें 'ताइनजात्‌' भी 
कहते है । (8) अद्ध स्वर ( 5९1-४०७०] )--ये श्रुति-ध्वनियाँ हैँ, जो एक प्रकार से 
स्वर और व्यंजन के बीच में है । यों इनका झुकाव व्यंजन की ओर अधिक है, क्योंकि 
थे व्यंजन को भाँति ही स्वरों की तुलना में कम मुखर है, कम मात्रा की है, और साथ 
ही बलाघात भी प्रायः इन पर नहीं पड़ता, फिर भी इनको 'अद्धस्वर' कहा जाता है। 
इसका कारण यह है कि इनके उच्चारण का आरम्भ स्वर-स्थिति से होता है। अद्धं- 
स्वर दो है--य, व । इन दोनों के उच्चारण में क्रम से उच्चारण-अवथव पहले[इ या उ 
की स्थिति में आते है और वहाँ बहुत थोड़ी देर रुकने के बाद आगामी स्वर या व्यंजन 
की स्थिति में चले आते है. । इस प्रकार ये ध्वनियाँ श्रुति है । शब्द के आरम्भ में या 
किसी व्यंजन के पूर्व आने पर इनका रूप श्रृति होता हुआ-भी व्यंजन का होता है 
(याद, गव्य), किन्तु दो स्वरों के बीच ये शुद्ध स्वर-श्रु ति ( किया, जुवा ) रूप होते है । 
इनके उच्चारण में हवा का प्रवाह बहुत धीमा होता है। अ्स्वरों को संघर्षहीन 
सप्रवाह भी कहते है । 

१. लुंठित या कम्पनजात्‌ में हुवा घर्षण खाकर निकलती है, अतः इन्हे 

लुंठित संघबीं' या 'कम्पनजात्‌ संघर्षी' आ कहा जा सकता हं । 
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कभी-कभी व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर मोटे रूप से दो भेद किए जाते हैं : 
(अझ) अवरोधी (7०१८००६१५०१६) -- जिसमें हवा रुक जाय । स्पर्शं तथा स्पशं-संघर्षी 
ध्वनियाँ अवरोधी हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में हवा रुक जाती है । (आ) भ्नवरोधी 
(८0000091()--जिनेके उच्चारण में हवा रुके नहीं । नासिक्य उत्क्षिप्त, लुंठित, 
पार्श्विक, संघर्षी, अद्धेस्वर ध्वनियाँ अनवरोधी हैं । उनके उच्चारण में हवा का प्रवाह 


रुकता नहीं । 


(ख) स्थान के आधार पर--इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः निम्नांकित 
भेद हो सकते हैं : (१) स्वरयंत्रशुस्वी (1279४९० या ।०६४३।) *--उन ध्वनियों को 
कहते हैं जो स्वरयंत्रमुख से उच्चरित की जाती हैं। इन्हें स्वरयंत्र-स्थानीय, काकल्य 
या उरस्थ भी कहते हैं। 'ह' (हिन्दी आदि का) स्वरयंत्रमुखी संघर्षी है । अरबी का 
'हमजा' ह्वरथंत्रमुखी स्पशे (81009 $०9) है।* उत्तरी जर्मन तथा कुछ अन्य 
भाषाओं में भी यह स्पर्श मिलता है । (२) उपालि-जिह्लीय (pharyngeal) — 
उन ध्वनियों को कहते हैं, जो स्वरथन्त्र और अलिजिद्व के बीच में उपालि- 
जिल्ल या गलबिल में पैदा होती हैं । इसके लिए जिह्वामूल को पीछे 
हटाकर गलबिल को संकीर्ण कर लिया जाता है। अरबी की 'बड़ी हे” और 'ऐन' 
इसी स्थान से उच्चरित होती हैं । उपालिजिह्लीय ध्वनियां प्रायः अफ्रीका में या उसके 
आसपास ही मिलती हैं, (३) अलिजिङ्लीय (५४७।३7) --कौवे या अलिजिह्न से इन 
घ्वनियों का उच्चारण किया जाता है! इसके लिए जिह्वामूल या जिह्लापश्च को या 
तो निकट ले जाकर वायुमागे सँकरा करते हुँ, और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है, या 
स्पर्श करा कर स्पर्शे-ध्वनि। इन व्यनियाँ को जिह्वाकूलीय या जिह्वापश्चीय 
भी कहा जाता है। क ध्वनि इसी प्रकार की है। (४) कोमल तालु (५०£ एalat2!)- 
हसे कंठ्य(४५६७३। या ४८47) भी कहते रहे हैं। जीभ के पिछले भाग के सहारे 
इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। क,ख, ग, घ, ङ यही हैं । ख,ग आदि 
संघर्षी ध्वनियां भी यहाँ से उच्चारत होती हैं (५) मूघेन्य (८८:८०:41)- - 
डन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में मूर्द्धा से सहायता ली 
जाती है । संस्कृत में टवर्ग, ऋ, ष आदि मूर्धन्य थे-ऋटुरषाणां मूर्द्धा । 
हिन्दी में टवर्ग यद्यपि पुराने-नये सभी लेखकों द्वारा मूद्ध न्य कहा गया है, किन्त 
वस्तुतः उसका मुद्ध न्य उच्चारण कम ही होता है । वह काफी आगे खिसक आया है 
उसे पूर्वंतालव्य ( ए९३।२३। ) कहना चाहिए यो कभी-कभी यह वर्षे 
कठोर तालव्य या तालव्य भी उच्चरित होता है । 'टूटा' जैसे शब्दों सें तो वह प्रायः 





१. कुछ लोग 8०८ और ।27४०६८३। सें घ्न्सर भानते हैं । * 
२. था glottal Catch. 
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वत्स्य है । द्रविड़ तथा चीनी में कुछ ध्वनियाँ मुद्ध न्य हैं ।१ मूद्ध न्य ध्वनियों के उच्चा- 
रण में जीभ की नोक को उलटकर मूर्द्धा से उसका स्पर्श कराते हैं। इसीलिए, इसे प्रति- 
वेष्ठित कहते हैं । (६) तालव्य या कठोर तालव्य (2919091)--इनका उच्चारण कठोर 
तालु से होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से इसमें सहायता ली जाती है । हिन्दी 
चवर्गे काः उच्चारण यहीं से होता रहा है । संस्कृत में इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण 
यहीं से होता था =इन्नुयशानां तालु । अब हिन्दी के श तथा चवर्ग आगे बढ़ रहे हैं 
और प्रायः व(स्य॑ के समीप आ गये हूँ 1२ (७) चत्स्यं (॥1४८०७०)--मसूड़े या वत्सं 
(और जिह्वाग्र) की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ वर्त्स्य कहलाती हैं । न, ल, र, स, ज्‌, 
इसी वर्ग के हैं। अंग्रेजी के 7. 1), भी वर्तस्य हुँ । (८) दंत्य (१९०६३])-दाँत की 
हायता से उच्चरित ध्वनियां दंत हैं । इसमें जिह्वाग्र या जीभ की नोक की सहायता 
ली जाती है । हिन्दी के त, थ, द, ध दंत्य हैं । संस्कृत के ल्‌, तवर्ग, ल, स दंत्य थे 
सूक्ष्मता से विचार करने पर दंत्य के अग्र, मध्य, सूल ये तीन भेद किये जा सकते हैं । 
(६) दंतोष्ठ्य (141०५०१४३1) ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण ऊपर के दाँत और 
तीचे के ओठ की सहायता से होता है। ब, फु दंतोष्ठ्य हैं । (१०) गरोष्ठ्य (७2७/३1) 
जिनका उच्चारण दोनों ओठों से हो । प, फ, ब, भ, म ऐसे ही हैं । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ ध्वनियों के दो या अधिक प्रयत्न अपेक्षित 
होते हैं, इसी प्रकार कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक स्थान आवश्यक होते हैं । 


(ग) स्वरतन्तरयों के आधार पर- इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः दो भेद 


हो सकते हैं : घोष, अघोष । जैसा कि कहा जा चुका है, घोष वे ध्वनियां हैं, जिनके 
उच्चारण में स्वरतन्त्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच निकलती हवा से उनमें 
कपन होता हैं । हिन्दी में कवर्ग आदि पाचों वर्गों की अन्तिम तीन (अर्थात्‌ ग, घ, ङ, 
ज, झ, डा आदि) ध्वनियाँ, तथा य, र, ल, व, ज॒, ग, ह, ड़, इ आदि घोष हैं । दूसरी 
ओर, जिनके उच्चारण में कम्पन (स्वरतन्त्रियो में) नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं । 
हिन्दी में पाँचों वर्गों की प्रथम दो ध्वनियां, क, ख्‌, फू, स, श आदि अघोष हैं। अघोष 
को 'श्वास! या 'कठोर' (192५ $५70) और घोष को 'ताद', 'कोमल' (50) या 
स्वनंत' (५००००४) भी कहते हैं, । सूक्ष्मता से विचार करने पर घोष ध्वनियों के भी 
र्ण घोष श्रौर अपुर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं । हिन्दी' 'ब' पूणे घोष है, किन्तु 
अंग्रेजी छ अपूर्ण । 

१ मूद्धन्य को ्रंग्रेजी में ८३९७०१००] भी कहा गया है। प्रब इसे 
(८४०१८% कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय प्रतिबेष्ठित, पश्चोन्सुख या 
पश्चाद्वर्ती हो सकते हें । डाँ० डेनियल जोन्स आदि प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे retr०f।ex 
कहते हैं, किन्तु तृत्बतः यह नाम स्थान पर ग्राधारित न होकर प्रयत्न पर आधारित है, 
अतः इसका प्रयोग इस प्रसंग में बहुत उचित नहीं कहा जा सकता । इसे 7784 

भी कहते हैं । 
२. श कभी-कभी ताल और वत्स के संघि-स्थल पर भी उच्चरित होता है । 


si ५. 
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(घ) प्राणत्व के श्राधार पर--प्राण का अर्थ है, 'हुवा' या 'हवा की शक्ति' । 
इस आधार पर कुछ व्यंजन 'अल्पप्राण' कहे जाते हैं और कुछ 'महाप्राण' | जिन 
व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास-बल अधिक हो, उन्हें 'सप्राण' 
या 'महाप्राण' (45/7३९) कहते हैं और दूसरी ओर जिन व्यंजनों के उच्चारण में 
हवा का आधिक्य न हो, या श्वास-बल कम हो, उन्हें 'अप्राण' या 'अल्पप्राण' 
(unaspirated) कहते हैं । 

'ह' ध्वनि शुद्ध प्राण' से बहुत मिलती-जुलती है, इसी कारण महाप्राण घ्वनियों 
को ह-युक्त, तथा अल्पप्राण ध्वनियों को ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है । अर्थात्‌, 
खू = कू +हं (१) या क = खू--ह। कुछ लोगों ने ऐसा माना तो है, किन्तु वस्तुतः 

जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसी मान्यता बड़ी भ्रामक है । हम जानते हैं कि 'हु' ध्वनि 
संघर्षी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही क्यों न हो । ऐसी स्थिति में बू को यदि कू 
है” माना जाय तो “क' स्पर्श है और 'ह' संघर्षी । इस प्रकार, 'ख' ध्वनि स्पर्श-संघर्षी 
या स्पर्श और संघर्षी का योग हो जायेगी, किन्तु हम जानते हैं कि “ख्‌' शुद्ध स्पर्श है । 
इसका आशय यह हुआ कि ख' को 'क्‌' का महाप्राण वाला रूप मानना तो ठीक है 
किन्तु उसे 'क्‌', 'ह' का योग मानना भ्रामक है । 

. यह भी कहा गया है कि प्राणत्व का विचार मात्र स्पशों में होता है, ऐसा 
मानना भी उचित नहीं। संघर्षी ध्वन्तियों के अतिरिक्त, सभी प्रकार की ध्वनियों 
के अल्पप्राण और महाप्राण वाले रूप हो सकते हैं. जैसे व्ह, रह, ल्ह, ढ़, छ, 
आदि । संघर्षी ध्वनियों में यह भेद न मिलने का कारण यह है कि उनमें हवा के 
शक्तिशाली प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है, अतः प्रायः सभी महाप्राण होते हैं । प्राणत्व 
के आधार पर हिन्दी व्यंजनों को इस प्रकार रक्खा जा सकता है । 


अल्पप्राण--क, ग, ङ, च, ज, डा, ट, ड, ण, त, द, त, प, ब, म, य, ल, 
र्‌, ड 


हाप्राण--ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, न्हे, फ, भ, म्ह, ल्ह, रह, ढ़ । 

इस प्रकार, मोटे रूप में जिने ध्वनियों के लिए रोमन लिपि में पन (ध, kh 
आदि) या उर्दू लिपि में 'हे' जोड़ना पड़ता है, वे महाप्राण हैं, शेष अल्पप्राण । 

(ढ़) उच्चारण-शक्ति के झाधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के सशक्त 
(£०7४४) और श्रशक्त (1०४४5) तथा मध्यम ये तीन भेद किये जा सकते हैं । 'सशक्त' 
जिसमें मुंह की मांसपेशियाँ दृढ़ हों, जैसे स्‌, द्‌ । अशक्त में मांसपेशियाँ शिथिल होती 
हैं, जैसे र्‌, ल्‌ । च्‌, श्‌ आदि कुछ ध्वनियां दोनों के मध्य में आती हैं । 

(च) भ्रनुनांसकता के श्राधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के तान भेद हो 


सकते हैँ: (१) मौखिक--जैसे क्‌, द्‌ । (२) मौखिक-नासिक्य या श्रनुनासिक, जैसे के 


टें, । अनुनासिक में उच्चारण के समय हवा मुँह के साथ नाक से भी निकलती है । 
(३) नपसिक्य--जिसमें हवा केवल नाक से निकले, जैसे म्‌, न्‌, ण्‌, झाः, ङः । 


¥ 
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(छ) संयुष्तता-असयुक्तता के ध्राधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के (१) 
असंयुक्त--जैसे क्‌, ट्‌; (२) संयुक्त--जैसे क्ट, प्व, त्य; (३) दवित्व--जैसे वक, प्प, 
त्त, ये तीन भेद किये आते हैं। द्वित्व किसी एक ही व्यंजन का द्वित्‌ रूप होता है और 
संयुक्त में दो भिन्न व्यंजनों का थोग होता है । उच्चारण की दृष्टि से द्वित्व व्यंजन 
दीं व्यंजन होते हैं कि आक्षरिक विभाजन की दृष्टि से ढित्व उपयुक्त में प्रथभ घार 
आधारों पर किये गये बर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं और उनमें भी स्थान-प्रयत्न वाले 
और भी महत्वपूर्ण हैं । ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के प्रसंग में दिये गये व्यंजन-चार्ट से 
इनका सम्मिलित रूप स्पष्ट हो जाएगा । 

कुछ असामान्य व्यंजन ओर उनके भेद 

ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदो का उल्लेख किया गया है, वे सामान: 
और बहुप्रचलित हैं । इसके विरुद्ध, कुछ व्यंजन असामान्य और अल्पप्रचलित हैं । ऊपर 
के व्यंजन बहि:स्फोटात्मक थे, अर्थात्‌ उनमें हवा फंफड़े से बाहर की ओर आती थी । 
आगे जिन प्रथम और तृतीय का वर्णन किया जायेगा, बे अन्तःस्फोटात्मक, अर्थात्‌ 
उसके ठीक उल्टे हैं । इनके उच्चारण में हवा बाहर से भीतर जाती है। दूसरा इस 
दृष्टि से भिन्न है। 

(१) भ्रन्तःस्फोटात्सक व्यंजन ( 17105५८ )-इन्हें अन्तर्मुखी या अन्तः- 
स्फोट भी कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन हैं। इनसे ऐसा होता है कि सामान्य स्पशों की 
भाँति, मुँह के किसी भाग में स्पर्श या अवरोध होता है और साथ ही स्वरयन्त्र काफी 
नीचे कर दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि स्पर्श-स्थान और स्वरयन्त्र के 
बीच के स्थान के विस्तृत हो जाने के कारण हवा फैलकर हलकी हो जाती है और 
ज्यों ही अवरोध का उन्मोचन होता है, भीतर हलकी हवा होने के कारण बाहर से हवा 
बड़ी तेजी से प्रवेश करती है और यह ध्वनि उच्चरित होती है । वेस्टरमैन के अनुसार, 
इसके तूरन्त बाद एक सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है । इस प्रकार की ध्वनियाँ हयो ठय, 
दंत्य, तालव्य और कोमल तालव्य होती हैं । ऐसी ध्वनियों के पूर्व प्रायः ऊपर एक उल्टा 
'कॉमा' रखकर उन्हें अन्य ध्वनियों से अलग करते हैं; जैसे प '(?') आदि । यों कुछ 
अन्य पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। अफ्रीका की एफ्रिक, इबो, हौसा, जुल आदि; 
भारत की सिंधी (ज, ब आदि) तथा कुछ राजस्थानी बोलियाँ एवं कुछ मूल अमरीकी 
भाषाओं में इस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं । अतः, स्फोटात्मक ध्वनियाँ कभी-कभी 

बहुत हलकी होती हैं । 

(२) उद्गार व्यंजन ( 6८८४४८ या Glotalized 8109 )--यह भी विशेष 
प्रकार की स्पर्श-धवनि ही है । इसमें मुं में स्पर्श के अवरोध के साथ-साथ स्वर-यंत्रमुख 
भी स्वरतंत्रियों के समीप आने से बन्द हो जाता है । पहले मुंह में स्फोट होता है और 
फिर स्वरयंय में लगभग आधा सेके ण्ड बाद । स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर उठ आता 
है । दोहरे अवरोध और दोहरे उन्मोचन के कारण, यह ध्वनि एक विशेष प्रकार की 

कुछ तेज्‌-सी, बोतल के कार्क खुलने जैसी, सुनाई पड़ती है । इसके उच्चारण में मुंह की 
Ro ~~ + क 
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मांसपेशियों में संकोचन से हवा संकुचित रहती है और उन्मोचन होते ही जोर से 
बाहर निकलती है । यह स्पशं, द्वयोष्ठ्य, तालव्य, कोमल तालव्य आदि कई प्रकार का 
हो सकता है । इसे लिखने के लिपिचिल्ल के आगे ऊपर कॉमा लगाते हैं, जैसे क' (४), 
प' आदि । ये ध्वनियाँ प्रमुखतः अफ्रीकी भाषाओं में मिलती हैं, कितु अपवादस्वरूप 
फ्रांसीसी आदि कुछ अन्य भाषाओं में भी हैं । 

स्पर्श के अतिरिक्त, संघर्षी, पाशविक तथा अद्ध स्वर आदि का भी उच्चारण 
इस प्रकार स्वरयंत्र बन्द करके हो सकता है । ये घ्वनियाँ भी अफ्रीकी भाषाओं 
में हैं । 

(३) क्लिक (01८६)--इसे अन्तर्मुखी द्विस्पश या अन्तःस्फोट द्विपर्श भी कहा 
गया है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ दो हैँ : (क) मुंह में दो स्थानों पर स्पर्शं या अवरोध, 
(ख) हवा का बाहर से भीतर जाना । दो अवरोधों या स्पर्शो में एक तो कोमल तालव्य 
(अर्थात्‌ 'क्‌' के समान) होता है, और दूसरा स्पर्श उसके इधर कहीं भी । इसके उच्चा- 
रण में जीभ तथा मांसपेशियाँ कुछ कड़ी रहती हैं । पहले बाहर के स्पशे का उन्मोचन 
होता है । भीतर की मांसपेशियों के कडापन एवं खिंचाव से भीतर की हवा संकुचित- 
सी रहती है, उन्मोचन होते ही बाहर से हवा घुसती है और तुरन्त ही क-स्थानीय 
स्पर्ण भी उन्मोचित होता है । यह परवती उन्मोचत अत्यन्त धीमा होवे से सुनायी नह 
पड़ता । ध्वनि के बाद तुरन्त किसी सामान्य स्वर का उच्चारण होता है । क्लिक 
ध्वतियाँ कई प्रकार की होती हैं। इनका यह अन्तर क-स्थानीय स्पशं के कारण नहीं 
होता, क्योंकि यह्‌ स्पर्श तो सभी में एक-सा होता है । अंतर होता है उस दूसरे स्पश 
के कारण जो क-स्थान के इधर घटित होता है ! इन पूर्ववर्ती स्पशों के आधार पर ही 
क्लिक के प्रमुखतः ६ भेद किये गये हैं : दयोष्ट्य, दंत्य, वत्से-तालव्य, वत्स्ये, प्रतिवेष्ठित 
कठोर तालव्य, वर्त्स्य-पाश्विक । इनमें अन्तिम उन्मोचन ल की तरह केवल एक पाइवं 
में होता है । क्लिक ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं में 
होता है, किंतु उनसे मिलती-जुलती ध्वनि बहुत-सी अन्य भी भाषाओं में पायी जाती है। 
कुछ सोगों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में भारोपीय परिवार में भी क्लिक ध्वनियाँ 
थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो गया । ब्रिटेन में हम प्यार करते है” के अर्थ में arom 
को प्रयोग होता रहा है, जो इधर ६३7०७ हो गया है । वेन्द्रिये के अनुसार, 'प' का 
यह विकास 'विलक' के कारण है । फ्रांसीसो भाषा में संदेह और आश्चर्य प्रकट करने 
के लिए 'त' का क्लिक रूप प्रयुक्त होता है । हिन्दी का 'चू-च्‌' या 'टिकू-टिक्‌' भी कुछ 
इसी प्रकार का है । 

क्लिक ध्वनियों के अघोप-घोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक 
आदि दोनों रूप हो सकते हैं । लिखने में इनके लिए कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं । होटेंटोट 
की एक बोली 'नामा' के लिए / (दंत्य), 1 (वत्स्ये), ! (प्रतिवेष्ठित), “(पाश्विक) 
चिल्लो का प्रयोग किया गया है । जैसे, ! 4007नढीला करना । ओष्ठ्य के लिए(>)का 
भी प्रयोग किया गया है । कितु, अब लिपिचिह्णों को उलटी कर या उन-जैसे नये चिल्लो 


= 
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का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे 3 (उलटी टी) आदि । किलिक ध्वनियों को प्रयुक्त 


करने वाली प्रमुख भाषाएं बुशमैन, लुलू, बाँटू, होटेंटोट तथा अमरीका की आदि भाषाएं | 


हैं । वत्स्ये-तालव्य प्रयोग केवल सुतो (अफ्रीकी) में होता है। 
संयुक्त व्यंजन 
संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। मिलने वाले यदि 
दोनों व्यंजन एक हुँ (जैसे क्‌-- क्‌, पक्का) तो उस युक्त व्यंजन को दीर्घ या द्वित्‌ व्यंजन 
[,018 या double consonant) कहते हैं, कितु यदि दोनों दो हैं (जैसे र्‌ +म्‌; 
गर्मी) तो संयुक्त व्यंजन (८०००५० ८०॥५०॥2॥) कहते हैं। एक दृष्टि से व्यंजन के 
दो भेद किये जा सकते हैं: स्पशं और स्पशं-संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा अन्य । 
स्पशे और स्पशे-संघर्षी के दवित्त्व में ऐसा होता है कि उसमें स्पर्श की प्रथम (हवा के आने 
और स्पर्श होने) और अन्तिम या तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थिति में तो कोई अंतर 
नहीं आता, केवल दूसरी या अवरोध की स्थिति बड़ी हो जाती है । 'पक्का' में वस्तुतः 
दो 'क्‌ नहीं उच्चरित होते, अपितु 'क्‌' के मध्य की स्थिति अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। 
इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार कें ह्वित्त्वों को 'दो क्‌' आदि न कह कर 'क' 
का दीर्घ रूप या 'दीघं व्यंजन क' या दीर्घ या प्रलम्बित 'क' कहना अधिक समीचीन 
है, क्योंकि दो 'क' तब कहलाते, जब दोनों की तीन-तीन स्थितियां घटित होतीं । स्पर्श- 
संघर्षी च' आदि व्यंजनों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । इस प्रकार, बग्गी, बच्चा, 
लज्जा, भट्टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, थप्पड, अब्बा आदि सभी के हित्त्व ऐसे ही हैं । महा- 
प्राणों का इस रूप में द्वित्व नही होता । वस्तुतः (अन्य दृष्टियों में से एक) अल्पप्राण 
और महाप्राण घ्वनियों का अन्तर स्फोट के वायुःप्रवाह की कमी-बेशी के कारण होता 
हैं । अतः, जब दो मिलेंगे तो पहले का स्फोट होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो 
जायगा । आशय यह्‌ है कि ख्ख, घ्घ, छूछ, झूझ, ठूठ, +भ भादि का उच्चारण हो ही 
नहीं सकता । उच्चारण में ये क्ख, ग्घ, ज्क, टूठ, ब्भ हो जायेंगे, जैसे घरघर, मच्छर, 
झज्झर, भन्भड आदि। अन्य प्राय: सभी व्यंजनों के द्वित्व में इस प्रकार की कोई 
वात नहीं होती, केवल उनकी दीर्घता बढ़ जाती है, जैसे पन्ना, अम्मा, रस्सा, बरें, 
पिल्ला आदि । 
संयुक्त व्यंजनों में यदि पहला स्पशे या स्पशे-संघर्षी है तो वह अस्फोटित होता 
है, अर्थात्‌ उसका स्फोट या उन्मोचन नहीं होता, जैसे ऐक्ट, अकल, बद्ली, अच्छी आदि | 
अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आये तो उसमें प्रकृति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
हाँ, दीर्घता या मात्रा की कुछ कमी-बेशी अवश्य मिलती है। संयुक्त व्यंजनों में एक 
का घोषत्व-अघोषत्व दूसरे के स्वरूप को प्रभावित करता है। “नागपुर' का उच्चारण 
'नाक्पुर', 'प' के 'ग' पर पड़े प्रभाव के कारण है । संस्कृत की संधियों में इसके अनेक 
उदाहरण मिल सकते हैं। 
(व्यंजनों के वर्गीकरण की तालिका ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के प्रसंग में देखिये )) 


यायक 


| | 


। ! 
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(घ) ध्वनि-गुरण (Sound Quality)? 


भाषा का आधार 'ध्वनि' है और 'ध्वनि' से आशय प्रायः स्वर ओर व्यंजन 
का लिया जाता है, किंतु भाषा केवल स्वर और व्यंजन का ही योग नहीं है । इन दोनों 
के अतिरिक्त, मात्रा और सुर-बलाघात आदि भी उनके साथ काम करते हैं । इन तीनों 
का अलग अस्तित्व नहीं है । ये स्वर-व्यंजन पर ही आधारित हैं, यद्यपि इनके कारण 
उनकी प्रवृत्ति या गुण में अन्तर आता रहता है। सुर-बलाघात दोनों को एक नाम 
'आघात' (०८८०१) से भी अभिहित कर सकते हैं । ध्वनि-गुण के अन्तर्गत प्रमुखतः ये 
ही दो--मात्रा और आघात--आते हैं । 


(अ) मात्रा 

किसी भी ध्वनि के उच्चारण में, या उच्चारण छोड़कर मौन रहने में, समय 
की जो मात्रा लगती है, उसे भाषा के अध्ययन में 'मावा-काल ' कहते हैं । किसी 
ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगता है, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत कम और 
किसी में बहुत ज्यादा । कम समय वाली मात्रा ह्यस्व, अधिक समय वाली दीर्घ और 
उससे भी अधिक समय वाली प्लुत कहलाती है । इसी आधार पर मात्रा के मोटे रूप 
से पाँच भेद--ह्लस्वाद्धा (१4०7) , ह्वस्व (०7४), ईषत्‌-दीघे ( १०४ ।००६), 
दीर्घ (1०), प्लुत (०५९८।०॥६) किये जा सकते हैं । यों सूक्ष्मता से विचार करने पर ये 
ज्षेद और अधिक हो सकते हैं। मशीनों के आधार पर तो पचासों भेद किये जा 
सकते हैं । 





१. इसे ध्वनि-लक्षण (०५०५ 2४।7।७।९३) भी कहा गया है । आँग्ल ध्यनि- 
शास्त्रियों ने इसके लिये संध्यात्मक, रागात्मक या रागोय तत्व (9708001० feature) 
तथा श्रमरीकनों ने प्रखंड या खंडेतर ध्वनियां (supra-segmental ०५०५५) भी 
प्रयुक्त किया है । कुछ अन्य विद्टानों ने इन्हें secondary phoneme या proso- 
१९०८ कहा है । 

'प्रोसोदिया' शब्द का प्रयोग यूनानी आचार्य हेरोदिएनुस ने 'बलाघात' के लिए 
किया था । उसी याधार पर प्रो० फर्थ (१६४८ के Philogical Society के कार्य- 
विवरण में 3०५०१५ ४70 2:0500105 शीर्षक लेख ) आदि ने इसे भाषाविज्ञान में 
प्रयुक्त किया है । ये तत्त्व अक्षर में होने पर “गक्षरगत', पद में होने पर 'पदगत' 
और वाक्य में होने पर 'वाक्यगत' कहे जा सकते हं । 

२. हिन्दी में इसे सात्रा-काल, परिमाण तथा अंग्रेजी में 0५7३४101, length 
4५३71, 2०74 या ८7०९ भी कहते हैं । कुछ लोग 107 या chrone आदि 


को दूसरे अथो में भी प्रयुक्त करते हैं । मात्रा को एक इकाई भी 70078 या chrone 


है । ध्वनिग्राम (ए०7८९) की तरह किसी भाषा में प्रयुक्त अर्थभेदक मात्रा को 
एक इकाई मात्राग्रास (८७०००९) कहलाती है । 


| 


| 
| 
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प्राचीन भारत में मात्रा का अध्ययन अच्छी तरह किया गया था । भारतीय | 
भाषाश्ञास्त्री इसके महत्त्व से पूर्ण परिचित थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि | 
सिर्फ इसी वि को लेकर लिखा गया 'काल-निर्णय-शिक्षा' नाम का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ | 
मिलता है। | 
भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा या व्याकरण-ग्रन्थो में मात्रा के भेद के रूप में / 
केवल तीन--ह्वस्व; दीर्घ, प्लुत---का ही प्रायः उल्लेख मिलता है । पराम्परागत रूप | 
में ह्रस्व एकमात्रिक, दीघं द्विमात्रिक तथा प्लुत त्रिमात्रिक है, या कुछ लोगों के अनुसार , 
एक बार चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतना समय ह्वस्व का है, और | 
उससे दूना तथा तीन गुना क्रम से दीर्घं तथा प्लुत का ।' वस्तुतः बात ऐसी है नहीं ' 
ह्वस्व से दीघ में अधिक समय तो लगता है, किन्तु दूना नहीं । अंग्रेजी हृस्व स्वर में 
"२२५ सेकेंड तथा दीघे में '३१८ सेकेंड लगता है । संस्कृत में सामान्यतः प्रथम दो-- 
हस्व, दीधं--का ही प्रयोग मिलता है । प्लुत का प्रयोग बहुत कम मिलता है । पूरे 
ऋग्वेद में इसका प्रयोग दो-तीन बार से अधिक नही है । 'ओऽम्‌' में 'ओ' प्लुत है। इसी- 
लिये, ओ के बाद 5 लिखते हैं जो (ह्वस्व के तीन गुने) प्लुत का द्योतक है । किसी को 
बुलाने में इसका प्रायः प्रयोग होता है 'ओरा555म' । यहाँ “रा' का 'आ' प्लुत है । कभी- 
कभी तो इतना खींचकर बुलाते है कि प्लुत से भी बड़ी मात्रा सुनाई पड़ती है, जिसके 
लिए ४ या ५ लिख सकते हैं। भोजपुरी में 'रमवाँ 'हउवे रे में रे का ए १० मात्रा से 
कम का नहीं होता : 
मात्रा स्वर, अद्ध स्वर और व्यंजन सभी की होतो है । कुछ लोगों का विचार है 
कि भारत में व्यंजन की मात्रा नहीं मानी जाती थी, कितु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । 
अथर्ववेद प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य भादि कई ग्रन्थों में व्यंजन की मात्रा 
का उल्लेख मिलता है | वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजन की मात्रा आधी (व्यंजनमदध 
मात्रा) मानता है । व्यंजन की मात्रा के आधार पर कई वर्गे बनाये जा सकते हँ । स, 
श, ज॒ आदि ऐसे व्यंजन, जिनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, अपेक्षाकृत देर 
तक बोले जा सकते हैं। इनकी मात्रा घट-बढ़ सकती है, किन्तु स्पश आदि में सामान्य- 
तया ऐसा होना सम्भव नहीं होता । किन्तु, इसका आशय यह नहीं कि उनकी मात्रा 
कभी दीषें हो ही नहीं सकती । व्यंजन का द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर व्यंजन का, 
मात्रा की दृष्टि से, दीघं रूप ही है । “गुड्डी, 'बग्गी', 'सच्चा', धक्का” जैसे शब्दों में 
यदि ध्यान दिया जाय तो 'ड', 'ग', 'च', 'क' दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वनि के ही ये 





१. नारद-शिक्षा, ऋक्‌ प्रातिशाख्य तथा अन्य ग्रन्थों सें इन मात्राओं को श्रौर 
ढंग से भी नापा गया है। जेसे ह्रस्व बराबर है आँख को भपक या नीलकंठ को एक 
बोली था बिजली को एक चमक के । दीर्घं बराबर है कौबे की एक बोली के, और 
प्लुत बराबर है मोर को एक बोली के । श्राघी मात्रा या हस्वार्द' को न्योले की एकः 
जोली फे बराबर कहा गया है। 
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दीर्घ रूप हुँ । इसका अर्थ यह भी हुआ कि स्पर्श व्यंजनों में मात्रा की दीर्घता के कारण 
बीच की स्थिति ही लम्बी हो जाती है । वायु के आने और स्फोट या निकलने में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । कहना न होगा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार 
की ध्वनि को दो चिल्लो के योग से लिखना भ्रामक है । वस्तुतः स्वर और व्यंजन 
दोनों के लिए मात्रा की दीर्घता को व्यक्त करने के लिए एक चिह्न का प्रयोग अधिक 
वैज्ञानिक है । 

किसी व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता है, इसका भी अध्ययन किया 
गया है । अंग्रेजी की अघोष स्पर्श ध्वतियों में ` १२ सेकेंड, घोष स्पर्श सें .०५५, नासिक्य 
में .१४६, पाशविक और लुंठित में ` १२२, तथा संघर्षी में “११२ सेकेण्ड । यों सामान्य- 
तया स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, अद्ध स्वरों में उनसे कम और 
व्यंजनों में अद्ध स्वरों से भी कम । व्यंजनों में सबसे अधिक समय अनुनासिक व्यंजनों मे 
लगता है, उनसे कम लुठित और पाशविक व्यंजनों में, उनसे कम ऊष्मों में, उनसे कम 
अन्य संघाषियों में और सबसे कम स्पर्शो में । अन्य स्पर्शो में भी दन्त्य में सबसे कम, 
तालब्य में उससे अधिक और ओष्ठ्य में सबसे अधिक समय लगता हैं । सभी प्रकार 
की ध्वनियो में अघोष में समय ज्यादा लगता है और घोष में कम । मोटे रूप से सश्ची 
व्यंजनों की मात्रा हस्वाद्ध सानी जा सकती है ! 

स्वरों में हस्व स्वरों की मात्रा हस्व तथा दीर्घे की दीर्घं होती है । संयुक्त 
स्वरों के उच्चारण में दीघं से अधिक समय लगता हैं । इस प्रकार, उन्हें प्लुत या अति- 
रिक्त दीर्घ कहा जा सकता है । प्रायः सभी भाषाओं में हस्व और दीघे स्वर पाये जाते 
हैँ । किन्तु, ऐसी भाषाएँ बहुत अधिक नहीं हैं, जिनमें सच्चे अर्थो में एक ही स्वर के 
ह्वस्व और दीं दोनों रूप हों । अफ्रीका की ईव आदि भाषाओं में सच्चे अर्थों में ह्रस्व 
के दीर्घ स्वर हैं, जैसे, ७३ ( कीचड़ ), 288 (खुला) आदि जिनमें हस्व के ही दीघं 
रूप वर्तमांन हैं । हिन्दी आदि में अ आ, इ ई, उ ऊ में प्रथम के दूसरे, मात्रा दीर्घं रूप 
नहीं हैं, जैसा कि प्रायः माचा जाता है। कहना न होगा कि इनमें मात्रा के अतिरिक्त 
स्थान का भेद है : यो स्थान के आधार पर हृस्व के ह्ूस्वाडधं या दीधे के हृस्व रूप 
अवश्य उपलब्ध हैं । कमल में 'क' और 'म' के 'अ' बराबर नहीं हैं, और न 'ओर' 
और 'ओखली' के 'ओ' या 'एक' और 'एकका' के 'ए' । दीदी को दोनों ई' “दादा के 
दोनों 'आ' और 'लूलू' के दोनों ऊ भी मात्रा की दृष्टि से समान नहीं हैं । उच्चारण- 
सौकये के लिये 'स्‌' व्यंजन के पूर्व आने वाली संक्षिप्त इ (स्कूल, स्काउट, स्टेशन), 
'गोल्डस्मिथ' के उच्चारण में 'ड' के साथ की संक्षिप्त 'इ', या किसी भी ह्वस्व स्वर 
की विशेष संदर्भ के कारण सामान्य से कम मात्रा हस्वादधे या लघु हस्व मात्रा है । उदा- 
सीन स्वर 'अ' (अवधी रामक, पंजाबी बचारा) भी हस्वाङ है । 

वस्तुतः, ऊपर जो ध्वतियों के अलग-अलग काल पर विचार किया गया है, वह 
भाषा के अध्ययन की दष्टि से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि भाषा में कोई 
ध्वंनि अलग नहीं आती । जंजीर की तरह एक ध्वनि दूसरी से लगी रहती है और इस 
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लगने” के कारण एक ध्वनि दूसरे को प्रभावित करती है । इसीलिये, मात्रा के अध्ययन | 
में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि किन संदर्भो में मात्रा का क्या रूप हो जाता है। इस । 
सम्बन्ध में यों तो गहराई से विचार किया जाय तो प्रत्येक भाषा के, किसी सीमा तक, | 
अपने अलग नियम होगे, फिर भी सामान्य नियम दिये जा सकते हैं, जो काफी भाषाओं | 
पर लागू हो सकते हैं । स्वर के सम्बन्ध में प्रमुख बातें ये हैं--(१) बलाघातयुक्त स्वर, | 
चाहे वे दीघं हों या ह्वस्व, अब॑लाघातयुक्त से अधिक मात्रा बाले या दीर्घ होते हैं॥| 
उदाहरणतः 'लचक' में 'ल' का 'अ' 'च' के 'अ' से बड़ा है । (२) दीर्घं स्वर के बाद | 
यदि अघोष व्यंजन हो तो वह स्वर, मात्रा में, कुछ छोटा और उसके बाद यदि घोष 1 
व्यंजन हो तो बड़ा होगा । जैसे 'आप' का 'आ' 'आज' या 'आगे' के आ से छोटा है। | 
ईख-ईद में भी यही बात दिखाई पड़ती है। (३) ह्लस्व स्वर पर यह नियम लागू होता है 
यद्यपि वहाँ दोनों में अन्तर बहुत नगण्य होता है | उदाहरणार्थ पख-पद, जप-जग । (४) 
शब्दांत का स्वर उसी शब्द के अन्यस्थानीय समान स्वर की तुलना में कम मात्रा का होता 
है । 'दादा' में पहला 'अ' दूसरे से बडा है, इसी प्रकार दीदी, लूतू-मैंमैं तथा लोलो-कोको 
में भी । (५) एक ही स्वर यदि दो शब्दों के आरम्भ में या आरम्भिक अक्षर में आये 
तो प्रायः लम्बे शब्द में उसकी मात्रा छोटी होती है, और छोटे शब्द में बड़ी । जैसे 
भोर-ओखली, ऐन-ऐनक, नागर-नागरिकता । (६) संयुक्त या द्वत्‌, व्यंजन के पूर्व का 
स्वर असंयुक्त या अद्वित्त्व के पूर्व के स्वर से छोटा होगा । जैसे, वहाँ-वक्त, पका-पक्का । 
व्यंजन के सम्बन्ध में भी दो-एक बातें कही जा सकती हैं--(१) अक्षरांत के व्यंजन के 
पूर्व यदि ह्लस्व स्वर हो तो वह व्यंजन कुछ बड़ी मात्रा का होगा, किन्तु यदि दीर्घं स्वर 
हो तो कुछ छोटी मात्रा का, जैसे दिन-दीन, लद-लीद आदि । (२) अनुनासिक, पाशविक 
और लुंठित ध्वनियां घोष व्यंजन के पूर्व बड़ी और अघोष के पूर्व कुछ छोटी होती हैं । ' 
उदाहरणतः, बाल्टी-रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, कुके-कुगे । | 
आदमी सर्वदा एक गति से नहीं बोलता, वह कमी तीव्र गति से बोलता है, 
कभी धीमी गति से और कभी मध्यम गति से । इसके अनुसार भी ध्वनियों की मात्रा | 
घटती-बढ़ती है । 


ध्वत्तियों की तरह मौन या विराम या दो शब्दों के बीच के मौन की भी मात्रा 
होती है । पूर्णविराम, अर्ध विराम और अल्पविराम में मात्रा का अन्तर स्पष्ट ही है। 
मात्रा के अंकन के लिए कई पद्धतियों का प्रयोग होता है । अंतर्राष्ट्रीय लिपिः 1 
चिह्न में दीर्घ के लिए दो बिन्दु (२:), उससे कुछ ह्वस्व के लिए एक बिन्दु (॥.) और 
ह्वस्व को बिना किसी चिल्ल के (2) लिखते हैं । कुछ लोग ऊपर छोटी लकीर के द्वारा 
दीर्घ॑त। व्यक्त (9) करते हैं । नागरी लिपि मेंअ आ, इ ई, उ ऊ में कई प्रकार के चिल्लो 
का दीर्घता के लिये प्रयोग होता है । व्यंजनों के साथ भी ह्वस्व-दोर्घं के चिह्नं अलग- 
अलग ( क, का, गि, गी ) हैं । हमारे यहाँ छन्दशास्त्र में हस्व के लिए '।' भौर 
दीर्घ के लिये 5' का प्रयोग होता है । प्लुत के लिये नागरी लिपि में '5' का प्रयोग 
(ओऽम्‌) करते हैं । 
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(अ) आधात (Accent) 

यहाँ 'आघात' शब्द अंग्रेजी शब्द 'ऐक्सँट' (2८८९०६) के प्रतिशब्द के रूप में 
प्रयुषत किया जा रहा है । यों हिन्दी-पुस्तकों में 'ऐक्सेंट' के लिए 'बल','स्वर', 'स्वराघातं , 
आदि का भी प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी 'ऐक्सेंट' शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान 
में प्रमुखतः: ३ अर्थों में मिलता है : (क) पामर आदि कुछ भाषाविज्ञानवेत्ता इसे बहुत 
विस्तृत अर्थ में लेते हैं, और उनके अनुसार मात्रा (७.०८३), सुर-लहर (1०६००9७०॥), 
बलाघात (५७८०३४), ध्वनि-प्रक्रिया (आगम, लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्यय 
आदि) तथा ध्वनि-प्रकृति (स्थान, प्रयत्न या संवृतता-विवृतता आदि) आदि अनेक चीजें 
इसके अन्तर्गत आती हैं। (ख) दूसरे अर्थ में 'ऐक्सेंट' बहुत सीमित है और उसे मात्र 
बलाघात (४४४९७) का समानार्थी मानते हैं । ्रेटर, पेई, गेजर आदि भाषाविज्ञानविदों 
ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है । (ग) तीसरे अर्थ में 'ऐक्सेंट' इन दोनों अर्थों 
के बीच में है, और उसमें बलाघात (४४८९४४) और सुर या सुराघात (०६०१), केवल ये 
दो चीजें आती हैं। यही अर्थ अधिक प्रचलित एवं मान्य है। यहाँ इसी अर्थ में 
'आघात' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है । 

इस प्रकार आघात (2०८८०४) के दो भेद हुए : (क) बलाघात! (५१८८5३ 
accent), और (ख) सुर? (pitch accent) । 


(छ) बलाघात 


बोलने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाकय के सभी अंशों पर बराबर बल 
या जोर नहीं दिया जाता । कभी वाक्य के एक शब्द पर बल अधिक होता है तो कभी 
दूसरे पर । 'इसी प्रकार, एक शब्द की भी सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात 
नहीं पड़ता । शब्द जब एक से अधिक अक्षरों (5%11401८३) का होता है, तो इन अक्षरों 
पर भी बल बराबर नहों पड़ता; एफ पर अधिक होता है तो दूसरे या दूसरों पर कम | 
इसी बल, जोर या अघात को 'बलाघात' कहते हैं । यह ध्यान देने की बात हैं कि 
भाषा की कोई भी ध्वनि पूर्णतः बलाघातशून्य नही होती ।९ जिन ध्वनियों, अक्षरों या 
शब्दों को हम बलाघातशून्य समझते हुँ, उन पर केवल अपेक्षाकृत कम बलाघात होता 
है । कुछ. लोग बलाघात को केवल 'अक्षर' पर मानते हैं, किन्तु ऐसी माध्यता के लिए 


१. 'बलाघात के अन्य प्रंग्रे जी-हिन्दी समानार्था stress, expiratory stress, 
बलात्मक स्वराघात, तथा बल आदि औ हैं । 

२. सुर के लिए, इसी प्रकार pitch, tone, tonic accent, chromatic 
accent, musical accent, संगीतात्मक स्वराघात, गीतात्सक स्वराघात, स्वर, तान 
झादि का भी प्रयोग हुआ । 

३. अस्फोट स्पर्शं (०7८:७।००८० 5६०७) जैसे 'आप्‌' की “प्‌ जैसी ध्वनियां 
अपवाद हैं । 


३ 
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संपुष्ट आधार का मभाव है । व्यावहारिक रूप से अक्षर-बलाघात का प्रयोग अधिक 
दिखायी पड़ता है, इसलिए केवल मोटे रूप से तो ऐसा माना जा सकता है, किन्तु तस्वत; 
जब सभी भाषा-ध्वनियां किसी न किसी अंश में बलाघात से युक्त होती हैं तो फिर 
'बलाघात' को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नही माना जा सकता । मूलतः बलाघात 
का कुछ आधिक्य एक ध्वनि पर दिखाई पड़ता है, जब हम उसकी तुलना आसपास की 
क्रम बलाघातयुक्त ध्वनियों से करते हैं; दूसरे स्तर पर बलाघाताधिकय अक्षर पर दिखायी 
पड़ता है, जब हम एक अक्षर की तुलना आसपास के अक्षर से करते हैं, तीसरे स्तर पर 
यह शब्द पर दिखाई पड़ता है, जब हम एक शब्द की तुलना आसपास के शब्दों से करते 
हैं और चौथे स्तर पर यह वाक्य पर दिखायी पड़ता है, जक हम एक वाक्य की तुलना 
आसपास के वाक्यों से करते हैं । 


भाषा के विभिन्‍न स्तरों पर बलाघात के भेद 

सभी भाषाविज्ञानविदों ने बलाघात के दो भेद माने हैं : शब्द-बलाघात और 
वाक्य-बलाघात । इस परम्परागत भेद से थोड़ा.हटते हुए, इन पंबितयों का लेखक 
उपर्युक्त कारणों से ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश और वाक्य के स्तर पर बलाघात के 
निम्नांकित चार-पाँच भेद का विनम् सुझाव देना चाहता है-- 

(१) ध्वनि-बलाघात--वह बालाघात जो किसी एक ध्वनि (स्वर या व्यंजन) 
पर हो । यदि किसी अक्षर (५1७1९) में एक से अधिक ध्वनियाँ हों तो हम देखते 
हैं कि उनमें एक ध्वनि उस अक्षर का 'शिखर' होती है और शेष 'गह्वर' । कहना न 
होगा कि अपेक्षाकृत अधिक बलाघात उस शिखर पर ही होगा । 'उदाहरणार्थ, 'जप्‌' एक 
अक्षर है । इस अक्षर का शिखर बीच का अ (ज्‌+ अ+-प) है । इस 'अ' में मुखरता 
आदि अन्य गुणों के साय बलाघाताधिक्य भी है, इसीलिये यह 'शिखर' है, अन्य ध्वनियां 
इसी कमी के कारण 'गह्वर' हैं । 

(२) ब्रक्षर-बलाघात--वह वलाघात जो अक्षर पर हो । यदि किसी शब्द में 
एक से अधिक अक्षर हैं, तो उनमें प्राय: यह देखा जाता है कि एक अक्षर पर बलाघात 
सबसे अधिक होता है, दूसरे पर कम और तीसरे पर और कम, या इसी प्रकार । अंग्रेजी 
आदि बलाघात-प्रधान भाषाओं में यह बात पर्याप्त स्पष्ट है । उनमें एक से अधिक 

अक्षर वाले शब्दों में एक अक्षर बलाघातयुक्त (५६९५७९) कहलाता है, और शेष में 
कुछ वलाघातहीन (५०४५९७४०५) तथा कुछ अल्पबलाघातयुक्त (९० ३६८४४ वाले) । 
यहाँ 'बलाघ।तहीन” का अर्थ यह नहीं है कि बे अक्षर बिना बलाघात के होते हैं । इसका 

मात्र यह अर्थे है कि उनका 'बलाघातः अन्यों की तुलना में “नहीं के बराबर” होता है। 
इसीलिए, बलाघातहीन (या अंग्रेजी का 'अनस्ट्रस्ड') शब्द भ्रामक है, और इसके स्थान 
झर 'अत्यल्प बलाघातयुक्त' का प्रयोग होना चाहिए । 

यों तो वाक्य के एक से अधिक शब्दों के अक्षरों के बलाघात को भी तुलनात्मक 
हप में देखा जा सकता है, किन्तु इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रायः केवल एक 
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शब्दों फे अक्षरों का ही किया जाता है । उनके बलाघातों को क्रम से प्रथम बलाघात+ 
(सबसे प्रबल), दवितीय बलाषात (उससे निर्बल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्बल), 
चतुर्थं बलाघात (तीसरे से निबेल) आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है । अंग्रेजी 
शब्द 'ओपद्‌ सूनिटि ' (०१०१७॥।।५) में ५ अक्षर हैँ । तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम बला- 
घात तीसरे अक्षर पर, द्वितीय पहले पर, तृतीय पाँचय पर, चतुर्थ दुसरे पर और पंचम 
चौथे पर है । इसी रूप में बलाघात के सापेक्ष बल को लेकर बिद्वानों ने इसके उच्च 
(1०५०), उच्चाई (1811 19७०), सामान्य, सशक्त या प्रबल (३००४), अशक्त या 
निर्बल (४९३) तथा मुख्य (P1०7५), गौण (७९०००५३१), गौणातियोण या 
या तृतीयक (६४४३८५) आदि भेद किये हैं । कहना न होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से 
विचार करके, आवश्यकतानुसार इस प्रकार के अनेक भेद किये जा सकते हैं । यो मुख्य 
भेद दो ही होते हैं, जिनके लिए उपर्युक्त में किसी युग्म, या तरिक में प्रथम दो का प्रयोग 
किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द 'फादर' (४४४८०) में प्रथम अक्षर मुख्य बलाघातयुक्त 
है, और दूसरा गौण । 


भाषाबिज्ञान के बिंद्यानों ने इस “अक्षर-बलाघात' को ही शब्द-बलाधात 
(५०००-००८७३) कहा है, जिसका आशय है शब्द के अवयबों, अर्थात्‌ अक्षरों पर बलाघात 
होना । बलाघात-प्रधान भाषाओं में शब्द के अक्षरों पर का बलाघात निश्चित होता है, 
जिसे निश्चित बलाघात (1200 ३,८७७) कहते हैं । भाषा को स्वाभाविक रूप में बोलने 
के लिए इनका ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी इसी प्रकार की भाषा है । भार- 
तीय जब अंग्रेजी बोलले हैं तो उसे प्रायः बलाघातशून्य रूप में बोलते हैं, इसीलिए 
अंग्रेजी के लिए वह अस्वाभाविक लगती है, और कभी-कभी समझ में भी नहीं आती । | 
यो तथाकथित बलाघातहीन भाषाओ में भी शब्द के ग्रक्षरों पर बालाघात निश्चित होता ` 
है। जैसे हिन्दी में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों में प्रायः अक्षर के उपांत पर बलाघात 
होता है, इसी कारण अच्तिम 'अ' का लोप हो गंया है, जैसे कमल्‌, राम्‌, दाल्‌ 


आप्‌, आदि । 

(३) शब्द-बलाघास--एक सामात्य वाकय में सभी शब्दों पर, लगभग बराबर 
यलाघात रहता है । “राम ने मोहन को डंडे से भारा' एक इसी प्रकार का सामान्य 
वाक्य है । कितु, आवश्यकतानुसार इसके किसी शब्द पर अपेक्षाकृत अधिक बलाघात 
डाला जा सकता है, और तब इस वाकय के अर्थ में थोड़ा परिवतंन आ जायगा । वाक्य- 
गठन मे जैसे कभी-कभी वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण शब्द को नियमतः ठोक न होते हुए 
भी पहले रख देते है (मोहन को तुमने मारा' या 'डंडे से तुमने मारा ।' इन दोनों वाकेयों 
में बल देने के लिए 'मोहन' और 'डंडे' को अनियमित होते हुए भी पहले रख दिया गया 
है), उसी प्रकार बल देने के लिये शब्द-विशेष पर 'बलाघात' भी डाल दिया जाता है । 
ऊपर के वाक्यों भै प्रमुख अर्थेबोधक शब्द राम, मोहन, डंडे, मारा, ये चार हैं। इन 
जारो में किसी पर भी बलाघात डाल कर अर्थ की विशेषता प्रकट की जा सकती है। 
“राम पर बल देने का अर्थे होगा कि 'राम मे मारा, अन्य किसी ने नहीं', इसी प्रकार 
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डंडे' पर बल देने का अर्थे होगा कि 'डंडे' से मारा, किसी और चीज से नहो । इसी 
प्रकार औरों पर भी बल देने से अर्थ बदला जायगा । “राम आया और रुपये लेकर चसा 
गया' वाक्य में यदि 'और' पर बल न दें तो वह, 'तथा' का समानार्थी है । 'तथा' पर 
बल दें तो वह 'और ज्यादा' या 'दूसरे' का समानार्थी है । 
यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं : (क) इस रूप में बलाघात निश्चित (fixed) 
न होकर मुक्त या अनिश्चित (१८९) है, और अपनी आवश्यकतानुसार वक्ता किसी भी 
शब्द पर उसे डाल सकता है । 
(ख) इस बलाघात का सीधा संबंध अर्थ से है। थोड़ा भी हेर-फेर करने रो 
अर्थ बदल जायगा । 
शब्द-वलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान क्रिया और क्रियाविशेषण पर 
हो सकता है । 


जिसे यहाँ 'शब्द-बलाघात' कहा गया है, उसे भाषाविज्ञान के विद्वानों ने 
'वाक्य-बलाघात' (८९००९ ५८९७४) कहा है । यह इसलिये क्रि वाक्य में प्रयुक्त होने 
पर ही इस प्रकार के बलाघात का प्रयोग होता है, कितु वस्तुतः इसे शब्द-बलाघात 
कहना ही अधिक उचित है, वाक्य-बलाघात नहीं । वाक््य-बलाघात कुछ और है, जिसे 
आगे दिया जा रहा है । 

(४) वाक्य-बलाघात--थो तो सामान्य बातचीट में प्रायः सभां वाक्य बलाधात 
की दृष्टि से लगभग बराबर होते हैं, कितु कभी-कभी - आश्चर्य, भावावेश, आज्ञा या 
प्रश्‍न आदि से सम्बद्ध होने पर कुछ वाक्य अपने आसपास के वावयों से अधिक जोर 
देकर बोले जाते हैं । ऐसे वाक्यो में कभी-कभी तो बल कुछ ही शब्दों पर होता है, कितु 
कभी-कभी पूरे वाक्य पर भी होता है । आसपास के अन्य वाक्यों की तुलना में अधिक 
वलाघातयुक्त वाक्य के प्रयोग के कारण इस स्वर के बलाघात को 'वावय-बलाघात” 
कहा जा सकता है । उदाहरणार्थ-- 

राम--तुम जो भी कहो, मैं नहीं जा सकता । 

शयाम--वाह ! यह तो अच्छी रही ! जिस पतरी में खाओ, उसी में छेद करो, 
और उस पर कहो कि नहीं जा सकता; जाओगे कैसे नहीं ? (हाथ उठाकर भगाने की 
हिण में फेंकते हुए) भाग जाओ नालायक कहीं के । 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे गए वाक्यों में 'भाग जाओ पर 

बलाघात अन्यों की तुलना में बहुत अधिक होगा । इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि इस प्रकार का 'बलाघातयुक्त वाक्य” छोटा होगा । यदि उसमें शब्द अधिक होंगे 
तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख शब्दों तक ही सीमित रह जायगा । उस 
प्रकार के बलाघात को यदि अलग नाम देना चाहें तो (५) वाक्यांश-बलाघात कह सकते 
हैं । उपर्युक्त वाक्य के 'भाग जाओ' के स्थात पर यदि 'भाग जाओ यहाँ से” कर दें 
तो सामान्यतः सशक्त बलाघात पूरे पर न पड़कर केवल प्रथम दो शब्दों तक ही 
सीमित रहेगा । 


° 
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बल या आघात के आधार पर बलाघात के भेद 


हम यह देख चुके हैं कि किसी न किसी अंश में ब्रलाघात प्रायः सभी ध्वनियों 
पर होता है । इसकी तीव्रता या इसका भौतिक स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूप से 
वर्गीकरण या भेदीकरण के योग्य नहीं है । यदि बहुत गहराई से देखना हो तो भाषा, 
व्यक्ति, संदर्भ आदि के प्रसंग में इसके उच्च, उच्चाद्ध , निम्न, निम्नोर्द्ध, सामान्य आदि 
भेद किये जा सकते हैं। यों जैसा कि ऊपर अक्षर-बलाघात के प्रधंग में उल्लेख किया 
जा चुका है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक भेद तीव्रता के तुलनात्मक 
मूल्यांकन के आधार पर किये जा सकते हैं, कितु अधिक प्रचलित भेद 'सशक्त' और 
'अशक्त' दो ही हैं । भाषा-अध्ययन की सामान्य शब्दावली में जहाँ बलाघात सशक्त और 
श्रोतव्य होता है, केवल उसी को बलाघातयुकत कहते हैं, और जहाँ हल्का या बहुत 
अशकत होता है, उसे प्राय: बलाघात नहीं मानते । 
अर्थ के आधार पर बलाघात के भेद 

अर्थ के स्तर पर बलाघात दो प्रकार का होता है : सार्थक बलाघात और 
निरर्थक बलाघात । सार्थक बलाघात उसे कहते हैं जिसका अर्थ से सम्बन्ध होता है। 
ऊपर शब्द-बलाधात इसी प्रकार का है वाक्य में जिस शब्द पर बलाघात होता है, 
वह अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, और उसके महत्त्व के आधार पर वाक्य के अर्थ में 
विशेषता आ जाती है। ऊपर “राम ने मोहन को डंडे से मारा' वाक्य उदाहरणस्वरूप 
लिया जा चुका है और इस बात का संकेत किया जा चुका है कि शब्द-बलाघात से 
वाक्य के अर्थ में किस प्रकार विशेषता आं जाती है सार्थक बलाघात का दूसरा रूप 
बलाघात-प्रधान भाषाओं में अक्षर-बलाघात में दिखायी पड़ता हैं । इन भाषाओं में शब्दों 
के अक्षर पर बलाघात में परिवतेन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, 
अंग्रेजी में ऐसे बहुत से शब्द हैं (जैसे import, conduct, present, insult, increase 
आदि) जो संज्ञा और क्रिया, दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं । इनकी वर्तनी में तो कोई 
अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन बलाघात में पड़ जाता है । जब बलाघात प्रथम अक्षर पर 
होता है तो शब्द 'संज्ञा' होते हैं, किन्तु जब दूसरे पर होता है तो “क्रिया हो जाते हैं । 
इस प्रकार, इन शब्दों भें संज्ञा और क्रिया का भेद किसी अन्य वात पर निर्भर न होकर 
मात्र बलाघात पर निर्भर है। इसीलिए, यहाँ बलाघात सार्थक है । इसे 'सोद्देश्य बला- 
घात' भी कह सकते हैं । ग्रीक भाषा में सार्थक बलाघात एक और ढंग का मिलता है । 
वहाँ तो बलाघात के कारण अर्थ बिल्कुल बदल जाता है । उदाहरणार्थं, 'पोली' शब्द 
में यदि बलाघात प्रथम अक्षर पर होगा तो इसका अर्थ 'नगर” होगा, कितु दूसरे पर 
होगा तो यह संज्ञा से विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो जायेगा 'बहुत' । 

निरर्थक बलाघात उसे कहते हैं, जिसके परिवर्तन से अर्थं में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । उदाहरणाथ, हिन्दी में कमल में 'म' के 'अ' पर बलाघात है, । #तु बोलने 
वाला उसके स्थान पर क के 'अ' पर यदि बलाघात पर दे तो सुनने वाले को थोड़ा 
अस्वाभाविक तो लगेगा, कितु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 
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(श््य-अलिश्चय फे आधार पर बलाघात के भेद 

इस स्तर पर बलाघात 'निएचित' और 'अनिश्‍्चित' दो प्रकार का हो सकता 
है । अक्षर के शिखर पर या शब्दों के अक्षर-विशेष पर बलाघात निश्चित होता है । 
लगभग सभी भाषाओं में किसी न किसी अंश में यह सत्य है, किन्तु बलाघात-प्रधान 


भाषाओ में यहु बात और भी सस्य है, इसी कारण उनके कोशों में इन निश्चित बला- 


घातो का स्पष्ट उल्लेख होता है । दूसरी ओर, वाक्य के शब्दों पर बलाघात अनिश्‍चित 
है। अपनी आवश्यकतानुसार षबता बल देने के लिये किसी भी अर्थ से विशिष्टतः 
सम्बद्ध शब्द को बलाघातयुक्त कर सकता है । 
' बलाघात फे कुछ अभ्य भेद 
येस्पसेन तथा कुछ अन्य लोगो ने बलाघात के परम्परागत (६४३११०१३), 
मनोवैज्ञानिक (४५०।०।०४।०।) और शारीरिक-मनोवैज्ञानिक (Physiological-psy- 
०॥०।०३।०१।) भेद भी माने हैं, किन्तु ये सामान्य न होकर अपवाद-से हैं । भावावेश 


आदि के कारण नयी जगह बलाघात का आ जाना या पुराने स्थान पर अधिक या कम 


हो जाता भाषा में प्रुत नही है । 
जोन्स तथा कुछ अन्य लोगों ने बलाघात के स्पष्ट (०७८०४० $४४९७) तथा 
| अस्पष्ट (ऽ७७।९०६४९ ४४7९३३) दो भेद माने हैं। स्पष्ट बलाघात तो सुनने वाले को 
| सुनाई पड़ता है । अधिकोश भाषाओं में यही होता है, किंतु अस्पष्ट बलाघात सुनाई 
नही पड़ता । यह वक्ता कौ एक मानसिक क्रिया मात्र है, प्रत्यक्ष उच्चारण से इसका 
| सम्बन्ध नही है । स्पष्ट बलाघात की तरह इसे सभी लोग नहीं पहचान सकते । इसे 
केवल वे जान सकते हैं जो भाषा की प्रकृति से पूणे अबगत हैं और यह जानते हैं कि 
किस ध्वनि पर यह पड़ेगा । दक्षिणी अफ्रीका की त्स्थाना (४३०३) भाषा की एक 
प्रमुख विशेषता इस प्रकार का बलाघात है । जोन्स के अनुसार अंग्रेजी में ४३३०८ १०० 
के एक विशेष उच्चारण 'बकयु' (1:1७) में भी इस प्रकार का अस्पष्ट बलाघात है । 
|. ऊपर के वर्णन ओर विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बलाघात मूलतः झब्ति को 
„चह मात्रा है, जिससे प्यनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, 
और शक्ति-आधिक्य फे कारण हो प्रपेक्षषया अधिक बलाघातयुष्त ध्वनि, अक्षर या 
हो ह प्रासपास की अन्य ध्वनियों स्वाति से प्रधिक शुखर एबं शक्तिशाली 
|| 
न्‍ बलाघात भाषा के अन्य उपादानों की तरह ही मूलतः एक मनोवैज्ञानिक क्रिया 
है, किन्तु इसके प्रकटीकरण के लिए शारीरिक प्रयत्नों का सहारा लेना पड़ता है, जो 
निम्तोकित हैं-- 
(क) बलाघात की मात्रा या तीब्रता के अनुपात में, फेफड़े से अपेक्षाकृत अधिक 
हवा, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, बाहर फेंकी जाती है । साथ ही, वह अधिक तीब्नता 
सें बाहर जाती है, अर्थात्‌ इसमें प्राण-शक्ति अधिक होती है। 
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(ख) उच्चारण अधिक शक्ति से किया जाता है । 

(ग) उच्चारण-अबयबों से सम्बद्ध मांशपेशियो को अधिक दृढ़ता या तताब के 
साथ परिचालित किया जाता है, उनमें सामान्य शैथिल्य नहीं रहता । 

(घ) कभी-कभी बलाघात के साथ-साथ मात्रा को बढादे एबं स्वरतत्रियो के 
कंपन को तीब्र और अधिक करने आदि के लिए भी प्रयत्न करने पड़ते हैं । 
शारीरिक प्रतिक्रिया 

मूलतः मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्तों के कारण बलाघातयुकत ध्वति 
के उच्चारण के साथ प्रायः कुछ बाहरी अंग-परिचालन भो होता है । आँख, पलक, भौं, 
सिर, हाथ, उंगली, कंधा या पैर आदि में एक या अधिक उच्चारण की तीब्रता को 
चढ़कर, तनकर, शटक कर, नाचकर या फेंके जाकर प्रकट करते हैं । यह प्रबृत्ति भाबुक 
लोगों में अधिक होती है। यों कुछ न कुछ तो प्रायः सभी में होती है । यूरोप में इटली 
के लोग तथा भारत में बंगाली लोग इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख्य हैं । 
बलायात का ध्वनियों पर प्रभाव 

(१) बलाघातयुकत ध्वनि आसपास की ध्वनियों से शक्तिशाली होने के कारण 
अधिक अपरिवतेनशील होती है । आसपास को ध्वनियाँ कमजोर होकर धीरे-धीरे बहुत 
परिवर्तित, दीघे से हृस्व या लुप्त हो जाती हैं, किन्तु बह्‌ ध्वनि प्रायः ज्यों की त्यों यो 
कुछ परिवर्तित रूप में बनी रहती है। 'अध्यापक' सै 'ध्या' पर बलाघात विशेष था, अतः 
या “का' के रूप में सुरक्षित है, कितु अन्य सारी ध्वत्तियाँ समाप्त हो गयी । ध्वति- 
लोप में बलाघात कितवा काम करता है, इस पर घ्वनि-परिवतेन के सिलसिले भें कुछ 
विस्तार से विचार किया जायेगा । 'बाजार' में 'जा' के 'आ' के बलाघात ने ही 'बा' 
को पंजाबी में 'ब' कर दिया है और बह 'बजार' हो गया है। इसी प्रकार नराज, 
तरीफ्‌, बरीक आदि में भी । बलाघातहीन स्वर प्रायः दीघे से हुस्व और ह्वस्व से उदा- 
सीन या शून्य हो जाते है । 

(२) ध्वतियों के, मांसपेशियों एंबं करण को दृढ़ता-शिधिलता के आधार पर, 
दृह्‌ (0५४४) और शिथिल (1८0३) दो भेद होते हैँ । बलाघातयुक्त होने पर शिथिल 
ध्वनि कुछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि दृढतर हो जाती है । 

(३) मात्रा की दृष्टि से धवति (स्वर-ष्यंजन दोनों) बलाघातयुक्त होने पर कुछ 
बड़ी ('ह्वस्व' कुछ 'दीघे' और 'दोघे' ध्वनि 'दीघेतर') हो जाती है। 

(४) यदि सुर है तो बह भी प्रायः (यद्यपि सबेदा नहीं) ऊँचा हो जाता है । 

(५) बलाघात में हवा अधिक रहती है, इसी कारण बलाघातयुक्त अल्पप्राण 
स्पर्श कभी-कभी महाप्राण स्पर्श के रूप में सुनायी पडते हैं । कोई डाँटकर पूछे कि 'क्यों 
आये ?' तो लगेगा कि वह 'ख्यो' कह रहा है । इसके बिरुद्ध, यदि बलाघात बहुत कम 
हो तो महाप्राण ऽवि भी अल्पप्राण सुनाई देगी, क्योंकि अल्पप्राण-महाप्राण, प्राण 
(वायु) का ही तो खेल है। कम बलाघात में हवा को कमी स्वभावतः 'महा को 'अल्प' 
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कर देगी । बीमारी में अत्यन्त कमजोर बाप लड़के से इसीलिए 'खाना' न माँगकर 
'काना' माँगता है । इसी प्रकार, स्वराघातहीन बहुत से शब्दों में 'ह' लुप्त होकर पुवेवर्ती 
स्वर को ममेर बना देता है, जैस यह-वह आदि में । 

(६) व्यंजन कभी-कभी बलाघात के आधिक्य के कारण द्ृवित्त्व या दीर्घ रूप मे 
भी सुनायी पड़ते हैं। 'उसने एक ऐसा गाना गाया” में 'गाना' का 'ग' बलाघात के कारण 
प्गा' रूप में सुनाई पड़ता है । स्पर्श की तीन स्थितियों में यहाँ मध्यवर्ती या अवरोध की 
स्थिति प्रलंबित हो जाती है । पीछे पाँचवें में महाप्राण होने को बात कही गयी है। 
बलाघात, प्राणशक्ति और उच्चारणावयव की दृढ़ता प्र मुखतः इन दोनों पर निर्भर करती 
है । यदि दृढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो व्यंजन द्वित्‌ होंगे, प्राणशक्ति अधिक रही 
तो अल्पप्राण महाप्राण हो जायगा । महाप्राण और संघर्षी व्यंजन प्रायः द्वित्‌ हो जाते 
हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में आदि या मध्य में होने के कारण भी कुछ अन्तर 
पड़ता है । 

(७) सब कुछ मिलाकर उक्त घ्वनि या ध्वनि-समूह अधिके मुखर, श्रवणीय 
और शक्तिशाली हो जाता है। 
बलाघात-परिवर्तन 

जिन शब्दों में बलाघात निश्चित होते हैं, उनके भी बिशिष्ट संदर्भ में आने पर 
-बलाघात में कभी-कभी स्थान-परिवर्तन (521६) हो जाता है । ऐसा प्रायः तीन स्थितियों 
में होता है-- 

(क) शब्द के किसी अन्य एक, या अधिक शब्दों से मिलाकर नया समस्त शब्द 
बनने पर--एऐसी स्थिति में मूल शब्दों के बलाघात में कभी-कभी स्थान-परिवतेन या 
अन्य प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं । जैसे-- 

‘waste-{- 92067 -- ‘basket = waste’'paper ’basket 

यहाँ समस्त शब्द में सशक्त बलाघात तीत के स्थान पर केवल एक पर रह गथा 
है । 'वेस्ट' का बलाघात शून्य-सा हो गया है भौर 'वैस्‌? का गौण या अप्रमुख । 

(ख) उपसे या प्रत्यय के जुड़ने पर भी कभी-कभी परिवर्तन देखे जाते हैं-- 

in--'ordinate = i' nordinate 

यहाँ ० से शुरू होने वाले अक्षर का बालघात 7 से शुरू होने वाले अक्षर के 

साथ आ गया । 
‘regiment--al='regi ‘mental 


यहाँ 'अल' जुड़ने से बलाघात ने अपना स्थाम बदल दिया । अंग्रेजी '।००' तथा 


“७11५” आदि जुड़ने से भी इस प्रकार के परिवतेन हो जाते हैं। 


(ग) वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी कभी शब्दों का बलाघात बदलक्र्जाता है । 
आर्मफील्ड के अनुसार, 
He is' very well—to— do 
He 15“ quite well—to—‘do 


त नमान्नु 
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इन दोनों वाक्यों में ५/८]] ।० 6० पर एक-सा बलाघात नहीं है । पहले में 'वेल' 
पर भी है, किन्तु दूसरे में उस पर नहीं है, केवल 'डू' पर है । यह लय (7४१००) के 
कारण हँ । इसी प्रकार, ००००९/७॥६ तथा 11०079०1०॥६ में यों सशक्त बलाघात 
'कम' पर हैं, किन्तु यदि एक वाक्य में विरोध दिखाने के लिए competent and 
incompetent कहें तो 'क' पर जोर देने के लिए दूसरे का सशक्त बलाघात 'कम' से! 
हटकर “इन” पर आ जायेगा । और भी बहुत से विरोधी शब्दों में यही बात मिलेगी । 
हिन्दी में समर्थ-असमर्थ और सुन्दर-असुन्दर जैसे शब्दों में भी कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है । 

'वाक्यों में प्रयुक्त होने पर एक प्रकार का और परिवर्तन भी होता है, जो अधिक 
सामान्य है । यों हर शब्द के किसी अंश पर सशक्त बलाघात होता है, क्रितु वाक्य में 
केवल कुछ ही पर रह पाता है, अतः शेष शब्दों के अंश से वह समाप्त हो जाता है । 
बलाघात का श्रंकन 

किसी भी चीज का अंकन याहच्छिक है । यों बलाघात के लिये अधिक प्रचलन 
निम्नांकित का रहा है-- 

(क) सशक्त अथवा प्रमुख बलाघात वाले शब्द या अक्षर के आरम्भ सें ऊपर 
एक खड़ी (या तिरछी) लकीर खींच देते हैं, जैसे 'लायक, “काबिल, 'लगाता, फ़िसिड”डी. 
‘register, Tegis’trar, आदि । 

(ख) यदि दो ही बलाघात हों तो अशक्त या द्वितीय को बिना किसी निशान 
के छोड़ देते हैं, किन्तु यदि तीन या अधिक हों और दूसरे को दिखाना जरूरी हो तो 
उसके पूर्व नीचे एक छोटी लकीर खींच देते हैं, जैसे “4108 “1021, १७2. (22९9: 
Trance, आदि । 

यदि तीन से अधिक बलाघात दिखाने हों तो कोई और चिह्न माना जा सकते! 
है, यों प्रयोग में प्रायः दो तक का ही निदेश क्रिया जाता है । 


बलाघात श्रौर घोष-श्रघोष ध्वनियां 

मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि बलाघात की कमी और बेशी उपर्युक्त 
संदभों में भी भाषा, संदर्भ और व्यक्ति पर निर्भर करतो है । कुछ भाषाओं में यह अन्यों 
से अधिक होता है, इसी प्रकार कुछ संदभों या व्यक्तियों में भी इसकी कमी-बेशी देखी 
जाती है । किन्तु इसके बावजूद, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह देखा गया है कि घोष 
व्यंजनों पर अघोष की तुलना में बलाघात कुछ कम होता है । वह शायद इसलिए कि 
अघोष में हवा अधिक शक्ति से मुँह में आती है । 


बलाघात का प्रत्यक्षीकरण 
काइमोग्राफ़ मशीन पर यदि किसी ध्वनि या ध्वनि-सभूह को कम और अधिक 
बलाघात के साथ अलग बोला जाय, तो यह देखने में आयेगा कि अधिक बलाघोत से 
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उच्चरित ध्वनि के लिए बनी लहरें कम की तुलना मै अधिक ऊंची होंगी । लहरों को | 


यह्‌ ऊँचाई हक फे अधिक एवं उच्चारण के शक्तिशाली होने आदि के कारण है। 
इन दोनो मे जितना आधिक्य होगा, लहरे उतनी ही ऊंची होंगी और विरोधी स्थिति 
में नीची । (यो इनमें ००,००८ के अतिरिक्त "८१५००० का भी अंतर है) । 


Ee, \/\/\ 7 


(ख) सुर 

सुर का स्वरूप प्रोर उसमे उतार-खढ़ाव का कारण -बलाघात में हम देख चुके 
है कि सभी ध्वनियां बराबर बल से नही बोली जाती । उसी प्रकार, वाकय की सभी 
ध्वनियाँ सावंदा एक सुर में नही बोली जाती । संगीत के सरगम को तरह उसमें सुर 
ऊंचा-तीचा होता रहता है । 'आप जा रहे हैं' वाकय की सभी ध्वतियो को एक सुर में. 
बोलने से इसका सामान्य अर्थ होगा, जिसका उद्देश्य होगा मात्र सूचना देना । किन्तु, 
यदि 'भाप' के बाद की ध्वतियों का सुर बढ़ाते जाये और अंत में 'हैं' को बहुत ऊँचे सुर 
पर बोलें तो इस वाक्य में एक संगीत-सा आरोह या चढाव सुनाई देगा और घाक्य 
सामान्य से बदल कर प्रश्‍नसूचक हो जायगा, जिसका अर्थ होगा, 'क्या आप जा रहे हैं ?' 


इस वाक्य को आश्चर्यसूचक बताने के लिए इसी प्रकार एक विशेष प्रकार के 'सुर' की 
जरूरत होगी । 


Ee 'बलाघात' की तरह ही 'सुर' भी मूलतः एक मनोवैज्ञानिक चीज है, जो स्वर- 
तंत्रियों के कंपन द्वारा प्रकट किया जाता है । स्वरतन्त्र पर बिचार करते समय कहा जा 
चुका है कि घोष धवनियों के उच्चारण में स्वरतेत्रियो में कंपन होता है । यही कंपन जब 


अधिक तेजी से होता है तो ध्वनि ऊँचे सुर मे होती है और जब धीमी गति से होता है ' 


तो नीचे सुर में होती है ।१ सुर, स्वरतंत्रियों की प्रति सेकेंड कंपनाबूत्ति (1९५५०१८४ 
01 ४7३४००) पर निर्भर करता है । इसी से यह भी स्पष्ट है कि बलाघात की तरह 
सुर घोष-अघोष दोनों प्रकार की ध्वनियो भे सेभव नही । अघोष ध्यति की तो यही 
विशेषता है कि उसके उच्चारण में स्वरतेन्नियों मै कंपन होता ही नही, अर्थात्‌ 'सुर' 
केवल घोष या सघोष ध्वतियो की चीज़ है । अघोष से इसका कोई सबंध नही है । 
यह बात बिल्कुल तार बाले बाजो की तरहु है। यदि सितार, बीणा या इसी 
प्रकार के किसी अन्य बाजे में तार ढोला होगा तो उससे जो ध्वत्ति निकलेगी, उसका सुर 
नीचा होगा, किन्तु यदि कसा होगा तो सुर ऊँचा होगा। इसका कारण यह है कि ढीले 


१. इससे यह भो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सुर से स्बरयंग्र को छोड़कर 
पौर किसी भी उच्चारण-घरवयब का सम्बन्ध लहो है । 
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तार पर आघात करने पर कंपन धीमी गति से होगा । किस्तु, बह कसा होगा तो कंपन 
अधिक तेजी से होगा । इनको बजाने वाले, बजाने के पूर्व इसी दृष्टि से बिभिन्न तारो 
को कसते या ढीला करते हैं । बाद संगीत की भाँति ही मोखिक संगीत का अभ्यासी 
आरम्भ में घंटों आ-आ' करके अपनी स्वरतंत्रियों को कड़ा-नरम और समीप-दूर करके 
उनमे विभिन्न सुरों (या सरगम के आरोहों-अबरोहों) की आबाज निकालने, अर्थात्‌ 
बिभिन्न गतियों से कंपित करने का अभ्यास करता है । अध्यस्त हो जाने पर भी स्वर- 
तंत्रियों पर अपना इस दृष्टि से पूरा नियंत्रण रखने के लिए उसे अभ्यास को जारी 
रखना पड़ता है । इस प्रकार, संगीत के लिए सुर' का बहुत महत्त्व है, किन्त जैसा कि. 
हम आगे देखेंगे, भाषा के लिये भी वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यह अबश्य है कि 
सभी भाषाओं में उसका महत्त्व समान नही है । 

सुर के आरोह-अवरोह या उतार-चढ़ाब में स्वरतंशियों की समीपता और उनके 
कडापन के अतिरिक्त फेफड़े से आनेवाली हवा का महत्त्व भी कम सही है, क्योंकि स्वर- 
तत्रियों का धीमी या तेज गति से कंपन हवा की शक्ति पर भी एक सीमा तक निर्भर 
करता है । इन बातों के अतिरिक्त 'सुर' स्वरतंन्रियों की लंबाई और स्वरयंत्र (13790) 
से विस्तार (2९) पर भी निर्भर करता है । बच्चों की आवाज ऊंचे सुर को होती है, 
क्योंकि उसमें लंबाई और विस्तार दोनों ही कम होता है । पुरुष की तुलना में स्त्रियों मे 
भी यही बात मिलती है। 

सुर के सेद : घ्रारोहण-भबरोहूण के झार पर--हर ब्यक्त वैज्ञानिक दृष्टि 
से ठीक एक सुर पर नहीं बोलता । भाषा की स्वाभाविक गति मे प्रयुक्त सुर-उच्चता या 
सुर-निम्नता, तथा भावात्मक स्थिति के कारण, सुर का आरोहु-अवरोह एक व्यक्ति की 
भाषा में भी अपना अलग मिलता है । इस आरोह-अवरोह का अनुपात एक भाषाभाषी 
लोगों में प्रायः समान होता है । 

प्रत्येक व्यक्ति की सुर की दृष्टि से अपनी निस्नतस और उच्चतम सीमा होती 
है । उसके सूर का उतार-चढ़ाव उसी के बीच होता रहता है। सूक्ष्म दृष्टि से इसके 
अनेक भेद किये जा सकते हैं। यों इसके उच्च (६), मध्य, मिश्च या सम (पचे या 
1०९०) तथा तिम्त (10५), ये तीन भेद अधिक प्रचलित रहे हैं। बैदिक संस्कृत में लग- 
भग ये ही तीन उदात्त, स्वरित एवं अनुदात्त हैं । ग्रीक भे ऐक्यूट (३०५४९ ००९०४), 
ग्रेव (४7५९ ३८८०॥४) तथा सरकम्फ्लेक्स (८।०७०१९।९ ३००९१) ये तीत सुर थे । 
ऐक्यूट, भारतीय उदात्त की भाति ही उच्च था, इसे यो (७) अंकित करते थे । ग्रेस 
(जिसे वे 2' अंकित करते थे) तिम्त था, किन्तु कदाचित्‌ बहुत निम्न नही । यद्यपि बहुत 
से विद्वानों ने माना है, किन्तु मेरे विचार में यह भारतीय अनुदात्त का समानाथी नही है। 
यह कदाचित्‌ सामात्य सुर और उच्च या ऐक्यूट के बीच का रहा होगा । सरकम्फ्लेक्स 
(जिसे वै 2) या & या & रूप में अंकित करते थे) बह्‌ सुर था जो पहले उठता था और 
फिर गिरता था । इस रूप में इसे आरोहो-अवरोही सुर कह सकते हैं । बैदिक स्वरित 
को अनेक लोगों ने इसका समानाथी साना है, कितु बस्तुतः ये दोनों भिन्त हैं । 
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स्वरित--इसका शाब्दिक अर्थ है 'उच्चरित' या ध्वनित' । तैत्तिरीय प्राति: 

शाख्प तथा अष्टाध्यायी आदि में आता है-'समाहारः स्वरित:' | वाजसनेयी प्रातिशाख्य 
में आता है-'उभयवान्‌ स्वरितः' । आपिशलि शिक्षा में आता है--उदात्तानुदात्तस्वर 
सन्निपातात्‌ स्वरितः', अर्थात्‌ स्वरित, उदात्त और अनुदात्त का मेल या समाहार ह्वै । 
इस मेल का अर्थ संधि है या समन्त्रय, यह प्रश्‍न महाभाष्यकार ने उठाया है । कहना न 
होगा कि यह संधि ही है जिसे नीर-क्षीर की तरह न मान कर काष्ठ-जंतु के समान माना 
गया है । पाणिनि ने कहा है--तस्यादित उदात्तमर्ध ह्रस्वम्‌’ (१.२.३२), अर्थात्‌ स्वरित 
के आदि की ह्लस्वाद्ध मात्रा उदात्त होती है और शेष 'अनुदात्त' | मैकडॉनेल ने स्वरित 
को उदात्त से गिरता हुआ या अधोगामी सुर ([9111118 ८८०!) माना है । उनके अनु- 
सार यह उदात्त और सुरशून्यता (1०१९।९४५०९5४) के बीच का हूँ । स्वरों के भेद और 
उसके स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। भेद--कुछ लोगों ने 
पाणिनि के आधार पर इसके स्वतंत्र और परावलंबी दो भेद माने हैँ । परावलंबी 
स्वरित ग्रीक के सरकम्पलेक्स-सा कहा गया है, जिसमें स्वरित का आद्यांश उदात्त से 
भी कुछ ऊंचा होता है । उसके बाद यह अनुः होता है । ऋक्‌ प्रातिशाख्य में भी यह 

बात कही गयी है । स्वतंत्र रूप में यह महत्त्व की दृष्टि से उदात्त के समकक्ष माना गया 

है । कुछ लोगों ने मात्रा के आधार पर स्वरित के ह्लस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और लुप्त 

स्त्ररित् तीन भेद माने हैं । हस्व स्वरित का पूर्वाद्धा उदात्त और उत्तरार्ध अनुदात्त होता 

दीर्घ की प्रारम्भ की हू मात्रा उदात्त तथा शेष $ अनुदात्त, तथा प्लुत के प्रारम्भ 

की ह मात्रा उदात्त तथा शेष है अनुदात्त होती है । इस प्रकार $ मत उव्वट तथा 

अनंत भट्ट आदि द्वारा व्यक्त किये गये हैं । प्रातिशाख्यों में स्वरित के कई भेदों का 

उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख जात्य स्वरित या नित्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, 


क्षेप्र स्वरित, प्रश्लिष्ट स्वरित, तैरोव्यंजन स्वरित तथा पादवृत्त स्वरित या वैवत्त स्वरित 
आदि हैं । 


उदात्त- उदात्त का शाब्दिक अर्थ है 'उठा हुआ ।' जो सर उठा हुआ या ऊंचा 
हो, उसे उदात्त कहते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा अष्टा- 
ध्यायी आदि में इसे स्पष्ट किया गया है 'उच्चैरुदात्तः' अर्थात्‌ उदात्त उच्च होता है । 
इसमें “उच्च” का अर्थ क्या है, इसे पंतजलि ने स्पष्ट किया है--'आयामोदारुष्यं ग्रणुता 
खस्य इति उच्चे: कराणि शब्दस्य ।” इस आधार पर उदात्त में आयाम वा अंग-संकोख, 
दारुण्य अर्थात्‌ रूघापन तथा अणुता, अर्थात्‌ कंठ या स्वरयंत्र की संवत्तता, ये तीन बातें 
मानी जा सकती हैं । आपिशलि शिक्षा में भी ये ही बातें कही गई हैं 


श्रतुदात्त--ऐसा स्वर जो 'उदात्त न हो ।' अनुदात्त को तैत्तिरीय प्रातिशाख्य. 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी आदि में 'नीचैरनदात्त:? रूप में 
स्पष्ट किया गया है, अर्थात्‌ यह 'निम्न सुर” या 'नीचा सुर” था । अनुदात्त का प्रयोग 
कदाचित्‌ एक से अधिक अर्थो में हुआ है। कभी तो इसका अर्थ 'उदात्त नहीं', अर्थात्‌ 
'उदात्त से थोड़ा निम्न' ज्ञात होता है । इस रूप में यह ग्रीक ग्रेव का समानार्थी है श्रौर 
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कभी सुरविहीन (३०००॥।९४४) का समानार्थी है । आपिशलि शिक्षा में आता है--'यदा 
सर्वाङ्गानुसारी प्रयल्नस्तीव्रो भवति, तदा गात्रस्य निग्रहः, कंठबिलस्य चात्णृतवं, स्वरस्य च 
वायोस्तीब्रगतित्वाद्‌ रौक्ष्यं भवति, तमुदात्तमाक्षते ।' अर्थात्‌, जब शरीर के सर्वाङ्गों का 
प्रयत्न तीव्र हो, अंग शिथिल न हों, कंठ संकुचित हो तथा ध्वनि-उत्मादक वायु तीव्र हो 
तो जो रक्ष ध्वनि निकलती है, उसकी रुक्षता उदात्त है । इसके विरुद्ध 'यदातु मन्दः 
प्रयलो भ्रति, तदा गात्रस्य ख सन कंठबिलस्य महत्वं स्वरस्य च वायोर्मन्दगतित्वात्‌ 
स्निग्धता भवति तमनुदात्तं प्रचक्षते ।' अर्थात्‌, जव प्रयत्न मंद हो तो जो स्निग्ध ध्वनि 
निकलती है, उसकी स्निग्धता अनुदात्त है । कोशिका वृत्तिकार का 'यस्मिन्तुच्चार्यमाणे 
गात्राणामन्ववसर्गोनाम्‌ शिथिलीभवनं भवति, स्वरस्य मृदुतां, कंठविवरस्य उस्ता च सः 
अनुदात्त:' भी प्रायः यही है । श्रनुदात्ततर--अनुदात्त से भी नीचा सुर । इसे कुछ लोगों 
ने पूर्णतः निम्न सुर माना है । महाभाष्यकार पतंजलि आदि ने मुर के जो उदात्त, 
उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर्‌, स्वरित, स्वरितस्थोदात्त, तथा एकश्रुति सात भेद माने 
हैं, इनमें अनुदात्ततर, निम्नतम कहा गया है । उदात्त या स्वरित सुर के पूर्व का अनुदात्त 
सुर बहुत निम्न होता है । कुछ लोगों के अनुसार उसी को अनुदात्ततर कहा गया है । 
इस अर्थ में पाणिनि ने इमे सन्नतर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १. २. ४०) की 
संज्ञा से अभिहित किया है । 


इस प्रकार के प्रमुख तीन भेद मानने पर भी भारतीय मतीषी इस बात से 
पूर्णतः परिचित थे कि सुर के और भी भेद हो सकते हैं । इसीलिए, तैत्तिरीय प्रातिः 
शाख्य की वैदिकाभररा-व्याख्या में चार (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय) सुरों के 
संकेत मिलते हैं । नारद शिक्षा में एक और 'निघात' बढ़ाकर भेदों की संख्या पांच कर 
दी गयी है । महाभाष्यकार पतंजलि ने उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, 
स्वरित के आरम्भ में वर्तमान उदात्त और एकश्रुति, ये सात भेद माते हैं । इतना ही 
नहीं, ऋवप्रातिशाख्य, शुक्लयजुः प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में यह भी पता 
चलता है कि इन भेदों में स्वरित? के अलग से संहितज, जात्य, अभिनिहित, श्रैप्र, 
प्रश्लिष्ट, तैरोव्यंजन, वैवृत्त, तैरोविराम तथा प्रातिहित ये & उपभेद भी प्राचीन काल 
में माने जाते थे । 


चीनी भाषा में अनेक सुर आज भी हैं, यद्यपि वे उपर्युक्त भेदों से कुछ भिन्न 
हैं । उसमें चार प्रमुख सुर सम (८४००), आरोही (715/१&), अवरोही (Sinkin या 
(91178) और प्रवेशमुखी (९०८००६) हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऊंचा, साधारण 
प्रश्वात्मक, तेज़ प्रश्तात्मक तथा उत्तरात्मक कहा है । चीनी की कुछ वोलियो में इन 
सबके उच्च और निम्न इस प्रकार ८ भेद किये गये हैं । चीनी की कँटनी बोली में ६ 
सुर हैं । 
प्रमुख रूप से उच्च, मध्य, निम्न, आरोही तथा अवरोही ये पाँच भेद 
होते हैं । 
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सुर के भेद : प्रयोग के आ्राधार पर: 

सुर (ए।।८॥) जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, स्वरतज्ियों के कंपन के 
कारण उत्पन्न एक ध्वनि-गुण है । बोलने में हर ध्वनि (घोष ध्वनि) पर इसका रूप 
प्रायः एक-सा नहीं रहता, इसीलिए इसमें उत्तार-चढ़ाव होता रहता है । इसका आशय 
यह हुआ कि कई ध्वनियों से बने अक्षर या शब्द में प्रायः कई प्रकार के सुर मिलेंगे 
और आगे बढकर यदि 'वाक्य' को लें तो और भी अधिक सुर मिलेंगे । यह्‌ दो या 
अधिक सुरों का उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह सुर-लहर (१६००॥१।००) कहलाता 
है । अर्थात्‌, भाषा या सम्बद्ध भाषण (८०००९०६७० ५ए९९०ॐ) मे इसका प्रयोग होता है 


है. 


| 
| 
क 
| 


और इस सुर-लहर का निर्माण दो या अधिक सुरों से होता है । ऐसा एक अक्षर में भी - 


सम्भव है, एक शब्द में भी और एक वाक्य मै भो । ये 'सुर' के दो मुख्य रूप हैं। 
एक ध्वत्ति' में यह 'सुर' है और सम्बद्ध ध्वनियों में एक से अधिक होने पर 'सुर-लहूर' । 
'सुर (90५४) का एक और समानाथीं है 'तान' (१०१९) । यों इन दोनों का पर्याय के 
रूप में भी प्रयोग होता है, किन्तु कभी-कभी वैज्ञानिक स्पष्टता के लिए दोनों मे भेद 
भी कर लिया जाता है । 'सुर' शुध वैज्ञानिक नाम है। हर घोष ध्वनि में यह 
रहता है--चाहे इसका भाषा पर कोई विशेष प्रभाव पड़े या नहीं । उदाहरणाथ, हिन्दी 
का एक शब्द ले 'गमला', इसमें सभी ध्वातियाँ घोष हैं, अतः अर्थ से इति तक विभिन्न 
स्तर पर इसमें सर होगा । हिन्दी में इस सुर-लहर का एक स्वाभाविक रूप है। उसी 
अनुपात से यदि वक्ता बोलेगा तो इस शब्द में स्वाभाविकता रहेगी, किष्तु यदि कोई 
गलत सुर-लहर का प्रयोग इसके उच्चारण में कर दे तो वह स्वाभाविकता चष्ट हो 
जायगी, और हिन्दीभाषी यह स्पष्टतः समझ जायेगा कि वक्ता की 'सुर-लहूर' अशुद्ध 
है । किन्तु, इस अशुद्धि से 'गमला' शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नही होगा । दूसरी 
ओर एक चीनी शब्द “मा” ले । इसमें भी दोनों ध्वनियां घोष हैं, अतः इसके उच्चारण 
में 'सुर-लहर' होगी । लेकिन वक्ता यदि इसका उच्चारण एक सुर-लहर में करेगा तो 
शब्द का अर्थ 'माता' होगा और दूसरी में करेगा तो 'घोड़ा' होगा । इसका आशय यह 
हुआ कि हिन्दी में उपर्युक्त रूप में 'सुर-लहर” सार्थक नहीं है, किन्तु चीनी में बह्‌ सार्थक 
है । उससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द का अथं बदलने बाला सुर 'तान” (६००८) 
कहा जाता है । इसी आधार पर उन भाषाओं को 'तान भाषा' या 'तान-प्रधान भाषा” 
(1००९ ।०॥४५३४९) कहते हैं, जिनमे तान के कारण अर्थ बदल जाता है । इस प्रकार, 
'सुर' एक व्यापक शब्द है और सभी घोष ध्बनियों में उसे मानते हैं । किन्तु, यदि वह 
सार्थक है तो उसे 'तान' कहते हैं । सुर-लहर 'तान' या 'सुर' की लहर है, अर्थात्‌ दो 
या अधिक ध्वनियों में यह मिलती है । वाक्य-स्तर पर सुर को 'बाक्य-सुर' कहते हैं । 
सुर के भेद : भ्रं के प्राधार पर 

उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए सुर के 'निररथंक' और 'सार्थक' नाम 
' से दो भेद किये जा सकते हँ । जहाँ सुर अथेभेदक हो, उसे 'सार्थक सुर' या 'तान' कहं 
` सकते हैं और जहाँ भेदक न हो, उसे “निरर्थक सुर' या केवल 'सुर' कह सकते हैँ । 


हाड ८7: >> 
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सुर के भेद : चल-प्रचल स्थिति के झाधार पर 

सुर के कुछ रूप तो चल होते हैं, अर्थात्‌ उनमें श्रुति ध्वनियों की तरह एक 
स्थिति से दूसरी में जाने की प्रबृत्ति होती है। संगीत में 'आ555' करता हुआ जब कोई 
'सरगम' का अभ्यास करता है तो यह उतार-चढ़ाव स्पष्ट सुनाई पड़ता है । आरोही- 
अवरोही ऐसे ही हैं । इसके विरुद्ध कुछ अचल होते हैं । इनमें एक ध्वनि एक ही स्थिर 
'सुर' पर होती है, गिरती-उठती नहीं । उच्च-निम्न ऐसे ही हैं । प्रथम संयुक्त स्वर क्के 
समान है, तो दूसरा मूल स्वर के समान । सुर या तान के इन दोनों भेदों को क्रमशः 
चल सुर, चल तान या कंटूर तान (contour ५०४८) और अचल सुर, अचल तान या 
रजिस्टर तान (१९६३५९४ ६०००) कहते हैं। इसी आधार, पर 'कंट्र तान भाषाएँ 
और “रजिस्टर तान भाषाएँ” नाम से तान भाषाओं के दो वर्ग भी माते जाते हैं । 
झेकन 

सुर या तान के अंकन फे लिए अनेक वद्धतियाँ प्रबलित रही हैं । वैदिक साहित्य 
भे ही इसके लगभग एक दर्जन रूप मिलते हैँ । कभी १, २, ३ आदि अंकों से इनका 
अकन किया गया है, तो कभी विभिन्न प्रकार की टेड़ी-सीधी रेखाओं या बिन्दुओं आदि 
से । सबसे अधिक प्रचलित रूप ऋग्वेद का है, जिसमें अनुदात्त के तीचे बेडी लकीर 
(--), स्वरित के ऊपर खड़ी लकीर (1) तथा उदात्त को अनंकित छोड देते थे । 

आजकल भी इनके लिए ७-८ पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग उच्च के लिए 
|, निम्न के लिए ।,तथा सम के लिए--चिह्न लगाते हैं, कुछ अन्य लोग १, २, ३ आदि 
अंकों का प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार, छोटे-बड़े बिन्दुओ या डेश और बिन्दु द्वारा भी 
इसे प्रकट किया जाता है । सबसे प्रचलित और स्पष्ट पद्धति उचे-नीचे बिच्दुओ तथा 
उठती-गिरती रेखाओं द्वारा प्रकट करने की है । अर्थात्‌ उच्च (` ), निम्न ( . ) मध्य 
(-), आरोही ( } ),सम (--), अवरोही ( |) । यहाँ स्पष्ट ही बिन्दु अचल या रजि- 
स्टर के लिये है और रेखा चल या कंटूर के लिए । प्रायः जितने सुरों का अंकन करना 
होता है, उनसे एक कर्भ चिह्न लेते हैं, क्योंकि कोई एक सुर बिता अंकत के छोड़ दिया 


` जाता है । 


ता (००९) तथा तान भाषाएँ (Tone Languages) 

हम देख चुके हैं कि 'तान' उस सुर को कहते हैं, जिसके कारण शब्द का अर्थ 
बदल जाता है । दूसरे शब्दों में यहाँ सुर अन्य ध्वनियों की भाति ही भाषा की एक 
महत्त्वपूर्ण इकाई बन जाता है । यह विशेष प्रकार का सुर संसार की कुछ ही भाषाओं 
भै मिलता है, जिन्हें इसी आधार पर 'तान भाषाएँ” कहते हैं । 

अफ्रीका की एफिक्ष, इबो, बपेले, चुआना, याउन्डे, सुडातिक, बांटू, दिनका, 
बुशमैन, दुआला, जुलू, योर्वा; तिब्बती-चीनो परिवार की चीन, बर्मा, इंडोचीन तथा 
स्यामःमे प्रयुक्त भाषाएं तथा उत्तरी अमेरिका की नवाहो, अपाचे, मिक्स्टेको तथा ओटोमी 
आदि संसार की प्रमुख तान भाषाएँ हैं । 


३०२ भाषाविज्ञान 
सुर-लहर अथवा अनुतान (17(019001) 


शब्द या वाक्य में सुरों के आरोह-अवरोह का क्रम ही सुर-लहर है । यहाँ एक 
बात विशेष ध्यान देने की है । प्रायः यह समझा जाता है कि जब हम बोलते हैं तो 
अर्थ से इति तक सुर-लहर रहती है । इसी धारणा के आधार पर भाषाविज्ञान के 
विद्वान भी रेखाग्रों आदि के द्वारा पूरे शब्द या वाक्य के सुर-लहर का निर्देश करते 
हैं । व्यावहारिक दृष्टि से ठोक होने पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है । “छे 
कहा जा चुका है कि 'सुर' केवल घोष ध्वनियों से संभव है, किन्तु थोलने में हम अघोष 
ध्वनियों का भी प्रयोग करते हैं । इसका आशय यह है कि शब्द या वाक्य में जहाँ-जहाँ 
अघोष ध्वनि होगी, वहाँ-वहाँ 'सुर-लहर' न होगी । किन्तु, ऐसे स्थल. अधिक नहीं होते । 
औसतन भाषा में अघोष ध्वनियाँ लगभग २१०. तथा घोष ध्वनियाँ लगभग ७९% 
होती हैं ।' यों वक्ता के मस्तिष्क में आन्तरिक 'सुर-लहर' उन स्थलों पर भी होती है, 
जहाँ-जहाँ ध्वन्यात्मक या बाह्य दृष्टि से नहीं होती । 


सुर-लहर अनुतान के भेद 


इसके मोटे रूप से दो भेद किये जा सकते हैं, शब्द-सुर-लहर, वाक्य-सुर-लहर | 
तान भाषाओं में 'शब्द-सुर-लहर' और “वाक्य-सुर-लहर', दोनों ही सार्थक होती हैं, कितु 
अतान या अन्य भाषाओं में केवल वाक्य-सुर-लहर । यह दो भेद इसी दृष्टि से महत्व 
रखते हैं । यों भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रकार के भेद किये नहीं हैं । इस प्रसंग में 
यह ध्यान रखता आवश्यक है कि कभी-कभी हिन्दी आदि अतान भाषाओं में भी एक 
शब्द विशिष्ट सुर-लहरों में अलग-अलग अर्थ देता है। उदाहरणार्थ, “राम' को यदि 
विभिन्न सुर-लहरों में कहें तो (१) सामान्य, (२) राम, यहाँ आओ, (३) क्या राम ! 
(४) अरे राम ! आदि अर्थ होंगे । वस्तुतः ये भिन्न कोशार्थ नहीं हैं, अपितु कोशार्थ के 
ऊपर से लादे हुए अर्थ हैं। इस रूप में इन्हें एक शब्द के 'वाक्य' मानना पड़ेगा, शब्द 
नहीं । साथ ही, सभी संज्ञा शब्दों को इस प्रकार की सुर-लहरों में बाँधने से यही अर्थ 
निकलेगा । तान भाषाओं में शब्द-सुर-लहर सर्वथा भिन्न हैं । वहाँ हर शब्द की, विशेष 
अर्थ के लिए निश्चित सुर-लहर है, और इस प्रकार वह कोशार्थ है तथा उसका अर्थ 
बल, आएचर्य, या प्रश्‍न आदि की दृष्टि से भिन्न न होकर प्रकृत्या सवैथा भिन्न है । 


जैसे, चीनी में 'मा' शब्द का एक सुर-लहर में अर्थ 'घोड़ा', दूसरी में 'माता', तीसरी में 
(एक कपड़ा' और चौथी में गाली देता ।' 


१. इन पंक्तियों का लेखक पं० नेहरू तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के भाषणे 
एवं कुछ उपन्यासो, नाटकों से कुछ ग्रंशों के विश्लेषण के श्राधार पर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा है कि हिन्दी में प्रायः २१ श्रौर २२ प्रतिशत के बीच में घोष ध्वनियों 
का प्रयोग करते हैं ग्रौर शेष ७८-७६ प्रतिशत घोष ध्वनियों का । 
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सुर-लहर अनुतान के काय 

सुर-लहर प्रमुख रूप से भाषा में निम्नांकित कार्य करती है-- 
(१) विशिष्ट मानसिक श्रवस्था का द्योतन 

तान और अतान दोनों ही वर्गों की भाषाएँ सुर-लहर का भावुकता, दुःख, 
विवशता, क्रोध, सहानुभूति, घृणा आदि मानसिक अवस्था की सूचना देने के लिये 
प्रयोग करती हैं। कई भापाविज्ञानवेत्ताओं का कहना दै कि सर-लहर का यह कार्य 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है, अतः भाषाविज्ञान में विचाये नहीं है। 
किंतु वस्तुतः ऐसा मानने के लिए विद्वानों के पास कोई सपुष्ट आधार नहीं है । 
चूँकि इस रूप में भी स्वर-लहरें अर्थवोधक हैं, अतः ये अन्तर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
केवल सुर-लहर के आध्वार पर ही अर्थ की विशेषता आ गई है, चाहे वह कोशार्थी न 
होकर मनोभावार्थी ही क्यों नहो। इस कार्य की दृष्टि से संसार की अधिकांश 
भाषाओं में काफी सीमा तक समानता मिलती है । ट 


(३) भिन्‍नार्थ-द्योतन 


सुर-लहर के आधार पर आने वाली भिन्नार्थ-द्योततता तान और अतात भाषाओं 
में किचित्‌ भिन्न होती है, इसीलिये दोनों को अलग-अलग पाया जा सकता हैं । 





(क) अतान भाषाश्रों में-इनमें सामान्य सूचना, स्वीकृति, आश्चर्य, संभावना, 
प्रश्न, आज्ञा, अन्तर, सम्बोधन, बल, मिलन-वियोग आदि अर्थो की विशेषता आ 
सकती है । यों अन्य शब्दों के सहारे भी इन्हे प्रकट किया जा सकता है, कितु सुर-लहर 
के आधार पर प्रकट करना प्रथत्न-लाघव की दृष्टि से ठीक और मनोवैज्ञानिक है । 
हिन्दी में 'अन्छा' का प्रयोग विभिन्न सुर-लहुरों में स्वीकृति, आश्चर्य, सम्भावना, प्रश्न, 
राज्ञा के लिए हो सकता है। 'राम और मोहन' का विशिष्ट सुर-लहर में उच्चारण का 
अर्थ होगा--'कहाँ राम और कहाँ मोहन, बहुत अन्तर है।' 'राम जा रहा है' और, 
“राम यहाँ आओ' में 'राम' की सुरूलहरें भिन्न होंगी। एक सामान्य है, द्रसरा 
सम्बोधन । यों तो इनमें बहुतों में मुर के साथ बलाघात भी काम करता है, कितु बल' 
का भाव प्रकट करने में सुर और बल को हम बहुत स्पष्ट रूप में कभी-केशा मिला 
हुआ पाते हैं । यह बात भोजपुरी या बंगला में जो सुर-लहर-प्रधान है, खड़ीकोली श्रादि 
से अधिक मिलती है। मिलने और विदा के 'नमस्ते' में भी सुर-लहर का अन्तर 
तोता है । 

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त रूप में अतान भाषाओं में 
बुर-लहर का प्रयोग शब्द या वावय के कोशार्थ को परिवर्तित नहीं करता, बल्कि उसके 
ऊपर एक और भाव या अर्थ लाद देता है । 

(च) तान भाषाग्नों में--तान भाषाओं में उपर्युक्त रूप में सुर-लहर का प्रयोग 
ऊपर से लादे गये भाव या अर्थ के लिये तो होता ही है, कितु इसके साथ ही कोशार्थ , 
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यथाथे अथे या भीतरी अर्थ फे परिबतंन के लिए भी होता है, जैसा कि आगे के 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा । 





इस अर्थ के भी दो भेद हो सकते हैं : (१) यथार्थं या कोशार्थ तथा (२) 
व्याकरणाधे । यथार्थं या कोशाथं का परिवर्तेन तो वहाँ माना जायगा, जहाँ शब्द का 
अथे पूर्णतः एक से दूसरा हो जाय । दोनों में कोई भी सम्बन्ध न हो। जैसा पीछे उद्धत | 
चीनी शब्द 'मा' जिसका एक सुर-लहर में अथं 'माता' है तो दूसरी में घोडा' । व्या- | 
करणार्थं मै परिवतेन बहा माना जायया, जहाँ मूल अर्थ न बदले, अपितु शब्द व्याकरण 
की दृष्टि से बदल जाय । जैसे एकवचन से बहुवचन, वतमान से भ्रूत या भविष्य, | 
सामान्य से प्रेरणाथे, अकर्मक से सकमंक, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष तथा पुल्लिग से 
स्त्रोलिग आदि। इस प्रकार, ये परिवतेन काल, लिंग, वचन आदि व्याकरणिक दृष्टि मे | 
होते है । नीचे दोनो प्रकार के कुछ उदाहरण संक्षेप में दिये जा रहे हैं-- 

(क) शब्द-सुर-लहर | 
1 कोशार्थ | 
उत्तरी अमेरिका की 'मिक्स्टेको' भाषा में 

. जुकू (१) अंत में नीचो तान =पवेत 

(२) " " ऊँचो ” “बैल का जुवा, जुवाठ 
अफ्रीका की 'एफ़िक' भाषा में 
शाबपा-- (१) आदि-अत दोनों ऊँची नदी 
(२) पहली तान निम्न और दूसरी मध्य = पहला 
(९) = 0 उद्य १ »  >वबह मरता है। 
चोनी को एक बोली में 
थेन= (१) कुछ ऊंची तान =धूञ्र 
(२) साधारण प्रश्नात्मक = नमक 
(३) तेज प्रश्नात्मक= आँख 
(४) उत्तरात्मक =ह्‌ंस 
बाँडसर के अनुसार चीनी में एक शब्द ऐसा भी है जिसमें तानों के हेर-फेर से 
६८ अथे निकलते हैं। 
गा अपाकरणं 
अमेरिका की मैक्जाटेको भाषा में 'साइटे' का एक प्रकार की सुर-लहर में अप 
है 'मैं बुनता हूँ' और दूसरी में अथे है 'मैं बुनूंगा ।' 
अफ्रीका की याउन्डे भाषा में ४ 
मंगामेन्‌= (१) तिम्न, उच्च और अवरोही तान में --मैंने देखा 
(२) निस्त, अवरोही और उच्च में -- मैं देखेंगा 
अफ्रीका को ही पिन्‍्का भाषा में 





ध्वनिविज्ञान है ण्‌ 





(ल) वाब्य-सुर-लहुर 


1 कोणार्थ 





अफ्रीका की एफिक' भाषा में 
ekere didie= { 5 ) तम क्या सोचते ही ! 
) 
( । तम्हारा क्या ताम है ? 


ए! व्याक्ररणार्थ 


, ध्वनिग्राम 

(grapheme) 

तथा 'तानग्रामविज्ञान' 

भेदक तात या सुर-लहर 

र मोटे रूप से ये बातें देखी 





जाती हैं-- 
(क) अर्थभेदक स्तर पर(या अन्य भी) कितने रकार के सुर या सुर-लहर हैं ? 


(ख) उनमें किन-किन का विरोध है और कौन-कौन परिपूरक वितरण (८०७- 


plementary distribution) में हैँ ? हा 


(ग) उसमें कौत-कौन-से तानग्राम (६०२००९) है, तथा कौन-कौन उनके अंत- 
गंत संतान (७11०६७०॥८) हूँ ? 
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(घ) इन तानग्राम और सतानों का ख्पतानग्रामीय (morphotonemic ) 
विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? 

पुस्तक में अन्यन्त्र रूपग्राम विज्ञान एवं ध्वनिग्नामविज्ञान पर विस्तार शे प्रकाश 
डाला गया है । उन्हें पढ़ लेने पर उपर्युक्त चारों बातें स्पष्ट हो जायेंगी । 
सुर का प्रत्यक्षीकरण 

कायमोग्राफ पर यदि विभिन्न सुरों में ध्वनियों को उच्चरित किया जाय तो 
दिखाई पड़ेगा कि बलाघ्रात की तरह लहरें ऊंची-चीची न होकर उतने ही स्थान में कम- 
ज्यादा होंगी । सुर के उच्च होने पर लहरें अधिक होंगी और निम्न होने पर कम । इस 
रूप में इन लहरों को स्वरतंत्रियों की कंपन-लहरों के अनुरूप माना जा सकता है ।१ 


(इः) संगस (Juneture)® 


बोलने में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती रहती है । वक्ता एक ध्वनि 
समाप्त करके दूसरी का उच्चारण करता है 


। यह्‌ एक ध्वनि से दूसरी पर जाना दो 
प्रकार का होता है । कभी तो हम सीधे चले जाते हैं और दोनों ध्वनियों के चीच में कुछ 





१. ऊपर बलाघात तथा सुर का वर्णन किया गया है । इसी प्रसंग में रूपात्मक 
स्वराघात,का भी उल्लेख किया जा सकता है । दो व्यदित किसी ध्वनि क। उच्चारण 
एक ही सुर श्रोर समान बलाधात से करें, फिर भी ध्वनि एक-सी नहीं सुनाई पड़े 
श्रोता समझ जायेगा कि राम बोल रहा है या मोहन । यह स्वर 
तथा मुंह की बनावट एवं श्राकार आ्रादि भेद के कारण है । 


ऊपर बलाघात में हम लोगों ने देखा कि कायमोग्राफ पर लहरे ऊँची: होंगी 
और सुर में देखा गया कि उतनी हो दूरी में उनकी संख्या अधिक होगी । इस रूपात्मक 
स्वराघात में न तो लहरे ऊंची होंगी, न संख्या में अधिक होंगी, अ्रपितु उसके स्वरूप 
में भिन्नता श्रां जायेगी-- ह 


SO IR I 


श्याम मोहन 


जुड़वां लड़कों के श्रङ्ग प्रायः समान होते हैं, इसीलिए उनकी श्राचाज में यह 
अन्तर नहीं या कस मिलता है । 


डगी । 
तंत्रियों की बनावट 


२. भ्रग्रेजो शब्द [0८०८ के लिये हिन्दी में 'संघि” का भौ प्रयोग कुछ लोगों 
ने किया है, किन्तु सन्धि एक विशेष र्थ में पहले से प्रचलित है, श्रतः एक नये भ्रर्थ 





Moonen पनन 
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नहीं आता । उदाहरणार्थ, तुम्हारे' में 'म्‌' के बाद 'ह सीधे आ जाता है । किन्तु, कभी 
एक ध्वनि से दूसरी पर जाना ऐसा नहीं होता । उदाहरणार्थ, “तुम्‌ हारे! में ध्वत्तियाँ 
वही हैं, किन्तु 'म्‌” के बाद जाना 'तुम्हारे' जैसा नहीं है । यहाँ 'म्‌' और 'ह” के बीच 
में थोड़ा अवकाश, विराम या मौन है । इसी बिराम या मौन को 'संगम', “मौन' या 
'योजक मौन' कहते हैं । यह व्यातव्य है कि यह संगम सार्थक है । यदि न हो तो 'तुम्‌ 
हारे' का अर्थ 'तुम्हारे' हो जायगा । संगम को भाषाविज्ञान में धन (+-, जैसे तुम्‌ -- 
हारे द्वारा व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसे धन-संगम' ([।५५ ]०॥८८प७४७) भी कहते 
हैं । संगम सर्वदा शब्दों के बीच में आता है, अर्थात्‌ वाक्यांश की सीमाओं के भीतर ही 
आता है, इरालिये इसे कुछ लोग “आंतरिक संगम' (०९/१३! ]५०८६५८९) भी कहते 
हैं । दूसरे शब्दों में संगम कभी वाक्य या वाक्यांश के अन्त के विराम' (१३) को भी 
संगम कहा है, किन्तु उसे संगम न कह कर 'सीमांतिक विराम {terminal contour) 
कहना कुछ लोग अधिक ठीक मानते हैं । 








संगम का एक भेद 'झूपग्रामिक संगम' (morphemic juncture) भी है। 
जत्र दो रूपग्रामों (०-८९५) के वीच संगम हो, तो उसे यह नाम देते हैं । 'तुम्‌ -- 
हारे' में यही है। व्याकरशिक शब्दों के वीच में आने से इसे 'व्याकरणिक संगम' भी 
कहते हैँ । संगम का एक भेद 'आक्षरिक संगम' (५५)३७1८ ]७००६७८९) भी हैं। जब 
संगम, दो अक्षरों के बीच में आये, तो उसे यह नाम देते हैं । दो समध्वनीय भिन्नार्थी 
उच्चारणों को ले। 
नलूकी नलू को 
(१) (२) 
उपर्युक्त दोनों मं दो अक्षर हैं---'नल्‌' और 'की'। इन दो अक्षरों के बोच संगम 
नहीं है, किन्तु दूसरे में इन्हीं दोनों अक्षरों के बीच संगम है । अक्षर-सामा पर स्थित 
होने के कारण यह संगम 'श्राक्षरिक संगम' है ।१ 





' में उसे प्रययतत करना ठीक नहीं । .] ५००७८९ को झ्नेजी में ७०५९-०! (सीमा- 


बिन्दु) भी कहा गया है। हिन्दी में इसे 'योजक' या “मौन योजक तथा 'विबुत्ति 
भी कहा जाता है । 

` १. इस प्रसंग में आन्तरिक मुक्त संगम (¡९/०३! ०९० | ०४०८००८) भ्रौर 
बाह्य मुकत संगम (external open ]५७०।७९) के सी नाम लिये जाते हैं । दूसरा 
वहाँ होता है, जहाँ संगम ध्वनिग्राम को प्रकृति में निहित हो, जेसे हिन्दी झादि में 


७. २ कभा में 600 
ग्रन्त के स्पर्श या स्पर्श-संघर्षी अस्फोटित होते हैं, या अंग्रेजी मे प्रारम्भ में आने बाले. 


क्‌, प्‌, दू मह/प्राण हो जाते हैं । इस प्रकार, यह झादि या श्रस्त में मिलता है,.अर्थीत्‌ 
शब्द से बाहर है । इसे हॉकिट ने 'सोप्तांतक' (६९7०,।०३]) कहा है । पहलको शिब्द- 
संगम” या 'वाक्य-संगम' भी कहते हैं । यहाँ संगस च बाहर होता हैन ध्वनिप्राम की 
प्रकृति में निहित होता है । वह शब्द के भीतर होता है 1... अंग्रेजी का एक उदाहरणा 


किन 


कर 


6 


4 


ol 


a 
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संगम बहुत-सी भाषाओं में किसी न किसी रूप से सार्थक होता है। कुछ 
उदाहरण है 

नंदी--न दी । नफीस--न फीस । नरम--न रम । सोना--सो ना । वह 
चोड़ागाड़ी खींचता है--वह घोड़ा गाडी खींचता है । गाली-गाली । इसी आधार पर 
संगम को ध्वनिग्राम माना जाता है । 

ऊपर कहा जा चका है कि वाक्य या वाक्यांश के अन्त में आने वाले विराम 
को संगम न कहकर सीमांतिक विराम कहना अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु यह 
घात सर्वसम्मत नहीं है। कुछ लोग भाषा के बीच किसी भी प्रकार के मौन या टूट 
(७४९३) को संगम मानते हैं । 






इस रूप में सीमांतिक विराम को संगम मानकर उसके दो भेद किये जा सकते 
हैं : (१) 'पूर्णविराम? या 'सीमांतिक' संगम (1९९७/12! |ए॥०७7८)--्ह पूर्णविराम 
है जिसके (1) सामान्य भाव, (1) प्रश्न, (11) आश्चर्य ये तीन उपभेद किये जा सकते 
है । (२) 'अल्पविराम संगम' या 'कॉमा संगस' (८००३ ]०४८।४॥7०) >-यह अल्पविराम्त 
है । रोको मत, जाने दो; रोको, मत जाने दो । [1८ पा] a 
same manner; fie will act roughly, in the same manner, Old man 


दया तले रख दो 

























and woman; Old man and woman; दिया, तले रख 
(न उदाहरणो से स्पष्ट कि ये अल्पविराम संगम सार्थक है, 
रहने से अर्थ में पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है । 


(च)श्रक्षर 


'अक्षर' शब्द का संस्कृत तथा हिन्दी आदि मेक प्रयोग मिलता है 
इसकी व्युत्पत्ति भी कई प्रकार से की गई है । महाभाष्य में पतंजलि ने ही इसकी तीन- 
चार व्युत्पत्तियों फे संकेत दिये हैं । यों अधिक मान्य व्युत्पत्ति क्षर' (न क्षरतीति) 
धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ “नष्ट होना”, क्षीण होना', चल होना' आदि है। 
इस रूप में अक्षर' शब्द 'अनभ्वर' या 'अटल' आदि का समानार्थी है । इसी आधार पर 
_'प्रणब',. ब्रह्मा” या उसके विविध रूपों के लिए संस्कृत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग 
मिलता है । आगे चलकर 'अक्षर' का यही मूल अर्थ कुछ विकसित हो गया और इसका 
अर्थ हो गया 'जो तोड़ा या खण्डित न किया जा सके' या 'जिसका और आणे विश्लेषण 





>> Fe य़ sp 
५ रहन या न 





लें $2९55 । इसमें बीच मै ६1५ -! 7९55 संगम है । कभी-कभी बढ संगम । close 


` ५०८६७४९) का भी प्रयोग होता है। जहाँ सरलता से. चिना श्रवकाश के एक ध्वनि 


“से दूसरी पर जाया जाय (जैसे तुम्हारे, नल्‌की), वहां यह होता है । इसे ध्वन्यास्सक 
संगम भी कहते हैं । बग्तुत: इसे संगम नहों कहना चाहिए । 


कुछ के) “00 ओर बाह्य मुक्त संगम नाम का प्रयोग बिल्कूल ही भिन्न 
श्र्थों में करते हें । 


कुछ प्रसरोको विद्वान्‌ 'जंक्चर' सें और भी बहत-सो बातों को समेट लेते हैं । 


5 
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त किया जा सके ।' पहले 'भाषा' या 'बाक को अखण्ड्य या असमाप्य समझते थे, अतः 


भाषा या वाक के लिए ही अक्षर का प्रयाग हाता था । निर्धट से इस बात का पता 
के टकड़े किये गये ओर शब् 





चलता है । भाषा के अध्ययन के सिलसिले में जब वाक 
का पता चला तो लोगों ते ख्याल किया कि शब्द को और अधिक पकडी में नहों 
बाँदा जा सकता, इसी से समय 'अक्षर' का प्रयोग “श किया गया । 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल गी अक्षरे परमे व्योमन्‌) 'अक्ष दका सी 
अर्ध में मिलता है । घे गर 
़ पता 






















पलबूल को 'अक्षर या 


शिक्षा-ग्रन्थों 
और आगे जब “रि 
के, ख, ब, प आउ 
का प्रयोग कु 
व्यंजन-लोप, अक्षर-लोप) में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है; ओर 
भी विश्लेषण किया गया तो वर्णो (जैसे क्‌ आदि) का पता चला अर तव वर्ण का 
'अखण्ड्य' मानकर अक्षर का प्रयोग उनके लिए किया गया। ऐतरेय, आरण्यक 
महाभाष्य, ऋकूतंत्र, गीता (अक्षराणाम्‌ कारोस्मि), आदि में इस अर्थ में अक्षर का 
प्रयोग हुआ है । सामान्य लोगों में आज भी अक्षर का यही अर्थ है। कभी-कभी इसी 
आधार पर इन वर्णो के माने हुए प्रतीक 'लिपिचिद्नों' के लिए भी अक्षर का प्रयोग होला 
है । कुछ लोगों ने वर्णो को भी विश्लेषित किया और देखा कि व्यंजनों से भी अधिक 
'अखण्ड्य' स्वर हैं (क्योंकि वासिक्य या स्पर्ण आदि कुछ में तीन स्थितियाँ होती हैं और 
प्रयोग में कभी-कभी दो स्थिति के भी स्पशे मिल जाते हैं, जैसे नाम्‌, आप्‌ आदि)। इसी- 
लिए, स्वर के समानार्थी रूप में भी अक्षर' का प्रयोग किया गया ! ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा चतुर्ध्यायिका आदि में अक्षर का इस अर्थ में प्रयोग मिलता 
है । इसी प्रयोग के आधार पर “अक्षर' के दो भेद किणे गये : (क) समानाक्षर (मूल 
स्वर या सामान्य स्वर), (ख) संध्यक्षर (संयुक्त स्वर) । कात्यायन के वातिक तथा कई 
प्रातिशाख्यों में भेद दिये गये हैं । 








भाषा के प्रसंग में संस्कृत में अक्षर का प्रयोग उपर्युक्त कई अर्थो में हुआ तो है, 
किन्तु न्तु अधिक प्रचलित प्रयोग 'सिलबूल' के अर्थ में ही है । कुछ लोग (५।।2।८) के 
अर्थ में 'अक्षर' शब्द को व्युत्पत्ति अक्ष’ (शीषं) 'र' अर्थात्‌ अक्षवाला' या शीर्षेवाला 
मानते हैं । पंडितराज जगन्नाथ के भामिनी विलास” में तथा कुछ अन्य पुराने ग्रंथों में 
“सिलबूल' के लिए “बर्ण का भी प्रयोग मिलता है, किन्तु अब “वर्ण” ध्वनि की लघुतम 


इकाई का ही पर्याय मात्र रह गया है । 
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प्रस्तुत प्रसंग मै अक्षर का प्रयोग 5४।।३७।९ के अर्थ में ही किया जा रहा है । 


अंग्रेजी शब्द $४118191८ मूलतः ग्रीक शब्द $))|9७1० है, जिसका अर्थ है 'जो एक में ब्धा 
(8५1: साथ; ।ambn९।== रखना, लेना) या रखा हो ।' 


परिभाषा 

एक या अधिक ध्यनियो (या वर्णो) की उच्चारण की दृष्टि से ऐसी अव्यवहित 
इकाई, जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके, अक्षर है । जैसे आ (एक ध्वनि), 
जो (दो ध्बनियाँ), या काम्‌ (तीन ध्वनियां) आदि । इन धवनि-इकाइयों का उच्चारण 
एक झटके से होता है । 

एक शब्द में एक अक्षर भी हो सकता है, जैसे ' --- 

आ (१), गा (२), बैठ (३),गुद्ध, (४), शस्त्र (५), स्वासथ्य्‌ (६) 

और एक से अधिक अक्षर भी हो सकते हैं, जैसे-- 

२ अक्षर--आया'(३), गया (४), शक्ति (५), भारतीयू (६), प्राकृत्‌ (७), 
सकृत्‌ (८) 

३ झक्षर--आइए (३), जाइए (४), ध्वनि (५), अमानात्‌ (६), अत्यांचार्‌ 
(७), पुरस्कार्‌ (८), प्राध्यापक्‌ (६), संगूमर्‌मर्‌ (१०) 

४ भ्रक्षर--कठिनाई (७), अनुमानित्‌ (=), पहिचानूना (8), स्वाभाविकूता 
(१०), काव्यात्मकूता (११) 

५ प्रक्षर--कठिनाइयाँ (६), अमानुपिकृता (१०), अव्यावृहारिकृता (१२) 

कोष्ठक के भीतर लिखी ध्व्रनि-संख्याओं से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द में अक्षरों 
की संख्या, इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि उसमें कितनी ध्वनियां हैं, अपितु 
इस बात पर करती है कि उच्चारण कितने झटकों में होता है, था उस शब्द में ध्वनियाँ 
या ध्वनि-समुहों की कितनी अव्यहित इकाइयां हैं स्वास्थ्यू' में ६ ध्वनियां हैं, किन्तु 
सबका उच्चारण एक झटके में होता है, इंसीलिए इस शब्द में एक अक्षर है, किन्तु दूसरी 
ओर 'आया' में ३ ही ध्वनियां हैं, किन्तु इसका उच्चारण दो झटकों (आ, या) में होता 
है, इसीलिए इसमें दो अक्षर हैं। इसी प्रकार 'आइए' में यद्यपि ३ ही ध्वनियां हैं, किन्तु 
तीन झटके से उच्चारण होने में तीन अक्षर (आ, इ, ए) हैं । 

ऊपर अक्षर की एक कामचलाऊ परिभाषा दी गई है। यों अक्षर को पूर्णोतः 

। दोटूक परिभाषा में बाँधना, ताकि वह विश्व की सभी भाषाओं पर लागू हो सके, 
` बहुत कठिन है । अब तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दी गयी जो सभी विद्वानों को 

पूर्णतः मान्य हो । पी० पाती, नोयल आर्मफील्ड, येस्पसंन, ग्रैफ, ग्रे, हेफनर, क्लिगेन- 
हेबेन, वेस्टरमैन और वार्ड आदि अनेक विद्वानों ने इस कठिनाई का स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख किया है। फिर भी, समय-समय पर इसकी परिभाषाएँ दी जाती रही हैं । किसी 


२१. उवाहरणों के प्रागे कोष्ठको में शब्दों के दर्शो या ध्वतियों को संख्या दी 





गई है । 
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ने इसे "एक झचास-वर्ग' या "श्‍वास के एक आधात में उच्चरित ध्वनि-इकाई' कहा है, 
तो छिसी ने 'एक शवास-स्पदन से उच्चरित ध्वनि या ध्वनि-समुह ।' नोएल आर्मफील्ड 
आदि बहुतों ने परिभाषा न देकर केवल उदाहरणों द्वारा समझा दिया है । पाइक के 
अनुसार अक्षर फेफड़े के एक स्पंद से उच्चरित ध्वनि-इकाई है । अन्पत्र वे इसे एक 
ऐसी ध्वनि-इक्राई (एक या अनेक ४वनियों की) कहते हैं, जिसके उच्चारण में एक 
हृत्स्पंद (८९७६ ००४८) हो तथा जिसमें केवल एक शीर्ष (९३) ध्वनि हो । केन्टनर 
और वेस्ट के अनुसार अक्षर भाषा की एक ऐसी इकाई हैं, जिसमें मुखरता (s०n०rity) 
का एक शीर्ष हो और जो उस शब्द या वाक्यांश के अन्य शीपाँ से अमुखरता द्वारा अलग 
हो। कुछ लोगों के अनुसार अक्षर "स्वाभाविक लघुतम ध्वनि-इकाई' या “गह्वर 














(९91८४) से युक्त या रहित मुखर (५०॥०।०५४) शीर्ष है। डॉ० सक्सेना 
संयुक्त ध्वतियों के छोटे से छोटे समुह को अक्षर” कहते हैं और उसको ध्वत्तियों का 
एकसाथ (अति सन्निकटता) में उच्चारण” मानते हैं। अक्षर को 'एक या अधिक ध्व- 








हर छै $ र ग्ड वनि 4 
नियों की उच्चारण की दृष्टि से पूण छोटी इकाई या “एक हृत्स्पंद में उच्चारित ध्वनि- 
इकाई? भी कह सकते हैं । 


स्वरूप 

ऊपर की परिभाषा को ठीक से हृदयंगम करने के लिये अक्षर का स्वरूप 
मिचारणीय है । जब हम कोई शब्द, वाक्यांश या वाक्य बोलते तो उसमें कुछ ध्वनियाँ 
ओरों से प्रमुख होती हैं । उदाहरणार्थ, 'व्यायाम्‌', 'जग्दीश्‌ और अघ्‌कार्‌ का उच्चा- 
रण करें तो देखेंगे कि पहले में यद्यपि छः ध्वनियां हैं, किन्तु दोनों 'आ' और ध्वनियों 
से प्रमुख और मुखर हैं। इसी प्रकार दूसरे में 'आ' और ई तथा तीसरे में 'अ' और 
“ग्रा” प्रमुख और मुखर हैं। किसी शब्द में इस प्रकार की जितनी ध्वनियां प्रमुख या मुखर 
होती हैं, उसमें उतने ही अक्षर होते हैं । अक्षर बनाने वाली ये प्रमुख या मुखर ध्वनियाँ 
आक्षरिक ($919010) कहलाती हैं । आक्षरिक ध्वनि ही अक्षर का आधार है । विना 
इसके अक्षरका निर्माण नहीं हो सकता ! इसीलिए आसपास की अन्य ध्वनियों से 
यह महत्त्वपूर्ण समझी जाती है ! नाम्‌" (नृ+आ-+-म्‌) के उच्चारण में भी यही बात 
है। वीच का आ' प्रमुख या आक्षरिक है और अगल-बगल के न्‌-म्‌ अप्रमुख या अनाक्ष 
रिक (7०7-9५110)1८) । इसे लहर-रूप में यों दिखाया जा सकता हैं- 





सा 
5 / \ 
तू स्‌ 
'आ' प्रमुख या अर. पुखर होने के कारण ऊँचा है। इसे शीर्ष, चोटी, केन्द्र 


या शिखर (functional ८ re, nucleus, crest, peak) कहते हैं। न्‌,स अपमुर 
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या अपेक्षया अमुखर हैं 
चोटी है, इसी आधार पर दोनों 
(४३९9 या 810०) कहते 
'न्‌' और 'म्‌' गह्वर ध्वनियाँ। 
व्यंजन, क्योंकि स्वर में मुखर 
यद्यपि, असा कि ह 
विभिन्न स्वरूप, आदर्श या न 
के लिए 'व' को प्रतीत 


उपर्य व्‌ 












तथ 









अधिकांश भाषाओं में 
उदाहरण हिन्दी गे लिये जा 








९९ 
स्वरूप उदाहरण 
स अः 
बस जा, खा, गा, रं 
सव 


द्र ज rr अ oF 
आज्‌, उख, ब्‌ 





सवव 

ववस | 
सवबव अस्त्र, इन्द्र 

वववस स्त्री 

Sf चाम्‌, हम्‌, कुलू 

वसवव कन्त्‌, पस्तू, वक्त्‌ 

वसववव शस्त्र, वस्त्र 

ववसव द्रेष्‌, द्वीप्‌ 

ववसवव क्षिप्रू, व्यस्त 


< ववसववव 


चिह्लों का प्रयोग होता है। दीघत्व के लिए एक बिन्दु (सः), दो बिन्दु (सः) या+- 


(स¬) का प्रयोग, और अनुनासिकता के लिए ऊपर या आगे-- 


(स) का प्रयोग किया जा सकता है । दीर्घता और अनुनासिकता, दोनों को. साथ 
दिखाना हो तो + या इसी प्रकार किन्ही दो को साथ रखा जा सकता है । उदाहरणार्थं, 


१, अंग्रेजी सें हम्हें ए (५०७८) झर 0 (Consonant) कहते हैं । 


या 
(स, स_,) या - 





| 
| 














छः 


के उदाहरणो वे 
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सास्‌ व सजव 
सीख व स+-व 
फसू ब स-व 
रस्‌ बसव 
पीछे ' 









ध्वनि गह्नर-रूप में 
पकता है, जैसे 'आ' । इस 
गा) या शीर्ष और परगह्वर आग, ईंट) 

व र्‌ (क्या, श्री) या पण्चगह्नर (३ 













। जैसा कि पीछे भी कहा 





शीर्ष ध्वनि के अतिरिक्त अन्य जो ध्वनियाँ रहती हैं, २ 


हैं। जैसे ताम्‌ में न्‌, म्‌ । शीर्ष के पूर्व आनेवाली ध्वनि या 
अक्षरांग' या पूर्वाङ्ग' [ 


या 'परांग', जेगे म्‌ । 





कहलाती हैं, 





स्व्रर को (जैसे आ) मानते हैं । किन्तु प्रस्तुत प 
विज्ञान में विद्वानों का ऐसा मत बेचारे व्यंजन के प्रति अन्याय है । यह वात स 
भाषा में प्राय: अकेला व्यंजन 'अक्षर' का निर्माण नहीं कर पाता, किन्तु यह वात भौ 
उतनी ही सही है कि कभी-कभी एक अकेला व्यंजन भी विशेष स्थिति में शब्द क 
ले लेता है । जैमे---'राम को एक ही दिन में 'ण्‌ कहना झा गया; लाख कोशिश करने 
पर भी मुझे 'ळू' कहना नहीं आया', "सिन्धी लोग हिन्दी शब्दों के 'ड को र्‌ कदे है 
तथा “श्‌' मागधी की विशेषता है, आदि में णू, छू, इ. र्‌, शू निरर्थक नहीं हैं, उन्हें 
वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द ही कहा जायगा, जैसे कि 'आ' एक शब्द था; और हूर शब्द मे 
कम से एक एक अक्षर तो होता ही है। निष्कर्षत: यह मानना अन्यथा न होगा कि 
उपर्युक्त स्थितियों में ळू, ङ. आदि अक्षर हैं और इस आधार पर अक्षर का स्वछ्प 
“व! (अर्थात्‌ केवल व्यंजन) भी माचा जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में मात्र एक व्यंजन 
का भी अक्षर माना जा सकता है । इस प्रसंग में इतना और जोड़ देना आवश्यक है कि 
उपर्युक्त स्थिति भाषा की प्रकृति या सामान्य स्थिति न मानी जाकर असामान्य स्थिति 
मानी जानी चाहिए । 
ऊपर अक्षर में 'गह्लर' और 'शीर्ष' का उल्लेख किया जा चुका है । किन्तु 
यहाँ हम देखते हैं कि एक स्वर या व्यंजन का भी अक्षर हो सकता है । स्पष्ट ही इस 
प्रकार की स्थिति में केवल एक ध्वनि होने से, गह्वर का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । 
ऐसी ध्वनि शीषं है । 
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अक्षर का स्वरूप हर भाषा में एक नहीं होता । ऊपर हिन्दी के उदाहरण दिए 
जा चुके हैं। स्लाव भाषाओं में अक्षर अधिकांशतः स्तरांत होते हैं । जर्मनिक भाषाओं 
में स, स व, व स, व स॒ व स्वरूप वाले अक्षर अपेक्षतया अधिक प्रयुक्त होते हैं । 
श्रक्षर-विषयक विभिन्न सिद्धान्त 

१९वीं सदी के आरम्भ से ही अक्षर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के सिद्धांत 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । यहाँ उनमें कुछ प्रमुख लिए जा रहें हैं 

(क) सबसे सरल और स्पष्ट सिद्धांत यह रहा है कि किसी शब्द में जितने स्वर्‌ 
होंगे, उतने ही अक्षर भी होंगे । हिन्दी आदि बहुत-सी भाषाओं में सामान्य दृष्टि से यह्‌ 
ठीक है, किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह मत खरा नहीं उतरता। स्वर सर्वदा शीर्ष 
ही न होकर कभी-कभी गह्वर भी होते हैं। अंग्रेजी संयुक्त स्वर 41 और 90 में प्रस्तुत 
सिद्धांत के अनुसार दो अक्षर होंगे, क्योंकि दो स्वर हैं, किन्तु वस्तुतः इन दोनों में केवल 
प्रथम 4 आक्षरिक है तथा ¡ और ५ अनाक्षरिक (॥०॥५४।2७ic ) या व्यंजनात्मक (८०॥- 
s0nen३|) हैं । इस प्रकार दोनों में एक-एक अक्षर हैं । संसार की कुछ भाषाओं में तो 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनमें एक भी.स्वर नहीं है । प्रस्तुत सिद्धान्त को मान लेने पर 
ऐसे शब्द अक्षरशुन्य होंगे, किन्तु ऐसा होना असम्भव है । अफ्रोका की इवो भाषा का 
ङ गड, गङ, ( = पासंल) शब्द स्वरशून्य है, किन्तु उपे प्रस्तुत सिद्धान्त को मानकर 
अक्षरशूच्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिना अक्षर के शब्द नहीं होते । चैक भाषा 
में तो ऐसा (स्वरशून्य) एक पुरा वाक्य है । रूमानियम में भी दो-एक शब्द दस प्रकार 
के हैं । इस तरह अक्षर के सम्बन्ध में यह सिद्धांत सामान्यत्तः व्यावहारिक होते हुए भी 
तात्त्विक दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता । 

(ख) अक्षर के संदर्भ में स्टेट्सन और उनके सहयोगी हड्गिन्ज आदि का 
नाम बड़े आदर से लिया जाता है.। स्टेट्सन१ ने अनेक यन्त्रो के द्वारा इस समस्या का 
बड़ी गहराई से अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अक्षर एक गत्यात्मक 
इकाई (77010: ७०४) है । इसका आशय यह है कि मूलतः अक्षर एक गति है जो 
फेफड़ों से निकलने बाली वायु से सम्बद्ध है । फेफड़े के पास की मांसपेशियों के संको- 
चन से उत्पन्न छोटे-छोटे वाडुञ्रवाह या श्वास-स्पंद ही इस गति के आधार हैं । इस 
प्रकार अक्षर हवा के उस एक झटके या झोके से उत्पन्न धवनि-इक्राई या धवनि-समूह है 
जो वक्षकी मांसपेशियों के संकोचन से फेफड़े से बाहर निकलती है । इसी कारण इसे 
एक श्वास-स्पंद से उद्भूत कहा जाता है । इस रूप में अक्षर-निर्माण की तीन सीढ़ियाँ 
है--प्रारम्भ, अर्घ्वता, अंत। पूर्व-गहर, शीर्ष और पर-गह्नर भी यही है। रोमन याको- 
ब्सन, हेफनर तथा हैले आदि अनेक आधुनिक -विद्वान्‌ स्टेट्सन के मत से सहमत हैं। इसका 
अर्थ यह भी है कि अक्षर का कोई पूर्ण या शुद्ध ध्वन्यात्मक रूप समान्य नहीं हो सकता । 
तत्त्वत: बोलने चाले के उच्चारण पर ही यह निर्भर करता हे 
छै (ग) पी० मैन्ज्रेथ नामक एक जर्मन विद्वान्‌ ने फेफड़े से निकलने वाली हना के 
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झोके के साथ स्वरतंत्रियों का अध्ययन एक्सरे-फोटोग्राफी के सहारे करना चाहा, किन्तु 
उसे सफलता नहीं मिली । अपनी खोजों के परिणामस्वरूप उसने स्टेट्सन के उपर्युक्त 
मत को अमान्य ठहराया और अक्षर के सम्बन्ध में एक नया मत सामने रखा । उसका 
कहना था कि नीचे का जबड़ा हर अक्षर में एक बार हिलता है, अर्थात्‌ निचले जबड़े के 
हिलने पर अक्षर आधारित है । १६३६ ६० में एक अधिवेशन में उसने इस सम्बन्ध में 
अपना लेख पढ़ा । लेख की समाप्ति पर एक भाषाशास्त्री मुँह में पाइप दबाये उठा और 
उसी तरह पाइप दबाये कुछ देर तक बोलता रहा । अन्त में उसने कहा कि पाइप दबाये 
रहते के कारण मेरा निचला जबड़ा हिला नहीं है, जिसका मैन्जरेथ साहब के अनुसार 
आशय यह है कि मैंने एक भी अक्षर अर्थात एक भी शब्द नहीं कहा है । इस प्रकार यह्‌ 
सिद्धांत भी मान्य नहीं हो सका । 

(च) जैसा कि आगे हम देखेंगे दो अक्षरों को सर्वदा स्पष्टतः अलग कर पाना 
बहुट कठिन है । अंग्रेजी शब्द कमिङ्ग (C०7६) में दो अक्षर हैं, किन्तु पहले की कहाँ 
समाप्ति होती है और दूसरा कहाँ प्रारम्भ होता है, यह बतलाना कठिन है । 'म' ध्वनि 
पहले का पर-गह्वर है और दूसरे का पुर्वे-गह्वर । हिन्दी 'पथिझ' (सामान्य उच्चारण 
में) भी यही समस्या है । पहला 'पथ्‌' है तो दूसरा पधिक्‌' । “थ्‌' दोनों में है । बेल की 
प्रयोगशाला में तथा अन्यत्र भी यंत्र के आधार पर अध्ययन करने वाले ध्वनिशस्त्रियो ने 
इस समस्या पर विचार और कार्य किया, किन्तु किसी भी प्रकार वे ऐसी स्थितियों में 
अक्षरों को बिल्कुल अलग न कर सके, और इसी कारण उन्होंने मान लिया कि अक्षर 
वास्तविकता नहीं है, वह भाषाविज्ञानविदों की कल्पना-मात्र हैँ । येस्पर्सन ने इसके 
उत्तर में बहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वैसे ही है, जैसे कोई व्यक्ति दो सटी हुई 
पहाड़ियों का अस्तित्व केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि दोनों के बीच की 
घाटी ऐसी है कि पह बतलाना असम्भव-सा है कि उस घाटी का कितना भाग पहली 
पहाड़ी का है और कितना दूसरी का । सचमुच ही अलगाने की कठिनाई के कारण 
अक्षर का अस्तित्व ही अस्वीकार कर देना बड़ा वि 





39 
बै हु । 


(ङ) ग्रैमण्ट और फूशे आदि का मत है कि अक्षर का रूप शुद्ध शारीरिक है 
और उसका सम्बन्ध ध्वनि-यंत्र (18797%) की मांसपेशियों से है । उनकी दृढ़ता की 
कमी और बेशी पर हर अक्षर का उतार-चढ़ाव निर्भर करता है । 


(च) फ्रेंच विद्वान्‌ सास्युर ने अक्षर का सम्बन्ध मुंह के खुलने और बन्द होने 
से माना है । इसके लिए उन्होंने ध्वनियों के अधिक या कम खुलने के अधार पर छः वग 
भी बनाये हैं। कहना न होगा कि इस मत का भी अब मात्र ऐतिहासिक महत्त्व है, और 
यह किसी को माव्य नहीं है । 

(छ) श्रोता की दृष्टि से यह मान्यता अधिक मान्य है कि किसी शब्द में 
जितनी ध्वनियाँ अधिक मुखर (5०1०7०५७) या प्रमुख होती हैं, उतने ही अक्षर होते 
$ । इन्हीं मुखर ध्वनियों को शीर्ष या शिखर कहते हैं और अपेक्षतया अमसुखर 
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ध्वनिश्रों को गह्लर या घाटी । मुझ्य ध्वनि की यह 
करती है । 





ति में श्रबणीयता की दृष्टि से अन्तिम, और शारीरिक द 
से स्टेट्सन के सिद्धांत मान्य कहे जा सकते 


कते हैं । 
शक्षर-विभाजन 


उपर्युक्त सारे सि 





इस बात को प्राय: विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि मखरता 
आदि के आधार पर यह बतला देना कि अमुक शब्द में इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत महत 
सरल है, किन्तु दूसरी ओर शब्द का अलग-अलग अक्षरों के रूप में विधाजन करना कभी 
कभी असंभव-सा है । यंत्रों की सहायता से भी इसमें सफलता नहीं सिली है । पीछे 
जा चुका है कि इसी कठिनाई के कारण यंत्रशास्त्रियों ने अक्षर की सत्ता पर त केवल 


प्रश्नवाचक चिह्न लगाया, अपितु उसे मात्र कल्पना भी कह डाला । 


र] 

















इस संभाव्यता ओर असंभाव्यता के आधार पर सामग्री दो प्व 
है : (क) जिसे सरलता से स्पष्ट रूप में अक्षरों में बिभाजित किया जा 
जिसे विभाजित करना सम्भव न हो । 
अधिकाँश सामग्री का अक्षर-विभाजन सरलता से हो सकता है । रानी, भालू, 
आशा, जैसे उदाहरणों में 'आ' के बाद विभाजन होगा जो उच्चारण से स्पष्ट है । यदि 
एक अक्षर का शीर्ष दूसरे के निकटस्थ हो तो इसी प्रकार सरलता से विभाजन हो जाता 
है । दो शब्द मिले हों तो भी सरलता से विभाजन सम्भव है, जैसे सीतापति (प के पूर्व), 
रामराज्य (रा के पूर्व) । दो अक्षरों के बीच में यदि संयुक्त व्यंजन या द्वित्‌ व्यंजन हो, 
तब भी प्रायः विभाजन में कठिनाई नहीं होती । संयुक्त या द्वितू व्यंजन के बीच से विभा- 
जन कर देते हैं । जैसे--पक्का, कच्चा, उल्लू (द्वित्‌), भक्ति, तिन्का, अंकुर, अंतर (संयुक्त; 
इनमें संयुक्त एकवर्गीय भी हैं, जैसे अंकुर, अम्बर और भिन्नवर्गीय भी, जैसे तिन्का), आदि 
में । यहाँ उदाहरण हिन्दी से लिये गये हैं। हर भाषा के अध्ययन के आधार पर इसी 
प्रकार उसके नियम निर्धारित किये जा सकते हैं । यह आवश्यक्र नहीं है कि हर भाषा 
के अक्षर-विभाजन के नियम एक से हों । 


दूसरी ओर भाषा में कुछ सामग्री ऐसी भी मिलती है, जहाँ अक्षर-विभाजन 
असंभव हो जाता है प्रायः ऐसी स्थिति दो रूपों में आती है । कभी तो जब एक अक्षर 
का पर-गह्वर (०००४) दूसरे का पूवे-गह्वर (००५०४) बन जाता है । अंग्रेजी का 'कमिङ 
(८०००४) ऐसा ही शब्द है । पहला अक्षर 'कम्‌' है और दूसरा 'मिङ' । इस प्रकार 
“म्‌? दोनों में है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जो दो अक्षरों में आयें, अक्षर-मध्यम ध्वनि 
(n९।५4९) कही जाती हैं । कुछ लोग इस शब्द का उच्चारण कि-मिङ या 'कम्‌- 
इडः रूप में करके अक्षर का स्पष्ट विभाजन कर सकते हैं, किन्तु ऐसा उच्चारण अंग्रेजी 
का स्वाभाविक उच्चारण नहीं है । हिन्दी 'पथिक' शब्द भी इसी प्रकार का है । इसका 
प्रकृत उच्चारण न तो 'प-थिक' है और न 'पथ्‌-इक', अपितु ऐसा है जिसमें “थ्‌' 








हा ० जब ७-३ 
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पहले अक्षर का पर-गह्नर और दूसरे का पूर्व-गल्लुर है । इस प्रकार की दूसरी स्थिति तब 
आती है जब दो अक्षरों के बीच ऐसा संयुक्त व्यंजन आ जाता है, जिसके बीच से विभाजन 
करने से अर्थ बदल जाता है । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी में नाइट-रेट (night 7४४८) और 
साइट्रेट (४४:७८) दो शब्द हैँ । पहले में विभाजन 'ट-र' के बीच में सम्भव है, किन्तु 
दूसरे में यदि इस प्रकार विभाजन किया गया तो इसका बर्थ दूसरा न रह कर पहला 

उच्चारण किया जायगा ! 


और दूसरे के लिए 









(2 - र' उच्चारण न करब 





हो जायगा । ऐसी स्थिति में 
कहना होगा कि अक्षर-मध्यग ध्वनि प्रथम अक्षर के लिए पर- 
















ष्टि से ऐसी ध्वनि या ऐसा 





हर होती है। रचना की 
का अंग है । 


भारत के 


और संस्कत के शब्दों पर 


[a „कै 


भाँति ही उस काल में भी इर 
ध्येग व्यंजन-गुच्छ को 
, या पूरा 5 
छ ऐसी ही 
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* जा सकेता 





यही अक्षर का मेरुदण्ड या झूल 
चुका है, शीर्ष ध्वत्ति आसपा 












स्पष्ट ही शीषं हूँ - 
गी ध्वनि वं 


> न } ~ 5 की >> ~ 
ती है । “राम्‌ का आ, "कोलू क 


और आसपास की गह्वर ध्वनियों से प्रमुख, स्पष्ट या मुखर हू । ।* 





दो बातों पर आधारित होती है--- 

(क) ध्वनि को अपनी आंतरिक सुखरता- हर ध्वनि की अपनी ग्रांतरिक 
मुखरता होती ह! प्रकुतितः ध्वनियाँ कम या अधिक मुखर होती हैं। इस ग्राधार पर 
ध्वनियों के प्रमुखतः = वर्ग बनाये जा सकते हैँ-- 








(१११ त्‌ दू क्‌ आदि अघोष स्पर्श तथा फू स्‌ हैं आदि अघोष संघर्षी । 


DE 


(२) व, द, ड, ग, ब, ज, हें आदि (प्रथम के घोष रूप) । 
(३) म्‌ न्‌ ङ, ण्‌ आदि नासिक्य व्यंजन यथा पाश्विक ल्‌' एवं श । 
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(६) ओ, ए । 
(७) आँ; एँ । 
(८) आ। 

इनमें प्रथम वर्ग सबसे कम मुखर है और बाद के वर्ग कप से अधिक मुखर 
हैं । अंतिम 'आ' मुखरतम है । (इनमें 'श्‌' आदि कुछ ध्वनियों की मुखरता के विषय 
में मत-विभिन्नता भी है ) । 


(स) घ्वनियों को मुखर बनाते वाले भ्रन्य बाह्य तत्व --जैसे बलाघात (एवास- 
बल तथा उच्चारण-दृढ़ता ), सुर या मात्रा आदि । इनमें किसी एक या एक से अधिक 
के योग से ध्वन्ति अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाती है । 


ब्लूमफ़ील्ड, ग्रैफ, हॉकेट, हेफतर आदि प्रायः सभी आाषाविज्ञानविदों ने शीर्ष 
के लिए मुखरता को आधार माना है। डॉ० सिद्धेश्‍वर वर्मा केवल गुखरता को आधार 
मानने के पक्ष में नहीं हैं। वे प्रमुखता (7००:।१००००) को महत्त्वपूर्ण मानते हैं । 
उनके अनुसार प्रमुखता में मुखरता, श्वास-बल और मात्रा, ये तीन बातें हैँ । कहना 
न होगा कि यहाँ अन्तर केवल नाम का है । वर्मा जी का 'मुखरता' से आशय केवल 
ध्वनि को आन्तरिक मुखरता है, जवकि ऊपर की मुखरता के दो रूप करके मात्रा और 
स्वास-बल को दूसरे में समाहित कर लिया गया है । इस प्रकार आन्तरिक और ब्राह्म 
कारणों से उत्पन्न मुखरता ही शीर्ष ध्वनि को शीर्ष ध्वनि बनाती है और वह अक्षर का 
आधार बन जाती है । 





शीर्ष और स्वर-व्यंजन 


स्वर ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक मुखर होती हुँ, साथ ही उनका उच्चारण भी 
देर तक और सरलता से हो सकता है, इसी कारण वे व्यंजन की तुलना में अक्षर का 
आधार या शीषं ध्वनि बनते के अधिक उपयुक्त हैं, और इसी कारण संसार की अधि- 
कांश भाषाओं के अधिकांश अक्षर स्वर पर ही आधारित होते हैं । हिन्दी आदि भारत 
की प्राय: सभी आधुनिक आर्यभाषाओं में अक्षर की शीर्ष ध्वनि स्वर ही है । अपनी इसी 
विशेषता के कारण भाषा में स्वर का अधिक महत्त्व रहा है और उसे स्वतंत्र या राजा 
आदि कहा गया है और दूसरी ओर व्यंजन को परतंत्र या स्वर पर आधारित कहा 
गया है (स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनम्‌) । 

, इस प्रकार अक्षर का शीर्ष या आधार संसार की सभी भाषाओं में प्रमुखतः 
स्वर ही होता है, कितु कुछ भाषाओं में कुछ व्यंजन भी अक्षराधिकार या शीर्ष-रूप में 
मिलते हैँ । तत्त्वतः ऐसे व्यंजनों को स्वरवत्‌ व्यंजन कहना चाहिए, क्योंकि वे व्यंजन का , 
कार्य छोड़ स्वर का कार्य करने लगते हैं । ऐसे व्यंजनों को आक्षरिक व्यंजन (syllabic 
<०॥००2) भी कहते हैं । सेनादी, बेल्ला, कूला, जापानी, रूमानिग्नन, चैक, जर्मन, 


अंग्रेजी तथा बहुत-सी अफ्रीकी भाषाओं में इस प्रकार के आक्षरिक व्यंजन या अक्षराधार 
शीषे व्यंजन मिलते हैँ । 
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मूल भारोपीय भाषा में र, ल, म, न आदि की लगभग ऐसी ही स्थिति थी । 
वैदिकी तथा पूर्ववैदिकी में ऋ, लू भी कुछ इसी रूप में स्वर माने जाते हैं । अंग्रेजी 
में भी न तथा ल व्यंजन कभी-कभी आक्षरिक (१५20/०) या स्वरवत्‌ प्रयुक्त होते हैं 
(जैसे mutton, button, little में) । चैक भाषा में र ध्वनि आक्षरिक है । एक 
वाय है-- 

stre-ptst skrz krk (>> गले में उंगली दबाओ) । 

यह ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे वाक्य में एक भी स्वर नहीं है और केवल 
र्‌ ही स्वर का काम कर रहा है । जर्मन भाषा में ङ, म्‌, और लू व्यंजन आक्षरिक हैँ । 
अफ्रीका की बहुत-सी भाषाओं में रू, म्‌, न्‌; ङ, आक्षरिक हैं । 

जापानी में सू, श्‌, मू तथा चीनी में ज, आक्षरिक हैं । 

इस प्रकार र्‌, ल्‌, स्‌, शु, नू, म्‌, ङ, भादि अपेक्षाकृत अधिक मुखर व्यंजन भी , 
अक्षर में कभी-कभी शीर्ष का काम करते हैं । आक्षरिक व्यंजन के नीचे उसकी आक्ष- 
रिकता दिखाने केलिए छोटी खड़ी रेखा खींच देते हैं, ज॑से म्‌ । 
ग्र और स्वर-व्यंजन 

जिस प्रकार स्वर प्रायः अक्षर में शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन प्रायः अक्षर 
में गह्वर होते हैं, किन्तु जिस प्रकार कभी-कभी कुछ व्यंजन भी स्रवत्‌ वन शीषं हे 
जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी कुछ स्वर भी व्यंजन बनकर गह्नर बन जाते हैँ । 
संयुक्त स्वर में दोनों स्वर प्रमुखता या मुखरता की दृष्टि से बरावर नहीं होते । ऐसी 
स्थिति में कम मुखर या अप्रमुख स्वर व्यंजनवत्‌ स्वर माना जाता है । बहुत ठीक या 
वैज्ञानिक न होने पर भी सरलता के लिए ऐसी स्थिति में पूरे को अक्षर, प्रमुख स्वर 
को शीर्ष और अप्रमुख स्वर को गह्वर कहते हैं । क का, 5० का प इसी प्रकार गह्वर हैं । 
श्रक्षर के भेद | 

अक्षर दो प्रकार के होते हँ--बद्धाक्षर ("०5९०० ८७०६ या ०५८८ syllable) 
और मुक्ताक्षर (7८० या ०९ 59119016) । अब अक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, 
उसे बद्धाक्षर कहते हैं, जैसे आप्‌, एक्‌, सीख्‌ । इसके विरुद्ध जब अक्षर की अंतिम ध्वनि 
स्वर हो तो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, जैके जो, या, कि, खा, ले । 
अक्षर” को श्वाभाविकता झर प्राचीनता 

जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, 'अक्षर' वर्ण या ध्यनिग्नाम से पहले ज्ञात 
हुआ और इस प्रकार अधिक प्राचीन है । इसी प्रकार यह वर्ण की तुलना भें अधिक 
स्वाभाविक भी है । ग्रैफ और ग्रे आदि अनेक विद्वानों का कहना है कि वाग्रोध (३१ 
शब) रोग के ऐसे बहुत से मरीज देखे गए हैं, जिन्हें वर्ण का बिल्कुल ज्ञान न होने पर 
भी अक्षर का स्पष्ट ज्ञान रहा है । उनकी हरकतों से ऐसा निष्कर्ष निकला है । कविता 
में अक्षर का अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयोग भी उसकी प्राचीनता का प्रमाण है। 
“ऋग्वेद”, अवेस्ता तथा प्राचीन यूनानी काव्यों का मापन-आधार अक्षर ही है । हमारे 


६ । 
२२० 
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छस्दशास्त्र के गण (यमाताराजभानुसलगा) मूलतः अक्षर ही हैं । आश्रिक लिपि! का 
अपेक्षाक्कत प्राचीन होना भी अक्षर की प्राचीनता का ही सबूत देता है । इस प्रकार अक्षर 
का ज्ञान पर्याप्त प्राचीन है । , 

अक्षर की स्वाभाविकता के सम्बन्ध में यह भी कहा गपा है कि वाक्य के स्वा- 
भाविक खंड न तो शब्द हैं, न वर्ण, अपितु अक्षर हैं, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से 
एक इकाई या एक एवास-वर्ग (०1८१) 87००७) हैं । 


(छ) सांवहनिक या तरंगीय ध्वनिविज्ञान (4००७४४१० ?॥०॥०४:०४) २ 


तिरंगीय ध्वनिविज्ञान' भौतिकी की एक शाखा है । इसका सम्बन्ध मूलतः 
ध्वनि की तरंगों से है । गौणत: इसमें भौतिक ध्वनिविज्ञान भी आ जाता है । भाषा का 
ग्रहण ध्वनियों को सुनकर किया जाता है, इसीलिए इसका संबंध भाषाविज्ञान से भी 
है । ध्वनि का विशिष्ट प्रकार का होरा, उसके सुर या तारत्व 
(५०।५०९), गूंज या अनुनाद, भीतर से आने वाली हवा कं 
अवयवों की बनावट तथा उनके द्वारा विशिष्ट शक्ति 
करता है। इन्हीं 


(71००), आयतन 





उच्चारण- 
से ध्वनन आदि कः | पर निर्भर 
में विभिन्नता के कारण ध्वनि मीठी-सुरीली, कर्कश-कर्णकट्‌, भारी-हल लकी, 
भोदी-पतली, भरी, भराई, टूटी, कृष्सि आंदे होती है । इतना ही नहीं, भावा-ध्बनि के रूप 
में एक ध्वनि का दूसरे से अंतर भी इन्हीं बातों पर निर्भर करता है । स्यर, जद्ध स्वर 
तथा व्यंजन आदि रूपों में ध्वनियों का वर्गीकरण अन्य बातों के अतिरिक्त घ्वनियों 
के श्रौतगुण पर भी आधारित है! आगे स्वर और व्यंजन भी कुछ अंशों तक 
इसी पर आधारित हैं । डॉ० जोन्स ने मान स्वरों का वर्गीकरण मुलतः श्रावशिक 
आधार पर ही किया था । यह वात दूसरी है कि उच्चारण-अबयवों की विभिन्न स्थितियों 
से भी उनका संबंध है । वस्तुतः अवयर्वो की क्रिया कारण है और उत्पन्न ध्वनियों का 
श्रौतगुण उनका परिणाम या कार, व्यंजनों के वर्गीकरण (घोष, अघोष, अल्पप्राण, 
स्पर्श, संचर्षी, लुंठित,पाश्विक, नासिक्य आदि) का भी इससे संबंध है । वस्तुतः ध्वनियौं 


के भौतगुण के कारण ही श्रोता विभिन्न ध्वनियों को पहचान कर भाषा को समझता है, 
या सुर, बलाघात, या व्यक्ति-विशेष का निर्णय करता है । 











भोता के कान तक इन ध्वनियों की लहरें आती हैं और उन्हीं को पकड़ कर 


श्रोता ध्वनियों को विभिन्न दृष्टियों से समझता है । इस प्रकार थे लहरें बहुत महत्त्वपूर्ण क 





१. देखिये लिपि-पिघयक अध्याय । आएशरिक लिपि उसे कहते हुँ, जिसमें लिपि- 
जिह्न में स्वर-व्यंजब दोनों मिले रहते हैं | जैसे, क (क्‌--्) । वर्खात्यक लिपि में 
लिपि-चिक्नू केवल एक यं का प्रतीक होता है, जैसे अंग्रेजी । (छ्‌) । इस प्रकार 
रोमन लिपि वर्णत्मिक है और नागरी अक्षरात्मक या ग्ाक्षरिक । 


२. इस 2८०७४०५ (श्र्‌ तिशास्त्र, ए४3।०२! P०००७, भौतिक घ्बनि- 
_ विज्ञान) तथा genemmic Ph०n९1।८5 भी कहते हैँ । 
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हैं । आज इसीलिए ध्वनिविज्ञान में विभिन्न यंत्रों से इन लहरों का अध्ययन किया 
जाता है । पहले यंत्र इन लहरों का चित्र ले लेते हैं, फिर उन चित्रों के विश्लेषण द्वारा 
ध्वनि की आवृत्ति (०१५०००४), उसका मात्रा-काल (4५72४००), आयाम (aupli- 
६५१९), तथा उसकी तीब्रता (०९०५६५) का पता चलाते हैं । तरंगीय ध्वनिविज्ञान 
में प्रमुखतः दो थंत्रों से आजकल बहुत सहायता ली जा रही है। एक तो है ऑसिलो- 


ग्राफ जो पुराना ग्राविष्कार है, और दूसरा है स्पेकटोग्राफ़ जिसे पिछले महायुद्ध में बनाया 
गया था । 


(ज) प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (Experimental Phonetics) 
जैसा कि येस्पसंन ने कहा था, ध्वनिविज्ञान की इस शाखा को 'यांत्रिक' न 
कहकर “प्रायोगिक' कहना अधिक उचित है, क्पोकि प्रयोग तो बिना मशीन के भी हो 
सकता है । यों इस शाखा में किसी न किसी प्रकार के यंत्र या उपकरण की सहायता 
अवश्य ली जाती है । ध्वनियों के अध्ययन में, जब यों देखने-सुनने से काम न चला तो 
ध्वनिशा स्त्रियों ने अध्ययन और विश्लेषण के लिए तरह-तरह के उपकरणों का प्रयोग 
प्रारम्भ किया । इन उपकरणों में एक ओर तो कुछ बड़े सामान हैं, जँसे दर्पण आदि 
और दूसरी ओर मशीनें हैं, जिनके संचालन के लिए यंत्रज्ञों की आवश्यकता पड़ती है । 
आज तो इस क्षेत्र में इतनी जटिल मशीनों का प्रयोग हो रहा है कि यह क्षेत्र मात्र भाषा- 
शास्त्रियों के वश का नहीं है, जब तक कि वे गणित, भौतिकशास्त्र तथा इंजीनियरिंग से 
भी परिचित न हों । यहाँ इम क्षेत्र में काम आने वाले कुछ उपकरणों का संक्षिप्त एवं 
सामान्य परिचय दिया जा रहा है-- 
(१ ) मुखमापक (Mouth Measurer) 
इसे ऐटकिन्सन ने बनाया था, उसी आधार पर 
इसको प्रायः ऐटकिन्सन का “मुखमापक' कहा जाता है। 
इसकी सहायता से किसी ध्वनि के उच्चारण के समय जीभ _ 
कौ ऊँचाई, निचाई, उसका आगे या पीछे हटना आदि ठीक- 
ठीक नापा जा सक्ता है । १-२ धातु की पतली नली है, 
जो ऊपर की ओर झुकी है । इसके भीतर एक पतला तार 
है जो के वाहर दिखाई पड़ रहा है । नीचे यह दस्ते से 
जुड़ा है । इस दस्ते की सहायता से इस तार को ऊपर-नीचे 
किया जा सकता है। तार की लम्बाई ऐसी होती है कि 
जब उसका निचला सिरा १ के पास होता है, ऊपरी सिरा 
२ के पास होता है। ५ एक 'दाँतरोके” (teeth ५६००) है 
जिसमें बाहर की ओर दो निकले भाग हैं । ये जव ऊपर की 
गन न क वि छ यै 
१. देखिये इस पुस्तक का प्रायोगिक घ्वनिविज्ञान से सम्बद्ध अंश । 


२. इसे [15६7५7९१३] P०९४८ (यांत्रिक घ्वनिविज्ञान) या 1.2b073- 
(०7१ P०॥९।।८७ (प्रयोगशाला-ष्वनि विज्ञान) भी कहते हैं । 





lc MR 
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ओर रहते है तो दाँतरोक नली से चिपका रहता है; और, जब नीचे कर दिये जाते हैं तो 
इसे खिसकाया जा राकता है । इसका ऊपरी भाग मुँह में इतना डालते हैं कि दाँतरोक 
दाँतों तक आ जाय, फिर दस्ते को ऊपर करके तार को जीभ तक ले जाते हैं; और उसी 
स्थिति में इसे निकाल कर पहले से बने नकशों में बिन्दु लगा देते हैं । इसी प्रकार 'दाँत- 
रोक? खिसका-खिसका कर जीभ की स्थिति के ६-७ बिन्दुओ का पता लगा कर जीभ की 
पूरी स्थिति का ठीक नक्शा खींच लेते हैं । 


( २ ) कृत्रिम तालु (False या Artificial Palat) 


कृत्रिम तालु धातु या वल्कनाइट 
का बना होता है। यह प्रयोक्ता के मुंह 
की ठीक नाप का ऊपर के तालु के लिए 
होता है । किसी ध्वनि का उच्चारण करने 
के पूवे इसमें भीतरी ओर कोई रंग या 
खड़िया लगा लेते हैं और फिर ऊपर के 
तालु पर इसे बैठा देते हैं १ इसके बाद 
जिस ध्वति की परीक्षा करती होती है, 
उसका उच्चारण करते हैं । उच्चारण में 
जीभ, तालु पर लगे कृत्रिम तालु का स्पशं 





करती है और जहाँ स्पर्श होता है, 
वहाँ का रंग (या चाक) जीभ पर 
लग जाता दै । इस प्रकार कृत्रिम 
तालु का स्पर्शे-स्थात स्पष्ट हो जाता 
है। तालु को सावधानी से बाहर 
निकाल कर उस स्पर्श-स्थान का 
अध्ययन करते हैं। मुंह से निकालने 
के वाद ही इसकी फोटोले लेता 
अधिक अच्छा होता है, क्योंकि रङ्ग 
(या चाक) के भइ या छुट जाने पर 
वास्तविक स्थिति का पता नहीं 
चलता । 


आजकल इसका ठीक स्वरूप 
जानने के लिए 'पैलेटोग्राम प्रोजेक्टर' 
नास की एक मशीन प्रयोग में आने | 
लगी है । इसमें बोलने के बाट कृत्रिम 











ध्वनिविज्ञान ३२३ 


तालु को नीचे लगा देते हैं। भीतर बिजली के प्रकाश तथा शीशे की ऐसी व्यवस्था 
रहती है कि स्विच दबाते ही उनसे ऊपर के शीशे (चित्र में चौकोर काला) पर क्रृश्रिम 
तालु की छाया पड़ने लगती है और किसी पतले कागज को उस पर रख कर ग्रस 
कर लेते हुँ । इस प्रकार सरलता से चित्र उतर जाता है । इस पर जह्दी-जल्दी थोड़े ही 
समय में काफी ध्वनियों का चित्र अक्स किया जा सकता है । 

मूलतः कृत्रिम तालु दन्त-चिकित्सा में प्रयुक्त होता था। १८१७ में कीट्स 
ने इसका प्रयोग धवनियों के लिए किया और तब से इस क्षेत्र में यह बहुत कारगर 
सिद्ध हुआ है। 

( ३) कायमोग्राफ़ (Kymograph) 

'कायमोग्राफ' एक यंत्र है, जिसका उपयोग ध्वनियों के अध्ययन के लिए किया 
जाता है । यह चौकोर वाकस की तरह एक मशीन होती है, जिसके ऊपर सिगरेट के 
गोल डिब्ये की तरह एक बडी ढोल लगी होती है । ढोल के ऊपर चारों ओर धुएं से 
काला किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते हैं । पास ही एक खड़े डंडे में छोटी-सी 
मशीन और उसी से सम्बद्ध एक रबड़ की नली रहती है । रबड़ की नली के एक ओर 
एक चौडी-सी चीज लगी रहती है, ताकि मुँह में ठीक से लगाया जा सके । दूसरी ओर 
एक पतली-सी सुई रहती है । जैसा चित्र से स्पष्ट है, सुई ढोल पर लिपटे कागज पर 
लगी रहती है । मुंह में लगाये जाने वाले छोर को मुँह में लगा कर प्रयोगकर्ता बोलता 
है । इससे दूसरे छोर पर लगी सुई में कम्पन होता है । उधर ढोल विद्युत्‌ की सहायता 
से घूमने लगती है और सुई काले कागज पर टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाने लगती है । अनु- 
नासिकता आदि देखने के लिए एक नली नाक मे भी सम्बद्ध कर लेते हैं, जो एक अलग 
निशान बनाती चलती है । कुछ '्वनियाँ घोष और कुछ अघोष होती हैं। इसका निश्चय 





कायमोग्राफ की सहायता से सफलतापूर्वक हो सता है । अघोष ध्वनियों का उच्चारण 
करने पर ढोल बाले कागज पर बनी लकीर सीधी होती है। उसमें लहरें नहीं रहती हैं, 
पर घोष ध्वनियो की लकीर लहरदार होती है । इसका कारण यह है कि घोष ध्वनियों 
में सुई नीचे-ऊपर कापती रहती है, पर अघोष में नही । अल्पप्राण और महाप्राण की 
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लाइनों की लहरों में भी कायमोग्राफ में स्पष्ट भेद रहता है । एक कुछ अधिक सीधी 
और दूसरी कम सीधी होती है । स्पश्न, स्पशं-संघर्षी, पाश्विक आदि की लहरों में भी सूक्ष्म 
अन्तर रहता है, जिसे लाइनों का अध्ययन करने वाला पहचान सकता है । भ्रनुनासिकता 
जानने के लिए एक अन्य नली नाक में लगा लेते हैं उसका भी दूसरा सिरा प्रथम की 
भाँति सुईयुकत होता है और ढोल पर लगा रहता है । अनुनासिक ध्वनि में नासिका से 
भी कुछ वायु निकलती है। अतः नासिका-नली की सुई अनुनासिक ध्वनि के समय लहर- 
दार लकीर बनाती है, पर अनुनासिक ध्वनि में उसकी लकीर साधारण रहती है। 
लकीर या मात्रा जानने क्रे लिए एक घड़ी से सम्बद्ध करके एक तीसरी रबड़ की नली 
इसके लिए लगा देते हैं। यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित करती चलती है । इसकी 
सुई एक सेकेण्ड में सौ निशान बनाती है, जिसके देखने से पता चल जाता है कि किस 
ध्वनि के उच्चारण में कितना समय लगा, तथा वह दीघे है या लघु । इससे सुर का 
भी पता चल जाता है । इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते थे, किन्तु १८७६ में 


रोजपेल्ली ने ध्वनि-अध्ययन में इसका प्रयोग किया और तब से इससे ध्वतिविज्ञान में 
बहुत सहायता मिलती भा रही है। 


कायमोग्राफ्‌ के नये रूप 


ऊपर जिस कायमोग्राफ का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग तो चल ही 
रहा है, किन्तु अब (१) 'एलेक्ट्रो-कायसोग्राफ़' रूप में इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त 
हो रहा है, जिसमें माइक लगा होता है । इसमें अधिक स्वाभाविकता संभव है, किन्तु 
यह्‌ पुराने जितना उपयोगी नहीं है । इसमें अधिक घोष-अघोष तथा सुर, केवल इन दो 
को ही जाना जा सकता है। (२) इंक-राइटर भी एक प्रकार का कायमोग्राफ कहा जा 
सकता है । इसमें कायमोग्राफ्‌ की तरह धुएं का काला कागज़ न लपेट कर सफेद कागज 
लपेटते हैं और उस पर सुई स्याही से निशान बनाती है। प्रयोक्ताओं का कहना है क 
इसके चिल्ल अधिक सही होते हैं, साथ ही प्रयोग. में यह सस्ता भी है, यद्यपि खरीदने में 
महँगा है । (३) क्रोमोग्राफ्र( Chromograph}~—१६३२ के लगभग स्पेन के Laierda 
नामक भाषातत्त्वविद ने इसे बनाया । यह यन्त्र भी अच्छा है, किन्तु इसका प्रचार तही 
हो सका । (४) मिगोप्राफ़ (31४०४7३ )--यह्‌ येत्र, ष।षत्व-अधाषत्व तथा सुर को 


पूर. बोला जाता है । इसे स्वीडेन में , 
के कायमोग्राफ का प्रयोग होता है 







बनाया गया है । (५) इङ्गलँड में एक अत्य प्रकार- 
जिसमें फोटो के कैमरे का प्रयोग किया जाता है । 


विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में जीभ तथा जबड़े की स्यति का ठीक ज्ञान 


एक्सरे से भी किया जाता है। मान स्बरों के एक्सरे-चित्र ध्वनिविज्ञान की कई पुस्तकों 
में दिये गये हैं । जोन्ज, स्टीफेन, जॉजे आदि ने इस क्षेत्र में पर्याप्त काम किया है। 
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(५ ) लैरिगोस्कोप (Laryngoscope) 


इसमें एक पतली छड पर १२०° के कोण पर एक छोटा-सा गोल दर्पण लगा 
होता है। इसके द्वारा स्वरयंत्र और उसके कार्य को देखा जा सकता है । किसी ब्यक्ति 
को सूर्य की ओर या लैंप की ओर मुँह करके बैठा देना पड़ता है, फिर नीचे जैसे चित्र 
है, उसी स्थिति में उसके मुंह में इतना डालते हैं कि दर्पण कौत्रे के पास चला जाय | 
वहाँ पहुँचने पर इस दर्पण में स्वरयंत्र प्रतिबिबित होने लगता है और देखा जा सकता 
है । उस स्थिति में जिन ध्वनियों का उच्चारण संभव है , उनके उच्चारण में स्वरयंत्र 
और स्वरतंत्रियों की स्थिति भी इससे देखी जा सकती है । यदि अपना स्वरयंत्र स्वयं 
देखना हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर लेरिगोस्कोप के दर्पण की छाया में 
उमे देखा जा सकता हैं । 


दु कि 


सर्वप्रथम सन्‌ १८०७ ई० में बोजिनी (8०227) ने यह दिखाया कि मुँह के 
भीतर के बहुत से यंत्रों को शीशे के द्वारा बाहर दिखलाया जा सकता है । बाइस वर्ष के 
बाद सन्‌ १८२६ में बोबिगटन ने सर्वप्रथम इस प्रकार स्वरयंत्र-मुख को देखते का प्रयास 
किया । १८५४ में प्रसिद्ध संगीतशास्त्रज्ञ गशिया ने इसी से अपने और कई अन्य संगीतज्ञों 
के स्वरयंत्र को देखा । इसके अधिक प्रचार का श्रेय उसी को है। इस पद्धति को कुछ 
और विकसित करके टर्क और जरमक आदि विद्वानों ने १८५७ में लैमिगोस्कोप बनाया 
और १८८३ में सर्वप्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहके ने इसके सहारे जीवित मनुष्य के 
स्वरयंत्र की फोटो ली । लैरिगोस्कोप से स्वरयंत्र, स्वरयंव-मुख तथा स्वरतंत्री को बोलते 
समय देख कर ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन तो किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे 
बड़ी अड्चन यह है कि इसे मुंह में डालने पर ही यह सम्भव है, ओर ऐसा करने पर 
स्वाभाविक रूप से बोलना असम्भव हो जाता है । गले तक किसी यंत्र को मुंह से डालने 
पर हम असाधारण परिस्थिति में आ जाते हैं, अतः इस यंत्र का प्रयोग अधिक उपयोगी 
नहीं सिद्ध हुआ । 





(६) एंडोस्कोप (६०५००००९०) 

यों तो हिगनर, पैकोनसेलो आदि कई विद्वानों ने लैरिगोस्कोप को सुधारने का 

कार्य किया, पर फ्लेटाउ का कार्य अधिक मत्त्वपूर्ण है । उन्होने इसे सुधार कर एंडो- 

स्कोप बनाया, जिसके सहारे मुंह बन्द रहने पर भी स्वरयंत्र का अध्ययन हो सकता है। 

इस प्रकार ध्वनियों के मूल स्थान के अध्ययन में इस नवीन यंत्र एंडोस्कोप से अब 
पर्याप्त सहायता मिल रही है । 

(७) आसिलोग्राफ्‌ (Oscillograph) 
यह भाषा के अध्ययन में प्रवृत्त यंत्रों में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण यंत्र है । 


३९६ भाषाविज्ञान 


इसमें बोलने पर ध्वनि की लहर बनती हैं, जो बीच के शीशे (स्क्रीन) पर दिखायी 
' वड़ती हैं, और उसका फोटो लिया जाता है । यह मशीन बिजली से चलती है। 








(१) इससे ध्वनियों के उच्चारण में प्रयुक्त समय का बहुत ठीक पता चल जाता | 
है । समयररेखा के लहरों की संख्या एक हजार प्रति सेकंड होती है। (२) गुर का | 
अध्ययन भी इसके आधार पर किया जा सकता है । (३) लहरों के स्वरूप के आधार | 
पर बोषत्व-अधोषत्व का भी इससे बहुत अच्छो तरह पता चल जाता है। इस दृष्टि से 
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यह यंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे ढंग से ध्वनि की गम्भीरता (॥1(०॥ञ१५) 
जानने के लिए भी यह काफ़ी अच्छा यंत्र है, यद्यपि गम्भी रता-मापक (intensity-me- 
१८९) जैसा आदर्शं नहीं । (५) ध्वनियों के तरं गीय स्वरूप का भी इससे पता चल जाता 
है। स्वर की लहरें नियमित (7९४५।६7 तथा 7९९४/४९) होती हैं । स्पर्शो की लहरों 
में नियमितता बिल्कुल नहीं होती । उनका स्वरूप बड़ा जटिल होता है । अंतस्थ 
(नासिक्य, पाशविक, लुंठित, संघर्षी आदि) एक प्रकार से दोनों के बीच में पड़ते हैं। 
नासिक्य की ध्वनियाँ कुछ नियमित तथा स, ज्‌ आदि की अव्याहूत और सम होती हैं । 


(अं का ऑसिलोग्राम 





( ८ ) पेटर्न प्ले बैक (Pattern Play Back) ; 
फ्रैंकलिन तथा वोस्ट ने इसी दशक में इसका आविष्कार किया । इससे स्पेकटो- 
भ्राफ़ के चित्र को बजाया जा सकता है, अर्थात्‌ चित्र के आधार पर उन्हीं ध्वनियों को 
सुना जा सकता है, जो उसमें चित्रित हैं । इस मशीन से स्पेकटोग्राफ के ध्वनि-चित्रों के 
आधार पर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी बजाये या सुनाये जा सकते हैं । ध्वनि की बिभिन्न” 
विशेषताओं के अध्ययन में यह बहुत सहायक हो रहा है । 


(६) पिचभौटर (Pitchmeter) 


यह सुर नापने के लिए प्रयुक्त हो रहा है । बहुत महँगा होने के कारण इसका 
प्रचार अभी तक अधिक नहीं हो सका है। 


( १० ) इन्टेसिटीमीटर (Intensitymeter) 
इससे ध्वनि की गम्भीरता या तीव्रता नापी जाती है। 
( ११ ) स्पीचस्ट्र चर (Speechstretcher) 


इससे रिकार्ड की हुई किसी भी सामग्री को काफी धीरे-धीरे विना विशेष 
अस्वाभाबिकता के सुना जा सकता है । किसी (०7३7!) से सुनकर रिकार्ड की 
हुई सामग्री को विश्लेषण के लिए बहुत धीरे-धीरे सुनना अधिक अच्छा होता है । इसी 
दृष्टि से इस यंत्र को बनाया गया है । नयी भाषा को रिकार्ड से सुनकर सीखने वाले के 
लिए भी यह पर्याप्त उपयोगी है । इस यंत्र का एक रूप 'सोना स्ट्रेचर' है । 
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(१२) स्पेक्टोग्राफ्‌ (ऽP2०४०६Faph) 


दूसरे महायुद्ध में यह यंत्र सामरिक प्रयोग के लिए बनाया गया था । अब भाषा 
के अध्ययन में सहायक यंत्रों में यह सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है । इससे प्रमु- 
खतः उच्चारण-समय तथा आवृत्ति (1९१५०१०५) का पता चलता है । अभी तक स्वर 
का ही विशेष रूप से अध्ययन इसके द्वारा सम्भव हो सका है । व्यंजन के फार्मेन्ट इस पर 





पर्याप्त स्पष्ट नहीं आते, यद्याप इस दिशा में प्रयास जारी है । यह यंत्र सोनोग्राफ 
(Son०7३!), वाइब्रलाइज़र (\;७०।५८९८) तथा काडिअलाइज्‌ र (094:0191/2८7) 
आदि कई रूपों में चल रहा है । सोनोग्राफ़ समय-मापन की दृष्टि सै सर्वश्रेष्ठ समझा 
जाता है । इस मशीन से ध्वनि का जो चित्र (स्पेक्टोग्राम) बनता है, ऊँचाई में आवृत्ति 


तथा लम्बाई में समथ दिखलाता है। इससे ध्वनि के भौतिक स्वरूप की सारी 
२३ 
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श्शिषताओं पर प्रकाश पड़ता है । इसमें माइक पर बोलते हैं और ध्वनि-चित्र मशीन 


में ही बनता है । 
(१३) आँटोफो नोस्कोप (^००१h०१०५००१९) 


वैकोनसेली ने इसे स्वर-यंत्र के अध्ययन के लिए बनाया है। 


( १४ ) ब्रीदिंग फ्लास्क (Breathing Flask) 
इसे गटजमैन ने एवास-प्रङ्रिया के अध्ययन के लिए बनाया है। 
(१५) ्ट्रोबोलैरिंगोस्कोप म ) 
स्वरतंत्रियों की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए यह बनाया गया है। 
'एलेक्टूक वोकल ट्रक, 'फार्मेन्ट ग्राफिंग मशीन', 'ओवे' तथा 'कँस्केड मांडु- 
लेशन आँसिलेटर' आदि कुछ अन्य मशीनें भी बनायी जा रही हैं, जिनसे भविष्य में 
ध्वनियों का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है । 


(झ) ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञात (Diachronic Phonetics) 


ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों के विकास का 
विभिन्न कालों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी क के सम्बन्ध में 
देखेंगे कि वह हिंदी में किन-किन स्रोतों (संस्कृत, प्रात, अपश्चण, फारसी, अरबी, 
तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि) से आया है, साथ ही यह भौ देखेंगे कि हिन्दी में 
विभिन्न कालों में इसका विकास किन-किन रूपों में हुआ है। अक्षर, सुर, बलाघात 
आदि का भी इतिहास इसी प्रकार देखा जाता है। यहाँ हमें भाषा-विशेष की ध्वनियों 
का इतिहास नहीं देखना है । यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान ध्वनियों 
के विकास का अध्ययन है, अतः हम लोग ध्वनियों के विकास के कारण तथा 
विकास के स्वरूप या दिशाओं पर विचार करेंगे । साथ ही, उन प्रमुख ध्वनि-नियमों 
को भी देखेंगे, जिनका निर्धारण विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों के अध्ययन के सिल- 


सिले में हुआ है । 
ध्वनि-परिवतेन 

भाषा परिवर्तनशील है । यह परिवर्तन उसमें सभी स्तरों--वार्वय, रूप, 
अर्थ, ध्वनि आदि--पर होता है । उदाहरण के लिए, संस्कृत का 'घोटक' शब्द 
परिवर्तित होते-होते हिन्दी में 'घोडा' हो गया: घोटक > घोडग >घोडअ टे घोडा । 
अर्थात्‌ ट? ध्वनि 'ड', 'इ' हो गई । 'क्‌' व्यंजन 'ग्‌' होकर लुप्त हो गया; और 'क' 
का अ 'इ' के अ से मिलकर 'आ' हो गया । यह ध्वनि परिवर्तन है । ऐसे ही अंग्रेजी 
शब्द 'स्टेशन' भारतीय भाषाओं और बोलियों में इस्टेशन (“इः का आगम), 
सटेशन ('अ' का आगम), टेसन ('स्‌ का लोप) आदि कई ख्पों में मिलता है, 
और इन सभी में किसी-न-किसी प्रकार का ध्वनि-परिवर्तत हुआ है । 
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ध्वनि-परिवर्तेत के कारण 


घ्वनि-परिवर्तेन के कारण दो प्रकार के होते हैं: आंतरिक और बाह्य। 
आंतरिक से आशय है, वे कारण जो शब्द में या ध्वनि-बिशेष में परिवर्तित होते हैं । 
कारण वे हैं जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्ता 
आदि में होते हैं । इन आंतरिक और बाह्य कारणों पर विचार करने के पूर्व कुछ 


ऐसे कारणों को लेना आवश्यक है जो कभी कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत थे, किन्तु अब 
प्रायः अस्वीकृत हैं । 


अस्वीक्षत कारण 


(१) बाण्यंत्र को बिभिन्नता--अर्थात्‌ हर व्यक्ति का वाग्यंत् दूसरे से 
भिन्न होता है, अतः वह प्रयास करने पर भी किसी ध्वनि का उच्चारण ठीक उसी 
रूप में नहीं कर पाता, जैसे उसे करना चाहिए। इस प्रकार उसके उच्चारण में 
अंतर आता जाता है । यह औच्चारणिक अंतर ही ध्वनि-परिवर्तन है। व्यक्तियों के 
उच्चारण अवयव में थोड़ा-बहुत `अंतर होता है, कितु हम देखते हैं कि १०-१५ 
व्यक्तियों के परिवार में किसी भी शब्द का उच्चारण दस-पंद्रह तरह से नहीं होता । 
इसका अर्थ यह हुआ कि वाग्यंत्न का थोड़ा-बहुत अंतर हमारे उच्चारण को उल्लेख- 
नीय रूप से प्रभावित नहीं करता, अतः इस कारण को ध्वनि-परिवर्तन का कारण 
नहीं माना जा सकता । 


(२) श्रवरणेद्रिय कौ बिभिन्नता--भाषा सुनकर सीखी जाती है । हर 
व्यक्ति की श्रवणेन्द्रिय दूसरे से भिन्न होती है, अतः उसै ध्वनि कुछ भिन्न सुनाई 
पड़ती है, अपने सुनने के अनुरूप ही वह कुछ भिन्न रूप में बोलता है, और ध्वनि- 
परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः इसके विरोध में भी ऊपर की ही बात कही जा 
सकती है, और इसे भी ध्वनि-परिवतेन का कारण नहीं माना जा सकता । 

(३) भौगोलिक प्रभाव--'भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुरूप 
व्यक्ति का उदाहरण होता है,' ऐसी मान्यता कुछ लोगों की रही है । वे यह मानते 
रहे हैं कि ठंडी जलवायु में ध्वनियां संवृत होती हैं तथा गर्म में विकृत आदि । कितु 
विश्व को भाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि डालने पर हमें ऐसी बात दीखती नहीं । 
अत: इस कारण को भी माना नहीं जा सकता । 
आंतरिक कारण 


वे कारण जो उस भाषिक 

- हैं, जिसमें ध्वनि-परिबतंन होता 
ये मुख्यतः निम्नांकित हैं : 

(१) ध्वनियों का परिवेश--किसी ध्वनि में होने बाला परिवर्तन कभी- 

कभी आसपास की ध्वनियों के कारण होता है । उदाहरण के लिए, संस्कृत शब्द 


इकाई (ध्वनि, शब्द) के भीतर वर्तमान होते 
है । इन्हें भाषाबैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं । 
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कुञ्चिका में ख व्यंजन अघोष है, किंतु उसके पहले 'अ व्यंजन घोष है तथा उसके 
बाद में 'इ' स्वर भी 'घोष' है । दो घोषों के बीच की यह अघोष ध्वनि च, इसी लिए 
स्वयं घोष होकर 'ज' हो गई और 'कुंचिका' का हिंदी रूप हुआ है 'कुंजी' । 'गृह' में 
हु' के कारण 'ग' का 'थ' (महाप्राणीकरण) हुआ : गृह्‌==घर। 'नाम' का 
उच्चारण 'नाँम' होता है। 'आ' की यह अनुनासिकता (आँ) पहले ओर बाद की 
न्‌, म्‌ ध्वनियों (अनुनासिक ) के कारण है । 'घोटक' का 'टू' 'ओ' (घोष) तथा 
'अ' (घोष) के बीच में होने के कारण 'ड' (घोष) बन गया और फिर 'घोड़ा' 
का 'ड' 'ओ' (अर्ध-संवृत) तथा 'आ' (विवृत) के बीच होने के कारण स्पर्श से 
उत्क्षिप्त 'हु' हो गया । प्रस्तर > पत्थर, शुष्क > सुखा, क्षेत्र > खेत आदि में 
भी यही बात है । ु 

(२) ध्वनियों की अपनी प्रकुति-कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं तथा कुछ 
निर्बल । निबेल ध्वनियों में परिवर्तन प्रायः होता है, जबकि सबल में नहीं होता 
या कम होता है । निबल और सबल दोनों साथ-साथ आएँ तो प्रायः निबंल का 
लोप हो जाता है तथा सबल ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । व्यंजनों में पाँचों वर्ग 
की प्रथम चार ध्वनियाँ सबल होती हैं (अग्नि > आग; 'न का लोप), उनके बाद 
सबलता में नासिक्य व्यंजन हैं तथा फिर अन्य (कर्म > काम; र्‌ का लोप) 
आते हैं। 

(३) स्थिति के कारण ध्दनियों छौ अपनी शव्ति--संयुक्त व्यंजनों में यदि 
दोनों व्यंजन समान शक्ति के हैं तो पहला निर्बल होता है तथा दूसरा सबल, अतः 
पहले का लोप हो जाता है : सप्त > सात, दुग्ध > दूध, मुग्द >मूंग । 

(४) शब्दों को असाधारण लंबाई--जो शब्द लंबे अधिक होते हैं, उन्हें 
बोलने में अधिक असुविधा होती है, और इसी लिए उनमें परिवर्तत अधिक होते हैं : 
अध्यापक > क्षा, उपाध्याय > ओझा, जय राम जी की > जैरम, 'चाय गरम 
(स्टेशनों पर) > चारम । ऐसे शब्दों को सायास छोटा करने लगे हैं : उत्तरी-पूर्वी 
सीमा >उपूसी, आंतरिक सुरक्षा क़ानून > आंसुक, कोका कोला > कोका 
कोक, भारतीय लोक दल >भालोद, संयुक्त विधायक दल < संविद । ऐसे हीं 
युनेस्को, भारोपीय, सुदी (शुक्ल दिवस), बदी (बहुलक्कष्ण दिवस) । इस तरह के 
संक्षेप से शब्द भी बनने सगे हैं: राडार (२५० 1209:०००) 9०५ Rang: 
ing) 
बाह्य कारण 

(१) घुखसुख, उच्चारण-सु विधा या प्रयत्न-लाघव (Economy of 
Effort) —ध्यनि-परिव्तेन का सबसे प्रधान कारण यही है । भाषा साध्य न होकर 
विचारों को व्यक्त करने का सांधन माल है । अतः, यह स्वाभाविक है कि हम कम 
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से कम प्रयास में अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करें । मुख को सुख देने के 
प्रयास में कभी-कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द-विशेष में 
उच्चारण करना ही छोड़ देते हैं । अंग्रेजी में talk, walk, know, knife, night, 
Psch०।०९, आदि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण इसीलिए नहीं किया जाता । वहाँ 
उनके उच्चारण में जीभ को द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कभी-कभी नयी 
ध्वनि भी उच्चारण-सुविधा के लिए जोड़ लेते हैं। इसीलिए, स्कूल तथा स्टेशन को 
कुछ लोग तो इस्कूल तथा इस्टेशन और कुछ लोग सकूल तथा सटेशन कहते हैं। 
कभी-कभी ध्वनियों का स्थान भौ परिवर्तित कर देते हैं । जैसे चिह्ल से चिन्ह, 

ब्राह्मण का ब्राम्हण आदि । कभी-कभी प्रयत्न-लाघव के प्रयास में शब्दों को काट- 

छाँट कर इतना छोटा बना लिया जाता है कि पहचानना भी कठिन हो जाता है । 

गोपेन्द्र से गोबिन, सपत्ती से सौत तथा अध्यापक से झा इसके अच्छे उदाहरण हैं । 

बोलने की इस सुविधा के विषय में कुछ निश्चय नहीं है । कहीं तो किसी एक ध्वनि 

को हटाने से सुविधा होती है, कहीं उसी को जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। 

कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि को अनुरूप करना (धर्म =धम्म) पड़ता है। 

और कहीं अनुरूप ध्वनि को भिन्न बना देना (काक = काग, मुकुट --मउर) पड़ता 

है । इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नाम से भी पुकारा है । आलस्य नाम उचित 

नहीं जान पड़ता । शक्ति की मितव्ययिता को आलस्य नहीं कहा जा सकता और न 

धन की मितव्ययिता को कंजूसी । इस सम्बन्ध में यह संकेत्य है कि प्रयत्न-लाघव 

का अर्थ प्रयत्न की तेजी न होकर सरलता है । 

(२) बोलते में शीघ्रता--बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परि- 

बतेन हो जाता है । साहित्य में लिखा तो जाता है 'पेडित्‌_ जी', पर इसका शीघ्रता 
के कारण सर्वत्न ही और विशेषतः प्राइमरी या संस्कृत स्कूलों में उच्चारण 'पंडी जी” 
होता है । देहाती पत्रों में तो यह लिखा भी जाने लगा है । इसी प्रकार, 'उन्होंने' का 
“उ्ते! हो गया है । जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासो में ऐसे शब्दों को स्थान दिया है । 
किन्ने, जिन्ते आदि भी प्रचलित हँ । जब ही, कब हो, अब हो, तथा तब ही के जभी, 
कभो, अभी और तसी भी इसी के उदाहरण हैं । 'इस ही' आदि का इसी, उसी, 
जिसी; या द्विवेदी का दुवेदी; 'सरदार जी' का 'दारजी', 'इकहत्तर' का हरियाणी में 
खत्तर, 'दूध-दो' का 'दृद्दों, “मास्टर साहब का 'मास्सॉव' और 'मार डाला' का 'माड्‌- 
डाला” हो गया है । इंग्लैंड में थैक्यू' (आप को धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जीवन की 
शीघता में घिस-घिस कर केवल 'क्यू' रह गया है । अंग्रेजी के ओट, डोंट, शांट तथा 
संस्कृत के स्वर या व्यंजन संधियों में होने बाले ध्वनि-परिवर्तन भी इसी के उदाहरण 
हैं । अँग्रेजी के डोट, शांट, ओट भी इसी कारण बने हैं । 
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(३) शासक या लौकिक ब्युत्पसि (Popular Etymology )--भ्रामक 
व्युत्पत्त का सम्बन्ध भी अज्ञान या अशिक्षा से है । पर, साथ ही इसमें दो मिलते- 
जुलते शब्दों का होना झी आवश्यक है । भ्रामक व्युत्पत्ति में होता यह है कि लोग 
किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे मिलता-जुलता कोई 
शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है, तो उस अपरिचित शब्द के स्थात पर उस 
परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन हो 
जाता है । अरबी का “इंतिकाल' शब्द इसी कारण हिन्दी में 'अंतकाल' हो गया है। 
लोगों ने अन्त ( =आाखिरी)-काल ( = समय) समझ लिया और अर्थ में साम्य 
था ही, अतः 'अंतकाल' . कहने लगे । इस प्रकार, लोकभाषाओं में 'लाइब्ररी' 
(पुस्तकालय) का 'रायबवरेलं १, 'एडवांस' का 'अठवांस' (आठवा अंश), हैं क्स 
देयर' का 'हुकुम सदर' तथा पाउरोटी का पाबरोटी (वह रोटी जो पाव भर की या 
बड़ी हो), आट कॉलिज' का 'आठ कालिज', गार्डेन का गर्देनिया (गर्देनिया बाग = 
पटने में), 'मार्केट' का मर्कट (मर्केट बाजार =कटक में), 'हीराकुद' का हीराकुण्ड, 
“क्रिसमस डे' का 'किसमिस डे' हो गया है । 'मेकेञ्जी' का 'म॒क्खनजी', बनर्जी का 
'बानरजी', क्वार्टर गाडे' का 'कोतल गारद' तथा 'चार्ज शीट' का “चार सोट' भी 
भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण ही बने हैं । माउंट आदू में एक स्थान का नाम अंग्रेजों ने 
Sunset Point रखा था, अब उसे लोग 'सँसठ-पँसठ' कहते हैं । सिलाई 'प्लीट' 
(P1७३४) डालते हैं (जैसे गलती से 'प्लेट' समझकर “प्लेट” कहने लगे हैं। शिमले में 
समरहिल की दूसरी तरफ के मुहल्ले या कॉलोनी को बालूगंज कहते हैं। मैंने जब 
शुरू में इसका नाम सुना तो अनुमान लगाया कि इस नाम का संबंध बालू या रेत 
से है। किन्तु एक अत्यन्त वयोवृद्ध सज्जन ने बताया कि एक अंग्रेज मिस्टर बाँइलू 
(5०/९३७) के नाम पर पहले इसे बॉइलूगंज कहते थे जिसे धीरे-धीरे जनता ने 
बालूगंज कर दिया । दिल्ली शहर का जंगपुरा मूलतः किसी अंग्रेज के नाम पर 'युंग- 
पुरा' था। बाद में 'जंगपुरा' हो गया । 'हॉलीहॉक' फूल को दिल्ली के बहुत से 
. माली 'अलीहक' कहते हैं । 


(४) सादृश्य (/731089)--कुछ शब्द किसी दुसरे के सादृश्य के कारण 


`` = अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। 'पैतिस' के सादृश्य पर 'सैंतिस में 


अनुनासिकतां आ गयी है । संस्कृत में 'द्वादश' के सादृश्य पर 'एकदश' भी एकादश 
हो गया.। मुझ (> मह्य) का उकारे तुझ ( < तुभ्य ) के सादृश्य से है । हात’ 
से 'वेहांती' के सादृश्य पर “शहर से 'शहराती' हो गया है । 'स्वगे' के सादृश्य पर 
नरक 'नक हो गया है। कबीर ने 'निर्गुण' के आधार पर 'सगुण' का सगुँण कर , 
दिया है तथा 'पिंगला' के आधार का 'इड़ा' का 'इंगला' । 

सच पूछा जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है । इसका भी प्रधान 
कारण सुगमता ही है, पर यहाँ पर सुगमता की प्राप्ति किसी विशेष शब्द फे आधार 


३३४ भाषाविज्ञान 


पर होती है, अतः इसे अलग रख दिया गया है । इसी प्रकार, सुक का 'क' दुक्ख 
(दुःख) के सादृश्य के कारण आ गया है । 

(५) लिखने के कारण-अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने में अन्त में 2 
लिखने का प्रभाव यह पड़ा है कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने 
लगे हैं, अपितु हिन्दी में भी वही लिखने लगे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसी से 
प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में बुद्ध और 'अशोक' के 
स्थान पर 'बुद्धा' और 'अशोका' का भी प्रयोग करते सूने जाते हैं । सहस्र में त 
का भ्रम होने से लोग 'सहस्त' और 'सहस्तर' कहने लगे हैं । देहरादून में 'सहर्- 
धारा' को लोग 'सहस्तर धारा' कहते हैं । कदाचित्‌ उदू लिपि के कारण पंजाबियों 
तथा मृसलमानों में राजेन्दर, इन्दरजीत जैसे उच्चारण चल पड़े हैं । अंग्रेजों ने सिह 

को 7094 लिखा, फिर यही 'सिनहा' पढ़ा गया, इस तरह 'सिंह' से 'सिनहा' हो गया। 


(६) बलाघात--बलाघात के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। 
किसी ध्वनि पर बल देने में शवास का अधिक भाग उसी के उच्चारण में व्यय करना 
पड़ता है। परिणाम यह होता है कि आसपास की ध्वनियाँ कमजोर पड़ जाती है 
और धीरे-धीरे उनका लोप हो जाता है। 'अभ्यंतर' के बीच में बल है, अतः 
आरम्भ का 'अ' समाप्त हो गया और 'भीतर' बन गया । 'उपाध्याय' से 'ओझा' 
में भी यह बात है। पंजाबी लोगों के मुंह से इसी कारण बरीक (बारीक), वजार 
(बाजार), सहित्य (साहित्य), अलोचना (आलोचना) सुनायी पड़ता है । डाइरेक्टर 
और फाइनेन्स का उच्चारण बल के कारण ही डिरेक्टर और फिनैन्स हो गया है। 
अलाबु का लाऊ और लौ (की) है । 'अस्ति' से है, 'तत्स्थाने' से 'तहाँ' अनाज 
से नाज, सरदारजी से दारजी आदि भी इसके उदाहरण हैं । 


(७) अज्ञान--अज्ञान के कारण भी कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो 
जाता है । अनुकरण की अपूर्णता के साथ इसका योग हम ऊपर देख चुके हैं । देशी 
या विदेशी किसी भी प्रकार के शब्द, जिनके विषय में हमें निश्चित ज्ञान नही है, 
अधिकतर अशुद्ध उच्चरित होने लगते हैं, और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है । अज्ञान 
के कारण लोग शब्दों का ठीक रूप समझ नहीं पाते ओर फल यह होता है कि 
उच्चारण का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता और इस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन हो ' 
जाता है । अपरिचित या विदेशी शब्दों में प्राय: इसी कारण ध्वनियों में परिवर्तन 
विशेष दिखाई पड़ता है । लोकभाषाओं में इसी से इंजीनियर का इंजियर, एक्सप्रेस 
का इस्प्रेस, ओबरसियर का ओसियर, कम्पाउन्डर का कम्पोडर या कम्पोटर तथा 
डिस्ट्रिकटबोडे का डिस्टीबोट हो गया है। अंग्रेजों ने गंगा जी' सुना और 'जी'की 
अलग सत्ता नहीं समझ पाये । परिणामतः अंग्रेजी में 'गंगा' का 'गैजिज' हो गया । 
शज्ञान के कारण ही लोग बहुत से विदेशी शब्दों में क़ को क, जको ज, ख को ख 
आदि कर देते हैं : कानून-कानून, ज्ोर-जोर, 'खबर-खबर', ऑफ़िस-आफिस । इसके 
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विपरीत ज का ज, क का क़ आदि भी अज्ञान के कारण हो जाते हैं । वस्तुतः अज्ञान 
अनुकरण की अपूर्णता तथा विदेशी ध्वनि का अभाव ये तीनों कारण सबाद्ध हैं । 
अज्ञान के कारण ऐसी ध्वनि का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता, अतः वह्‌ परिवतित 
होकर निकटतम प्राप्त ध्वनि बन जाती है । इसीलिए 'थर्मामीटर' हिन्दी में 'थर्मा- 
मीटर” तथा तमिल में तर्मामीटर' हो गया है । 

(५) अनुकरण की अपूर्णता--भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कितु 
यह अनुकरण हमेशा पूर्ण नहीं होता और इसीलिए अपूर्ण अनुकरण घ्वनि-परिबतेन 
को जन्म देता रहता है। बच्चा सुनता है 'हपया', किंतु अनुकरण से कह पाता है 'नुपया' 
अथवा 'लुपया' । 'नुंबरदार' लोकभाषा में 'लंबरदार' है, 'सिंगनल' भसगल' है । 
बुंदेलखंड के कुछ विद्यालयों में मैंने सुना 'ॐ नमः सिद्धम्‌' का 'ओतामासीधम' । 
यह्‌ ध्यान देने की बात हैं कि इस कारण के साथ-साथ एक दूसरा कारण अज्ञान 
भी काम करता है । ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण अनुकरण कर लेता है । अपूर्ण अनुकरण 
अज्ञानी ही करता है। इस तरह अज्ञान' और “अनुकरण की अपूर्णता' इन दोनों 
कारण का चोली-दामन का साथ हैं । 

(९) किसी विदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अ्ाव--जब .कोई भाषा- 
भाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता है और उस विदेशी भाषा में यदि कुछ 
ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो उनकी अपनी भाषा में नहीं रहतीं तो प्रायः वह उधार 
लिये गये शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा की उनसे मिलती-जुलती 
या निकट्तम ध्वनियों का प्रयोग करता है और इस प्रकार ध्वनि-परिवतैन हो जाता 
है । भारतीय भाषाओं में समय-समय पर यूनानी, इरानी, जापानी, चीनी, तुर्की, 
अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं के बहुत से शब्द लिये गये 
हैं और इन सभी में ऐसा हुआ है । कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं । अंग्रेजी में ट 
तथा ड ध्वनि हिंदी फे ट, ड के समान न तो मूद्धेत्य या पूर्व-तालब्य है और न त, द 
के समान दत्य । ये वत्से हैं। अतः, स्वभावतः उन अंग्रेजी शब्दों में, जो हिंदी में 
आये हैं, ये ध्वनियाँ या तो मूद्धन्य या पूर्वं तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं, जैसे : 
'रिपोरट' से 'रपट', या दत्य मै जैसे--'आंगस्ट' से 'अगस्त'; 'डेसंबर' से 'दिसम्बर'। 
इसी प्रकार, अंग्रेजी के दंत्य-संघषी 'घ' तथा 'द' हिंदी-उर्दू में दत्य स्पर्श 'थ' दा 
(थर्मामीटर) तथा लोकभाषाओं में अरबी और अंग्रेजी आदि क्र क, ख ख, रा ग, 
तथा ज्‌ ज हो गयी हैं (रूज, ताक, खाहिश, गरीब) । 

(१०) भावुकता--भावुकता के कारण भी शब्दो में पर्याप्त ध्वनि-परिबतंन 
देखा गया है । विशेषतः लोक-प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी 
ध्वनि-परिवर्तन के परिणाम हैं । दुलारी का ढुल्लो, डुलिया या डुर्ली, मुखराम का 
मुक्खू, बच्चा का बचाऊ, मुन्ना का मुन्तू तथा कुमारी का कुस्मो आदि इसी के उदा- 
हरण हैं । सम्बन्धसूचक संज्ञाएँ अम्मा, चाची, बेटी प्यारपुण भावुकता में ही अम्मी, 


. प्रवाह में हो जाते'है 
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बच्ची या चचिया तथा बिट्टो या बिट्टी आदि हो गई हैं । इसके कारण, भाषा पर 
स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है, किन्तू अधिक नहीं । 

(११) विभाषा का प्रभाव--एक राष्ट्र, जाति या संघ, दूसरे क॑ सम्पर्क में 
आता है तो विचार-विनिमय के साथ ध्वनि-विनिमय भी होता है । एक-दूसरे की 
विशेष ध्वत्रियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं । अफ्रीका के बुशमैन परिवार की 
भाषाओं की क्लिक ध्वनियाँ समीप के अन्य भाषा-वर्गों को प्रभावित कर रही हैं । 
कुछ लोगों का विचार है कि भारोपीय भाषा में टवर्ग नहीं था । द्रविड़ों के प्रभाव 
से भारत में आने पर .आर्यों के ध्वनि-समूह में उसका प्रवेश हो गया । इसी कारण 
आरंभिक वैदिक मंत्रों में उसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु बाद में इसका प्रयोग 
बहुत अधिक हो गया (त आदि के स्थान पर ट आदि) । यों यह कारण थोड़ा 
विवादास्पद है । 

(१२) सहजीकरण--दूसरी भाषाओं से अज्ञात शब्दों को कभी-कभी जान- 
बूझकर भी परिवतित कर लिया जाता है । उस शब्द को.भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के 
अनुरूप बनाने के लिए या उस भाषा में सहज करने के लिए ऐसा करते हैं उदाहरण 
के लिए 'एकैडमी' को हिंदी आदि में 'अकादमी”' या 'टेकनीक' को 'तकनीक' कर लिया 
गया है । कभी-कभी ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखते हैं कि शब्द सहजीकृत 
होकर अर्थं के स्तर पर भी अपनाने वाली भाषा में मूल या मिलते-जुलते अर्थ में 
सार्थक हो सके । हिन्दी में 'ट्रेजेडी' के लिए 'भासदी' या 'कॉंमेडी' के लिए 'कामदी' में 
यही बात है । 'इंटोनेशन' के लिए हिन्दी 'अनुतान' बिल्कुल यही न होकर इस सहजी- 
करण के काफ़ी निकट है। भारतीय भाषाओं के लिए स्वतन्त्रता के बाद स्वीकार 
किए गए तकनीकी शब्दों में काफ़ी शब्द इस प्रकार के हैं। 


परिवर्तन के स्वरूप या उनकी दिशाएँ 


कोरणों पर विचार करने के बाद उनके कारये पर विचार करना होगा । 
काये से यहाँ आशय शवनि-परिवतेन से है । ध्वनि-परिवर्तन मुख्यतया दो प्रकार 
के होते हैं.। प्रथम को स्वयंभू {unconditional , spontaneous या in contact) 
कहते हैं. इनके सम्बन्ध मै कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । अधिकतर ये भाषा के 








७, 


और कहीं भौ घटित हो सकते हैं। इनके लिए किसी विशेष 


` अबस्था या. पहिस्थिति (00001007) की आवश्यकता नहीं । स्वतः अनुनासिकता 
... नाम का “ध्वनि-परिज्रितंन इसी में आता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवर्तेन परोद्‌ भूत 


` (९०००३४०००! या ०००/४०५) कह जाता है। इस वर्ग में आने वाले ध्वनि-परिवर्तन 


. ऊपर दिये गये कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से इन्हीं 


पर विचार किया जायगा । प्रथम बगे के केवल दो-एक उदाहरण आनुषंगिक रूप 
से लिये जा सकेंगे । राई Ce 


ध्यनिषिज्ञान ३३७, 
(१) छोष (खाण) 
कभी-कभी बोलने में मुखसुख के कारण अथवा शीघता या स्वराधात आदि 
के प्रभाव से कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है+ भाषाओं में सबसे अधिक प्रवृत्ति 
इसी की मिलती है। लोप तीन प्रकार का सम्भव है : (१) स्वर-लोप, (२) व्यंजन- 
लोप, (३) स्‍्व॒र-ब्यंजन-लोप । जादि, मध्य, अंत्य की दृष्टि से इनके तीन-तीन भेद 
होते हैं। यहाँ इन सब पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 


(अ) स्वर-लोंप 

(छ) आदि स्र-सोष (APh९ऽ।ऽ) --अनाज नाज (हरियानी), जगरष्ठ्यर; 
जरहातान्नहाता (भौजपुरी), शञभ्यंतर=भीतर, एकादर्शं=म्पारह, अरषट्ट =रहुद, 
_ तिसी म्स्सीसी, अफ़साना=फ़साना । 

(ख) मध्य स्वर-लोष ( ३॥००९)--उच्चारण में हिन्दी में बहुत से शब्दों में 
सध्य स्वर का लोप हो गया है, कितु जभी लिखा नहीं जाता । उदाहरणाथ, बलदेव = 
बल्देब, लगभग =लग्भग, कुपमातत्कया, कपडा =कप्डा, हरदम =हदेम । इन सुप्त हो 
जाने वाले स्वरों को 'मध्यलोपी स्वर (9५००१1० ५०७९।) कहते हैं। अंग्रेजी में 4० 
॥0६ का ०० में भी यही बात है । 

(च) जल्त्य स्बर-लोष--मध्य की भांति बोलते में हिन्दी के अकारांत शब्दों 
का 'अ' स्वर भी लुप्त हो गया है। इसके कारण धीरे-धीरे हिन्दी के अकारोत शब्द 
व्मंजनांत हो गये हैँ। कुछ उदाहरण हैं: आम=आम्‌, तिल=तिल्‌, रास=राम्‌, 
दिलन्=दिलू, भार=भार्‌, दाम षाम्‌, हम=हम्‌, चलचल, कमल =कमल्‌ कुछ 
अन्य स्वरोत शब्द भी ब्येजनोत हो गए हैं; परीक्षा-परख्‌, णिला=सिल्‌ । 


(आ) व्यंजन-लोप 

(क) आदि प्यंजन-लोए--उज्चारण की कठिताई के कारण अनेक आदि ज्यंजनों 
का अंग्रेजी बोलने भै लोप हो चुका है, किन्तु लिखने में अभी घे चल रहे हैं । जैसे 
Psychology, know, Write आदि । हिन्दी में भी अनेक संस्कृत शब्द अपने आदि 
स्वंजन खोकर आये हैं :--स्थाली-घाली, श्‍्मशान-ससान, स्थानक-घाना-बाना; स्कध- 
का, स्फूति-फुर्ती । भंत्रेजी 'हाँस्पिदल' का हिन्दी में भी यही बात डै। 

(ख) सध्य ब्येजन-लोप--सूची =सूई, घरडार=धरबार) आसन्दी =आसनी, 
परिम =पिया, सप्त=सात, कूलिका=षूंची, कर्म =काम। कोकिल =कोयल, गभिणी= 
गाभिन, कातिक =कातिक । अंग्रेजी उच्चारण में कुछ मध्य व्यंजनों का लोप हो 
गया है, यद्यपि बतेती भे अभी थे लिखे जाते हैं, al, talk, right, daughter 
Often. 

(प) अन्त्य ब्येजब-लोए--एसके उदाहरण बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। 
अंग्रेजी २४४०७ 900८ आदि 'र से अंत होने बाले शब्दों का उच्चारण बाटज, 
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फादभ आदि अर्थात्‌ र--विहीन होता है । अंग्रेजी C0021 हिन्दी में 
(कांग्रेस हाई कमान) हो गया है तथा 80710 बम ! 
१ (इ) स्वर-व्यंजन-लोप 

(क). आदि स्वर-व्यंजन-लोप (^।:९7९४।$) ---इसके उदाहरण घी अधिक नहीं 
मिलते । दो उदाहरण हैं “नेकटाई! से 'टाई' तथा: आादित्यवार से इ 

(ख) मध्य स्वर-ध्य॑ंजन-लोप-~~अग्रद्दायण=अगहन 
्यकग्रंथि=पलत्थी, बरुजीवी=बरई, राजकुस्य = राउर (भोजपुरी) 
(ब्रज) । 
(ग) अन्त स्वर-व्यंजन लोप (^0९078)=--माता 
बिनती, नीलमणिङनीलम, भ्रातृजाया=धावज, मौक्तिक-मोर्त 
निम्बुक-मींबूं, जीव-जी, दीपवतिका-दीवट कूचिका-ब्‌ंजी, 






पयार या इतवार। 


11030 16 1758, 
"पे रका-कंटा र 


दिक-सवा, उष्ट-ओँट 


नाम्र-आाम्‌ । 


(६) | संमधघ्वनि-सोष . (11912101089)--इसपमे होता यह है कि किसी शब्द में 
यदि एक ही ध्वनि या ध्वनि-समूह दो बार आयें तो एक का. लोप हो जाता है । 


 बस्तुतः एक स्थान पर [दो ध्वनियों का उच्चारण असुविधाजतक होता है, भत्र: एक 


फो छोड़ वेतेः है प्रायः सभी :ज्ञाषाओं में इसके उदाहरण मिलते हैं।. उदाहरणार्थ--- 
स्वगंगंगार-स्वर्गगा, लाकृकटाज-नवदा, खरीददार, खरीदार, (यह तो लेखन में भी है) 
नाटककार वाटका र, संवाददाता =संवादाता, स्ातससरोबरं--मानसरोव र, Paritine 
=पार्टाइम, 'Snowwhite ==sn0Whi।९. ताममात्न्चासात्, जन्ददुलारे बाजपेयीर-- 
नंदुलारे बाजपेयी । कभी-कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णत; एक ही न होकर उच्चारण में 
मिलते-जुलते हों, तब भी एक्का लोप-हो जाता है: कृष्णनगर--क्ृष्नगर अत 
इसके “समव्यंजत-लोप'  (खरीददारः>खरीदार) और 'समब्वर-लोप' (साराआका' 

साराकाश ) दो उपभेद किये जा सकते हुँ) मेरे. विचार मे संस्कृत में अआ आ 


ईन ईन्नई) ऊ ऊः्=्ऊ तत्वतः समस्वर-लोप के ही उदाहरण, 


ED ic IF 


h $ Dre 1 (२)-आयम ४} 
लोप का उलटा-आगमःहै) इसमें कोई नयी घ्वनिः जाती है ।. उच्चारण- 
सुविधा ही इनके प्रमुख भेदों का कारण हैं। लोप -की भाँति ही इसके. शी कई भेद 
होते हैं--- 
(क) आकिस्वरायस ` (701७९३५ ) इसमे शब्द के आरम्भ में कोई स्वर 
आ जाता है। यह्‌ स्वर ह्वस्व होता है । बोलचाल भै बहुत से लोग स्‌ -युक्त संयुक्त 
व्यंजन के पूर्व अ' या "इ” (का "आगम, उच्चारणःसुविधा दी दृष्टि से कर लेते हैं 





सूलः, "सशरः लल, जेहनात-्तअस्तार, „सोहए, . 


कमान! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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न24-44011444419494५००५००लमलललिणिणिििििि रि बै ला” त +। 


घ्वनिविज्ञान ३३६ 


संस्कृत स्त्री = प्राकृत इत्थी । कोई आवष्यक नहीं है कि सर्वदा ऊब्म के पूर्व हो स्वर 
झाये । अन्य उदाहरण भी मिलते हैं : यूनानी शब्द प्लादीन: (प्लेटो) = अफलातुन। 

(ख) अध्य-स्वरागस ( Anapt9%i5)-~—मूल व्यंजन की तुलना में संयुक्त व्यंजन 
के उच्चारण में कठिनाई होती है । इसीलिए बोलने के सुभीते के लिये .कभी-कभी 
बीच में स्वर लौकर संयुक्तं व्यंजन को तोड़कर दो में विभक्त कर लेते हैं । ऐसे शब्द 
जन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आदि स्वरागम द्वारा बीसने''के लिए "आसान 
बताते : हैं,” पंजाबी ; लोग आयः, उन्हें ;मध्य-स्वरापरम द्वारा, आसान बनाते 
हुँ॥ जिन लोगों नि पंजाबियों को बोलते सुना: है, वै सकूल, सटेशत, सदूल, ,सनान 
सिन भादि संग्य-स्थरागम वाले शब्द ब्दों से अपरिचित नहीं हैं । संस्क्ृत में भी । पथूबी == 
प॒थिबी तथा इंद्र-इंदर छ अपधादात्मकः उदाहरण मिलते हैं? बोलचाल मैं 
मध्य-स्वरागम खूब मिलता है; शे =शरम, घर्म =धरम, कर्म न=करम, गमचत्गरम । 
कुछ शब्द तो मानक भाषा' में झी प्रविष्ट हो गए हैं : पूवी = पूरव, सूर्ये =सुरज, जन्म = 
गनभ, हुक्म=हुकुम, भक्त तमंगत । भोजपुरी 'दुईज/ (दुज) या “बेइल' (बेला) जैसे 
शब्दों में इसका कारण अस्पष्ट है । ; 

इसे स्वर-भक्ति भी कहते हैं! यों तो संस्कृत में स्वर-भक्ति का अन्य अथो में 
थी प्रयोग मिलता है, किन्तु सामान्यत: संयुक्त व्यंजनों के बीच उच्चारण की असुविधा 
दर करने के लिए किसी स्वर के आगम को स्वर-शक्ति दिप्रक्षष (diaeresis) 
या यबितविकर्ष भी कहा गयां हैं। अपनिहिति//भी एक प्रकार का स्वरागम 
ही है, जिस पर आगे 'विशेष प्रकार के ध्दनि-परिवर्तन! शीर्षकः के. अन्तर्गत विचार 
` किया गया 

















(गे) अन्य-स्वरामम -यह प्रवृत्ति बहुत ही कम मिलती है । जर्मन 
8207 से अंग्रेजी 88079, “दवा से “दवाई! 'तथा 'पत्न' से 'पतई' (भोजपुरी) आदि 
कुछ उदाहरण हैं। | 
(घ) घमस्व॒रागम (०००९5५) पर भागे बिशेष परिवर्तन' में विचार किया 
गया है । 


(आ) व्यंजनागम 
(क) आदि-व्यंजनागस--इस आयम के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । इसकी 
कमी का स्पष्ट कारण यह है कि नधे व्यंजनों को आदि में लाने से प्रयत्न-लाघव या 
मुख-सुख की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं होती । ह-आगभ के उदाहरण अवश्य i 
ओष्ड==होंड, अस्थि=हड्डी, उल्लास=हुलास, (संस्कृत) 'अपर'=पंजाबी 'होर (अं 
(संस्कृत) अंसली>-हँसली (आभूषण अथवा हड्डी विशेष) । यह कहता bs 
ह' का यह आदि-आगम क्यों होता है । = 


जक 
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(ख) भध्य-ध्यंजनागस--हनके उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं : हमेशा 
=ह्रमेशा (अवधी, भोजपुरी) , वानर्‌=बन्दर; पणे=प्रण; सुनरी==सुन्दरी; शाप 
न्व्थाप्र; सुनर=सुन्दर; पक्ष) कन्त्पंखा। वियोग==विरोग (अवधी); पसन्द=प रसन्द्‌ 
(भोजपुरी) । 
इस प्रकार हिन्दो और उसकी बोलियों में मुख्यतः र्‌, दू व्यंजनों का आगम होता है। | 
इनके आगम का कारण स्पष्ट नही है। | 

(ग) अन्त व्यंजनागस--चील=चील्ह (भोजपुरी); कले=कास्ह (प्राथी 
साहित्य), भ,=भौंह (भौहे); (अरबी) तिलस्म= (अंग्रेजी) 72॥1शा8॥; तारा 
(कश्मीरी) तरुख, परवा=परवाह (भोजपुरी), दरिया दरियाव (हिन्दी बोलिया) 
उमरा ('अमीर' का अरबी बहु ०)=उमराव । 


| 


(इ) स्वर-व्यंजन-आगम 
(क) आदि--गंजा=ष्‌ंगची (भोजपुरी) । 
(ख) मष्य--खल =खरल; आलस=आलकस (भोजपुरी), आलसी आल | 
कसी (भोजपुरी), जेल=जेहल (भोजपुरी), लाश =लहास (भोजपुरी), डेढ़ा= 
डेवढा (भोजपुरी), समुद्र -समुन्दर, उर्दू तथा कई बोलियां । 


डे ) विपर्यय (Metathesis) 

(ग) अन्त्य-रंग=रंग । 

इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या स्वर-व्यंजन एक स्थान से दूसरे स्थान" 
पर चले जाते. है और दूसरे स्थान फे पहले के स्थान पर आ जाते हैं जैसे (कुछ भोजपुरी 
क्षेत्रों के उच्चारण में) 'अमछूद' से 'अरमूद' । यहाँ 'म्‌? और “र्‌' व्यंजनों ने एक-दूसरे 
का स्थान ले लिया है । यदि पास-पास की घ्वनियां एक दूसरे का स्थान लेती हैं तो 
ध्पाश्वेतीविपयेय' होता है, अन्यथा “दूरवर्ती विपयेय' । स्वर, व्यंजन के आधार पर इनके 
कई भेद हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं : भोजपुरी में चहुंपना पहुंचना, अरमूद अमरूद, 
डेक्स डेस्क; पंजाबी में चीकड (कीचड़), काचू (चाकू), मतबल (मतलब) मैथिली में 
कहचरी (कचहरी) आदि । (2 


(अ) स्वर-विपर्यय 
(क) पाशवेबर्ती स्वर-विषयंय--इंडो (अफ्रीकी भाषा) में ।।०=।९। (= | 
बनाना) 
(ख) इूरवतो स्वर-विपयंय--कुछ-कुछ; अनुमान-उनमात (प्राचीन 
_ साहित्य) । | 
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(आ) व्यंजन-विपयंय 
(क) पाश्बेबतों बयंजन-विपर्यय--चिहन-चिन्ह; ब्राह्मण-ब्राम्ह्ण; ब्रह्म-्रम्ह 
ब्रह्मा-ञ्रम्हा । 
(ख) इरवर्ती उ्यंजन-विपर्मय--अमरूद =अरमू द (भोजपुरी); तमगान््तगमा 
(भोजपुरी); महाराष्ट्र =मरहेठा; मुरकलचा=मुचलका। वाराणसी बनारस; खुर्द = 
खुदरा (अवेस्ता) बफर (फारसी) बरफ; मतलब =मतबल (पंजाबी) लखनऊन्ननखलऊ 


५ (कई ग्रामीण बोलियों में) । 


| 


(ई) एकाँगी-विपयेय 


बाग्दरिये ने ऐसे परिवतेनों को भी विपर्यय माना है, जिसमें कोई एक स्वर 
या व्यंजन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, किन्तु उसके स्थान पर 
कोई दूसरा नहीं आता । इसके भी स्वर-व्यंजन के आधार पर भेद हो सकते हैं । कुछ _ 
उदाहरण दिये जा रहे हैं: पुतेगाली भाषा में ए८३04 का एए094 (खिड़की), 
टेन की बोली में 0600 (खाना) का D7०७।; बिन्दु-बूंद ('इ' का लोप तथा उ 
का 'उए रूप में स्थान-परिबतेन) । Se 





(उ) आद्य शब्दांश-विपर्यय 
कभी-कभी दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में तिपयंय हो जाता है, जैसे घोड़ा- 
गाडी का गोड़ा-घाडी। बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत-सी पड जाती है । 


. ओक्सफोडे के डॉ० डब्ल्यू ए० स्पूनर (१८४४-१९३०) से यह विपर्यय अधिकतर हो 


जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूनरिज्म कहते हैं । स्पूनर साहब के 
कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं: 1४० ०४४४ ७10 9 108 के स्थान पर Two 
7888 ३04 & ७७४. एक बार स्पूनर साहब ने बिगड्कर एक विद्यार्थी से कहा-४०० 
have tasted 8 whole Worm. थे कहना चाहते धे--१०० 18५७ ७६१९५ 8 
whole term । हिन्दी उदाहरण के लिए 'कड़ी बिताब' (बड़ी किताब), “चाल दावल” 
(दाल चावल) आदि लिये जा सकते हैं । किसी ने पूछा आपकी बड़ी (घड़ी) में क्या 
घजा (बजा) है ? उत्तर था--चौ-नौ बजकर ना (चा) लिस मितट। इसमे कभी- 
कभी तो केवल स्वर-विपर्यंय ही होता है, जैसे चूल्हा-चौका से चोल्हा-चूका या नून 
तेल का नेन-तूल आदि । वह केवल बोलने में हो जाता है । भाषा पर इसका स्यायी 
प्रभाव नही पड़ता । 


(४ ) समीकरण (^ssmilation) 


सावण्यं, सारूप्य तथा अनुरूपता भी इसके नाम हैं । इसमें एक ध्वनि दूसरी 
को प्रभावित कर अपना इप दे देती है, जैसे संस्कृत 'चक्र' से प्राकृत में 'चकक' हो गया 
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j है। यहाँ क्‌ ने र्‌ को प्रभावित या समीकृत करके क्‌ बना लिया | सधीकरण 
बोलने की सुविधा की दृष्टि से होता है। समीकरण दो प्रकार का होता है-१ 
का, और २. स्वर का । आगे इन दोनों के ही दो-दो भेद हो सकते हैं-(क) पुरोगामी 
(आगे जाने वाला), (ख) पश्चगामी (पीछे, जाने वाला) । इनमें से प्रत्येक के पाए्वेवर्ता 
और दुरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। । 


मुख्यतः 
» व्यंजन 


(अ) व्यंजन 

(क) दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण (170011801 Progressive assimilation). 
इसमें ध्वनियां पास-पास न रहकर दूर-दूरे - रहती हैं, और पहली ध्वनि दूसरी को 
प्रभावित करती है । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। संस्कृत का शब्द “प्रष्ट' 
भोजपुरी में 'भरभट' हो गया है । | 

(ख) पाश्वंबर्तो पुरोगामी समीकरण (Contact Progressive Assimila: 
५००) --इसमें ध्वनियां पास-पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राकृत में पर्याप्त संख्या 
में मिलते हैं : चक़्--चकक; पदुम पद्‌; व्याश=बध्य; मृक्त=मुक्क; लग्न लमा; 
यस्प= जस्य तक्र=तक्क; वक्रन्न्बक्क; हिन्दी में चक्रिका’ से चक्की तथा 'प्च' से 
पत्ता इसके अच्छे उदाहरण हैं । 

(ग) दूरवर्तो पश्चगामी समीकरण (Incontact Regressive Assimila- 


५००) --इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभावित करती है । इसके उदाहरण भी 


अधिक नहीं मिलते । लैटिन Pequo=Quequo ;. Pipue= Quique; नील= लील 
(भोजपुरी) IPT IRD i 


(घ) पाश्वंबती पश्चगामी समीकरण (Contact Ragressive Assimila- 
५००) इसके उदाहरण प्राकृत में बहुत अधिक मिलते हैं। कर्म=कम्म; धम= 


घम्म; स्पे =सप्प; दुर्ध =दुग्ध (दुद्ध) ; भक्त =भत्त; श्ेष्ठ=सेट्ठ; दुर्गा =दुग्गा । 


हिन्दी में भी शकेरान-शक्कर था कलदूटर--कलदूटर (बोलियों में) जैसे कुछ उदाहरण 
कक कल MS EIN } 


बुरवर्तो परोगामी समीकरण ऊपर , के :व्यंजन-नियम की. भाँति इसमें भी 
रम स्वर, दुसरे को प्रभावित करता. है गुल्म जुलम =जुलुम (बोलचाल); पूरब 
रह (भोजपुरी); खाी=बुसपीः (भोजपुरी); -सूरजमनसुष्ज (भोजपुरी). `: 
स्वर-समीकरण के अन्य संभावित भेदो के उदाहरण प्रायः नहीं/मिलंते। “1: 
(इ), अपणं समीकरण .. । 
ऊपर के उदाहरण पूर्ण समीकरण के थे। कभी कभी अपूर्ण समीकरण भी 
होता है : नागेपुर>नाक्युर 'प' (अघोष) ने 'ग' (घोष) को 'क' (अघोष) बना 
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दिया है । डाफघर --डाग्घर, यहाँ घोष घ ने का (अघोष) को “ग' (थोष) 
कर दिया है । हिंदी में उच्चारण “नाकपुर तथा 'डाग्धर ही होता है। 19 'इज' 
उच्चारण में भी यही बात है । घोष! ने अघोष 5 को घोष 2 बना दिया है । 
(५) विषमीकरण (अ४५७०॥।१४०॥) 

यह समीकरण का उलटा है । इसमें दो एक-सी घ्वनियों में, एक ध्वनि किसी 
समान ध्वनि के प्रभाव से अपना रथ सरी बन जाती है। इसका प्रमुख 
कारण सुनते वाले की ध्वनि पहचानने की सुविधा कहा जाता है । भाषाओं 'में बिषमी- 
करण की प्रवृत्ति .मैं नहीं. मानता और उसके सारे उदाहरण सरलता से घोषीकरण 
'र' का ल' या 'ल' का र' तथा न का /ल' या /लः का “न. में परिवर्तन आदि में 
रखे जा सकते हैं के 








(अ) व्यंजन-विषमीकरण 
५) पुरोगामी विषसीकरण --जब. प्रचम व्यंजन ज्यो का त्यों रहता है. और 
दूसरा परिवर्तित हो जाता हैतो उसे पुरोगामी - कहते हैं । लांगुली ==लंगुर; . काकुः 
काग; -कंकेण=्5्कंगन। ; व 
(ड) पश्चगामी चिषभोकरथ--इसमें प्रथय व्यंजन सें विकार होता है। 
` नवनीत =लयनू (भोजपुरी); पुतँगाली 1८21०० =नीलामः; दरिद्र>दलिदर (भोज- 
पुरी); साबस (शावाश) =चाबस (भोजपुरी) । ] 
(आ) स्वर-विषमीकरण 
(क) पुरोगामी चिषओीकेरण संस्कृत पुरुष--प्राकृत पुरिस । 
(ख) पहलगामी विषभीकरण--मुकुट=भडर (भोजपुरी), नूपुर=नेउर 
(प्राचीन साहित्य); मुकुल=बउर (भोजपुरी) । ` 
(६). संधि .... 

-_इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ (संस्कृत आदि में) नियमों का विवेचन किया 
गया है ये नियम स्वर-व्यंजन् दोनों ही के सम्बन्ध से बने हैं ।, हिन्दी में भी कुछ 
सन्धियो की प्रवृत्ति बोलने में दिखाई पड़ रही है। (दूध दो' को दृद्दो कहा जाता 
है; किन्तु इसे समीकरण कहना अधिक समीचीन होगा । इ, सबके अतिरिक्त भाषा 
के स्वाभाविक विकास में एक. प्रकार की सन्धियाँ : दिखाई, पड़ती: (हैं: कुछ व्यंजन 
(१,/व, मय आदि) उच्चारण में स्वर के समीप होने के कारण. स्वर में, परिवर्तित 
हो जाते हैं और फिर अपने: से; पहले:के <व्यंजन में मिल ज़ाते,, हैं । कभी-कभी इससे, 
घ्वनिवों में इतना परिवर्तन हो जाता है,कि, साधारणतया समझ सँ नहीं आता-। इछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं: सपत्नी =सवत्त=सउत्त=सौत; घत सतनस सज न 
=सौ; _ नयन=नइनः=नैन; : भ्रमर--भैंबर--भौंरा; .  आतमन्=आत्बन्न्आत्व=ः, 
आत्म=अस्य=्=भाय । ; 
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( ७ ) ऊष्मीकरण (^sstbation) 

कभी-कभी कुछ घ्यनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती हँ । भूल 'क ध्वनि 
सतम्‌ बगे में ऊष्मीकृत है। इसी आधार पर भारोपीय भाषाओं के केन्तुम्‌ और स्म्‌ 
दो बगे बनाये गये हैं : लैटिन केंतुम=संस्कृत शतम्‌, अवेस्ता सतम्‌, रूसी स्तो । 

(८) स्वतः अनुनासिकता ($१००६४७००७७ 1ए४2॥॥2५80७) 

शब्दों के विकास में अनुनासिकता दो प्रकार की आ सकती है : (क) सकारण ; 
भंग=भाँग, घुंच = चोंच, कंपन = कापना; चन्द्र = चौद; (ख) अकारण; भ्र =भौं, वास 
=साँस। इस दूसरे प्रकार मे हम पाते हैं कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारण फे अनुनासिकता 
आ जाती है । उदाहरणार्थं, 'सपं से 'साँप' । यहाँ भूल शब्द में अनुनासिकता नही थी, 
किन्तु 'साँप' में है । इसी को स्वतः अनुनासिकता कहते हैं। 'अकारण अनुनासिकता' 
इसलिए नहीं कि दुनिया में आकरण फुछ नहीं होता । यह अनुनासिकता क्यों आ जाती 
है, इसके सम्बन्ध में विवाद है : (क) कुछ लोगों के अनुसार यह द्रेविङ-प्रभाव है। 
(ख) कुछ लोग इसे अकारण मानते हैं। (ग) ब्लाक और टनेर के अनुसार स्वर की 
मात्रा में परिवर्तेन के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है । ये लोग मध्यकालीन भारतीय आपे- 
भाषा-काल से ही इस प्रकार की अनुनासिकता मानते हैं । (घ) प्रियसेन इसे आधुनिकः 
काल की प्रवृत्ति मानते हैं, किन्तु इनके द्वारा दिया गया. कारण ब्लाक और इर्नर छे 
बहुत भिन्न नहीं है। इनके अनुसार, प्राकृत-काल फे बाद आधुनिक काल भें जब स्वर 
दीषे होने लगे (सपं-सप्प-सांप) तो यह प्रवृत्ति चली । (४०) चटर्जी म० भ० जा० 
काल में इसे कुछ क्षेत्रों की विशेषता मानते हैँ। उनके अनुसार, इसीलिये फुछ शब्द भें 
रोनों रूप (पक्खी, पड़खी, सं० पक्षी) मध्य काल में मिलते हैं। (ब) मैं उपयुक्त 
मतों से सहमत नही हे और मेरे बिचार में ऐसा मुखमुख के कारण हुआ है | हवा का 
सहज मागें नाक है, अतः अनुनासिक घ्वांन का उच्चारण अधिक सहज एबं सरल है। 
नासिक विवर की ओर हवा न जाने देने के लिए कोवे को ऊपर उठाकर नासिका- 
मागे बन्द करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। साँप-साँप, का उच्चारण कंरके अनु- 
नासिक स्वर वाले शब्द में उच्चारण के कम प्रयास का अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है। अनुनासिक घ्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक तथा आसान है, और इसी- 
लिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो जाता है । कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
है । सपं=सांप; उच्टू->अंट; सत्यन्त्साँच; भूक = जू; कूप=कुआँ; अध्‌ =आँसू; 
श्वास=साँस; भ =भों; बक़--बाका; वेत्त । ऐसे हो काख, ऊँचा, इंट, आँख 
आदि। अन्य मतों की आलोचना स्वरूप निम्नोकित बाते द्रष्टय्य हैं: (क) द्रविड़ 
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(८) मात्नाभेद 


इसमें स्वर कभी हृस्व से दीघं और कभी दी से हस्व हो जाते हैं। इन्हें सदयभू 
नहीं कहा जा सकता। क्षतिपूरकता तथा स्वरायात आदि के परिणामस्वरूप ये परिबतेन 
होते हैं। इसके दो भेद हो सकते हैं : (क) बी ले स्व अर्थात्‌ हल्वोकरथ--शूम्य = 
सुन्न; आषाढ =असाढ़; आभीर==अहीर; आगस्ट=अगस्त; ऑफिसर =क्षफ्स्र; 
आश्चर्य =अचरज । (ख) हस्व से दीघं दीर्घो करण--कंटक =काटा; सज्जा=लाज; , 
सुपुत्र ==सपूत; अद्य=थाज; जिव्हा=जीभ; दुग्ध-दृध; शिक्षा=सीख; भक्त= 
भात । इनमें दीर्घता क्षतिपूरक है । 

( १०) घोषीकरण (४०calization) 

कुछ अघोष ध्वनियां घोष हो जाती हैं । ऐसा करने में प्रायः उच्चारण-सुविधा 
होती है । साक=साग, कंकण =कंगन, कुचिका =कुंजी, घोटक --घोड़ा, अमुत (उच्चा. 
रण अश्रुत) =अमरूद, मकर>-मगर, (मगरमच्छ, पानी में रहके अगर से बैर), 
एकादक =ग्यारह्‌, काक = काग, कागा । 

( ११ ) अघोषीकरण (ए९४०८३२०४००) 

इसमें घोष ध्वनियाँ अघोष हो जाती है । साधारणतः इसके उदाहरण अधिक 

नहीं मिलते । अदद --अदत्‌ (भोजपुरी) ; मदद =मदत्‌ (भोजपुरी); पैशाची प्राकृत 


'की यह प्रधान विशेषता थी : नगर--नकर; गगन ---गकन; यारिद--बाश्ति; मेघ 


=मेख। ऐसे ही भोजपुरी में 'इंडा' बौर 'खूबसूरत' को कहीं-कहीं 'डंडा और 'खपसूरत' 
कहते हैं। रूसी भाषा में शब्दांत का घोष व्यंजन अघोष रूप में उच्चारित होता है : 
झलेब --ख्लेप (रोटी), साद=सात (बाग), दर ग--द्र क (मिल्न) । 
(१२) महाप्राणीकरण (A5३०) 
कभी-कभी अल्पप्राण ध्वनियां महाप्राण हो जाती. हैं । बाष्प=भाप, 
वृश्चिक =बिच्छू; किश्मिश=(सराठी) खिसभिस; गृह--घर; प्रहण=षिरवा; 
घृष्ट=ीठ; शुष्क =सूखा; हस्त =हाय; षेष=भेष, परशु=फरसा; सबै --सभ 
(भोजपुरी); ताक--ताखा (भोजपुरी); पेड़ =फेइ (भोजपुरी), पत्थर =फत्तर 
(दिल्ली की करखन्दारी बोली) । 
(१३) अस्पप्राणीकरण (D००5Pir२६०) 
कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण भी हो जाता है । प्रैसमैन नियम, जिसका 
आगे ष्वनि-नियम शीर्षक के अन्तगेत वर्णन है, में भी ये ही बातें पायी जाती हैं। 
भोधामि -बोधामि; सिन्धु- हिन्दु; व्याधि--कश्मीरी बोदः घघामि-दधाभिः 
विधि--कश्मीरी व्यद; युद्ध--कश्मीरी स्वद्‌; स्वादिष्ठ-स्वादिष्टः शेष्ठ- भेष्ट; 
बसिष्ठ--वसिष्ट; बलिष्ठ--बलिष्ट; भूख- शक हाथ हात ० 
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विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन 
कुछ विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन भी भाषाओं में मिलते हैं । इनके वारे में 
सभी विद्वानों में मतँक्प नहीं है । यहाँ इनका सामान्य और संक्षिप्त परिचय दिया जा 
रहा है । इत परिबर्तनों का अब मात्र ऐतिहासिक महत्व है । पीछे व्यवस्थित रूप में 
दिये गये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 
भ्रमिश्न ति (Umlaut या Vowel Mutation) 


अपश्षुति, अपिनिहिति और पुरोहिति की भाँति ही 'अभिश्रुति' नाम के प्रयोग के 
बारे में भी भाषाविज्ञानवेत्ताओं में मतैक्य नहीं है । यों ७०३७६ वाम ग्रिम का दिया 
हुआ है । इसका सामान्य अर्थ है--शब्द के किसी आंतरिक स्वर में बाद के अक्षर में 
आने वाले किमी अन्य स्वर (अन्य गुण वाला, मात्रा वाला नहीं) के कारण परिवर्तन । 
पेई आदि कुछ विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर, अद्ध स्त्रर या व्यंजन के कारण भी 
कभी-कभी यह परिवर्तन हो जाता है। ब्लूमफील्ड और ग्ने.इसे स्वर का पश्चगामी 
समीकरण मानते हैं । 

ऑभिश्चुति जर्मन की एक प्रमुख विशेषता है । इसमें कभी | वो एकस्वर दूसरे 
के पूर्णतः अनुरूप हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप त होकर भी प्रकृति के समीप पहुँच 
जाता है । प्राचीन जर्मन *॥21/५, मध्यकालीन जर्मन. ३713, पुरानी अंग्रेजी here 
(सेना) । यहाँ } के कारण 4 वैदलते-बदलते ८ हो गया । "४७०1, पुरानी अंग्रेजी 
६५५९ (देवी) । यहाँ 1 ने ५ को प्रभावित करके » कर दिया । जर्भन-भ्रग्रेजी में अगले 
अक्षर के ५' स्वर के कारण 2, ५, ९ क्रम से ९, ५, 36 में परिवर्तित हो गये हैँ । डॉ० 
चटर्जी के अनुसार, बंगला में भी यह प्रवृत्ति है। मध्य बंगाली हारिया, आधु० बंगाली 
हेरे (खोकर) 1 अभिक्षुति में यह भी द्रष्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी समाप्त 
हो जाता है । पश्चगामी समीकरण और इसमें यही थोड़ा अन्तर है। यों शुद्ध पश्चगामी 
उमीकरण को भी ग्रे आदि इसके अन्तर्गत रखते हैं। अपिनिहिति के साथ भी कभी 
अभिश्षुति देखी जाती है । परिवतंन होने के पहले अपिनिहित स्त्रर आ जातां है । 

REEF: Mani, maini, men. i 

बँगला Kia, Kairia, K're, Kore (करके) 

इस प्रकार की अपिनिहिति-अभिश्ति प्राक्तो में भी मिलती है । आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में बंगला तथा सिंहली में ही अ भिश्रुति विशेष रूप से मिलती है । 
प्रधिनिहिति (६००४१०४ या 2८६१४३5) ` (४ : ` 


+ [ 


, ` भाषाविज्ञानं की. पुस्तकों में §अपिनिहिति' का प्रयोगः एक से अधिक अर्थो में 

“किया गया है। गरे तथाः पेई आदि कुछ विदवान्‌'इसे-मात्र आगम केः अर्थ में ( भी) 
प्रयुक्त करते हैं। ग्रे इसके व्यंजनीय अपनिहिति (८629500211181: epentheऽiऽ) 'और 

' स्वरीय अपनिहिति (४०८७। ९९१७३) दो भेद करले हैं, और फिर ' इसके -विभिन्न 
॥ छ RRs gts Fe me ५25 


ध्वनिविज्ञान पड 


भेवों घर विचार करते हैं । कहता न होगा कि यह अपिनिहिति का व्यापकतम रूप है 

और इसमें सभी प्रकार के आगम समाहित हो जाते हैं। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने इससे 

मिलते-जुलते अर्थ में अक्षरापितिहिति' का प्रयोग किया है । गुणे ने भी इसे प्रायः इसी 

अर्थ में लिया. है और इसे अक्षर' ( $४11991८) या वर्ण का किसी शब्द में या उसके 

आरम्भ में “आगम” कहा है । किन्तु, इसके (कुछ अपवादो को छोड़कर) जो उदाहरण 

अधिकांश पुस्तकों में दिये गये हैं, उनसे यह निष्कर्ष तिकालता अनुचित नहीं कहा जा 

सकता कि इसका प्रयोग आगम (1०५९7००) जैसे विस्तृत अर्थ में करना अपेक्षित नहीं 

है। जैसा कि डॉ० चटर्जी तथा तारापोरवाला आदि ने माना है, यह एक प्रकार का 

स्वरागम है । उच्चारण-सुविधा के लिये इसमें कोई स्वर आ जाता है । यह पूर्वश्नति के 
रूप में होता है । किन्तु; साथ ही अपिनिहिति के. लिए यह भी आवश्यक है कि शब्द में 

आने वाले स्वर की भरकृति का कोई स्वर या अद्ध स्वर पहले से वर्तमान हो । संस्कृत 

से अवेस्ता की तुलना करने पर पता चलता है कि अपितिहिति अवेस्ता की एक प्रमुख 

विशेषता थी । उदाहरणार्थ, 013ए०0 (भवति)-:24940; 27७३॥ (अरुप:)--« 
auruso;taruna [तरुण]--ंब्रषाप१७; गाएक (आर्यः)--airy0; 8एप्च्रशा[सर्वम्‌)--- 
207931 इन उदाहरणों में आरम्भ में संस्कृत के शब्द ह और बाद में अवेस्ता के । 

यहाँ हम देखते हैं कि; और घ का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी हुआ है जब शब्द 
में पहले से उससे मिलती-जुलती ध्वनि है । अवेस्ता में केवल इ, उ इन दो का ही अपि- 

निहिति स्वर के रूप में आगम हुआ । 'इ' ऐसे शब्दों में आया है जहाँ पहले से इ, ई, 

ए या य थे, और 'उ' ऐसे में आया है, जहाँ पहले से 'उ या 'व' था। 


इस बात को सामान्यीक्कत करते हुए यह कहते हैं कि किसी शब्द में यदि कोई 
ऐसा स्वर आ. जाय, जिसकी एक्कति का स्वर या अद्ध स्वर पहले से वर्तमान हो तो उस 
स्वरागम को 'अपिनिहिति' कहेंगे । इस प्रकार का स्वर प्रायः आदि या मध्य में 
उच्चारण-सुविधा के लिए आता है। इस आधार पर इसके आदि अपिनिहिति और मध्य 
अपिनिहिति, दो भेद किये जा सकते हैं। नीचे अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि से कुछ और 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। 
__ अंग्नेजी--G०।4५mith = G०14।ऽ।t॥ (उच्चारण में) 
5 मध्ययुगीन बंगाली- ६ 27।4== ९ ३४।३ (करके) 
र Sathua_ =Sauthua (साथी) 
“0 भोजपुरी?  स्त्रीन्नइस्त्री ” 
कल 0  स्नान=अस्नान 
स्टेशन ==इस्टेशन 
स्प्रिग-- इस्प्रिग 
बेल <-बेइल 
बेला=वेइला, बेइल 
हिन्दी स्थिति==इस्थिति (उच्चारण में) ` 
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उसी प्रकृति के स्वर फे आने फे कारण इसे 'समस्वरागम' भी कहा जा सकती 
है । यह ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदाहरण 'आदि स्वरागम' या 'मध्य स्करा- 
गम? के उदाहरण कहे जा सकते हैं; किन्तु, 'आदि स्वरागम' और 'मध्य स्वरागम” छै 
सभी उदाहरण इसके उदाहरण नही कहला सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वर की 
प्रकृति की ध्वनि का पहले से रहना आवश्यक है । यह भी स्पष्ट है कि इस छूप में स्वर 
भक्ति या स्वरागम का यह पर्याय नही है, अपितु उसका एक भेद मात्र है। साथ ही, 
'स्बर्‌-भषित' अपने प्राचीन अर्थ में दो संयुक्त व्यंजनों के बीच में आकर दोनों को अलग 
कर देती है (जैसे धमं से धरम; राजेन्द्र से राजेन्दर), किन्तु अपिनिहिति में यह प्रवृति 
नही दिखाई पड़ती । : 
ऊपर अपिनिहिति के आदि और मध्य दो भेद किये गये हैं । कुछ लोग (डॉ० 
तारापोरवाला भादि) केवल मध्य" को ही अपिनिहिति मानते हैं, और आदि के लिये 
पुरोहिति था पूर्वहोत (7०१९७७) का प्रयोग करते हैं, कितु साथ ही पुरोहित में 
समस्वरागम को आवश्यक नहीं मानते । उनके अनुसार, कोई भी स्वर जो शब्द के आदि 
मै आ जाय, पुरोहिति का उदाहरण है। इस रूप में यह आदि स्वरागमरी का समानार्थी 
है । कितु अवेस्ता भाषा के विवेचन फे सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग केवल उस 
आदि स्वरागम के लिए किया गया है, जिसकी प्रकृति का एक स्वर पहले से उस शब्द 
भै विद्यमान हो। जैसे 
सं० रिणक्ति (7790) -- अवेस्ता ¡११४ 
सं० रिष्यन्ति (15५३०५) ,, ७९H 
सं० रोपयन्ति (ropavani)— , urupayeinti 
अवेस्ता में 'र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में पुरोहिति सर्वत्र मिलती है । एक 
उदाहरण 'थ' के पूर्व भी मिलता है। 
इसका आशय यह हुआ कि यदि अपिनिहिति को केवल 'मध्य अपिनिहिति' ही 
साना जाय तो 'आदि अपिनिहिति' को 'पुरोहिति' माना जा सकता है और तब पुरोहिति 
की परिभाषा होगी, 'किशी शब्द के आरम्भ में किसी ऐसे स्वर का आना जिसकी 


१. डॉ० श्यामसुन्दर दास प्रपिनिहिति को केषल 'मध्य में इ, उ का झागम 
सानते हैं । 

२. प्रंप्रेजी मे सूल शब्द ?7०:॥९5।३ त होकर १०३०८०३ है, जिसका 
शाब्दिक गर्थे “'आादि-श्ागस' (स्वर, व्यंजन या झक्षर) तथा घात्वयें मात्र 'द्यागम' 
होता है। - 

3. प्रे ओ इसका इसी रूप से, बल्कि विशेषतः स्‌ से झारम्भ होने घाले शब्द 
के झारस्भ में उच्बारर-सुविधा के लिए प्राये स्वर [जैसे लेदिन 8०००८:८-ह्पैनिश 
९5०707 (लिखना) ] के लिए प्रयोग करते हैं । डॉ० श्यामसुन्दर दास ने भी इसे 
-इस रूप में लिया है । १ 


~~ INNS 
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प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द में पहले से वर्तमान हो, पुरोहिति कहलाता है ।' कि 

र री, लात 
अ ७4 जा चुका है, सामान्यतः इसे लोगों ने आदि स छी... 
रूप में ही प्रयुक्त किया है, और इस रूप में इसकी बही ॥ 
ल ही परिभाषा होगी जो आदि 


झपशुतिए। 

ध्वनि की इस प्रवृत्ति का पता सबसे पहले १५७१ ई० में लगा । कभी-कभी 
ऐसा देखा जाता है कि शब्द के व्यंजन तो प्रायः ज्यों के त्यों रहते हैं, किन्तु स्वरों 
[विशेषतः आन्तरिक (11८०७) ५०८९) स्वर्‌)। में परिवर्तन के कारण अर्थ बदल 
जाता है, जैसे चलन, चलान। यों कभी-कभी इनमें कुछ और अंश भी (पहले या 
बाद में) जुड़ जाता है, जैसे अंग्रेजी में ८॥००३९, ००३९, ०प०ऽ९१ । यह प्रवृत्ति 
प्रमुखतः भारोपीय, हैमेटिक तथा सेमेटिक परिवार की भापाओं में मिलती है और 
भाषाविज्ञान में 'अपश्रुति! नाम से अभिहित की गयी है। स्वरो का यह्‌ परिवर्तन दो 
प्रकार का हो सकता है--(क) मात्रिक (१५३०६१०४९) और (ख) गुणीय या गोण 
(qualitative) । 
साबिक झपक्षुति ` 

मात्रा” का अर्थ है हस्त्र-दीर्ष आदि । जब स्वर (प्रकृतितः) वही रहे, केवल 
उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाय तो “मात्रिक अपश्रुति' होती है, जसे संस्कृत में भर- 
हाज और भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव । संस्कृत व्याकरणों में इसी को गुणबृद्धि 
कहा गया है। यहाँ आधारशून्य श्रेणी (2९7०६८३५९) को माना गया, लेकित उसका 
कोई नाम नहीं दिया गया । उसके ऊपर या आगे गुण और फिर वृद्धि । संस्कृत, ग्रीक 
आदि में इसके स्वरूप का अध्ययन करके भाषाविज्ञानवेत्ता अब दुसरे निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं। वे मुल आधार श्रेणी, शून्य को नहीं मानते, अपितु “गुण को मानते हैं और फिर 
'गुण' के प्रवद्धित (9701०7१४५०) रूप को बुद्धि तथा प्रह्मासित (१८५०८८५) या 
निबेलीभूत (७९३६) रूप को शून्य मानते हैं। अ, ए, ओ के निर्बल खूप को शून्य; अ, 
ए, ओ को गुण; और आ, ऐ, औ को वृद्धि कहा गया है। 

और सूक्ष्मता से विचार करके कुछ भाषातिज्ञानविदों ने मानिक अपश्चुति में 
सामान्य (1०7०), प्रवद्धित या दीर्षीभूत (lengthened या prolon६९१) प्रह्वा- 


१. इसके लिए जन शब्द 40121 है, जिसका शाब्दिक छथ है स्वर-घ्वनि 
"का परिवर्तन । प प्रेजी सें इसे म९tah०n}, 9०१००) या vowel gradation 
था ४०८०१० 2७।३५६ भी कहा जाता है । हिन्दो में कप ति' के अतिरिक्त “क्षरः 
अशोकरण', ' स्वरस या 'झकषराषस्थान' का भो प्रयोग हुआ है। मराठी सें इसके 
लिए केबल 'संप्रसारश' का ही प्रयोग होता रहा है । 

२. इसे अंग्रेजी में quantitative alteration, qualitative gradation 


या केबल ३०7019 भी कहा गया है। डॉ० चटर्जी इसे 'हस्वता-दोधेतास्सक 
छपथ्‌ति' कहते हैं । 
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सित, हस्वीभ्रत, या निरबलीभूत (7९०७०८० या ७००६) और शून्य (2०८०) ये चार 
श्रेणियाँ स्थापित की हैं। यों अधिक प्रचलित उपर्युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगों थे 
बलांघातयुक्त या बलाबातहीन या विभिन्न स्वरों के संपर्क में आने के कारण इन तीन के 
छः उपभेद भी किये हैं । 
गुणीय श्रपश्नति १ 

गुणीय अपश्चुति में स्वर मात्र गुण की दृष्टि ,से परिवर्तित हो जाता है, जैसे 
पश्च के स्थान पर भग्र या इसी प्रकार अन्य ।२ उदाहरणाथै, लै न (80 (<5मैं -ढेकता 
या रोढ़ाता या पहनाता हूँ) और (०४० ( ==ढक्कन, लबादा या चोगा ); या ऊसी। ४९८० 
(मैं ले जाता हूँ) ओर और ४०४(गाडी या बोझा); या अंग्रेजी 4०४ (गान eR sang 
(गाया), man-men, foot-feet, 8००४९-६९९९ या अरबी - किताङ्ग ( 
(पुस्तके) और कातिब (लिखने वाला) आदि । 











ग्रपश्चृति के सम्बन्ध में दो टष्टिकोण 


अपश्रुति के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हुँ । एक का सिवरस. फ़परे 
किया गया है, जिसमें प्रायः केवल स्वर में गुशीय या मात्रिक परिवर्तन से ही शब्द का , 
अर्थ बदल जाता है। इस दृष्टि से गुणीय अपश्षुति के काफी उदाहरण ऊपर दिये गये 
हैं। हिन्दी मेल, मिली, मिले या करना, करनी, कराना भी इसी के उदाहरण हैं । 
किन्तु, मात्रिक अपश्रुति के इस दृष्टिकोण के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे । वस्तुतः यदि 
सूक्ष्मता से देखा जाय तो शुद्ध मात्रिक अपश्षुति केवल वहाँ होगी जहाँ स्वर का उच्चा 
रण-स्थानं तो बिलकुल वही रहे, केवल मात्रा के हस्वत्व-दीर्घत्व आदि से अर्थ वदले 
यह्‌ बात कमं मिलेगी । संस्कृत में यदि 'अः और 'आ' कां उच्चारण-स्थांन एक माभ 
और उनमें केवल मांत्राभिद मानें तो 'भरद्वाज' से 'भारहाज' या इस प्रकार के अन्य 
उदाहरण इसके भाने जा सकते हैं। कुछ भाषाविज्ञानवे्ताओं ने इस प्रसेग में हिन्दी 
करना” सें 'कराना' या इसी प्रकार के उदाहरण मात्रिक में रें हैं । कहना न होगा 
कि ये गलत हैं, क्योंकि हिन्दों में अ' और 'आ में मात्र मात्राभेद न होकर स्थान का 
भी पर्याप्त भेद है । यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो इस रूप में या इस दृष्टिकोण 
के अपश्चुति से प्रभावित शब्द तीन प्रकार के हो सकते हैं-- ० 


(८ ; (१) माञिक भेद वाले--भ्रद्ाज- भारद्वाज lo 
(२) ` गुण-मात्रिक भेद. वाले-- दशर॒य--दाशर॒थि _ (इसमें ‘द, से “दा” में 
र १. इसे १००३४५९ a5; दृष gradation या meta- 
“Ph०nं} भी कहते हैं। 2 ५ के जाम पलन । कछ 
२ इसी कारण डॉ० चदर्जी इसे “उख्चारण-ल्वान-परिवर्तनात्मक पछ ति 


हक 











he 
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मात्रिके भेदे है और “थ? से 'थिः मे गुणीय) आदि। 
(३) गुशीय भेद वाले -- किताब से कुतुव । 


अपश्रुति के; सम्बन्ध में! दूसरा दृष्टिकोण ही मूढ रा भाषाविज्ञानविदों - को 
अधिक मान्य है । इस सता के अनुसार, बल इस वात पर नहीं है कि मूल शब्द या धातु 
के केबल स्वरों में परिवर्तन से-अर्थ में परिवर्तन: हो, अपितु -इस वात पर है. कि एक 
शब्द से अनने वाले। भिक्षार्थी दूसरे शब्दः में, मूल शब्द के. किसी एक स्वर या स्वरो के 
स्थान परः फुछ परिवर्तित + स्वर'आ जाये या; आ जाके चाहे (क). अन्य स्वर और 
व्यंजन पहले वाले ही, रहेँ; (ख) या- उपमे. कुछ, हट गये; हों, या (ग) कुछ नये आ गये 
हों, (४) या कुछ गये प्रा: प्रस्वितित - हुए, हों, ओर कुछआये हों । ,इन बातों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । प्राय: क्षातु से वनगे बाले क्रियारूपों (तिङन्त) या अन्य शब्दों (सुबन्त) 
में ही इस) प्रक्रिया का/विशेष-उल्लेख़ क्रियाःजाता है: साथही, यह भी माना जाता 
क्रि उपसर्ग या: प्रत्यम्म मे. भी: यदि स्वर: परिवर्तित हो जायें तो अपश्रुति मानी जादेगी 
अर्थात्‌ मूल शब्द में ही उसका होना आवश्यक ही 






कुछ उदाहरण हैं 
झाचीय अपशुतति १ 
RINE 
सामान्य श्रेणी... ...... :दीर्घाभूत शुन्य श्रेणी 
सदस्‌ (सीट) __ सादयति (बंठाता है)... . सेदुः 
सचते (सम्बद्ध करता है) रातिषाचः (वदाल्यता  सस्च 
से सम्बद्ध करने दाले) 
“अंदाम्य (जो घायल 


शर 375 
लाई 
als 
a 
2 


दम्नोति (घायल करता ` अद्भुत {जो घायल नहीं 


है) “न हो सके) किये जा सकते = विचित्र) 
का ss ir 
लैटिन 
„व्वेड०} (पैर को) ०० (पैर) 


गुरणीय अपनेति 
__ ग्रीक--108० (मैं कहता हूँ), 1०४०७ (शब्द) । 
लियुवानियन्‌ - ४८४७ (मैं जाता हूँ), ९425 (एक प्रकार की गाडी) । 
अंग्रेजी---0110052, chose, chosen; mouse, mice; brother, brethren:- 
हिन्दी--मिन्‌, मेल, मिला, मिले। .... 
अर्बी--किताब, मुकतूल, मकतूब,,कतबत। 
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प्पक्षूति के कारण-अपशुति के कारण के रूप में संगीतात्मक स्वराधात - 
तथा बलारमक स्वराधात का उल्लेख किया जाता है । प्रमुखतः इस दृष्टि रो भारोपीय 
परिबार की भाषाओं का पर्याप्त अध्ययन हुआ है, और निष्कर्ष यह निकला है कि इसे 
परिबार में अत्यन्त प्राचीन काल में जो मात्रिक परिवतेन हुए, उनका कारण तो बलात्मक 
स्वराघात था और जो गुणीय परिबतेन हुए, उनका कारण संगीतात्मक स्वराषात था। 
अंग्रेजी, रूसी, हिन्दो, आदि आधुनिक भाषाओं में प्रायः केवल गुणीय अपश्रुति है, और 
उसका कारण आधुनिक न होकर प्रायः पुरानी परम्परा का विकास मात्र है। यों हिन्दी 
आदि में संगीतात्मक और बलात्मक स्वराघात के कारण स्वरों की दीघेता-हस्वता तो 
कभी-कभी दिखाई पड़तो है, किन्तु प्रायः अथे बदलने से उसका सम्बन्ध नहीं है, और 
जहाँ है, बहाँ किसी न किसी रूप में गुणीय परिवर्तन भी हो गया है। 
ग्रीक, संस्कृत, लैटिन आदि में गुणीय और मात्रिक दोनों अपश्रुतियो की कई 
श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं। संस्कृत में तो गुणवृद्धि, संप्रसारण से भी उनका 
` सम्बन्ध जोड़ा गया है, किन्तु यहाँ भाषा-विशेष को लेकर गहराई में उतरना अपेक्षित 


नहीं है । 


१) 


ध्वानि-नियम (Phonetic Law ) 


पीछे हम लोग ४बनि-सम्बन्धी परिवतंन पर बिचार कर चुके है। उसमें से 
बहुत से परिवतंन तो किसी विशेष नियमानुसार नही चलते, पर अन्य कुछ ऐसे भी होते 
है जो अंशतः या पूर्वतः नियमो पर आधारित होते हैं । यहाँ नियमों का आशय यहे है 
कि उत्तके घटित होने की परिस्थितियों में बहुधा एकरूपता रहती है । उस एकरूपता को 
ही एक नियम कहा जाने खगा है । 


लियस को परिभषा--यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि 'नियम' कहते किसे हैं। 
नियम का अधिकतर प्रयोग प्राकृतिक नियम के लिए होता है, जो किसी विशेष वस्तु 
आदि के सम्बन्ध मे लागू होते हैं । यदि बिशेष परिस्थितियों में पड़कर कोई क्रिया समय 
ओर स्थान की सीमा तोड़ कर सबेदा घटित हुआ करती है, तो उसे प्रायः नियम की 


सञ्चा देते हैं । जैसे कोई संख्या एक से कम को संख्या से गुणा करने पर घटती और 
अधिक से गुणा करने पर बढ्ती है। 


प्राकृतिक नियस झोर भाषा-सस्बस्घो नियम भे घस्र (१) प्राकृतिक नियम 
किसी काल-विशेष को अपेक्षा नही रखते । चार और चार जोड़ने से सबंदा आठ होता 
है, होता भा, और आये भा होगा, पर भाषा के ध्वनि-नियम में यह बात नही है । 
भारतीय आभाषा के इतिहास में प्राचीन काल से मध्य में आने में जो परिवतेन घटित 
हुए है, मध्य से आधुनिक काल में आने सें नहों हुए है । भविष्य के लिए भी हम निश्चित 
नही हैं कि बे परिवर्तन घटित होगे या नही । (२) प्राकृतिक नियम काल की भोति 
ही दशा या स्थान की भी दपेक्षा नही रखते । न्यूटन का नियम प्रायः सवेत्र लागू होता 
है, पर घ्बनि-नियम की इस सम्बन्ध मै भी सोमाएं हैं, जिनको बह लाँघ नही सकता । 
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(३) प्राकृतिक नियम अच्छे की भाँति काम करते हैँ और कोई अपवाद नहीं छोड़ते, पर 
इसके विरुद्ध ध्वनि-नियम अपवाद छाडते चलते हूँ । संस्कृत 'नृत्य' का 'नाच' हो गया 
किन्तु भृत्य का विकास भाच नहीं हुआ । 
ध्वनि-नियम नास की श्रशुद्धि-ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियम के 
अन्तर्‌ पर बिचार करते समय हम देख चके हैं कि नियम की स्थिरता ध्वनि-नियमों में 
ही पायी जाती । इसीलिए, कुछ विद्वानों का मत है कि 'ध्वनि-नियम' नाम ही भ्रामक 
और अशुद्ध हे। वे इसे ध्वत्ति-प्रवुत्ति (phonetic tendenc$) या ध्वनि-फारमूला 
कहना उचित समझते है । 
च्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्ति-दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान्‌ ध्वनि-नियम 
और ध्वनिःप्रवत्ति में अस्तर मानते हँ । उनके अनुसार जो ध्वनि-विकार या ध्वनि-परिवतंन 
[रम्भ होता है, पर थोडी दूर चलने अने के वाद मर जाता है और सफल नहीं हो पाता, 
ध्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे ध्वनि-परिवर्तत जो धीरे-धीरे पुरी सफलता प्राप्त कर लेते 
हैं, अपने घटित होते रहने के काल में (अर्थात्‌ पूर्ण हो जाने के पूर्व) 'ध्वनि-प्रवृत्ति' कड़े 


जाते हैं, पर पूणे हो जाने पर उन्हें '“वनि-नियम' कहेंगे । इसी कारण, यह भी कहा गया 


है क्रि ४वनि-नियम वर्तमान या भविष्य के सम्बन्ध में र होकर केवल भूत के सम्बन्ध में 
होते हैं 

घ्वनि-नियस में श्रपवाद और उनके कारए--जँसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, 
ध्वनि-नियमों के अपवाद भी मिलते हैं । इन अपवादों के चार कारण हो सकते हैं : (१) 
सबसे बड़ा कारण तो सादृश्य है । सादृश्य के कारण नियमानुसार दूसरा रूप धारणा 
करने वाला शब्द कुछ और हो जाता है । (२) दूसरा कारण, अन्य भाषा से शब्दों का 
उधार आना । बहुधा हाल के आये बिदेशी शब्दों में ध्व्रनि-नियम लागु नहीं होते । (३) 
अपवाद मिलने का तीसरा कारण यह है कि कभी-कभी हम अपनी भी भाषा के उस 
काल से शब्द उधार ले लेते हैं, जब वह नियम विशेष लागू नही हुआ रहता । (४) 
चीथा कारण यह भी हो सकता है कि कभी-कभी अन्य भाषा का मिलता-जुलता शब्द 
आकर अधिकार जमा लेता है और पुराने शब्द का ही खूप ज्ञात होता है तो उसे भी 
अपवाद मानना पड़ता है । उदाहरणार्थ, ध्वनि-नियम के अनुसार 'कोटपाल' को 'कोट्‌- 
पाल' और फिर 'कोटाल' होना चाहिए, जैसा कि बँगला में प्रचलित भी है, पर बीच में 
फारसी शब्द 'कोतवाल' मूलतः भारतीय मुसलमानों के साथ आ गया और उसने हिन्दी 
में आधिपत्य जमा लिया । अब आज साधारण दृष्टि से देखने पर कोटपाल का विकार 
कोट्टपाल = कोट्टाल = कोतवाल लगता है, पर ऐसे उदाहरण बहुत नहीं मिलते, अतः 
इसे श्रपवाद कहा जाता है। इसी प्रकार, कितने ही अन्य मानसिक कारण भी 
सम्भव हैं । 

ध्वनि-नियस की वेज्ञानिक परिभाषा--किसी विशिष्ट भाषा को कुछ 
विशिष्ट ध्वनियों सें, किसी विशिष्ट काल भ्रौर कुछ विशिष्ट दशाओं सें, हुए निय- 
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॥ - \ 
मित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ६वनि-नियम कहते हैं । इस परिभाषा 
“के चार अंग हैं : (१) ध्वनि-नियम किसी भाषा-विशेष का होता है । एक भाषा के 
'धवनि-नियम को दूसरी पर नहीं लागू कर सकते । अंग्रेजी के अधिकतर शब्दों के 
“अन्तिम आर (२) का उच्चारण नहीं किया जाता । अर्थात्‌, फादर (father) का 
' उच्चारण 'फादअ' होता है, पर हिन्दी में इसे लागू करके हम 'अम्ब्रर' को 'अम्बअ' नहीं 
कह सकते । (२) एक भाषा की भी सभी ध्वनियों पर यह नियम न लागू होकर कुछ 
! विशिष्ट ध्वनियों या ध्वनि-वर्ग पर लागू होता है । जैसे उपर्युक्त उदाहरण में (1२) को 
` अनुच्चरित होते देख हम अन्तिम (\) को भी अनुच्चरित करके मैन (1४७४७) को 'मैअ' 
नहीं कह सकते और न गन (४७०)को 'गअ' ही कह सकते हैं । (३) ध्वनि-परिवर्तंन का 
भी एक विशिष्ट काल होता है इस अन्तिम आर (2) के अचुच्चारित होने का नियम 
प्रायः नवीन है । इसे अंग्रेजी के अत्यधिक प्राचीन काल पर लागू नही किया जा 
सकता । (४) किसी विशिष्ट भाषा के किसी विशिष्ट काल में कोई विशिष्ट ध्वन्ति भी 
यों ही परिवर्तित नहीं हो सकती । उनके लिए विशिष्ट दशा था परिस्थिति की आवश्य- 
कता पड़ती है । उपर्युक्त उदाहरण में ही प्रायः ऐसा नियम है कि वाक्य में किसी शब्द 
« के अन्त में आर (2) हो और उसके पश्चात्‌ आने वाला शब्द किसी व्यञ्जन से आरम्भ 
होता हो, तब तो यह अनुच्वरित होने का नियम लागू होगा, और यदि वह शब्द स्वर 
से आरम्भ होता हो तो न होगा । इस प्रकारं, ध्वनि-नियम परिस्थितियों से प्रायः बँधा 
रहता है। 


कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम 

(क) ग्रिम-निथम 

इस तियम की ओर संकेत करने वाले दो व्यक्ति, इहरे और डैनिश विद्वान्‌ 
रेस्क हैं, पर इन लोगों ने संकेत मात्र किया था । इसकी पुरी विवेचना और छानबीन 
करने वाले अध्येता, जर्मन भाषा के महान्‌ पंडित याकोब ग्रिम हैं । आपने १८१६ में 
जर्मन भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया । सन्‌ १८२२ में उसके दूसरे संस्करण 
में इस नियम का विवेचन किया । इनके ही नाम पर इस नियम का नाम 'ग्रिम-नियम' 
है । इस नियम का सम्बन्ध भारोपीय स्पर्शो से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गये 
थे । इसे जर्मन भाषा का वण-परिवतेन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन शब्द '1.2५१४९४- 
sch€७५॥९' है । जमेन भाषा का यह वर्ण-परिवतंन दो बार हुआ । प्रथम वर्ण- 
परिवतेन ईक्षा से कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तन उत्तरी जर्मन लोगों 
से एंग्लो-सैबसन लोगों के पृथक्‌ होने के बाद लगभग ७वीं सदी में हुआ । दोनों ही का , 
कारण जातीय मिश्रण कहा जाता है। 
प्रथम बरं-परिवतेन 

इस प्रथम वर्ण-परिवतंन में मूल भारोपीय भाषा के कुछ स्पशे परिवर्तित हो 
गये थे, जिन्हें तालिका-रूप में यों दिया जा सकता है-- 


I EE RRS RPE 
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(क) भारोपोय भूल भाषा के घोष जर्मनिक में घोष झत्प्रप्राण श्‌, दू 


tN) 


महाप्राण स्पर्श घ्‌, घ्‌, भू ब्‌ हो गये। 
(ख) भारोपीय मूल भाषा के घोष जमंनिक में -अघोष अल्प्रप्राण क्‌, 
अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ त्‌, प्‌ हो गये । 


(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोष जर्मनिक में संघर्धी अघोष महाप्राण 
अल्पप्राण क्‌, त्‌, प्‌ 

ख़. (ह.), थू, फ्‌. 

(ब्‌), (घ्‌), (भ्‌) 

हो गये । 
मूल भारोपीय भाषा के ये व्यञ्जन संस्कृत तथा ग्रीक आदि में सुरक्षित हैं । अतः 
उदाहरण के लिए मूल के स्थान पर संस्कृत या ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं । इसी 
प्रकार, परिवतित स्पर्शो को दिखलाने के लिए जर्मनिक वर्ग की अंग्रेजी भाषा के शब्द 
लिए जा सकते हैन" 

संस्कृत अंग्रेजी 
च्‌ (हू) से ग्‌ = हंस, दुहिता . . गूज (००५९), डॉ (ग) टर (५३९) 

(क) | घ्‌ से द्‌ (ड) = विधवा, धूम ...विडो (५४0०७), डस्ट (५०४) 
भूसेन्‌ 
ग्‌ 


= भें, अतू ...बी (8९), ब्रदर (brother) 
= गो, योग ..,काउ (००), योक (४०६९) 


(क्‌ से ख्‌ (ह )=कद्‌, कः ...ह्वाट (७४०), Ei) 
(ग) ‡त्सेथ्‌ =दंत, तनु, नि...टूथ (४००१), थिन (प) थी (Three) 
(पू से फ्‌ = पिता, पशु, पाद...फादअ (£2११९7), फी (१८८), फुट(F००।) 
(उपर्युक्त उदाहरणों में कहीं-कहीं एक ही शब्द दो भाषाओं में दो अथं रखता 
दिखाई पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हुँ । अथे- 
परिवर्तन के प्रकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार शब्दों का अर्थ कभी-कभी बहुत दूर 
चला जाता है ।) 
हितीय बर्ण-परिवतेत 
प्रथम वर्ण-परिवतंन में मूल भाषा से जर्मेतिक भाषा भिन्न हुई थी, पर इस द्वितीय 
में जन भाषा के ही दो रूप उच्च जर्मन और निस्त जमेत में यह अन्तर पड़ा । बात यह 
हुई कि निम्न जम॑न वाले (अग्रेज आदि) विकास के पूर्व ही वहाँ से हट गये, अतः उनमें 
तो कोई अन्तर नहीं पड़ा । पर, उच्च जर्मन वाले जो वहीं थे, द्वितीय परिवतंन के 


१. हस लोग संस्कृत प्रोर झंग्रेजी से हो विशेष परिचित हैं; भरतः भूल के 


क्‌ 
त्‌ 


` स्थान पर संस्कृत शोर जसंनिक के लिए अंग्रेजी शब्द उदाहरण में लिये गये हैं । 
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शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च और निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियां भिन्न- 
भिन्न हो गयीं। 


निम्न जर्मन की प्रतिनिधि अंग्रेजी को मानकर हम कुछ उदाहरण ले सकते हैँ. 
निम्न जमंन (अंग्रेजी) 


उच्च जर्मन 
प्‌ का फ्‌ = डीप (५९९), शीप (३१८८) टीफ्‌ (४०), शाफ्‌ 
(Schaf) 
टू का टूसू या स्स्‌ = फूट (1००४), लेट (1९४), फस्स (1055), लासन 


क्‌ काख्‌ (ह) 


(lassen) 


= योक (०९) याख (००) 


ह्वकाव्‌ = डोव्ह (4०४९) टाउबे (०१०८) 
ड्काट्‌ = डीड (०८८०) टाट (६8६) 

थू काड (द्‌) थी (three) ड्राय (Drei) 
श्रालोचना 


प्रथम ओर द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के सम्बन्ध में ग्रिम ने जो तालिका दी थी, वह 
कुछ इस प्रकार है-- 


मूल भाषा झादि जर्मेनिक उच्च जर्मन 

घ्‌ घ्‌ भू = गद्‌ ब्‌ = क्‌त,प्‌ 

ग्‌ द्‌ ब्‌ = क्‌ त. प्‌ = ख (ह) थ्‌ फ्‌. 
क्‌त्‌प्‌ = ख (ह)थ्‌ फ. =ग्‌द्‌न्‌ 
3... ——— YT अ गरी 


नी नीनीती नमन मन--+ कि 


प्रथम वर्ण-परिवर्तत द्वितीय वर्ण-परिवतंन 


हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है । हिन्दी 

तथा अंग्रेजी के बहुत से विद्वानों ने इसे इसो रूप में स्वीकार किया है। किन्तु, यथार्थतः 
बात ऐसी नहीं है । दोनों परिवर्तनों में इस प्रकार की समानता नहीं है, जैसी ग्रिम ने 
दिखलाने की कोशिश की थी । यहाँ तालिका में दिया गया प्रथम वणं-परिवर्तन अप- 
दादों के रहते हुए भी ठीक है, पर द्वितीय के उदाहरण ठीक इस रूप में नहीं मिलते, 
साथ ही इसके अपवाद भी बहुत हैं । ग्रिम ने द्वितीय वर्ण-परिवर्तत के उदाहरण इसी 
रूप में इक्ट्रा करने का प्रयास किया, पर उसे अपेक्षित सफलता न मिली । प्रथम वण- 

` परिवर्तन के साथ द्वितीय परिवर्तेन का शुद्ध रूप, जो वस्तुतः मिलता है, कुछ इस प्रकार 


हो सकता है-- 
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सुख भाषाएँ निम्न जर्मन या झादिम जर्मन उच्च जर्मन 

gb, dh, bh 6; d, b x, ts x 

8, 0, ? kip x2 34,192 7101 
७, ५ ? kh(h),h,f 5; १, भ, 5 


(ख) ग्रेसमैन नियम 


ग्रिम को स्वयं अपने नियम के पर्याप्त अपवाद मिले थे। उनके साधारण नियमा- 
नुसार क्रमशः क्‌, त, प्‌ की खू (ह), थ्‌, फ्‌ होना चाहिये । पर, कुछ शब्दों में क्‌ त. प्‌ 
का गू दू बू मिलता है; उदाहरणार्थ, ग्रीक किग्खो से हो (४०), तुष्लोस से थम 
(thump) और पिथास से फाडी (1०७) बनना चाहिये, पर बनता है गो (६०), डम 
(dump), बाडी (०००४) । 


प्रेसमैन ने यह खोज "निकाला कि भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द या धातु 
के आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण हों तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक 
अल्पप्राण हो जाता है । 

संस्कृत की ५/ हु (==हेवन करना) का रूप बनना चाहिये) 

हृहोति, हुहुतः, हहत, 

पर रूप हे--जुहोति, जुहुतः; जुह्वति 

इसी प्रकार,/ भ (==डरना) से भिभाति आदि न होकर बिभति आदि रूप 


बनते हैं । 
इसका अर्थ यह हुआ कि भारोशीय मूल भाषा की दो अवस्थाएँ रही होंगी । 


प्रथमावस्था में दो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी अवस्था में नहीं, अतः अपबादस्वरूप 
कू त्‌ प्‌ आदि के स्थान पर जहाँ ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलते हैं; प्राचीन काल में कू तू पू का 
(पुराना रूप खू ह), फ्‌ अर्थात, भारोपीय में घ्‌ ध्‌ भ्‌ रहा होगा और छ्‌ ध्‌ भूसेग्‌द्‌ 
व्‌ बना होय! जो पूर्णतः नियमानुकूल है। 

इस प्रकार, ग्रिम-नियम में जितने अपवाद इस तरह के थे, जिममें ग्रिम-नियम 
से एक पग आगे परिवर्तन हो जाता था, ग्रेसमैन नियम से समाधानित हो गये। पीछे 
ध्वनि-परिवर्तन के प्रकरणा में भल्पप्राणीकरण पर विचार करते समय इसके कुछ उदा- 
हरण दिये गये हैं । 
(ग) वनेर नियम 

उपर्युक्त दोनों नियमों के बाद भी कुछ अपवाद रह गये थे । वर्नर ने यह पता 
लगाया फि ग्रिम नियम बलाघात (२८८००४) पर आधारित था । मूल भाषा के क्‌, 
त, प्‌ के पूर्व यदि बलाघात हो तो ग्रिम-नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, किन्तु 

अस्पच्ठता के लिये रोमन लिपि का प्रयोग रिया गया है। यह टकर की 
पुस्तक से लिया शया है । 
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यदि स्वराधात क्‌ त. प्‌ फे बाद वाले स्वर पर हो तो परिवतेन एक पग और आगे 
प्रेसमैन की भाति ग्‌ द्‌ ब्‌ हो जाता है। 


संस्कृत गोथिक 
सप्त सिबुन 
शतम हुन्द 


ग्रिम ने यह भी कहा था कि सू के लिये स्‌ ही मिलता है, पर कुछ उदाहरणों 
में स्‌ के स्थान पर र्‌ मिला । इसके लिये भी वनेर ने स्वराधात का ही कारण बत- 
लाया । स्‌ के पूर्व स्वराधात हो तो स्‌ रहेगा, पर यदि बाद भें हो तो र्‌ हो जायेगा । 

एक और तीसरी बात वनेर ने बतलायी कि यदि मूल भारोपीय क्‌ त प्‌ आदि 
के पूर्व धू मिला हो (अर्थात्‌ स्क, स्प) तो जमेंनिक में आने पर शब्द में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं मिलता । 


लैटिन अंग्रेजी गोधिक 
piskis — fiski 
aiter star 


इसी प्रकार, त्‌ यदि क्‌ या प्‌ के साथ हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता । 
इतने पर भी ग्रिम नियम के अपवाद हैं, जिनके लिए सादृश्य ही मूल कारण 
माना जाता है । 


(घ) तालव्य-नयस (212४०1 ८२७) 

बहुत निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज 
किसने की । सत्य यह है कि कई विद्वान्‌ लगभग एक ही समय इस तक पहुँचने में सफल 
हुए । इसी कारण, किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं समझते । 
१८७५ में बिल्हेम थॉम्सन ने अपने व्याख्यान में इसकी ओर संकेत किया था, पर इस 
सम्बन्ध में उनका विस्तृत लेख प्रकाश में आ भी नहीं पाया था कि जोहन्स श्मिट ने 
अपना लेख तैयार कर लिया । यह लेख इनकी एक पुस्तक में १६२० में प्रकाशित 
हुआ । इन दोनों के अतिरिक्त एसाय तेंगर की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषय 
पर निकली । पर, उस पुस्तक में एसाय तेंगर ने दिया है कि उनके पूर्व भी कालित्ज 
तथा सास्यूर ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये थे। उपर्युक्त पाँचो विद्वानों के अतिरिक्त 
वनेर भी कुछ इस परिणाम तक पहुँच चुके थे । इस प्रकार, तालब्य-नियम के साथ छः 
र के नाम सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग इसे 'कालित्ज का तालव्य नियम” भी 
कहते हैं । 

इस नियम के ज्ञात होने के पूर्व तक विद्वानों का विश्वास था कि कुछ शब्दों में 
संस्कृत अधिक बातों में अन्य सगोत्रीय भाषाओं को अपेक्षा मूल भारोपीय भाषा के 
निकट है । कुछ शब्दों मे संस्कृत के च्‌ और ज्‌ के स्थान पर अन्य भाषाओं में क्‌ 


SR PSNR PI >> 
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और ग्‌ मिलते थे । इससे लोगों मे मह अनुमान किया था कि वहाँ पर मूलतः च्‌ और 
जुहीथे० प ध्वनि-परिवर्तन से अन्य भाषाओं में कू और ग्‌ हो गये । इस परिवर्तन 
का कारण अब तक विद्वानों की समझ में न आ सका था । 
॥ 

तालब्य-नियम की खोज के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत शब्दों 
में 'अ' स्वर ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक या लैटिन ओ (०) का स्थानापन्न है, उसके पूर्व 
कृया गु ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 'अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई(८)कः स्थाना- 
पन्न है, तो कंठ्य कू या गू न होकर तालब्य च्‌ और ज्‌ मिलता है । उदाहरणार्थ, च 
(चू+अ में अ ग्रीक ई (०) का स्थानापन्न है) और क (क+अ में अ ग्रीक ओ (०) का 
छयानापन्न है) लिए जा सकते हैं । एक ही धातु /पच्‌ से बने रूप 'पचति' और 'पकस्‌' 
से भी यह बात देखी जा सकती हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी समय 
संस्कृत में अ के स्थान पर ई (९) और ओ (०) स्वर थे । अग्रस्वर 'इ' के पूर्व का 
कंडू व्यंजन तालव्य में बदल गया, जिसके फलस्वरूप क्‌ और च्‌ और ग्‌ का ज्‌ हो 
गया । कंठूय व्यंजन के तालव्य हो जाने से इसे तालव्य-नियम कहा जाता है । इस खोज 
से संस्कृत के झूल से समीप होने की धारणा बदल गयी और अब संस्कृत की अपेक्षा 
्रीकःलैटिन आदि मूल भारोपीय भाषा के अधिक समीप समझी जाने लगी हैं । 


संक्षेप में, कहा जा सकता है कि तालव्य-नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा 
का तृतीय श्रेणी का कवे (देखिये भारोपीय ध्वनियाँ) संस्कृत में कहीं तो कवग हीं 
रहा, पर पहले आने वाले स्वर के कारण कहीं-कहीं चवर्गे (तालव्य) में परिवतित 
हो गया । 


इन प्रधान ध्वनि-तियमों के अतिरिक्त ग्रीक नियम (मूल भारोपीय शब्द में 
दो स्वरों के बीच के 'स्‌ का ग्रीक भाषा में पहले 'ह' हो जाना और फिर लुप्त हो 
जाना, जैसे *G९n९५०5=g९nehos = ६८१९०३), लैटिन नियम [मूल भारोपीय 
शब्द मे दो स्वरों के बीच के 'स्‌' का परिवतित होकर 'र्‌' हो जाना, जैसे *G९८४०8 
= इeneः०ऽ (७००८) ], फारसी नियम (संस्कृत की 'स' ध्वनि का फारसी में 
ह मिलना, जैसे सप्त-हप्त, सिध्द), झोष्ठ्य नियम, तथा सू न्य नियम आदि अनेक 


और भी ध्वनि-नियम हैं 


१. सूल भारोपीय भाषा की ध्वनि पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते 


समय विचार कर चुके हैं । उसमें जैसा कि हमने देखा रे अशी के कवगे या कंद्य 
व्यंजन थे । तालव्यःतियम फे श्रनुसार जो क्‌ ग्‌ तालव्य पें परिवर्तित हो गये, तृतीय 


श्रेणी के प्रर्थात, एव तथा ग्व्‌ थे । 
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(म्र) ध्वनिग्रासविज्ञान (Ph०॥००१०४) १ 


ध्वनिग्रामविज्ञान कया है--पीछे इस अध्याय के आरंभिक पृष्ठों में इस संबंध मे 
कुछ बातें कही गयी हैं । वस्तुतः इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद है । कृतिने, प्राहा स्कूल के 
कुछ भाषाशास्त्री तथा सपीर आदि ध्वनिग्राम को मनोबैज्ञानिक (psychological) 
इकाई मानते हैं, ब्लूमफील्ड, डेनियल जोन्स आदि भौतिक (Physic3!) इकाई मानने के 
पक्ष में हैं, ट्वाडेल इसे अमूर्त काल्पनिक इकाई (abstractional fictitious unit) 
सिद्ध करते हैं तथा कोपेनहैगेन स्कूल के अनुसार, यह (ग्लासीम) बीजगणितीय (३।४९- 
ba) इकाई है । यहाँ इसके विस्तार में नहीं जाया जा सकता, किन्तु, मेरै बिचार में 
ध्वनिग्राम को अमूर्त काल्पनिक इकाई मानना ही अधिक समीचीनी है, क्योंकि भाषा सें 
संध्वनि (।।०१०००) का ही प्रयोग होता है, ध्वनिग्नाम का नहीं । ध्वनिग्राम तो 
संध्वनियों के वर्ग या परिवार का प्रतिनिधि मात्र है । इस प्रकार, वास्तविक सत्ता 
संध्वनियों की होती है, ध्वनिग्राम की नहीं । 

'फोनीम' या 'ध्वनिग्राम' मूलतः कोई नयी चीज नहीं है । इसे उतना ही पुराना 
माना जाना चाहिये, जितनी पुरानी वर्णलिपि (३।।2७९।८ ४/11008) है । इसका 
प्रारम्भ एक प्रकार से १२वीं सदी से माना जा सकता है। किन्तु यह्‌, शब्द (फोनीम) 
इतना पुराना नहीं है । र 

मूलतः 'फोनीम' शब्द के बनाने वाले हैवेट हैं । उन्होंने भाषा-ध्वनि के अर्थ में 
१८७६ के लगभग इसका प्रयोग किया था । आज के अर्थ के समीप के अर्थ में इसका 
प्रयोग तीन ही वर्ष बाद १८७३ में क्रू शेव्स्की (7५७2९५६) ने अपने एक लेख में 
किया । यों इस शब्द में भरे विचारों से स्वीट और पाल पासी भी उन्हीं दिनों पूर्णतः 
परिचित थे; जैसा कि उनमें स्थूल लेखन और सूक्ष्म लेखन के सिद्धान्तो से स्पष्ट होता 
है । इस सदी के आरम्भ में इस क्षेत्र में काम करने वाले ससूर ' का भी इसे आगे 
बढ़ाने में योग है, किन्तु अधिक उल्लेखनीय योग अमेरिका के प्रसिद्ध भाषाविद्‌ सपी र 
आदि का है। 

'छबनिग्राम' से संबद्ध विज्ञान ध्वनिग्रार्मावज्ञ।न है, जिसके अंतर्गत किसी भाषा 
या बोली के ध्वनिग्राम एव संध्वत्ति आदि का निर्धारण करते हैं । ध्वनिग्रामविज्ञान का 
आधार है--ध्वनिविज्ञान । ध्वनिविज्ञान सामग्री प्रस्तुत करता है और ध्वनिग्राम विज्ञान 
उसके आधार पर विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष सामने रखता है । इसीलिये, इसके लिए 


ध्वनिविज्ञात का पूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है | इसमें सबसे पहले जिस भाषा का अध्ययन- 





१. इसे ध्वनिग्नासिकी, ध्वनि-श्रेरीविज्ञान, ध्वनि-तत्त्वविज्ञान, ऽवनि-मात्रा- 
विज्ञान, स्वनग्रामिको, ध्वनिमी ध्वनिम विज्ञान आदि यूरोप में इसके अन्य नाम हे । प्राग 
स्कूल के भाषाविज्ञानवेला तया कुछ अमेरिकी इसे 221010108% कहते हैं । कुछ आंग्ल- 


भाषाशास्त्री इसे 2110101105 में ही अन्तर्भूत मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ इसे Functi0nय] 
phonetics Higher Phonetics कहते हैं । 
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5 विश्लेषण करना होता हैं उससे शब्दों को एकद्द करते हैं। मृत भाषा के शब्द तो 


| 
| 


| 
| 





पर 


| 


प्राप्त लिखित साहित्य से एकत्र किये जाते हैं, किन्तु जीवित भाषा के शब्द भाषा 

को बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से सुनकर । जिससे सुनकर सामग्री एकत्र करते हैं, उसके 
लिये 'सूचक' (informant) नाम का प्रयोग किया जाता है । किसी ऐसे व्यक्ति को 

सूचक बनाना चाहिए जो उस भाषा को अधिक से अधिक प्रकृत रूप में बोल सके तथा 
जिस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव न हो । सामग्री, अर्थात्‌ उस भाषा फे शब्दो 
को सामान्य लिपि में न लिखकर ध्वस्यात्मक लिपि (phonetic alphabet) में अधिक 
से अधिक सुक्ष्मता से सुक्ष्म लेखन (narrow :915000007)१ के सिद्धांतों के अनुसार 
[लखना चाहिये । अर्थात्‌, केवल यही लिखा जाना चाहिए कि उस शब्द में क्‌, 
च आदि कौन से व्यंजन और अ आदि कौन से स्वर हैं, अपितु इस बात का भी उल्लेख 
होना चाहिये कि यदि कोई स्वर ध्वनि है तो वह (१) सामान्य या जपित (अघोष), 
(२) प्रकृत रूप से हस्व या दीर्घ, (३) सामान्य रूप से संवृत या विवृत, (४) प्रकृत 
हूप से अग्र, पश्च या मध्य, (५) अनुनासिक, (६) मर्मर, (७) विशेष सुर या बलाघात 
से युक्त, (5) अनाक्षरिक, आदि तो नहीं है । यदि है तो कितना ? इसी प्रकार, यदि 
व्यंजन है तो (१) स्थान या प्रयत्न की दृष्टि से अपने प्रकृत रूप से भिन्न 
आक्षरिक आदि तो नहीं है। स्पर्श व्यंजन है तो (३) अस्फोटित है या नहीं, या पूर्ण 
सपर्ण है या अपूर्ण इत्यादि । 


इतनी सूक्ष्मता में अंकन कर लेने के वाद संकलित सार शब्दों के आधार पर 
उनमें प्रयुक्त ध्वन्तियों का चार्ट बनाते हैं । स्वरों का चार्ट अग्र, पश्च, मध्य, वृत्तमुखी- 
अवृत्तमुखो, विवृत-संबृत, ह्वस्व-दीर्घ आदि आधारों पर बनता है, और व्यंजन का चार्ट 
स्थान और प्रयत्न के आधारों पर । (ध्वनियो के वर्गीकरण तथा ध्वन्यात्मक लिपि के 
प्रसंग में ऐसे चाटे दिए गए हैं ।) 


यह ध्यान देने योग्य है कि यह चार्ट उन सारी ध्वनियों का होगा जो उस भाषा 
में प्रयुक्त होती हैं । कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये सारी एक प्रकार से संध्वनियाँ 
हैं । संध्वनियों के प्राप्त हो जाने पर हमें यह देखना होगा कि इनमें कितने ध्वनिग्राम 
हुँ और कितनी संध्वनियाँ । पह ज्ञात करने के लिए इस चार्ट को एक ओर से देखते 
हँ । जो ध्वनियाँ चार्ट में पास-पास हैं, या जिनमें स्थान या प्रयत्न आदि की दृष्टि से 
कुछ समानताएँ २ हैं, या जो मिलती-जुलती हैं, उनके बारे में यह सन्देह होता स्वाभाविक 
है कि ये दोनों कहीं एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत आने वाली संध्वनियाँ तो नहीं हैं । जिन- 
जिन दो ध्वनियों के वारे में ऐसा सन्देह होता है, उन्हें संदिग्ध या सन्देहास्पद युग्म 
(5०३०७००३ 0०17) कहते हैं । यदि दो से अधिक ध्वतियाँ संदेहास्पद हों तो उन्हें 


१, इसे श्रागे स्पष्ट किया जायगा । 
२. कभी-कभी स्थान, प्रयत्न दोना दृष्टरों से सम्बद्ध ध्वनियां भो परि- 
पुरक वितरण में देखी जाती हैं, यद्यपि ऐसा कम होता है । 
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संदिग्ध वर्ग कहा जा सकता है । ये ऐसे जोड़े या वर्ग होते हैं, जिनके 
है । ऐसी दोनों या अधिक ध्वनियो को अलग लिख लेते हैं और उन सारे शब्दों की 
परीक्षा करते हैं, जिनमें वे ध्वनियां आयी हों । परीक्षा करते समय कई प्रकार की स्थितियां 
मिल सकती हैं। कभी तो ऐसा है कि उन ध्वनियों के न्यूनतम विरोधी युग्म 
(minimal Pair) या वर्ग --अर्थात्‌ शब्दों के ऐसे जोड़े या बर्गे जिनमें घ्वन्यात्मक अंतर 
केवल उन ध्वनियों के कारण ही होता है, और जिनके अर्थ भिन्न होते हैं--मिल जाते 
हैं । ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि उन ध्वनियों में व्यतिरेक या 
विरोध (८०६४०४) है, अर्थात्‌ वे अलग ध्वनिग्राम हैं, एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत आने 
वाली संध्वनियाँ नहीं । उदाहरणार्थ, मान लिया जाय कि 'संदिग्ध युग्म 'म' और 'न' 
का है और शब्द में हमें 'काम' और 'कान' मिले । इन दोनों में ध्वनि का अन्तर केवल 
'म', 'न' से ही है, और अर्थ एक नहीं है, अतः ये न्युनतम विरोधी युग्भ हैं। इसका 
आशय यह हुआ कि जिस भाषा से ये आये हैं वहाँ दोनों (म, न) अलग-अलग ध्वनि- 
ग्राम हैं । इन्हीं दोनों के कारण उन शब्दों के दो अर्थ हैं। इसी 
जाता है कि ध्वनिग्राम प्र्थभेदक होते हैं । एक ध्वनिग्राम की दो 
नहीं होती । 


बारे भें संदेह रहता 


आधार पर कहा 
संध्वनियाँ अर्थभेदक 


कभी ऐसा होता है कि संदिग्ध युग्मों के उपर्युक्त प्रकार के न्यूनतम विरोधी 
युग्म नहीं मिलते न मिलने पर उन सारे शब्दों में दोनों ध्वनियो की स्थिति का अध्य- 
यन किया जाता है । इसमें कई बातें देखी जाती हैं: (क) दोनों एकाक्षरी शब्दों में आते 
हैं या अधिक अक्षरों में। यदि अधिक अक्षरों वाले में आते हैं तो पहले में या दूसरे 
आदि में । अर्थात्‌, अक्षर की दृष्टि से उनकी स्थिति क्या है ? (ख)शब्दों के आदि, मध्य 
या अन्त में आने की दृष्टि से उसमें कोई विशेष प्रवृत्ति है या नहीं ? (ग) बलाघात या 
सुर से उनके वातावरण किसी रूप में संबद्ध तो नहीं हैं। (घ) विशेष प्रकार की ध्वनियों 
घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण; स्वर, व्यंजन, स्पर्श, संघर्षी, लुंठित आदि (प्रयत्न 
पर आधारित); ओष्ठ्य, तालव्य आदि (स्थान पर आधारित); तथा अनुनासिक-निरनु- 
नासिक आदि से उनकी स्थिति किसी रूप में संयमित तो नहीं है ? अर्थात्‌, इनमें से 
किसी विशेष प्रकार की ध्वनि उनमें किसी के आगे या पीछे या अक्षर में तो नहीं आती? 
इन दृष्टियो से देखने पर या तो ऐसा होगा कि (१) उक्त दोनों ध्वनियां एक एकार की 
स्थिति था वातावरण में भी आती होंगी । यदि ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना 


माना जायगा । (२) या फिर ऐसा होगा. 
प्रकार को स्थिति में आती 
में । अर्थात्‌ , जिस स्थिति 
स्थिति में दूसरी आयेगी, वहाँ 
जैसे दोनों ध्वनियो ने आपस में तय 
करेगी और शेष अमुक-अमुक स्थानों 


पहली नहीं । एक परिवार के दो सदस्यों की तरह, 
कर लिया हो कि अमुक-अमुक स्थानों पर एक काम 





ध्यनिविज्ञान ३६३ 


पर दूसरी । उदाहरणार्थ, हम मान लें कि किसी भाषा में आप्‌, पू, पढ़ और अपड , 
केवल ये चार शब्द ही हैं । इनके चार्ट बनाने पर देखा गया कि 'प' दो हैं-एक स्फोटित 
और दूसरा अस्फोटित । दोनों को संदिग्ध युग्म मानकर देखा गया तो पता चला कि 
अस्फोर्टित “प शब्दांत में (आप्‌, रूप) आता है और स्फोटित “प' अन्यत्र | ऐसी स्थिति 
को परिपुरक वितरण (complementary distrib ०४००) कहते हैं, अर्थात्‌ वितरण 
में एक-दूसरे के परक हँ । दोनों के स्थान अलग-अलग बँटे हुए हैं । एक के स्थान पर 
दूसरी वहीं आ सकती; भाषा दोनों को मिलकर पूर्ण है। इस प्रकार, दोनों में विरोध 
नहीं है। ऐसी दो या अधिक ध्वतियाँ, जिनका आपस में विरोध न हो और जो 'परिपूरक 
वितरण! में हों, संध्वनियाँ (७॥1०9॥०४०) मानी जाती हैं । 

इस प्रकार, जिन-जिन ध्वनियों के बार में सन्देह हो, उनके बारे में विचार करना 
पड़ता है । अभ्यस्त ध्वसिग्रामविज्ञान प्रायः सरलता से संदिग्ध युग्मों को पहचान लेते 
हुँ । नये व्यक्तियों को, प्रायः सभी ध्वनियों को, जिनमें थोड़ा भी सम्बन्ध की गन्ध हो, 
देख लेना चाहिये । एक ही ध्वनि का संदिग्ध युग्म एक से अधिक ध्वनियों के साथ बन 
सकता है, वैसी स्थिति में हर ध्वनि के साथ उसे अलग-अलग देखना पड़ता है। 
उदाहरणारथ-- 


दंव्य तालव्य कोमल तालष्छ 
नासिक्य CR कट 





इस प्रकार, घेर कर चार्ट में संदिग्ध युग्म बनाते हैं । यह दो संदिग्ध युग्म हैं 
पन आ? और 'डा ड/ । “त ड का भी संदिग्ध युग्म बनाया जा सकता है। सन्दिरध युग्म 
नीचे-ऊपर भी बनते हैं-- 


म्ण 
श | 


३च्छिष 


इस प्रकार की सारी सम्भावनाओं की परीक्षा करने पर मान लिया जाय कि 
किसी भाषा में प्राप्त ६० प्रयुक्त ध्वनियों में तीन संध्वनियों का एक वर्ग बना, अर्थात, वे 
तीनों एक ध्वनिग्नाम की संध्वनियाँ हैं, तो उनमें सबसे अधिक स्थानों पर आने वाली 
ध्वनि को ध्वनिग्राम मानेंगे और उसके अन्तर्गत उन तीनों को संध्वनि मानेंगे । ध्यान 
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देने की बात है कि तीनों में प्रमुख का तो ध्वनिग्राम मान लिया जायगा, ।कन्तु साथ 
ही वह संध्वनियों में भी रहेगी । ऊपर के 'न' वाले उदाहरण को लें और मान ले कि 


तीनों संध्वनियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें यों दिखायेगे-- 
। न्‌ चि) [ङ| [न] 


अर्थात्‌, ध्वनिग्राम को रेखाओं के भीतर तथा संध्वनियों को कोष्ठकों के भीतर 
दिखाते हैं । इसके साथ ही, इस बात का भी विवरण देना होता है कि इन तीनों 
संध्वनियों के आने के अलग-अलग वातावरण क्या हैं, जिनके कारण ये परिपूरक 
वितरण में हैं । 
जैसे । ड। [ड] शब्दारंभ में, मध्य में, संयुक्त व्यजन रूप में, अंग्रेजी शब्दों में 
(डोरी) (डण्डा) (रेडियो) 
[इ] अन्यत्र (कड़ाका, पहाड़) 
थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक ही ध्वनि के विभिन्न रूप संध्वनियों के रूप 
में मिले, जैसे ल) (सामान्य ),"ल* (अग्रोन्मुख), ल १ (पश्चोन्मुख), तो ल को ध्वनिः 
ग्राम मानेंगे और इन तीनों को संध्वनियाँ-- 
। ल । [ल्‌*] [ल्‌ `] [ल्‌] 
यदि कोई ध्वनि किसी के साथ संध्वनि रूप में नहीं आती तो जैसा कि कहा 
जा चुका है, उसे ध्वनिम्राम मानेंगे, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से उसके अन्तर्गत भी 2२! 
एक को संध्वनि के रूप में रखना चाहिए-- 
[ee [३ 
क्योकि उस भाषा के ध्वनिग्रामों की गणना में 'र' ध्वनि आयेगो ही, किन्तु 
साथ ही संध्वनि के रूप में भी र्‌ ध्वनि आयेगी, क्योंकि भाषा में प्रयोग संध्वनि का ही 
होता है । कुछ लोग इस रूप में इसे स्वीकार नहीं करते, किन्तु वैज्ञानिकता एवं व्यव- 
स्थित पद्धति की दृष्टि से यह सवंथा उचित है । यों किसी भी भाषा में शायद ही ऐसा 
कोई ध्वनिग्राम हो, जिसकी कम से कम दो-तीन संध्वनियाँ न हों । 
इस पद्धति पर ध्वनिग्रामविज्ञान किसी भाषा के ध्वनिग्रामों और संध्वनियों को 
अलग करता है । यदि उस भाषा के लिए लिपि की आवशयकता हो तो केवल ध्वनि- 
रामों के लिए लिपिचिल्ल बनाते हैं और वे ही चिह्न संध्वनियों के स्थान पर भी आते 
हैं । उदाहरणाथं, हिन्दी में ल को ४-५ संघ्वनियाँ हैं, किन्तु सभी के स्थान पर 'ल' 
लिखते मिलते है । 
निष्कर्षतः ध्वनिम्राम के विषय में ये ३-४ बातें प्रमुख रूप से उल्लेख्य हैं-- 
(१) ध्वनिग्राम किसी भाषा की लघुतम अखंड्य इकाई है (अ्‌, क्‌ आदि) । 
(२) ध्वनिग्राम अर्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं, जैसे नाली-लाली में 'न” 
'ल' । संध्वनियों में अथे बदलने की शक्ति नहीं होती । लाली के प्रथम 'ल' को यदि इस 
रूप में न बोल कर थोड़ा और आगे या पीछे करके बोलें--अर्थात्‌ 'लाली' की प्रथम 








| 
| 
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संध्यनिं गल के स्थान पर 'ल की किसी अन्य संध्वनि का प्रयोग करेँ--तो सुनने में 
अस्वाभाविक भले लगे, अर्थ में कोई परिवर्तन नहों होगा । 

(३) ध्वनिग्राम आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होते हैँ । 'ल' ध्वनिग्राम का 
ही उदाहरण लें, यह ऊ (लू) के साथ कुछ पीछे चला जाता है और ट (बाल्टी) के 
साथ प्रतिवेष्ठित हो जाता है । इसी प्रकार, प्राय: सभी व्वनिग्रास आसपास की ध्वतियों 
से प्रभावित होते हैं और अधिकांश संघ्वनियाँ इन प्रभावों के कारण ही आपस में 
भिन्न होती हैं । 

(४) प्रायः ध्वनिग्नामों में एक व्यवस्था होती है या भाषा में ध्वन्यात्मकं सतुलन 
“होता दै । मान लें किसी भाषा में पब, त द, ट ड और क ध्वनिग्नाम है तो संभावना 

इस बात की होगी कि प्रथम तीन युग्मों में अघोष और षोष दोनों हैं, अतः क के साथ 
भी ग' ( घोष ) होगा । यदि प्राप्त ध्वनिग्नामों में ऐसी कमी दिखाई पड़े तो फिर से 
सूचक की सहायता से सामग्री की परीक्षा करनी चाहिए । यों डॉ० ग्लीसन (व्यक्तिगत 
बातचीत के सिलसिले में) का कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्रायः होता है, किन्तु 
सभी भाषाओं में होता हो, ऐसी बात नहीं है । फिर भी साम्य या संतुलन न मिलने पर 
फिर से देख लेना चाहिए । र 

(५) घ्वनिग्राम केवल स्वर और व्यंजन ही नहीं होते, अपितु ग्रनुनासिकता 
(संवार, सवार; आँत, आत; आँधी, आधी; गिराँ, गिरा; विधना, बिधा; बेंदी, बेदी); 
सुर (चीनी में मा==धोड़ा, मान्=एक कपड़ा), बलाघात [अंग्रेजी में ९५९६ (संज्ञा) 
Preऽ०॥ (क्रिया) |; मावा (हिन्दी में पका, पक्का; सटा, सट्टा; बचा, बच्चा) तथा 
संगम (हिन्दी में, चलन, चल न, तुम्हारे, तुम्‌ हारे) भी होते हैं । इन पर अलग-अलग 
प्रकाश डालते हुए यह कहा जा चुका है कि ये सार्थक होते हैं, और भाषा के शरीर 
(ध्वनि) का हर सार्थक उपकरण ध्वतिग्रामविज्ञान में विवेचन का विषय होता है । 


(६) कभी-कभी दो ध्वनियाँ एक-दूसरे के स्थान पर विना अथे-परिवतेन किये 
आती रहती हैं, जैसे हिन्दी की लोक बोलियों में क, क या ग्‌, ग आदि । उदाहरण के 
लिए, 'कानून' 'कानून', (अर्थात्‌ क और क) कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसे 
स्वच्छन्द परिबर्तन (172० ४।210n) कहते हैं। यों यह क़, क वाली बात उर्दू या 
परिनिष्ठित हिन्दी में ठीक नहीं मानी जा सकती । वहाँ क; क़, ख, ख, ग, ग, आदि 
ध्वतिग्राम हैं, क्योंकि उनके न्यूनतम विरोधी युग्म (ताक, ताक, खैर, खर, बाग, बाग 
आदि) मिलते हैँ। यहाँ धवतिग्रामविज्ञान का केवल परिचयात्मक विवरण दिया गया 
है, उसका बिस्तृत विवेचन इस पुस्तक की सीमा से बाहर है । 


हिन्दी घ्यनिग्रास 
ऽ्निप्रास दो प्रकार के होते हैं: (क) खंड्य (९६१९३), (ख) खंड्येतर 
{suprasegmerta) 1 खंडय में (स्वर! और 'व्यंजन' आते हैं, तथा खंड्येतर में बला- 


॥ 
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i\ || न 
घात, सुर-लहर, संगम, अनुनासिकता, दीर्घता आदि । खंड्येतर ध्वनिग्राम स्वतन्त्र रूप 
से नहीं आ सकते, वे खंड्य ध्वनिग्रामों पर ही आधारित होते हैं! 

1 


खंड्य ध्वनिग्राम 
हिन्दी में प्रयुक्त प्रमुख ध्वनियाँ निम्नांकित हैं-- 
स्वर ई ऊ 
ET उ 
ए ओ 
ऐ अ औँ 
आ 
व्यंजन 0 रन जक क़ 
फ़्‌ थ्‌ छ्‌ ठ्‌ ख्‌ 
ME LU भ्‌ 
भू ध्‌ झ्‌ ढ्‌ घ्‌ 
म्‌ न्‌ TU NS 
धू 
ल्‌ 
ड़ 
ढ़ 
फ़ स्‌ लू प्‌ ख़्‌ ह्‌, 
उ जा ग्‌ ह्‌. 
व्‌ यू 


(१) वर्णमाला में दिये जाने वाले वर्णो में यहाँ “क्र, 'अं', 'अः', 'क्ष', ज्ञ 
'त्र' नहीं लिये गये हैं, क्योंकि ये उच्चारण में एक ध्वनि न होकर संयुक्त ध्वनियाँ 
(रि; अङ, अङ्ग, अन्‌, अण्‌, अम्‌, अह; क्‌ +श्‌ (ष), ग्‌+यें (मूलतः ज्‌ +); 
त्‌+र्‌) हैं। व्यंजनों में ऊपर का 'ह' अघोष है, दूसरा घोष; इसी प्रकार, ऊपर का 
“बः दंतोष्ठ्य है, दूसरा द्वयोष्ठ्य । 
(२) कुछ लोगों के अनुसार, स्वरों मै अ, इ, उ ही मूल स्वर हैं, और आ, ई, 
ऊ उनके दीघें रूप हैं; अतः अ, इ, उ, आ, ई, ऊ छः ध्वनिग्राम मानना अनावश्यक है, 
अ, इ, उ तथा दीघेता चार ही पर्याप्त हैं। अर्थात्‌, आ==अ-~ दीर्घता, ई==इ ~ दीर्घता, 
ऊ=उ + दीघेता । किन्तु ऐसा मानना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आ, ई, 
ऊ केवल मात्रा की दृष्टि से ही भिन्न न होकर स्थान की दृष्टि से भी भिन्न हैं । 
(३) कुछ पश्चिमी विद्वान्‌ महाप्राण व्यंजनों को अल्पप्राण +ह्‌ (जैसे खू--क्‌ +- 
ह; झन्=ज्‌ तह) मानकर उन्हें भी हटाने के पक्ष में हैं, किन्तु वितरण तथा बोलने में 
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भो बाला समय आदि दृष्टियो से उन्हें संयुक्त व्यंजन नहीं माना जा सकता, वे भी 
अल्पप्राण की तरह मूल व्यंजन है | 

(४) हिन्दी के काफी लोग क्र, ख, ग्‌, ज्‌, फु का भी प्रयोग करते हैं, अतः 
इन्हें भी ले लिया गया है 


(५) स्वरों में औँ को भी लिया जा सकता है जो अंग्रेजी शब्दों (कालिज, 
डॉक्टर) में उच्चरित होता है । इसका स्थान 'औ' से कुछ नीचे है । 

ध्वनिग्रामो एवं संध्बनियों का निर्धारण--जिन ध्वतियों के बारे में सन्देह हो 
कि कहीं वे एक ध्वनिग्राम की संध्वनि तो नहीं हैं, पहले उनके “न्यूनतम विरोधी युग्म" 
(ऐसे जोड़े, जिनके अर्थ भिन्न हों, और ध्वनि के स्तर पर अंतर केवल उन्हीं ध्वनियों के 
कारण हो, जिनके बारे में सन्देह हो) ढूँढ़ते हैं; यदि मिल गया तो उन्हें अलग श्वनिग्राम 
मान लेते हैं । यदि ऐसे युग्म न मिलें तो वितरण के सुक्ष्म अध्ययन के आधार पर इस 


| ब्रात का निर्धारण करना पड़ता है । हिन्दी के काफी युग्म मिल जाते हैं । उदाहरण के 


` आधार पर आ को ध्वनिग्राम मांना जा सकता है 


लिए, स्वरों के युग्म हैं: अ-आ : कम-काम; इ-ई : कटि-कटी; उ-ऊ : सुरूसूर; एन्ऐ : 
मेल-मैल; ओ-औ : ओर-और । इसी प्रकार, यदि कोई चाहे तो अन्य स्वरों के बारे में 
शी अपना संदेह मिटा सकता है, जैसे अ-इ : पट्-पिट्‌; अ-उ : पट-पुट; अ-ए : कला- 
केला आदि । व्यंजनों के भी युग्म या इस प्रकार के वर्ग मिल जाते हैं, जैसे क-ख-ग-घ; 
कड़ा-खड़ा-गड़ा-घड़ा, च-छ-ज-झ : चल्‌-छल्‌-जल्‌, झल्‌ । यदि चार के एकसाथ न मिलें 
तो तीन या दो के खोजे जा सकते हैं, जैसे ट-ड-ढ : टाल्‌-डाल्‌-डालू, ट-ठ : काट्-काठ्‌ । 
जैसा कि ऊपर संकेतित है, हिन्दी की काफी ध्वनियों के इस प्रकार के “युर्म' या वर्ग 
मिल जाते हैं । इस तरह अधिकांश ध्वनियाँ ध्वनिग्राम सिद्ध हो जाती हैं । मुख्य विवाद 
निम्तांकित के विषय में है । 


(स) झा-भों--इनके न्यूनतम विरोधी युग्म सामान्य भाषा में नहीं हैं ओर न 
वितरण के अन्य आधारों पर इनमें विरोध दिखाया जा सकता है, अतः ये दो स्वतंत्र 
ध्वनिग्राम नहीं हैं। अंग्रेजी शब्दों में जहाँ ऑ (कालिज, डॉक्टर आदि) का 0012 
करते हैं, वहाँ अनेक लोग आ (डाक्टर, कालिज) भी बोलते हैं। इस प्रकार, उन शब्द 
में ये दोनों मुक्त परिवर्तन (६८८ ४91719007) में हैं, अर्थात्‌ कोई भी आ सकता है । 
[कितु जो लोभ इसका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भाषा में 'काफी-काँफ़ी हाल-हाल' के 


1 





४ १. इस प्रसंग मै यह उल्लेख्य है कि अमेरिकी विद्वान्‌ ध्वनिग्नाम के निर्धारण 
३ भात्र वितरण पर बल देते हैं। भारत के ग्रधिकांश भाषाशास्त्री भी इसी पक्ष मे 
हैं। में इस दृष्टि से आषाविज्ञान के लेनिनप्राद स्कूल एवं घमेरिकी स्कूल के सिद्धान्तों 
को सिलाकर यह मानता हूँ कि वितरण, उच्चारण ौर श्रवणीयता तीनों व्यनिप्रास 
के निर्धारण भें महत्त्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से यदि रोड, रेडियो, निडर, बेडब, निढाल 
जसे शब्द न हों तो भी हिन्दी में ड, ढ़ स्वतंत्र ध्वनिग्नाम माने जाने चाहिएँ । 
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(ग्रा) ड-इ--पहले ये दोनों 'ड ध्वनिग्राम की दो संध्वनियाँ थीं । डर्‌, 
अण्डा, अड्ड, खड्ड, खण्ड, खण्डन; सड़क, पहाइ के आधार पर इनक 
लाया जा सकता है -- 

श्रादि सध्य (मूल) मध्य (ग्रन्य) 


> 
७ 


डाल, 
1 वितरण दिख- 


अंत (मूल) अंत (श्रन्य) 
हि २ १४ xX १ 
ड्‌ % इ x १४ रे 
इस तरह पारपूरक वितरण थे । अब अंग्रेजी शब्दों (रेडियो, रोड) 
तथा नये शब्दों के बनने (अडिग, निडर) से यह संतुलन बिगड़ गया है और दोनों 
विरोधी हो गये हैं, अतः दोनों स्वतंत्र ध्वनिग्नाम हैं। अब तो इनके न्यूनतम बिरोधी 
युग्म भी हैं : कोड-कोड़ (हिन्दू कोड विल तथा ईख का कोडम-गुडाई) । 
(इ) ढ-ढू--पहले ये भी 'ह! ध्वनिग्राम ` की संध्वनियाँ थी 
(ककन, डोल) या अन्यत्र संयुक्त रूप में (गड्ढा) आता था तथा ढ़ मध्य एवं अन्त में 
मूल रूप में (पढाई, गढ़) आता था । अब बेढब, निढाल जैसे शब्दों के कारण ये दोनों 
स्वतन्त्र ध्वनिग्राम माने जा सकते हैं । यों हिन्दी के पूरे ढांचे में ड-ड़ की समानता की 
दृष्टि से भी यह स्वीकार्य है । 


~ 


। 'ढ' आरम्भ में 


(ई) म-न-ए-ञा-ङ--इनमें म-न तो स्पष्ट ध्वनिग्राम हुँ 
लोग ण-डा-ङ को न की संध्व 
संध्वनि है : 


: काम-कान । कुछ 
नियाँ मानते हैं। मेरे विचार में अ' ही 'न'की 


जा=च, छ, ज, भ के पूर्व 
न--अन्यत्र 
'ङ' सामान्यतः क ख ग घ॒ के पूर्व आता है, और इस दृष्टि से इसे 'न' की 
संघ्वनि कहा गया है, कितु इससे 'न' का विरोध भी (कंखी-पङखी; तिन्का, चिन्गारी, 
उन्का) है, अर्थात्‌ 'न' भी “क'के पूर्व आता है । साथ ही, वास्तविक उच्चारण में 'ङ' क 
खगघके साथही नहीं, अपितु अन्यत्र भी आता है : वाङ, मय, मॉडः (माँग), बाँड, 
(बांग), डरे सिङ, । उसका स्वतंत्र उदाहरणा तो है ही, और बह्‌ स्पष्ट श्रवणीय भी है । 
अतः, मेरे विचार में 'ङ' भी स्वतंत्र ध्वनिम्राम है, 'न' की संध्वनि नहीं । 'णः टठ ड 
ढ के साथ संयुक्त रूप में तो आता है, किन्तु साथ ही आदि स्थिति छोड़कर अन्यत्र भी 
गणना, प्राण, गण्यमान, कण्व आता है; अत: वह भी स्वतंत्र ध्व निग्रा है। यों इसके 





१, जब ध्यनियो के न्युनतम विरोधी युग्म नहो सिलते तो उपन्यूनतभ विरोधी 
युग्स (ऽ५।।३।) खोजे जाते हैं, और उनके आधार पर भी विरोध दिखाया 
जा सकता है : यद्यपि यह उतना निश्चित नहीं होता, जितना न्यूनतम विरोधी युग्म 
हारा प्रदशित विरोध । उपन्यूनतम बिरोधी युग्स में व्वनियो का भ्रन्तर न्यूनतम युग्म से 
भ्रधिक होता है । कन्सो-पड्‌ खी उपन्पूनतम विरोधी युर्म हूं । यदि 'कन्खी-कङ्खी' 
या “पस्झो-पड्छो' होते तो न्युनतम विरोधी युग्स होता । 


के आने 
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बारे में तीन बातें उल्लेख्य हैं : (१) इसका उच्चारण अब प्रायः डे होता जा रहा है; 
(२) जिन शब्दों (गुण, गणना, प्राण, वीणा) में यह स्वतन्त्र रूप से आता है, वहाँ भी 
यह 'न' मे मुक्त परिवर्तन (गुण-गुन, प्राण-प्रान) में है; (३) इस प्रकार इसकी सत्ता 
धीरे-धीरे समाप्त-सी हो रही है, और आगे चलकर ध्वनिग्राम के रूप में इसकी सत्ता 
समाप्त हो जाने की संभावना है, अर्थात्‌ म, न, ङ ध्वनिग्राम हैं, ण समाप्तोन्मुख 
घ्वनिग्रामं तथा डा संध्वनि । 


(उ) क़ -ख -ग-ज-फ़--कुछ अन्य लोग इन्हें ध्वनिग्राम नहीं मानते । मेरे विचार 
में इनके सम्बन्ध में तीन स्थितियाँ हैं : (१) जो लोग इनका शुद्ध उच्चारण करते हैं, 
उनके उच्चारण में ये निश्चित रूप से ध्वनिम्राम हैं । न्यूनतम विरोधी तथा उपन्यूनतम 
विरोधी युग्म हैं! : ताक-ताक, कदम-कदम्ब; खू र-खेर, खत-खत (घाव, क्षत); बाग-बाग, 
अम-गम (पहुँच), गमक-गमक; राज्‌-राज, जमा ना-जमाना; कफ-कफ (श्लेष्मा); (२) 
जो लोग इनका प्रयोग नहीं करते, उनकी भाषा में क्र, ख़, ग, ज्‌, फ हैं ही नहीं । (३) 
बीच के लोग जो इनका प्रयोग करते भी हैं, और नहीं भी करते, उनके उच्चारण में ये 
मुक्त परिवर्तन (£7०९ ४४००६) हैं, अर्थात्‌ उनके उच्चारण में गरीब-गरीव, .फैसला- 
फैसला में कोई अन्तर नहीं है । यों मेरे बिचार में वितरण, उच्चारण एवं श्रवणीयता 
तीनों दृष्टियों से- जैसा कि मैं ध्वनिग्राम के लिए आवश्यक मानता हूँ--परिनिष्ठित. 
हिन्दी एवं उर्दू में इन्हें ध्वनिग्राम मानना चाहिए । 


(ऊ) श की दो संध्वनियाँ हैं : (१) ष--ठ वरे के पहले संयुक्त व्यंजन खूप में 
(कष्ट, अष्ट, स्पष्टता) या क्ष (कक्षा , रक्षा) में; (२) श--अन्यत्र । 


(ए) व को दो संध्वनियाँ हैं : दंतोष्ठय व तथा द्वयोष्ठ्य व । दोनों के वितरण 
के वारे में मतभेद है । डॉ० सक्सेना के अनुसार, दंतोष्ठ्य आदि (वहाँ), व्यंजन के पूर्व 
(अवकाश) तथा दीघं (कव्वाली) रूप में आता है तथा द्वयोष्ठ्य आरम्भिक व्यंजन के 
बाद (स्वाद) तथा उ के बाद (कनकउवा) । डॉ० उ० ना० तिवारी के अनुसार, दतोष्ठ्य 
शब्द के मध्य में व्यंजन-संयोगों के साथ आता है डॉ० कँलाशचन्द्र भाटिया द्वयोष्ठ्य को 
व्यंजन-गुच्छ रूप में मध्य (कवार) तथा अंते (स्व) में मानते हैं तथा दंतोष्ठ्य को 
अन्यत्र (बन, नवल, हवा) । मेरे अनुसार, दन्तोष्ठय संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य-रूप में 
(व्यापार, व्यवहार) तथा दन्तोष्ठय म के बाद (संविधान, संवेदना) एवं द्वयोष्ठ्य अन्यत्र 
(स्वाद, ज्वर, वहाँ, सवारी, राव, कनकउवा) आता है । डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
के अनुसार, द्वयोष्ठ्य उ तथा स-श के बाद (कनकउवा, स्वर, श्वेत) एवं दन्तोष्ठय 
अच्यत्र आता है । इधर मैंने इस विषय में फिर से सर्वेक्षण किया है और लगता है कि 
इस दृष्टि से हिन्दी भाषियों में अब एकरूपता नहीं है और न्यूनाधिक रूप में ये मुक्त 
परिवर्तन होने के पथ पर हैं। ु : 


० 
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(ऐ) ह की दो संध्वनियाँ हैं, अघोष ह, घोष ह । संस्कृत में विसर्ग अघोष या 
किंतु हिंदी में घोष हो गया है । हिंदी में ह का वितरण है : अधोष--आदि में (हवा, 
हीरा, हाथ); घोष- अन्यत्र (वहाँ, यह, प्राय ) 


खंड्येतर ध्वनिग्राम 


बलाघात --मेरे विचार में वाक्य-स्तर पर अन्ध भाषाओं की भाँति हिन्दी में भी 
बलाघात ध्वनिग्रामिक है । वाक्यों के न्यूनतम युग्म हैं-- 

मैं घर जा रहा हूँ (सामान्य) 

मैं घर जा. रहा हूँ। (मैं पर बल, अतः वाक्य को विशेष अर्थ) 

मैं घर जा रहा हूँ (घर ,, » Pees) 

यहाँ सुर-लहर का भी योग है, किन्तु बल भी है । 

सुर-लहर--हिदी में घ्वनिग्रामिक है । वाक्य-स्वर पर भी तथा शब्द-स्तर पर 
भी । वाक्य का उदाहरण है-- 

मोहून मर गया । (सामान्य) 

मोहन मर गया ? (प्रश्‍न) 

मोहन मर गया ! (आश्चयं) 

यहाँ स्वर-व्यंजन आदि एक हैं, कितु सुर-लहर में अंतर से अर्थे बदल गथा है। 
हिदी में ४-५ प्रकार क्रो सुर-लहर प्रयुक्त द्वोती है । 


सङ्गम- हिंदी में ध्वनिग्रामिक है । न्यूनतम विरोधी युग्म हैं : तुम्‌ हारे-तुम्हारे, 
न दी--नदी, आ जा-आजा, खा जा-खाजा, सिर का-सिरका, हो ली-होली । हिन्दी में 
संगम कई प्रकार का है । 

अ्रनुनासिकता--हिदी में ध्वनिग्रामिक हैं। न्यूनतम विरोधी युग्म हैं : है-हैँ 
सास-साँस, गोद-गोंद, वाए-बाएँ, सत्रार-संवार, बिधना-बिध्रना आदि । 

दीघंता--व्यंजनों की दीर्घता भी ध्वनिग्रामिक है: पका-पकका, लगी-लग्गी, 
बजा-बच्चा, सजी-सज्जी, मिटी-मिट्री, आसन-आस्न, बला-बल्ला । 

निष्क्रषंतः हिंदी में इक्यावन ध्वनिग्राम माने जा सकते हैं : स्वर--अ, आ, ६, 
ई, उ, ऊ, ए, ए; व्यंजन -क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, धे, 
प,फ,व,भ,ङ,ण,न,म,य,र, ल,व,स, श, ह, ड़, ठ, क़, ख़, ग, ज्‌, फू) 
खंड्यतर -बलाघात, सुर-लह्र, संगम, अनुनासिकता, दीघेता । 

(र) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन. (Phonetic Transcription) 


पीछे ध्वनि के सम्बंध में विभिन्न दृष्टियो से विचार किया गया है । उससे तथा 
घ्वतिग्रामविज्ञान में संध्वनि (311०1००) के प्रसंग में कही गयी बातों से स्पष्ट है कि 
हम जो बोलते हैं, वह ठीक वसा ही नहीं है जैसा कि लिखते हैं । बोलने में अनेक सूक्ष्म 
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वाते हैं, जिनका लिखने में बिल्कुल विचार नहीं किया जाता । इतना ही नहीं, परम्परा 
का अनुकरण करने के कारण हम लिखने में प्राय: बहुत दूर चले चाते हैं। इन बातों के 


आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिलेखन के प्रमुखतः दो भेद हैं--- (१) परम्परागत, 


(२) ध्वन्यात्मक । (१) परम्परागत प्रतिलेखन में हमारा ध्यान इस बात पर विशेष नहों 
रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, अपितु इस बात पर रहता है कि हम जो बोल रहे हैं 
उसे परम्परागत हप से कंसे लिखते आये हैं । नागरी, रोमन, उद आदि में आज जो 
हम लिखते हैं, इसी प्रकार का है । अर्थात्‌, उसमें काफी अंश ऐसा है जो हमारे बोलने 
के अनुरूप विल्कुल नहीं है । उद्‌ में 'तोय' और पि” का प्रयोग होता है, यद्यपि संत्र 
'ते' बोलते हैं । जे, जाल, जोय, ज्वाद आदि लिखते हैं, यद्यपि बोलते केवल 'ज' हैं। 
सि, सीन' तथा “दो, हे” भी इसी प्रकार लिखने में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि बोलने में उन 
सभी का अस्तित्व नहीं है । अंग्रेजी में तो और भी गड़बड़ियाँ हैं। एक ओर तो 'अ' 
के लिए ए (००७) या 1 (०170) या ० (००) आदि का प्रयोग करते हैं, और दूसरी 
ओर ७ कभी “अ' (४५४) उच्चारित होता है, कभी 'उ' (9५५) । वर्तनी में अनुच्चारित 
स्वर (००1०४०) तथा व्यंजन (know, right, neighbour, write, (411: आदि) एक 
और ही समस्या उत्पन्न करते हँ । उद में बोलते हैं 'विलकुल' और लिखते हैं 'वालकुल' । 
नागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी भी इन दोषों से मुक्त नहीं, यों उसे प्रायः बहुत 
बैज्ञानिक समज्ञा जाता है । लिखने-बोलने के कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर 
देंगे । पहले लिखित रूप दिया गया है, फिर कथित या उच्चरित : ऋणा-रिड़े, ऋषि- 
रिशि, चंद्विका-चन्द्र +इका, हिवेदी-दुवेदी, साहित्यिक-साहित्तिक, काम-काँम्‌, नाग- 
पुर-तावपुर, लगभग-लग्भग्‌ आदि । इस प्रकार, परम्परागत प्रतिलेखन उससे बहुत दूर 
है, जो हम बोलते हैं । (२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का अर्थ है, वह प्रतिलेखन जो बोलन 
के अनुरूप हो । उसमें जो हम बोलते हैं, वही लिखते भी हैं । इसके दो उपभेद हैं : (क) 
स्थूल प्रतिलेखन (97090 ६०१५८०४००) और (ख) सूक्ष्म प्रतिलेखन (narrow 
transcription) । स्थूल को प्रशस्त या ग्रायत प्रतिलेखन भी कहते हैं। इस प्रति- 
लेखन में लिखते तो वही हैं जो बोलते हैं, किन्तु मोटे रूप से लिखते हैं । सक्षम बातों का 
व्यान नहीं रखते । उदाहरण के लिए, 'ध्वनिग्रामविज्ञान' के प्रसंग में कहा जा चुका 
है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषा में सभी प्रसंगों में बिल्कुल एक नहीं होती । बाल्टी, 
लू, ला, ली, इन चारों के 'ल” सूक्ष्मता की दृष्टि से एक नहीं है, अपितु चार हैं, किन्तु 
स्थूल प्रतिलेखन में इन चारों को चार न लिखकर एक 'ल' ही लिखते हैं । दूसरे शब्दों 
में, संध्वनियों को सूक्ष्म रूप में न लिखकर मोटे ढङ्ग से सारी संध्वनियों के लिए एक 
चिल्ल का ही प्रयोग होता है । रोज के सामान्य लेखन के लिए यही लेखन अच्छा है । 

तुर्की आदि ने अपना लेखन ऐसा ही बना लिया है । हर भाषा की लिपि ऐसी ही हो 

जाय तो बड़ा अच्छा हो । इसमें तीन बातों का ध्यान प्रमुख रूप से रक्खा जाना 

चाहिए : (१) भाषा के हर ध्वनिग्राम के लिए लिपिचिक्न हो । (२) न तो एक लिपि- 

चिह्न एक से अधिक ध्बनिग्रामों को व्यक्त करे, और न एक ध्वनिग्राम एक से अधिक 
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लिपिचिह्न द्वारा व्यक्त हो । इस प्रकार, लिप में ठीक उतने चिह्न हों, जितने भाषा 
में ध्वनिग्राम हों। (३)लिपिचिह्णं लिखने, पढ्ने, टाइप करने एवं प्रेस की दृष्टि से 
सरल एवं स्पष्ट हों । | 


सुक्ष्म प्रतिलेखन को 'संकीणं' या 'संयत' भी कहते हैं । यह प्रतिलेखन सामान्य | 
लेखन में नहीं प्रयुक्त होता । जब किसी भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन करना होता | 
है, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलेखन करते हैं । इसका मूल आधार तो स्थूल प्रतिलेखन के | 
लिपिचिह्न होते हैं, कितु लिखने में केवल स्थूल बातों का ही ध्यान न देकर सूक्ष्म से सूक्ष्म | 
बातों को देखते हैं क्षौर उसके लिए अलग-अगल चिल्लो का प्रयोग कर ठीक उसके अनु | 
रूप लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वक्ता बोलता है। दूसरे शब्दों में यों भी कह्‌ 
सकते हैं कि स्थूल प्रतिलेखन में केवल ध्वनिग्रामों को लिखा जाता ह किन्तु सूक्ष्म में 
संध्वनियों को लिखा जाता है। ऐसा करने के लिए स्थूल प्रतिलेखन के चिल्लो के अति- 
रिक्त और भी बहुत से उपचिह्णों (डायक्रिटिक्स जैसे संवृत, विवृत, ईषत्‌ अनुनासिक, 
वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे हटा, मद्ध न्यीक्ृत, आदि) की सहायता लेनी पड़ती है। 
प्रमुख लिपिचिह्लं ऊपर दिये गये हैं। 


झन्तर्राष्ट्रीय ध्वत्यात्मक लिपिचिह्न (International Phonetic Alphabet) 


छवनिशास्त्र के अध्येताओं ने बहुत पहले यह देख लिया था कि संसार की कोई 

भी लिपि ध्वन्यात्मक लेखन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए, कई सदी पूर्व से लोग किसी | 
वैज्ञानिक ध्वन्यात्मक लिपि के लिए प्रयत्नशील रहे हैं इसके लिए अब तक लगभग दो 
दर्जन से अधिक प्रयास हए हैं, किन्तु बहुत कम को कुछ विशेष मान्यता मिल सकी है। 
कुछ समय पूवे तक भारत मे तथा यूरोप आदि में भी रोमन लिपि पर आधारित रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी की लेखन-पद्धति का प्रायः प्रयोग होता रहा है। इसमें दीघं 
स्वर के लिए--(, 9) तथा टवर्ग के लिए (६) का प्रयोग मिलता है । इस दृष्टि से 
सबसे अधिक प्रचार “अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिह्व' का है। यह आज भी विश्व 
के अधिकांश भाषाविदों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । इस लिपिचिह्न का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
घ्वनि-परिषद्‌ से है । १८८६ में येस्पसंन ने सर्वप्रथम संसार की सारी भाषाओं के 
लिए एक लिपिचिह्व बनाने के लिए पाल पासी को एक पत्र लिखा था। उसी के 
फलस्वरूप परिषद्‌ के सदस्यों ने दो वर्ष बाद १८८८ में इस” लिपि का प्रथम रूप _ 
बनाया । तब से इसका प्रयोग होता आ रहा है, और प्रयोग के आधार पर आवश्य" 
कतानुकूल इसमें परिवतंन और परिवड़न भी होते आ रहे हैं । इसमें डैनियल जोन्स 
का विशेष हाथ रहा है । आज इसके व्यंजन तथा स्वर-चिह्न ये हैं--- 
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कहना न होगा कि इनके प्रयोग से किसी भी भाषा का प्रायः केवल स्थूल 
प्रतिलेखन ही किया जा सकता है, इसीलिये सूकम प्रतिलेखन के लिए इस पद्धति में 
कुछ अतिरिक्त चिल्ल भी बनाये गये हैं । बहुत-सी भाषाओं में अपेक्षित नयी ध्वनियों 
के लिये ये सभी लिपिचिह्न या चिल्ल यादृच्छिक हैं, और आवश्यकतानुसार बनाये जा 
सकते हैं । 
नागरी लिपि के आधार पर भी ध्वनिःचिह्व बनाये जा सकते हैं । इस दृष्टि से 
कुछ प्रयास हो चुके हैं । ई 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्वस्यात्मक लिपि की भाँति ही इस नागरी लिपि से भी स्थूल bi 
लेखन ही संभव है । सूकम प्रतिलेख के लिये कुछ संस्कारक या विकारक (modi io ) 
या अन्य बातों के लिये विशेष चिह्न भी अपेक्षित हैं, जो सुविधा एवं आवश्यकतानुसार 
बनाये जा सकते हैं । कुछ प्रमुख चिह्न आगे दिये गये हैं । 
घ्वन्यात्मक नागरी लिपि के स्वर इस प्रकार के हो सकते हैं-- 
स्वर 
तालव्य 
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ध्वन्यात्मक नागरी लिपि का रूप कुछ इस प्रकार हो सकता हैः 
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अन्तर्राष्ट्रीय लिपिचिह्ल रे सिद्धान्त के अतिरिक्त टाइप आदि की सुविधा की 

ष्टि से भी कुछ कमियां हँ । इसी कारण, इधर अनेक देशों में थोड़े-बहुत अन्तर के 

साथ कई पद्धतियाँ विकसित हो गयी हैं, जिनमें पाइक की सम्भवतः सबसे अधिक 
प्रचलित है । यूरोप के भी कई देशों में कुछ नयी पद्धतियाँ चल रही हैं । 


८ | शब्दविज्ञान ' 


'शब्दविज्ञान' शब्द का विज्ञान है । इसमें 'शब्द' और उससे संबद्ध उन सारे | 
अध्ययनों को रखा जा सकता है, जो भाषाविज्ञान की पारम्परिक शाखाओं--ध्वनि- | 


विज्ञान, रूपविज्ञान तथा अर्थविज्ञान--में नहीं रक्खे जा सकते । 


संसार की सभी भाषाओं को दृष्टि में रखते हुए शब्द की सभी दूष्टियों से पूर्ण 
परिभाषा देना असम्भव-सा है। इस विषय पर विचार करते हुए' येस्पसंन, वेंद्रिये, | 
डेनियल जोन्स तथा उल्डल आदि भाषाविज्ञान के अनेक दिग्गजों ने इस बात को स्पष्ट। | 
शब्दों में स्वीकार किया है । फिर भी, “शब्द' की कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार | 


दी जा सकती है : शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतन्त्र इकाई है । इस 
परिभाषा में शब्द के सम्बन्ध में प्रमुखतः दो बातें कही गयी हैं, जो उसकी विशिष्टता 
मानी जा सकती हैं : (क) यह अर्थ के स्तर की लघुतम इकाई है, अर्थात्‌ इसका एक 
स्पष्ट अर्थ होता है, जो अर्थ के स्तर पर लघुतम होता है । यह ध्वनि के स्तर की 


लघुतम इकाई नहीं है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि भी हो सकती है और अधिक भी। | 


(ख) यह इकाई स्वतन्त्र है, अर्थात्‌ प्रयोग में या अर्थ व्यक्त करने में इसे किसी और 


की सहायता अपेक्षित नहीं होती । 'अ' (उपसगे) भी अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई | 
(=नहीं) है और 'ता' (प्रत्यय) भी ( =सुंदरता), किन्तु ये शब्द नहीं माने जा | 


सकते, ब्योंकि अर्थ की लघुतम इकाई होते हुए भी इनका अकेले प्रयोग नहीं हो सकता । 
इनके अर्थे की सार्थकता किसी के साथ होने (अपुरं, पूर्णता) पर ही है और उसी रूप 
में ये प्रयोग में आ सकते हैं। इस प्रकार, ये परतन्त्र हैं । इनके विरुद्ध “पूर्ण” एक शब्द है, 
क्योंकि इसमें उपर्युक्त दोनों बातें हैं । यह लघुतम इकाई भी है और स्वतंत्र (वह पूर्ण 
है) भी । 

१. भाषाविज्ञान की प्रमुख शाखाएँ केवल चार- ध्यनिविज्ञान, रूपविज्ञान, 
वाक्यविज्ञान, प्रर्थविज्ञान--परम्परागत रूप से मानी जाती हैं। सेरा विचार है कि 


“शब्दविज्ञान' नाम को एक पाँचवों शाखा इनके साथ जोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि ' 


इस अध्याय में शब्द के जिन विभिन्न पक्षों को लिया गया है, उन्हें वंज्ञानिक ढंग से 
सुविधापूर्वक, उपर्युक्त चार में किसी में भी नहीं रक्खा जा सकता और साथ ही 
भाषा के सर्वाङ्गीण विवेचन से दे इतने अधिक संबद्ध हैं कि उन्हें छोड़ा भी नहीं जा 


सकता । शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की ये 
पुस्तके : 'दाब्दों का जोवन', “शब्दों का प्रध्ययन' तथा 'भाषा-खितन' । 
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शब्दों का वर्गोकरण--पों तो शब्दों को व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से 
आठ वर्गों (parts of 876९८ h) में रखा जाता है, किन्तु यह वर्गीकरण बा अया 
और मात्र व्यावहारिक है, जैसा कि येस्पसंन आदि ने दिखाया है | अपने यहाँ नाम, 
आख्यात, उपसगे, निपात रूप में जो चार, या सुबन्त, तिङन्त और अव्यय रूप में जो 
तीन वर्ग बनाये गये हैं, वे भी अपेक्षाकृत ठोस होते हुए भी बहुत दूर तक नहीं टिकते । 
कार्यकारिता को यदि छोड़ दें तो प्रमुखतः दो आधार वर्गीकरण के लिये बच रहते हैं-- 
रचना और इतिहास । रचना के आधार पर शब्दों के रूढ़, योगिक और योगरूढ, ये 
तीन भेद होते हैं । रूढ़ शब्द तो वे हैं, जिनके उस अर्थ में सार्थक टुकड़े न हो सकें, 
जैसे भैस, जल, कलम आदि । यौगिक उन शब्दों को कहते हैं, जो दो शब्दों या दो 
सार्थक लघुतम भाषिक इकाइयों के योग से बने हों । 'ग्राममल्ल' दो शब्दों के योग से 
बना है और 'कलमदान' या 'सुन्दरता' शब्द और प्रत्यय से | योगरूढ़ उन्हें कहते हैं जो 
दो से बने हैं, कितु ।जनका अर्थ विशेष अर्थ में संकुचित हो गया है, जेसे 'पंकज'। 
इसका अर्थ पंक से उत्पन्न सभी चीजें या वनस्पतियाँ न होकर केवल 'कमल' है। 
ऊपर शब्द को 'लघूतम इकाई' कहा जा चुका है । उस दृष्टि से स्पष्ट ही इन तीनों में 
तत्त्वतः प्रथम ही शब्द है, शेष दो प्रयोगतः शब्द होते हुए भी प्रकृतितः लघुतम इकाई 
न होने के कारण यौगिक शब्द हैं, जिनमें एक शब्द के साथ या तो दूसरा शब्द जोड़ा 
गया है, या कोई अन्य व्याकरणिक तत्त्व । 

इतिहास के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, देंशज, विदेशी, इन चार 
वर्गों में रखने की परम्परा रही है । तत्सम'- संस्कृत के शुद्ध या अविकृत शब्दों को 
कहते रहे हैं, जैसे जल, विद्या, तर | तद्भव--संस्क्ृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत 
या विकसित शब्दों को कहते रहे हैं, जैसे जीभ (जिह्वा), कन्हैया (कृष्ण), सांप (सर्प) 
और कान (कर्ण) । विदेशी शब्द उन्हें कहते रहे हैं जो बाहर से आये हों, जसे अंग्रेजी 
रेल, मोटर, फोटो, या अरबी किताब आदि । “विदेशी के स्थान पर इन्हें गृहीत या आगत 
कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनके लिए आवश्यक नहीं कि ये विदेशी भाषा के हों । 
दक्षिण की भाषाओं से हिंदी में आया शब्द 'दोसा' भी इसी श्रेणी का है । देशज शब्द 
उन्हें कहते हैं, जो उपर्युक्त तीन में किसी में न हों, अर्थात्‌ जिनकी व्युत्पत्ति का पता न 
हो, जो उसी क्षेत्र में जन्मा हो । दूसरे शब्दों में, जो इन तीनों में न होकर देश में उत्पन्न 
या विकसित हुए हों । 'देशज” वस्तुतः निश्चयात्मक नाम है, जबकि इनकी व्युत्पत्ति के 
बारे में निश्चय के साथ हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए, मैं 'देशज' के स्थान पर 
अज्ञातव्युत्पत्तिक नाम का प्रयोग करना अधिक उचित मानता हूँ । इन चार के 
अतिरिक्त, इस प्रसंग में कुछ और भी नाम लिये जाते हैं। कुछ लोगों ने दृश्यात्मक 
शब्द (चमचम, बगबग), प्रतिध्वनि शब्द (लोटा-ओटा), भ्रनुकरसात्मक शब्द (भो), 


१..'तत्सम शब्दों की तत्समता चित्य है । तत्सम, भ्रर्धतत्सम एवं देशज, आदि 
पर विस्तृत विवेचन के लिए देखिए मेरी पुस्तक “हिन्दी भाषा का 'शब्द-समूह' शीर्षक 
अध्याय । 
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अनुरणनात्मक शब्द (झनभन, टनटन) आदि को अलग माना है, किंतु वस्तुतः ये 
प्रकृति की दृष्टि से ही भिन्न हँ । इतिहास की दृष्टि से उपर्युवैत चार में ही किसी 
के अन्तर्गत रबसे जा सकते हैं । अर्थात्‌, ये तत्सम होंगे या तद्भव या देशज प्रा 
विदेशी । कुछ लोगो ने तत्समाभास (श्राप, प्रण), तद्भवाभास (दुलहिन, मौसा) 
को भी अलग स्थान दिया इस तरह तो विदेश्याभास (अखरोट, कलेजा) और 
देशजाभास (पगड़ी) शब्द भी हो सकते हैं । वस्तुतः जहाँ इतिहास के आधार पर 
वर्गीकरण किया जा रहा है 'आभास' पर आधारित शीर्षकों को रखना पूर्णतः 
अवैज्ञानिक और असंगत है । यहाँ हम लोग इस बात पर नहीं विचार कर रहे हैं कि 
कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वह क्या है । 
ग्रिय्सेन, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि बहुत से चोटी के भाषाविज्ञानवेत्ता 
इस प्रसंग में 'अद्धातत्सम' नामक एक अन्य वर्ग का उल्लेखं करते हैं, जो तत्सम और 
तद्भव के बीच में आता है । अङ्क तत्सम शब्द उनको कहा जाता है जो आधुनिक 
काल में या हाल में संस्कृत से गृहीत तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं । उदाहरणार्थ, 
'कृष्ण' के 'कान्हा', 'कन्हैया', 'कान्ह' आदि तो तदभव हैं, किन्तु आधुनिक काल में 
“कृष्ण' शब्द भी प्रयोग में आया और 'किशुन' या फिशन' उससे आधुनिक काल में ही 
विकसित हुए । ये 'किशुन' या 'किशन' जैसे शब्द ही अद्ध तत्सम या अद्ध तद्भव हैं । 
वस्तुतः यह वर्ग ठोस विचारभूमि पर आधारित नहीं दीखता । यदि शब्द संस्कृत के 
समान है तो 'तत्सम' हुआ और यदि उससे विकसित या विकृत होकर उससे भिन्न हो 


गया तो तद्भव (--उससे पैदा) हो गया । यह तद्भवता पूर्ण-अपूर्ण, आधी-तिहाई या | 
चौथाई हुई है, इसे नापने के लिए.कोई भी आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, ऐसे भी | 


शब्द हैं जो वैदिक काल से चले भा रहे हैं और जिनमें बहुत थोड़ा अन्तर आया है, जैसे 


हल--हर' (जोतने का उपकरण) । इसमें केवल एक ध्वनि परिवर्तित हुई | दूसरी ओर | 


ऐसे भी शब्द हैं जो आधुनिक काल में विकृत हुए हैं और जो अद्ध तत्सम कहे जाते हैं, 
किन्तु उनमें अपेक्षाकृत अधिक ध्वनियाँ विकृत हो गयी हैं : कृष्ण-किशन । इसमें ऋ से इ, 
षूसेश और ण से न हो गया है । ऐसी स्थिति में यदि किशन अद्ध तत्सम है तो 'हर' 
को हे या ड तत्सम कहना होगा, कितु 'हर' तद्भव कहलाता है, और 'किशन' अद्ध- 
तत्सम जो बिल्कुल उलटा-सा है । जो अधिक तदूभव है, उसे अद्धतत्सम कहा जा रहा 
है जो कम तद्भव है उसे तदभव । वस्तुत: यदि इन शब्दों को अलग करना ही हो तो 
मैं परवर्तो तद्भव नाम का सुझाव देना चाहुँगा । 

विदेशी शब्द का अर्थ जैसा कि पीछे भी संकेतित है, दूसरे देश का नहीं है । मान 


लें, हिन्दी में कोई पंजाबी शब्द है । किसी कारण से कल पंजाब भारत से अलग-हो जाय: 


तो उस दिन से उस शब्द को विदेशी कहेंगे और उसके पूर्व देशी, ऐसी बात नहीं है । 
अंग्रेजी शब्द 'फॉरेन' इसके लिए अधिक उपयुक्त है । कोई भी शब्द जो विशिष्ट भाषा- 
क्षेत्र का नहीं है, अपितु किसी अन्य भाषा से आ गर्या है, विदेशी है, अर्थात्‌ विदेशी 


१. भोजपुरी आदि बोलियों में 'ह' शब्द 'हल' के लिए चलता है । 
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का अर्थ है 'अपने क्षेत्र से बाहर का' । ऐसी स्थिति में हिन्दी में आगत तमिल या 
बंगला शब्द भी उसी प्रकार विदेशी हैं, जिस प्रकार फारसी या अंग्रेजी शब्द । 
इसीलिए, इनके लिए आगत या प्रहीत नाम उपयुक्त है । 

तत्सम-तद्भव का प्रयोग जैसे संस्कृत शब्दों के साय किया जा सकता है, उसी 
प्रकार विदेशी के लिए भी किया जा सकता है; क्योंकि उनमें भी कुछ तो मूल रूप में 
आते हैं, कुछ विक्कत रूप में । जैसे हिन्दी में पैट अपेक्षाकृत तत्सम (अंग्रेजी) है तो 
दर्जन (दजन) तदूभव (अंग्रेजी) है । 

शब्ब-सभू ह (४००६७८।३:५) किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों 
के समूह को उस भाषा का 'शब्द-समूह्‌' कहते हैं ! किसी भाषा के पूरे शब्द-समूह का 
ठीक-ठीक अनुमान संभव नहीं है । अंग्रेजी भाषा अन्य क्षेत्रों की भाँति शब्द-समूह के 
क्षेत्र में भी सबसे धनी कही जाती है। विन्स्टर कोश” के १६३४ के संस्करण में 
५५०,००० से कुछ अधिक शब्द हैं । इधर २६ वर्षो में अधिक नहीं तो १०,००० शब्द 
तो अवश्य ही बढ़े होंगे । इस प्रकार, अंग्रेजी भाषा में इस समय लगभग ५६०,००० शब्द 
होगे । सोनियर विलियम्स के संस्कृत कोश के आधार पर संस्कृत भाषा में १२५,००० 
शब्दों के होने का अनुमान लगाया जा सकता है । शब्द-समूह की दृष्टि से हिन्दी का 
सबसे बड़ा कोश बृहत्‌ हिन्दी कोश' है । इसमें लगभग १३६,००० शब्द हैं । इसके 
आधार पर इस समय हिन्दी में लगभग डेढ़ लाख शब्दों के होने का अनुमान लगाना 
अनुचित न होया । 

भाषा की भाँति ग्रंथ तथा व्यक्ति का भी अपना शब्द-ससूह होता है। 
पुरानी वाइबिल में ५६४२, नयी बाइबिल में ४८००, होमर के ग्रन्यों में ९,०००, मिल्टन 
में ८,०००, शेक्सपीयर में १५,००० और तुलसीदास में लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं । निना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्तिका शब्द-समूह ५००-५०० के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है । चाचल के शब्द-समूह में लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,००० का तो वे प्रयोग करते थे । अनेक वकीलों का शब्द-समूह 
५०,००० के लगभग का होता है, पर सबसे अधिक शब्द वैज्ञानिकों को ज्ञात रहते हैं । 
इसका कारण यह है कि अत्य लोगों के प्रयोग के सामान्य शब्द तो वे जानते हैं, साथ 
ही विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों को भी उन्हें जानना होता है । लोगों का ख्याल है कि 
अच्छे विज्ञानवेत्ता ८०,००० शब्द जानते हैं । 

जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक व्यक्ति के शब्द-समूह में परिवर्तन होता 
रहता है और ठीक इसी प्रकार भाषा का शब्द-समूह भी परिवर्तित होता रहता है । 
ऊपर हम अर्थ-विचार में इस बात पर विचार कर रहे थे कि शब्दों का अर्थ किस भांति 
और क्यों बदलता है? ध्वनि के प्रकरण में हम शब्द के शरीर, या बाह्य हूप के परिः 
वतन पर विचार कर चके हैं। यहाँ न तो शब्द की आत्मा (अर्थ) के परिवर्तन पर 
विचार करना है, और न शरीर (ध्वनि) पर, अपितु हमें यह देखना है कि शब्द अपनी 
आत्मा एवं शरीर के सांथ किस भांति भाषा के शब्द-समूह से निकल जाता है । ऐसी 
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अवस्था में कभी-कभी तो उस अर्थ में भाषा किसी दूसरे शब्द का स्वागत करती है, 
पर कभी-कभी तो वह भावता या विचार ही त्याग देती है । इस प्रकार शब्द-समूह में 
परिवर्तन दो प्रकार से होता है:१. प्राचीन शब्दों का लोप, २. नवीन शब्दों का आगमन । 
(१) प्राचीन शब्दों का लोप 

शब्दों के लोप के सम्बन्ध में हम जितने कारणों पर यहाँ विचार करेगे, उनके 
दो पक्ष हो सकते हैं। प्रथम है “वैयक्तिक पक्ष' । इसमें कारण बोलने वाले के मस्तिष्क 
में रहता है । जैसे शब्द कभी-कभी धिस जाने के कारण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर 
पाता तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझ कर छोड़ देते हैं । दूसरा है 'सामाजिक पक्ष'। 
समाज की कुछ रीतियों के समाप्त हो जाने के कारण उनसे सम्बन्धित शब्द भी छूट 
जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं, पर इन दोनों पक्षों के 
साथ-साथ होते में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दूसरे का । 

यहाँ लोप के कारणों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है 

(क) रीति या कर्मों का लोप--परिवर्तनशील समाज में सर्वदा एक ही प्रकार 
के कायं नहीं होते और न तो उसमें एक प्रकार की रस्मो या रीतियों का ही प्रचलन 
सवंदा रहता है । ऐसी अवस्था में रीतियों या कर्मों के लुप्त होने पर उनसे सम्बन्धित शब्द 
भी भाषा के शब्द-समूह से प्रायः निकल जाते हैं । उदाहरणाथं, प्राचीन काल में भारत 
में प्रचलित 'यज्ञ' को लें । उस समय देश में भांति-भांति के यज्ञ होते थे, अतः उस काल 
की भाषा में यज्ञ से सम्बन्धित सुब्रह्मण्या, न्युङख, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिले, आवः 
सथिक, अहीन, अभिप्लव, संचाय्य, सुत्या तथा आनाय्य आदि सँकड़ों शब्द प्रचलित थे 
जो बाद में 'यज्ञ' की परस्परा लुप्त हो जाने के कारण शब्द-समूह से निकल गये । यदि 
यज्ञकर्म आज तक होते आते तो तत्सम या तद्भव रूप में ये शब्द अवश्य वर्तमान होते । 

(ख) रहन-सहन तथा खान-पान श्रादि सें परिवर्तेन-खान-पान, रहन-सहन, 
वेशभूषा या इस प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन का भी शब्द-समूह पर प्रभाव 
पड़ता है । परिवर्तन होने पर पुरानी चीजें नहीं रह जाती, अतः उनके सम्बन्धित शब्द 
भी लुप्त हो जाते हैं । उदाहरणाथं, प्राचीन काल में भक्त, अभ्यूष, अपूप तया सक्तुक का 
प्रचार खाने में था और आज भी है । अतएव, ये शब्द लुप्त नहीं हुए हैं, और तद्भव 
रूप में (भात, हाबुस, पूआ या मालपुआ और सत्तू), आज भी शब्द-समूह में हैं, पर 
दूसरी ओर मंथ ( धान का मथकर बनाया गया सत्तू) यावक (जौ से बना एक खाद्य) 
तथा संयाव (एक प्रकार का हलुवा) का प्रयोग बहुत पहले से बन्द हो गया है, अतः 
ये शब्द भी शब्द-समूह से निकल गये हैं। इसी प्रकार, पुराने ढङ्क के कपड़ों, गहनों, 
श्रृद्भार की अन्य सामग्रियों, वाहनों, अस्त्रों तथा बतेनों आदि जिन-जिन भी चीजों का 
प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे संबंधित शब्द भी शब्द-समूह से लुप्त हो जाते हैं । 
उदाहरण के लिए, बैदिक आभूषण 'कुरीर' (मस्तक का) या 'हिरज्जयवतिनी' (कमर 
का), भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन आभूषण 'अनवट' अब प्रयुक्त नहीं होते, अतः 
ये शब्द भी भाषा में नहीं हैं । | 
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(ग) अश्लोलता--सामाजिक रूढ़्यों तथा परम्पराओं के अनुसार, मेथुन या 
शौच-विषयक बहुत से शब्द अश्लील स्वीकार कर लिए जाते हैं । इसका फल यह होता 
है कि शिक्षित तथा सभ्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार बे लुप्त 
हो जाते हैं । आश्चयं यह है कि ठीक वही अर्थ रखने वाले अन्य शब्द समय और क्षेत्र 
विशेष से अश्लील नहीं माने जाते । 'पाखाना और गुह', 'पेशाब और मूत' आदि में यह 
बास प्पष्ट है। इन दोनों जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित हैं, पर दूसरे सभ्य समाज के 
शब्द-समूह से निकल चुके हैं। इसी प्रकार, लिंग, उपस्थ, सहवास, बीर्य, शौच तथा 
गुदा आदि शब्द प्रचलित हैं, पर इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त कुछ अभ्य शब्द अब बिल्कुल ही 
अएलील हो गए हैं तथा सभ्य समाज के लिये त्याज्य समझे जाते हैं। वे शब्द-समूह से 
निकल गये हैं । अंग्रेजी ७४४७७), bathroom, toilet, cloackroom का क्रमशः 
ए७ ही स्थान के लिए प्रयुक्त होता जाना तथा पूर्ववर्ती शब्दों का लोप भी इसका 
अच्छा उदाहरण है । 

(घ) ध्वनि की दृष्टि से शब्दों का घिस जावा--ध्वनि-परिवर्ततन होते-होतेः 
कभी-कभी शब्द इतने घिस जाते हैं कि उन्हें शब्द-समूह से निकल जाना पड़ता है और 
उनके स्थान पर भाषा में फिर से उनके मूल तत्सम शब्द या अन्य शब्द ले लिये जाते 
हैं। प्राकृत तथा अपश्चश तक आते-आते बहुत से शब्द इस प्रकार के हो गये थे । कुछ 
में केवल स्वर ही स्वर रह गये थे । कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें घिसते- 
चिसते कई शब्द एक रूप धारण कर चुके थे और उनमें प्रयोगकर्ता के लिए परेशानी 
थी । फल यह हुआ कि इस प्रकार के बहुत से शब्द निकल गये । यहाँ कुछ इस प्रकार 
के उदाहरण लिये जा सकते हैं जो स्पष्ट रूप से घिसे लगते हैं और जिनको प्राकृत- 
अपञ्र श के बाद हम प्रयोग में नहीं पाते और उनके स्थान पर उनके मूल तत्सम शब्दों 
को फिर से अपना लिया गया है । 

(क) ऐसे शब्द जिनमें घिसने से केवल स्वर ही स्वर शेष थे-- 


संस्कृत प्राक्ृत-अपन्नश 
अति ` अङ्‌ 
डति इड्‌ 
(ख) अन्य घिसे शब्द-- 
संस्कृत प्राकृत-अपच्न श 
उदर उअअ 
ऋतु उउ 
` उचित उइअ 
एक एभ 
ऋण अण 
उदास उआस 
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चरित चरिउ 
अजगर अअगर 
अतिथि अइहि 
वर्षे वास 
रजत रयय 
भरत भरह 
साधक साहय 
शाखा साहा 
अंतर अंतों 
अध्ययन अहिज्जण 
इत्यादि इच्चाइ 
स्त्री इत्थि 
प्रयोग प॒ओग 
प्रदेश पएस 

` शब्द सह्‌ 
धर्म धम्म 


(ग) ऐसे शब्द जिन्होंने धिसकर एक रूप धारण कर लिया था और भ्रमर की 
आशंका थी-- 


संस्कृत प्राकृत-अपश्र श 
अवतार ओआर 
अपकार ओआर 
उपकार ओआर 


(च) के अन्तिम दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो विरोधी भावों के शब्द 
भी घिसकर एक हो चुके थे । यहाँ भ्रम की कितनी अधिक गुंजाइश थी, कहने की 
आवश्यकता नहीं । 

(ङ) अ्रंघविश्वास--यह विशेषतः जंगली या भद्ध सभ्य लोगों की भाषाओं में 
पाय्रा जाता है। वे लोग अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देते हैं । यदि 
किसी भी कारण से उन्हें आभास मिल गया कि अमुक शब्द अशुभ है, उसके कहने से 
कोई देवता रुष्ट होगा तो ये उसका प्रयोग छोड़ देते हैं । कुछ सभ्य लोगों में भी इस 
प्रकार के अंधविश्वास मिलते हैं । जापान में राजा या उसके परिवार में ओली जाने 
वाली भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं, जो वहाँ की सामान्य भाषा से निकल गये हैं, 
क्योंकि सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समझती है । भारत में पति का नाम पत्नी 
या पत्नी का नाम प्रति नहीं लेता। कहीं-कहीं बड़े लड़के का नाम नहीं लिया 
“जाता । एक संस्कृत का श्लोक भी है, जिसमें अपना नाम, गुरु का ताम, राजा का 
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दाम तथा इसी प्रकार के कुछ और नामों को लेने का निषेध है। अनेक मुसलमान 
मसूर ('सूर' के कारण जो 'सूअर' जैसा सुन पड़ता है) के स्थान पर इसी कारण अन्य 
नामों का प्रयोग करते हैं । कुछ पुराने हिन्दू अपने गर भें बने 'साग' को 'साग? या 
“भ्षाजी' कह लेते हैं, किन्तु 'तरकारी' नहीं । कहीं-कहीं रात में लोग साँप-बिच्छ्‌ का नाम 
न लेकर सांप को जेवर, करियवा या पोंढ़ा तथा बिच्छ को टेढकी आदि कहते हैं । पर, 
इस प्रकार के वैयक्तिक या विशिष्ट समय (जैसे रात में बिच्छू आदि का नाम न लेना) 
के शब्दों का भाषा के शब्द-समूह पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता । 

(च) पर्याय--कभी-कभी यह देखा जाता है कि जत्र-मस्तिष्क व्यर्थ में एक 
भावना के लिये कई शब्दों का भार ढोना पसन्द नहीं करता । ऐसा होता है कि शब्दों 
के अर्थ में यदि कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानों के 
आगमन के बाद मध्ययुग में जनभाषा में 'सहस' ( सं० सहस्र ) शब्द 'हूजार' की 
प्रतियोगिता में खड़ा न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा । इसी प्रकार 
'इशारा' की प्रतियोगिता में संकेत, आईना या शीशा की प्रतियोगिता में दर्पण, शकल 
की प्रतियोगिता में आकृति, शराब की प्रतियोगिता में मदिरा या मद्य, शहर की 
प्रतियोगिता में नगर या पुर, शिकार की प्रतियोगिता में मुगया या आखेट तथा खाली 
की प्रतियोगिता में रिक्त या रीता भी जनभाषा में नहीं ठहर सके । हां, अब अवश्य 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त शब्द प्रयोग में आ रहे हैं । 

बेईमान, ईमान तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं, जिनके लिए यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के संपकं में आने के पूवं भारत में ये भाव 
व्यक्त नहीं किये जाते थे, पर हाँ आज इनके उपयुक्त भारतीय पर्याय इतनी बुरी तरह 
लुप्त हो गये हैं कि बिना समुचित शोध किये उन्हें जान पाना भी कठिन है। 


(२) नवीन शब्दों का आग्रभन 


भाषा में एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दों का लोप होता है, पर दूसरी ओर 
कुछ नये शब्दों का आगमन भी होता है। आगमन के लिये अग्रलिखित कारण 
सम्भव हैं-- 

(क) सभ्यता में विकास --सभ्यता के विकास के साथ तरह-तरह की नवीन 
चीजों का निर्माण होता है और उनसे सम्बन्धित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है । 
अंग्रेजी भाषा में तरह-तरह के वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह-तरह की चीजों 
तथा विचारों के लिए प्रतिवर्ष हजारों नमे शब्द अन्य भाषाओं से लेने या बनाने 
पड़ते हैं । हिन्दी में स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार के पर्याप्त शब्द आये हैं, जैसे 
नलकृप आदि । 

(ख) चेतना--राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन श़ब्दों 
का आगमन होता है । स्वतन्त्रता के बाद भारत में बहुमुखी चेतना दृष्टिगत हो रही है । 
फल यह हुआ है कि उन विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विचार की अभिव्यक्ति के लिए 
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हजारों शब्द संस्कृत के आधार पर बनाये जा रहे हैं; या संस्कृत-प्राकृत आदि प्राचीन 


भाषाओं या कभी-कभी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिये जा रहे हैं॥ इसका 


प्रभाव कई रूपों में देखने को मिलता हैं। कभी तो पुराने प्रचलित शब्द (प्राय: 


विजायीय ) को हटाकर अपना पुराना शब्द लाते हैं, या कभी नया बना लेते हैं। 
हिन्दी में “पोस्ट आफ़िस' को अपदस्थ करके इसी रूप में 'डाकघर' आया है । कलक्टर: 
जिलाधीश, सूबाप्रदेश, आफिस-कार्यालय, अफ्सर-अधिकारी, टेली फोन-दूरभाषा, टेली- 
बिजन-दूरदशेन, गोलकीपर-गोली जैसे अनेक शब्द उदाहरणार्थ देखे जा सकते हूँ । 
पाकिस्तान अपने संगीत को भारतीय संगीत से अलगाने के लिए रागो के भारतीय 
नामों को हटाकर नए नामे रखना चाहता है । वहाँ के कुछ नागरिकों ने कुछ सुझाव 
भी रखे हैं। जैसे 'दुर्गा' के लिए “मुर्गा' 'भूपाली' के लिए 'चित्नाली' 'शंकरा' के लिए 
“अकबरा' तथा 'मालकोस' के लिए 'गुलाम गौस' आदि । 

(ग) भिन्न भाषा भाषी शब्दों या क्षेत्रों का सम्पके--जब दो भिन्न भाषा- 
भाषी राष्ट्र, प्रान्त या क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो दोनों ही एक-दूसरे से कुछ 
न कुछ शब्द लेते हैं। भारत के संपर्क में समय-समय पर अरब, ईरानी, पुर्तगाली तथा 
अंग्रेज आदि आये और फल यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओं ने इन सभी 
की भाषाओं ( अरबी, फारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेजी) के शब्द लिये, तथा दूसरी ओर 
अरब, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि ने भी भारतीय भाषाओं से अनेकानेक शब्द 
लिये । संसार की सभी भाषाओं ने संपर्क के कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण 
किये हैँ । जर्मन में विदेशी शब्दों की संख्या लगभग १०,००० है । अंग्रेजों ने केवल 
भारतीय भाषाओं से लगभग २,५०० शब्द लिये हैं । हिन्दी ने तुर्की से लगभग ८०, 


'फारसी-अरबी से लगभग ७,०००, अंग्रेजी से लगभग ३५०० तथा पुर्तंगाली से लगभग ' 


८० शब्द लिये हैं। फारसी में भारत से लगभग १५० शब्द लिये गये हैं । डॉ० चटर्जी 
के अनुसार, बंगला में अरबी-फारसी-तुर्की शब्द २४००, अंग्रेजी शब्द ७०० तथा पुर्त- 
ली शब्द लगभग १०० हैं । 

(घ) दृश्यात्मकता--कुछ चीजों के विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण 
कभी-कभी कुछ शब्द उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए आ जाते हैं । 
बगबग, जगमग, चमचम, लकदक आदि हिन्दी शब्द इसी श्रेणी के हैं । 

(ङ) ध्वन्यात्मकता--कुछ वस्तुओं की ध्वनि के कारण भी नये शब्द उन 
घ्वनियों के आधार पर आ जाते हैं। मोटर-ध्वनि के कारण पों-पों, कुत्ते के कारण 
भों-भों शब्द हिन्दी में आये हैं। चरमर, भड़भड़, हड्हड़, कल-कल, छल-छल तथा 
खल-खल आदि शब्द भी ऐसे ही हैं । + 

(च) साम्य भर नवीनता लाने के लिए-साम्य और नवीनता लाने के लिए 
कभी-कभी लोग बलात्‌ नये शब्दों को लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते हैं 1 हिन्दी में 


साम्य के लिये 'पाश्चात्य' के साथ नवीन शब्द 'पौर्बात्य' आ गया है । पिंगल के आधार ! 
पर डिंगल, मीठा के आधार पर सीठा आदि ऐसे ही हैं । नवीनता के लिए उपसगों | 
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आदि को जोड़ कर भी इधर कितने शब्द जा 
आदि र i i ही 280 द बनाये जाते हैं। १६१५ से १६३ ६ 
तक तथा इधर १६४७ के बाद हिन्दी में ऐसे बहुत से शब्द बने हैं। 
नवीन शब्दों का स्रोत 
नवीन शब्दों के प्रमुखतः दो स्रोत हैं-१. निर्माण, २. उधार । 
कुछ शब्द तो (क) दो शब्दों के मेल से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार 
5 ध्वनि के आ के अ 
पर ` नि के आधार पर, (घ) दृश्य के आधार पर, (डः) सदृशता के आधार पर, 
(च) व्याकरण के आधार पर, (छ) स्वतन्त्र, निर्मित कर लिये जाते हैं, और 
दसरी भाषाओं से / और कुछ (क) 
हि दलाल (ख) अपने प्राचीन साहित्य से, या (ग) ग्रामीण बोलियों से उधार 
ले लिये जाते हैं । यहाँ इन सभी पर अलग-अलग संक्षेप में विचार किया जा रहा है। 
(१) निर्माण 

(क) दो शब्दों के मेल से--आवएयकतानुसार हम कभी-कभी दो शब्दों को 
श्प्लिक्लर एक तीसरा शब्द बना लेते हैं । यह क्रिया सभी समुन्तत भाषाओं में हुआ 
करती है । यह मिलाना आवश्यकतानुसार प्राचीन शब्द-प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द]: 
नवीन शब्द, नवीन शब्द-नवीन शब्द, विदेशी शब्द--विदेशी शब्द, विदेशी शब्द-- 
देशी शब्द तथा देशी शब्द--देशी शब्द आदि कई प्रकार का हो सकता है । फारसी भाषा 
में फारसी और अरबी क्ले मेल से बनाये गये शब्द कई हजार हैं । कुछ उदाहरण हैं-- 


अरबी फारसी मेल से बने शब्द 

अक्द (विवाह) तामा अक्दनामा (विवाह का ग्करारनामा) 
अंक्ल संद अक्लमंद 

अर्क्‌ रेजी अरकरेजी (बहुत परिश्रम) 

अर्जी नवीस अर्जीनवीस 

जमा बंदी जमाबंदी 


हिन्दी में भी इस प्रकार मेल से बताये गये शब्दों की संख्या कम नहीं है । कुछ 
उदाहरण हैं-- ॥ 


अंग्रेजी रेल' + हिन्दी 'गाडी' = रेलगाड़ी 
अरबी 'अजायब' + हिन्दी 'घर' = अजायबघर 
हिन्दी 'चिड्या' -|- फारसी 'खाना' = चिड़ियाखाना 
संस्कृत 'इल' -|- फारसी 'बंदी' = दलबंदी 
हिन्दी 'रसोई' + हिन्दी 'घर' = रसोईघर 
संस्कृत देश' -| हिदी 'निकाला' = देशनिकाला 
हिन्दी 'अब' + हिन्दी 'हो = अभी 
पुतंगाली 'पाव' -।- हिन्दी 'रोटी' = पाबरोटी 
हिन्दी 'कब' - हिन्दीही = केभी 

हिन्दी 'जब' + हिन्दी हो = अभी 
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(ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर--व्यक्तिवाचक शब्दों के आधार पर 
भी उनके कार्य, गुण या विशेषता को लेकर शब्द बना लिये जाते हैं । 'सँडो' बनियाइन 
में का 'सैंडो' शब्द एक अमेरिकन पहलवान के नाम से लिया गया है, जिसने इस प्रकार 
की बनियाइन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था । अंग, बंग, कुरु, पंचाल, भारत तथा 
अमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक नामों पर ही आधारित हैं। अंग्रेजी के बॉयकाट, 
एटलस, मसंराइज्‌, इको तथा बिवसलिग एवं हिन्दी के जयचन्द (देशद्रोही), सावित्री 
(पतिव्रता), हरिश्चन्द्र (सच्चा) तथाः विभीषण (घर का भेदिया, देशद्रोही) आदि शब्द 
भी ऐसे ही हैं । 

क स्थानों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं। सुर्ती (सूरत नगर से आने 
वाली), चीनी (चीन की), मिस्नी (मित्र की), तथा मोरस (मारिशस की) ऐसे ही शब्द 
हैं । लखनोवा (छला, नाजुक) तथा बनारसी (चतुर, ठग) आदि विशेषण भी इसी के 
उदाहरण हैं। 

( ग ) ध्वनियों के आधार पर--कुछ शब्द ध्वनियों के आधार पर भी अनते 
हैं। घड़-घड़, तड़-तड़, पड़-पड़, चर-मर, चूँ-चूँ, मर-मर तथा खड़-खड़ आदि शब्द 
ऐसे ही हैं । 

(च) दृश्य के प्राधार पर--कुछ वस्तुओं के देखने से ही उनके दिखाई पड़ने 
के सम्बन्ध में शब्द बन जाते हैं । चम-चम, जग-मग, बग-बग तथा दग-बेग आदि इसी 
प्रकार के शब्द हैं । 

> 


(ङः) दूसरे शब्दों के रूप के आधार पर ( ओपम्य या सादृश्य के आघार 
पर)--दूसरे शब्दों के वजन या औपस्य पर भी कुछ शब्दों से नये शब्द बनाये जाते 
हैं। कुछ इस प्रकार के विचित्र उदाहरण भी मिलते हैँ । उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एक 
कोश (A Concise English Hindi Dicti0n77) प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
“करना', 'कराना' आदि के सादृश्य पर अंग्रेजी शब्द ८००४३४ से हिन्दी 'कन्बसना', 
ackn०७।९५६४ के लिये रसीद से 'रसीदियाना' तथा 911८0६८ के लिये विपक्ष से 'विप- 
क्षियाना' जैसे बहुत-से शब्द बनाये गये हैं । कहना न होगा कि योग्य संपादकों ने धन) 
श्रम और बुद्धि का यह जो दुरुपयोग किया है, दयनीय है और इसका अधिकाँश कभी 
प्रयुक्त नहीं होगा । पर, सादृश्य के आधार पर बने ऐसे शब्द भी बहुत हैं जो खूब 
चलते हैं और अच्छे हैं। हिन्दी में एक शब्द 'दुहेल' है जो सुहेल (सुखकोली, सुखेल) 
पर आधारित है । शहर से शहरी और देहात से देहाती शब्द थे, पर बाद में दिहाती' के 
सादृश्य पर 'शहराती' शब्द बना जो आज भी कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है । 'बराती' 
के आधार पर कुछ हिन्दी क्षेत्रों में 'घराती' (लडकी-पक्ष के लोग) चलता है । बहुत से 
संज्ञा-शब्दों से ( करना, मरना, आदि के ) सादृश्य के आधार पर क्रिया शब्द बने हैं, 
जैसे संस्कृत टंकार से टंकारना, फारसी दाग से दागना या लालच से ललचाना, अंग्रेजी 

फिल्म से फिल्माना । लोकभाषाओं में भी यह प्रवृत्ति है और वरघ से बरधाना, पाडी 
से पड़ियाना, भैंस से भैसाना तथा लात से. लेतियाना आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं।. 
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(च) संक्षेप के आधार प्र--संयुक्ष्त विधायक दलः संविद, भारतीय कोठ 
दल = भाक्रांद, उत्तरी-पूर्वी सीमा== उपूसी, पेप्सू, शूनेस्को, नकेन (बाद), सुदी, बदी 
राडार आदि । 


(छ) व्याकरण के नियमों के आधार प्र--ब्याकरण के नियमों के आधार पर 
पुराने या नये, देशी या विदेशी शब्दों में उपसर्ग यो प्रत्यय आदि लगाकर बहुत अधिक 
शब्दों का निर्माण होता है । जैसे हिन्दी में 'आ' परसग लगाकर 'अघाह'; 'दु' लगाकर 
'दुकाल'; 'नि' लगाकर 'निकम्मा' या “अक्कड़' प्रत्यय लगाकर 'भुलबकड'; 'भांक' 
लगाकर 'दिखाऊ', 'चलाऊ', 'उड़ाऊ'; 'आका' लगाकर 'पड़ाका', घड़ाका', तथा 'आरी' 
लगाकर 'भिखारी",'पुजारी', आदि । 

संस्कृत में कृत में 'अप' उपसर्ग लगाकर अपकृत, 'उप' लगाकर ' उपकृत”, 'ब' 
लगाकर विकृत, या 'ता' प्रत्यय लगाकर 'सुन्दर' से 'घुन्इरता', 'मृदु' से 'भूदुता' भादि। 
अंग्रेजी में 'डिविजन' भें 'सब' उपसगे लगाकर 'सबडिविजन' या 'अल' प्रत्यय लगाकर 
'डिविजवल' । अरबी-कारसी में 'ला' उपसये लगाकर 'वारिस' से 'लावारिस' या 
'क्रम” लगाकर 'कमजोर', और 'खोर' प्रत्यय लगाकर 'चुग्लखोर' या 'कार' लगाकर 
'पेशकार' आदि। 

(ज) स्वतन्त्र रूप से निमित शवइ--विना किसी आधार के स्वतन्त्र रूप से 
शब्दों का निर्माण होता है या नहीं, यह प्रश्‍न विवादग्रस्त है। अधिकतर विद्वात्‌ इसी पक्ष 
में हैं कि रवतन्त्र रूप से शब्दों का निर्माण नहीं होता । कुछ लोग अंग्रेजी शब्द 'कोडक', 
पाले", 'डाँग' तथा 'गैस! को स्वतन्त्र रूप से निर्मित शब्द मानते हैं। यों इसमें संदेह 
नहीं कि बिना किसी आधार के प्रायः बहुत ही कम शब्द बनते हैं। 

(२) उधार 

(छ) दूसरी भाषाओं से---देश या विदेश की दुसरी भाषाओं के संपर्क में आने 
पर शब्द उधार ले लिये जाते हैं । पीछे कहए जा चुका है कि तुर्की, फारसी, अंग्रेजी आदि 
के बोलने वालों के संपर्क में आने कारण हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुत से शब्द 
लिये हैं। ये शब्द कभी-कभी तो ज्यो के त्यों ले लिये जाते हैं, जैसे अंग्रेजी निव, पिन, 
टिन आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तित होकर, जैसे दिसम्बर, अगस्त, पैटमैन तथा 
वास्कट आदि । | 

(स) अपने प्राचीन साहित्य ले--संभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य या यहाँ 
की प्राचीन भाषाओं के साहित्य भें ऐसे अनेकानेक शब्द मिलते हैं, जो अब प्रचलित 
नहीं हैं और आवश्यक होने पर वे वहाँ से ले सिये आते हैं । राष्ट्रभाषा हिन्दी को पारि- 
भाषिक शब्दों की दृष्टि से संपन्न बनाने के लिये संस्कत साहित्य से बहुत-से पुराने शब्द 
लिये जा रहे हैं । अंग्रेजी तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएं आवश्यकता पड़ने पर प्रीक 
तथा लैटिन से इसी प्रकार शब्द लेती हैं । 

; (ग) ग्रामीण बोलियों से--प्रामीण बोलियों से भी आवश्यकतानुसार, भाषा 
को जीवंत बनाने के लिये या यों भी शब्द लिये जाते हैं । हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य 
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में तत्कालीन बोलियों से काफी शब्द लिये गये हैं । आधुनिक युग में भी विशेषतः आंच- 
लिक उपन्यासो में इस प्रकार के शब्द पर्याप्त मिलते है । नागार्जुन का 'बलचनमा'या 
रेणु का 'मैला आँचल' या “प्रती परिकथा” इस दृष्टि से दर्शनीय हैँ । हिन्दी के चिपोंग, 
झाँपी, झाम, लहबर, लेंहड़ा, ठड्ढा, ढोका, दुकता, दद्द ठर्रा, ठेट, हेट, टंटा तथा 
डील आदि शब्द ग्रामीण बोलियों से ही लिये गये हैं । 
कोशविज्ञान 
भाषाविज्ञान की एक शाखा के रूप में कोशविज्ञान भी मान्य है, यद्यपि 'शब्द- 
“विज्ञान रूप में भाषाविज्ञान को एक शाखा मानने पर, जैसा कि इस पुस्तक में किया 
गया है, 'कोशविज्ञान' को 'शब्दविज्ञान' की एक शाखा मानना ही अधिक उचित है, 
क्योंकि इसमें विशेष दृष्टि से शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है । 
कोशविज्ञान (1८०४।८०।०६) से सम्बद्ध ही दूसरा शब्द कोशकला (lexico- 
878019) है । कोशविज्ञान तो कोश बनाने का विज्ञान है । इसमें उन सिद्धान्तों का 
विवेचन करते हैं, जिनके आधार पर कोश बनाते हैं । इस प्रकार, इसका सम्बन्ध सिद्धान्त 
से है दूसरी ओर, 'कोशकला' सिद्धान्त न होकर कला या प्रयोग है । सिद्धांतों के 
आधार पर कोश बनाना इसमें आता है । 
भाषाविज्ञान की अन्य शाखाओं के कार्यों की भाँति ही कोश-निर्माण भी सबसे 
पहले अपने प्रारम्भिक रूप में भारतवर्ष में ही विकसित हुआ । लगभग १००० ई० पू० 
निघण्टुओं की रचना हुई । तब से लेकर १००० ई० तक इन दो हजार वर्षों में भारत 
में कई प्रकार के सैकड़ों कोश लिखे गये, जिनमें से बहुत से तो अब भी उपलब्ध हैं । 
यूरोप में १००० ई० के पूर्व ठीक अर्थों में कोश नहीं मिलते । अंग्रेजी कोशों का इतिहास 
तो १६वीं सदी के अन्तिम चरण से ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि अब वे संसार में 
संभवतः सबसे आगे हैं । 
कोशों के प्रमुख प्रकार- कोश मूलतः तीन प्रकार के होते हैं- व्यक्ति-कोश, 
पुस्तक-कोश और भाषा-कोश । व्यक्ति-कोश--किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य 
भै प्रयुक्त शब्दों का कोई कोश व्यक्ति-कोश कहलाता है। शेक्सपीयर, मिल्टन, तुलसीदास 
आदि कें कोश इसी प्रकार के हैं। पुस्तक-कोश--ऐसा कोश होता है जो केवल एक 
पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का हो । बाइबिल कोश, कुरान कोश इसी प्रकार के हैं । हिन्दी 
में इस प्रकार का एक रामचरितमानस का कोश बहुत पहले बना था । भाषा-कोश-- 
इस प्रकार के कोश एक भाषा (बोली आदि) के हो सकते हैं, या एक से अधिक भाषाओं 
के । पहले एक भाषा के कोशों पर विचार किया जा रहा है । 
एक भाषा के कोश (जिनमें अथे उस भाषा से उसी भाषा में दिये गये हों, जैसे 
हिन्दी-हिन्दी या अंग्रेजी-अंग्रेजी, या जिनमें अथं एक भाषा से दूसरी भाषा में हों, जैसे 
अंग्रेजी-हिन्दी, रूसी-अंग्रेजी) प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। वर्णनात्मक, 
तुलनात्मक (दे० बहुभाषा कोश) और ऐतिहासिक । 
वर्णनात्मक कोश--इसमें किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त सारे शब्दों 
और उनके सारे अर्थों को देते हैं । इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि दके 
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शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो उन्हे किस क्रम में रखा जाय | हिन्दी मं नागरी 
प्रचारिणी सभा का 'हिन्दी शब्दसागर' या. उसका संक्षिप्त रूप 'बृहत्‌ शब्दसागर या 
'प्रामाणिक' आदि इसी प्रकार के वर्णनात्मक कोश हैं । उनमें अर्थ किसी भी कभ से न 
दिये जाकर मनमाने ढंग से, जैसे याद आते गये, आगे-पीछे दे दिये गये हैं । वस्तुतः 
्रणनात्मक कोश में अर्थ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किये जाने चाहिएँ---जो अर्थ 
उबसे अधिक प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे कम पचलित हो, उसे 
बाद में । कभी-कभी अर्थ के कम या अधिक प्रचलन के सम्बन्ध में बिवाद भी ड़ः 
हो सकता है और ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त अर्थों में किसी को भी आगे-पीछे रखा 
जा सकता है। 

ऐतिहासिक कोश--किसी भाषा का ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदि को 
समझने के लिए बड़ा सहायक होता है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा में केवल 
प्रचलित शब्दों या उसके प्रच्नलित अर्थो को ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 
अर्थों को लेते हैं। वर्णनात्मक कोश में हमने देखा कि अर्थ, प्रचलन के आधार पर 
सजाया जाता है । यहाँ अर्थ अपने इतिहास के आधार पर सजाया जाता है। उदा- 
हरणार्थ, हम मान लें कि किसी भाषा का एक शब्द है 'अ' । उसके 'आ', 'इ', “ई', 
'उ?, 'ऊ', ये पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले किस अर्थ का प्रयोग हुआ 
और फिर किस-किस का । मान लें कि उस भाषा का आरम्भ १००० ई० से और 
'आ' अर्थ का प्रयोग १६०० ई० में, 'इ' का ११०० में, 'ई' का १००० में, 'उ' का 
१७०० में और 'ऊ' का १२०० ई० में हुआ है । कहना न होगा कि यहाँ उन अर्थों 
कालक्रम से सजाना होगा, अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित अर्थपहले दिया जायगा, 
फिर क्रम से ११००, १२००, १६०० और १७०० ई० का । अर्थात्‌ 

अ, ई, इ, ऊ, आ, उ 

इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा का साहित्य 
उपलब्ध हो । ऐसे कोश के निर्माण के पुर्वं दो बातें आवश्यक हैं : (१) उस भाषा में 
प्राप्त सभी ग्रन्थों का पाठ पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाय। यहाँ 
यह ध्यातव्य है कि प्रक्षिप्त अंशों को निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके 
'रचे जाने का काल-निर्धारण करके, उन्हें भी उस काल या सदी की रचना मान कर 
उनके समकालीन साहित्य के साथ रखा जाय । (२) सभी रचनाओं का काल निश्चित 
कर लिया जाय । 

इन दो बातों के कर लेने पर किस सदी में, कौन शब्द, किस अर्थ में प्रगुक्ता 
हुआ, इसका निश्चय करना सरल हो जायेगा, और उनके आधार पर सरलता से 
ऐतिहासिक कोश बन जायेगा । इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक 
कोश हूर दृष्टि से बहुत पुर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि तैयार होने के बाद नयी खोजो 
के आधार पर यदि कोई नयी रचना सामने आ गयी, पुरानी रचना का नया पाठ आ 
गया, या किसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण उसमें पर्याप्त 
परिवर्तेत करना होगा । किसी भी आधूतिक भारतीय भाषा का इस प्रकार का 
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ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं बना । संस्कृत का मोनियर विलियम्स का काश इस। 
प्रकार का है, यद्यपि बहुत अपूण है। संस्कृत का इस प्रकार का एक आदश कोश पू 
में बन रहा है। अंग्रेजी की 'आक्सफोइ डिकशनरी' इस प्रकार का अब तक क्क 
सर्वोत्तम प्रयास है । 

पारिभाषिक कोश--भाषा-कोश के अन्तर्गत ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं । 
किसी भी भाषा में विभिन्न विषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दर्शन, 
सनोबिशात आदि) या उत्तकी शाखाओ (प्राचीन भूगोल, सांख्यिक, ध्वनिविज्ञान) मे 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के कोश बन सकते हैं। इस प्रकार के कोश साहित्यिक धाराओ 
के भी बत सरते हैं। हिस्दी में 'संत साहित्य कोश' बडा उपयोगी हो सकता है , 

पर्याय कोश--पह्‌ भी भाषा-कोश का एक रुप है, जिसमें मिलते-जुसते अर्थ 
के शब्द एकसाथ रखे जाते हैं। उसके साथ कभी-कभी विरोधी या विलोम शब्दों का 
भी उल्लेख कर दिया जाता है । कवियों तथा लेखकों के लिए इस प्रकार के कोश बडे 
उपयोगी हैं । 

मुहार और लोकोक्ति कोश--इन दोनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं 
है, और इस प्रकार ये शब्दकोश नहीं हैं, किन्तु इनका भाषा से सम्बन्ध है, अतएव 
भाषा-कोशों के प्रसंग में इनका उल्लेख भी आवश्यक है। ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक, तीनो प्रकार के बनाये जा सकते हैं । 

बहुभाषा कोश--ये दो या अधिक भाषाओं के हो सकते हैं । अंग्रेजी पारि- 
भाषिक शब्दो के साथ उनके लिए हिस्दी या संस्कृत समानार्थी शब्द देने वाले या इसी 
प्रकार के अस्य कोश भी इसी के अत्तगेत आते हैँ । 

इसी प्रकार, कथाओं, जीवतियों आदि अनेक विषयों के कोश हो सकते हैं। 
विश्वकोश का भी कोशो में महत्वपूर्ण स्थान है। 
कोश-लिर्साण को कुछ आवश्यक बाते 

उरद-सेकलम--कोश-निर्माण मै सबसे पहला काम कोशकार को इस दिशा में 
"करता पला है। कोश यदि जीवित भाषा का बनता है तो शब्द लोगों से सुनकर 
इकट्र करने पड़ते हैं। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो पुस्तकों से 
लेता पड़ता है । लोगों से सुनकर इकट्ठा करने मे पूण कोश बनाना प्राय: असम्भव-सा 
है, क्योंकि हर जीवित भाषा से शब्द बढ़ते रहते हैं। नये शब्द विभिन्न स्रोतों से आपि 
रहते हैं । साहित्य फे आधार पर कोश बनाने के लिए संबद्ध सारी पुस्तकों की पूरी 
शब्दानुक्रमणी बना लेता सबसे अच्छा होता है । इससे कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं 
पाता । ऐतिहासिक कोशो के लिए तो ऐसा करना अनिवाय है । 

बर्त॑नी--शब्दन्संकसन के बाद उन्हें कोश में देने के लिए उनकी वतेंनों 
(१००॥०४) ठीक कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज है 
एकरूपता । अनेकरूपता होते पर होता यह है कि कभी-कभी शब्द कोश मे रहता तो 
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है, किन्तु मिलता नही । इस बिषय के आषशथक निर्णयों का उल्लेख भूमिका सें अवश्य । 


किया जाता चाहिये। 
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शब्द-निर्णय--यह कार्य बहुत कठिन है । इसमें कई प्रश्‍न आते हैं । जेसे--किस 
शब्द को मूल मार्ने और किसको दूसरे के अन्तर्गत रबखें; समस्त पदों को प्रथम के 
साथ रखें या दूसरे के । इसी प्रकार से ध्वनि की दृष्टि से एक दीखने वाले शब्द को 
एक मार्ने या अधिक । उदाहरणार्थ, 'आम' शब्द है । एक तो अरबी का जो 'खास न 
हो' दूसरे संस्कृत में “आम्र' का तद्भव । अच्छे कोश में दोनों को अलग शब्द मानना 
होगा--आम (१), आम (२) । 

शब्दक़म--कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हैं, ताकि देखने वाला उन्हें सर- 
लता से पा ले । संसार में कोशों में अनेक प्रकार के शब्दक्रम प्रचलित रहे हैं, जिनमें 
से कुछ प्रमुख ये हैं-- 

(१) वर्णानुक्रम--आज की अधिकांश भाषाओं के अधिकांश कोशों में शब्द 
वर्णानुक्रम से रक्खे जाते हैं । पहले शब्द केवल प्रथम वर्ण के आधार पर रखे जाते “थे । 
अर्थात्‌ 'क' से शुरू होने वाले सारे शब्द एकसाथ | इसका आशथ यह हुआ कि यदि 
किसी भी भाषा में 'क' से प्रारम्भ होने वाले ५००० शब्द हैं तो वे एक जगह बिता 
किसी क्रम से रखे जाते थे और खोजने वाले को सारे शब्दों को देखकर अपेक्षित शब्द 
खोजना पड़ता था । बाद में शब्द के दूसरे वर्ण का भी विचार होने लगा और अन्त में 
सारे वर्गों का । 

(२) अक्षर-सख्या--इसके आधार पर भी शब्दों को रखा जाता है। भारत मे 
इस प्रकार के एकाक्षरी कोश मिलते हैं। चीनी तथा कुछ और भाषाओं में भी यह 
पद्धति प्रचलित है। इसमें एक अक्षर ( 5१110012 ) वाले शब्द पहले, फिर दो वाले, 
फिर तीन वाले भौर आगे भी इसी प्रकार रखे जात हैं। 

(३) सुर-प्रधान भाषाओं में वर्णानुक्रम या अक्षर-संख्या के आधार पर शब्दों के 
रखने के अतिरिक्त उन्हें सुरों के आधार पर भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द 
कई सुरों में भी प्रयुक्त होता है। RPS 

(४) विचारों के अधार पर- पर्याय कोशों या थेसारस में शब्दों को भावों या 
विचारों के आधार पर रखा जाता है, जैसे सारे जीवों के शब्द एक स्थान पर । ऐसे 
ही धर्म, अंग, खाद्य-पदार्थ, कला, विज्ञान आदि के अलग-अलग । 'अमरकोश' के कांड 
इसी आधार पर हैं । र 

(५) व्युत्पत्ति के आधार पर--कभी-कभी शब्द व्युत्पत्तियों के आधार पर रखे 
जाते हैं । अरबी में इस प्रकार के कोश प्रायः मिलते हैं, जिनमें वर्णानुक्रम से “माद्दा' 
देते हैं और हर 'माद्दा' के साथ उससे बनने वाले शब्द । 

व्याकरण--बहुत से कोशों में शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से भी टिप्पणी ` 
रहती है । इसका निर्णय भी विचारपूर्वक होना चाहिए । कभी-कभी एक शब्द कई 
ब्याकरणिक इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होता है । मूलतः वह जो है, उसी का कोश में 
उल्लेख होना चाहिए । 
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अथें--अथं वर्णनात्मक कोश में प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक कोश 
में इतिहास के आधार पर दिया जाता है । इसे पीछे समझाया जा चुका है । अर्थ दो 
प्रकार के होते हैं: एक में केवल एक ममानार्थी शब्द देते हैं (जसे गज-हाथी) दूसरे 
में परिभाषा देते हैं, या सममाते हैं (जैसे हाथी एक जानवर है जो...) । दोनों प्रकारों 
का उचित प्रयोग होना चाहिए । व्याख्या जहाँ अपेक्षित हो, वहीं दी जानी चाहिए । 

उद्धरण-_अर्थं के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अर्थ के साथ उसके प्रयोग 
भी दिये जाते हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहियें । यदि कई उद्धरण दिये 


जायें 
तो उन्हें कालक्रमानुसार रखना चाहिये.। 


चित्र--कभी-कभी अर्थ, पर्याय या व्याख्या से स्पष्ट नहीं होते । ऐसी स्थिति 
में वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है । 

उच्चारण--कोश में उच्चारण भी आवश्यक है, क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी 
से वह स्पष्ट नहीं होता । हिन्दी कोशों में उच्चारण नहीं रहता । नागरी लिपि के 
समर्थकको का कहना है कि जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नांगरी में लिखते हैं । अतः, 
अलग उच्चारण की हिन्दी में जरूरत नहीं । किन्तु. ऐसा मानना अवैज्ञानिक है । बला- 
घात, एवं अ, ऐ, औ, ऋ, ष, ज्ञ आदि कई ध्वत्तियों के सम्बन्ध में हिन्दी शब्दों में भी 
संकेत अपेक्षित है । 

व्युत्पत्ति--यह भी कोश का महत्त्वपूर्ण अंग है । अच्छे कोण में इसका होमा 
आवश्यक है । व्युत्पत्ति का कभी तो सीधे संकेत कर देते हैं; कभी-कभी तुलनात्मक 
दृष्टि से और भाषाओं के भी रूप दे देतो हैं । 

व्युत्पत्ति (Etymology) 

्युत्पत्तिशास्त्र शब्दविज्ञान का एक प्रमुख अंग है। यह्‌ ध्वनिविज्ञात, शब्दः 
विज्ञान तथा अर्थविज्ञान का सम्मिलित योग है, जिसके आधार पर किसी शब्द का मूल 
खोजा जाता है । इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई शब्द-विशेष मुलतः किस 
भाषा का है । साथ ही, इसमें इस बात के पता लगाने का भी प्रयास हो सकता है कि 
मूल शब्द का अर्थ तथा रूप क्या था और किन परिस्थितियों में एवं किन कारणों से 
उसमें ध्वनि या अर्थ सम्बन्धी परिवर्तन हुए ? आधुनिक ढंग के कोशों में व्युत्पत्ति की 
बडी आवश्यकता पडती है । कोशों में अर्थ देने के साथ-साथ अब यह: भी देने का, प्रयास 
कया जा रहा हु [क शब्द मूलत ' कहा का है । इसक साथ अन्य भाषाओं से तुलन।- 
त्मक सामग्री भी देते हैं। इस दिशा में पथ-प्रदर्शक कार्य टर्नर का “नेपाली कोश' है । 


इधर उनका भारतीय आर्यभाषाओं का तुलनात्मक कोश भी आता है । व्युत्पत्तिशास्त्र 


के आधार पर किसी भाषा-विशेष के किसी एक समय में प्रयुक्त शब्द-समुह का विश्ले- 
षण कर इस बात का भी पता लगाते हैं कि उसमें क्रितने प्रतिशत शब्द अपने हैं तथा 
कितने प्रतिशत विदेशी या अन्य भाषाओं के । 


व्युत्पत्तिशास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द “एटिमॉलोजी” है । यह असल में युनानी 
भाषा का शब्द है और इसका अर्थ यथार्थ लेखा-जोखा (९५००४-यथार्थं, 10203-शब्ठ 





॥ 
| 
| 
। 
| 
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या लेखा-जोखा) है । यूनानी में 'एटिमाँलोजी' मूलतः दर्शन की एक शाखा थी, न कि 
भाषाविज्ञान की, और इसके अन्तगेत यूनानी दार्शनिक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या 
बिचार की यथार्थ जानकारी के लिये शब्दों के मूल तथा उसके मूल अर्थ का अध्ययन 
करते थे । हिन्दी में इसके लिये “व्युत्पत्तिशास्त्र' शब्द है । व्युत्पत्ति का अर्थ विशेष या 
विशिष्ट उत्पत्ति' है । प्राचीन काल में भारत में इस शास्त्र को निक्त कहते थे और 
यह छः वेदांगों में एक था । लोगों का विश्वास है कि उस समथ निघण्टु के शब्दों की 
व्याख्या और व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिये बहुत से निरुक्त ग्रन्थों की रचना हुई थी, 
जिसमें सबसे प्रसिद्ध निरुक्त यास्क का था। और आज केवल वही उपलब्ध है । इस 
प्रकार यास्क वश्व के प्राचीनतम व्युत्पांत्तकार हैं । इन्होंने अपने निरुक्त में कुल १२६८ 
व्युत्पत्तियाँ दी हैं, जिनमें २२४ बहुत ही वैज्ञानिक तथा युक्नितसंगत हैं । 

व्युत्पत्तिशास्त्र के प्राचीन रूप को ठीक से हृदयंगम करने के लिये यह बतला 
देना आवश्यक है कि यास्क ने एक शब्द की एक ही व्युत्पत्ति न देकर एक से अधिक 
व्युत्पत्तियाँ' भी दी हैं । इसक़ा आशय यह है कि उन लोगों के लिए यह एक निश्चित 
और'नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था । मनमाने ढङ्ग से जितनी भी बुद्धि दौड़ाई, 
जा सके, दौड़ाई जाती थी । यही कारण है कि इन व्युत्पत्तियों में आधी से अधिक तो 
अत्यन्त पुराने ढङ्क की तथा मनमानी हैं' तथा कुछ संयोग से ठीक और वैज्ञानिक हो 
गयी हैं । 

प्लेटो के समय में तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान में दशेत की शाखा के रूप में 
इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था । वहाँ, उस समय विद्वानों का विश्वास था कि 
किसी शब्द की ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थ में कुछ सम्बन्ध होता है । 
इस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्पत्तियां दी गयीं । प्लेटो ने 
अपनी पुस्तक 'क्रेटीलस' में ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध का, उस समय की ये बातें 
देखने के कारण ही, मजाक उड़ाया है । 

मध्य युग तक आते-आते जब लोगों का देश-देशान्तर तथा उनकी भाषाओं से 
परिचय बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने के 
लिये अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुलते शब्दों के बहुत से संग्रह बने । उस समय 
तक इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित, सिद्धांत तो थे नहीं । लोग अटकल से दो शब्दों के बाह्य 
रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला भान बैठते थे । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी के 
शब्द 'नीअर' (४००7) का अर्थ 'समीप' है, और भोजपुरी में 'निअर' का अर्थ यही 
है । बस प्राचीन लोगों का इतना पाना था कि दोनों शब्द एक मूल के मान लिए जाते 


१, यास्क के निरुक्त में इन्र को १४ व्युत्पत्तियाँ, जातवेदस की ६, झग्नि कं 
५ तया अरण्य की २ दी गयी हैं । 

२. जैसे झंगार, आरि, अद्ध तथा भरण्य आदि की । 

३. जैसे सहस्र, विशति, श्रद्धा तथा कंटक आदि की । 





३६४ भाषाविज्ञान 


थे । ऐसे ही न जाने कितनी बड़ी-बड़ी पुस्तकें बनीं, | ननमें इस प्रकार के उदाहरणं के 
आधार पर हिब्र, से अंग्रेजी का या हिग्र, से ग्रीक कां सम्बन्ध स्थापित किया गया ।.यों 
तो उन लोगों के ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, पर. इस दृष्टि से उनका ऐति- 
हासिक महत्त्व है कि उन्हीं अटकलों और असंगत बातों में भाषाविज्ञान के शिशु ने जन्म 
लिया और पलता रहा । 
ुर्त्पात्त ओर रामक व्युत्पत्ति (2०९३ ॥ध५म०।०६) ) 

घ्वनि-साम्य देखकर किसी और शब्द को और समक लेना भ्रामक व्युस्पत्ति है । 
इसके कारण बहुत से शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैं। 'ध्वनिविज्ञान' शीर्षक के 
अन्तर्गत इस पुस्तक में अन्यत्र इस पर विचार किया जा चुका है । भ्रामक व्युत्पत्ति के 
कुछ मनोरंजक उदाहरण लिये जा सकते हैं। पहरा देने वाला संतरी अधिकतर किसी 
के आने पर कहता सुना जाता है--हुकुम सदर । इसका अर्थं लोग .समभते हैं कि 
'यह सदर हुक्म है कि यहाँ आना मना है ।' पर, मूलतः यह शब्दावली "हुकुम सदर' न 
होकर- हू कम्स देयर (० ००८०९४ ०८१९) है, जिसका आशय है--कौन आता है ? 
पर, भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण लोगों ने इसे 'हुकुम सदर' कर डाला है । ग्रामीण जनता 
में इसी प्रकार लाइब्रेरी (पुस्तकालय) 'रायबरेली' कही जाती है और गाँव के मिडिल 
स्कूलों में चेम्सफोडं महोदय 'चिलमफोड़' कहे जाते रहे हैं। “चाजंशीट'. को चार- 
शीट (जो चार पन्ने कागज पर हो) और 'पाउरोटी' को 'पावरोटी' (पाव भर की 
रोटी या बड़ी रोटी) भी इसी कारण हो जाना पड़ा है, और इसी कारण मुकदमेबाज 
लोग 'अस्सरे नौ' को “साढे नो' और 'आनरेरी' को 'अन्हेरी' (जहाँ अँधेरा या अन्याय 
हो) कहते हैं । अंग्रेजी का कन्ट्री डान्स (००७०४ 0५1०८) इसी कारण फ्रोसीसी में 
कोंत्र डान्स (८००६ 4०००९) हो गया है । भ्रामक व्युत्पत्ति से मिलती-जुलती चीज 
कुछ दिन पूवे तक आयंसमाजियों में प्रचलित रही है । वे लोग सारे संसार को आये- 
संस्कृति से अभिभूत तथा सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृति को मानते रहे हैं और 


इसी भावना से कितने ही देश के नामों तथा अन्य शब्दों को संस्कृत से लिया गया | 


¦-द़ करते रहे हैं। उनके लिए अरबी का जात सं० जाति, स्कैडिनेवियन सं० स्कंध- 
'वासी, जापान संब्जयप्राण, अफगानिस्तान सं० आवागमनस्थान, चीन सं० च्यवन- 
देश, क्राइस्ट सं० कृष्ण, तथा मिस्टर सं० मित्र हैं । 
अन्य बातें 
यों तो व्युत्पत्तितः एक मूल के शब्द बाह्य रूप तथा अर्थ की दृष्टि से प्रायः 
कुछ मिलते-जुलते रहते हैं, पर ऐसे उदहरणों की भी कमी नहीं है, जिनमें यह समानता 
नहीं रहती, उदाहरण के लिए-- 


१ , P०५०7 का शुद्ध भ्रनुवाद 'लौकिक' होने के कारण कुछ लोगों ने इसे 
“लौकिक व्युत्पत्ति कहा है, पर लोकिक-पारलोकिक अत्य अर्थ में रूढ़ हैं, भ्रतएव यहाँ 
“द्रामक व्युत्पत्ति’ प्रयोग किया गया है, जो अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 





॥ "० लामा क जा उने = । 
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आरोपीपनः 'P९॥१९'--अंग्रेजी '81ए८' (षूप बिल्कुल भिन्न है) 

फ्रेंच ‘Larmec'— % “Tear 20 02 

अंग्रेजी 'फ्री' (87०८)--संस्कृत 'पशु' (अर्थ और रूप दोनों भिन्न हैं) 

संस्कृत 'उपाध्याय---ओझा' र ११ 1? 

यहाँ एक पंबित में दिये गये शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक हैं, पर ऊपर से 
अलग-अलग हैं और कुछ में तो अर्थ की दृष्टि से भी कोई समानता नहीं है । 

शब्दों की व्युत्पत्ति देने में बहुत-सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिनमें 
प्रधान थे हैं--- 

(१) जिस शब्द की व्युत्पत्ति देनी हो, उसके जीवन का पता लगाकर और उच्च 
पर कालक्रमानुसार विचार करके उसके प्रयत्ततम रूप, अर्थ एवं प्रयोग को ।र्नाफ्चित 
कर लेना चाहिए । जिस शब्द के सम्बन्ध में ये बातें निश्चित हो जाएँ, उसकी व्युत्पत्ति 
देने में भटकने का भय प्रायः नहीं रह जाता । 

(२) दो भाषाओं में एक घ्वनि तथा एक अर्थ के शब्द पाकर बिना ऑर छान- 
बीन किये दोनों को सम्बद्ध नहीं मानना चाहिए । उदाहरण के लिए भोजपुरी का 
'नीयरः, “नियर' या 'नियरा' ( = नजदीक) और अंग्रेजी का 'नीअर' (7८७7) = नज- 
दीक, शब्दों को लें । दोनों में ध्वनि तथा अर्थ का साम्य है, पर यथार्थतः भोजपुरी का 
“नियर या 'नियरा' संस्कृत शब्द 'निकट' से निकला है और अंग्रेजी का 'नीअर' पुरानी 
नार्स के 'नेर' से; और इस प्रकार दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है । जहाँ इस प्रकार का 
साम्य मिले, उस भाषा या बोली की जननी भाषा में, उस शब्द के समानार्थी शब्दों 
तथा उस शब्द की प्राप्त जीवनी को लेकर विचार करना चाहिए । 

(३) दो शब्दों को सम्बद्ध सिद्ध करने में या किसी पुराने शब्द से किसी बाद 
के शब्द को व्युत्पन्न सिद्ध करने में ध्वनि या खूप के अतिरिक्त अर्थ पर भी विचार करना 
चाहिए, और यदि कोई अर्थ-परिवतंन दिखाई पड़े तो भूगोल, इतिहास तथा सामा- 
जिक नियमों एवं रूढ़ियों के प्रकाश में उस परिवतेन का कारण समझ लेना चाहिए । 

(४) किसी भी ध्वनि का न तो यों ही लोप होता है और न तो कोई अतिरिक्त 
ध्वनि यों ही किसी शब्द में जुड़ जाती है । अकारण अनुनासिकता भी इतका अपवाद 
नहीं । इस प्रकार के परिवर्तन में मुखसुख, सादृश्य, किसी और शब्द का साथ में जुड़ता 
तथा स्वराघात (बलात्मक तथा संगीतात्मक) आदि काम करते हैं । इन दृष्टियों से भी 
दो शब्दों (यदि उनके रूप अभिन्न न हों) को सम्बद्ध सिद्ध करने में विचार आवश्यक 
है। इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करने में ध्वनि-नियमों का पूरा-पूरा ध्यात 
रखना चाहिए । . 

(५) भाषा के विकास के साथ शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा लम्बाई 
में प्रायः छोटे» होते जाते हैं। एक शब्द के दो रूपों में प्राचीन तथा अर्वाचीन रूप पह- 

लिस प्रकार नाटे व्यक्ति बहुत दिनों तक परिवर्तित नहीं होते ओर इर 
ओर लम्बे व्यक्ति शीर परिवर्तित हो (वृद्ध हो) जाते हैं; उसी प्रकार छोटे शब्दों मे 
भी परिवर्तन कम होता है, और लम्बे जल्द परिवतित हो जाते हैं । 
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चानने के लिए इस सिद्धांत को सामान्यतः अपनाया जा सकता है । यों इसके अपवाद 
भी मिल सकते हैं । 

(६) यदि किसी अन्य भाषा से किसी शब्द के उधार लिये जाने की संभावना 
हो तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से उस पर विचार अपेक्षित है। दो भाषा 
भाषयो के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पर्क होने पर ही, एक भाषा के शब्द दुसरी भाषा 
में पहुँचते हैं । टु 

(७) किसी भी भाषा के शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, जिमके 

सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है । किसी शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित करने में इन सबका 
ध्यान आवश्यक है । सम्भव है देखने में कोई शब्द विदेशी ज्ञात हो, पर यथाथंतः रह 
अपनो प्राचीन भाषा से विकसित हुआ हो, ओर उसी जननी भाषा से अतीत भें कभी 
विदेशी भाषा में चला गया हो । या दूसरी ओर कोई शब्द जननी भाषा से विकसित 
हुआ ज्ञात हो, पर यथार्थतः वह्‌ जननी भाषा से विदेशी भाषा में गया हो और फिर 
विदेशी भाषा से ही वह आधुनिक काल में लिया गया हो । इस दूसरी अवस्था में वह 
शब्द विदेशी कहा जायगा, यद्यपि उसका मूल देशी है । उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शब्द 
'शँप लें । पढ़ी-लिखी औरतो में यह एक प्रचलित शब्द है । प्रसाधन-सामग्री में इसका 
प्रमूख स्थान है । इसे प्रायः लोग अंग्रेजी का समझते हैं, पर यथार्थतः यह हिन्दी शब्द 
“चाँपना' से ही अंग्रेजी में लिया गया है । इस प्रकार मूलतः शैंपू” हिन्दी शब्द है। 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से मूलतः हिन्दी “चाँपना' से विकसित होते हुए भी शैंपू! अंग्रेजी 
में लिया गया माना जायेगा । 

(८) दो भाषाओं के दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से समान या 
समीप शात हों तथा अन्य सारी बातों का विचार करने पर भी उनके सम्बन्ध में कोई 
निर्णय न हो सके तो देखना चाहिये कि वे दोनों भाषाएँ कहीं एक परिवार की तो 
नहीं हैं, और यदि हैं तो उनमें पाये जाने वाले मिलते-जुलते शब्द उन दोनों की आदि 
जननी मूलभाषा के तो नहीं हैं। संस्कृत पितृ, अंग्रेजी फादर, या फारसी हंफ्त, 
संस्कृत सप्त ऐसे ही शब्द हैं । इस प्रकार के शब्दों में यदि मूल भाषा के किसी एक 

शब्द से विकसित होने की सम्भावना का ध्यान न रक्खा जाय तो पायः इस निर्णय 
पर पहुँचने का भय रहता है। वह शब्द उन दोनों भाषाओं में किसी से दूसरे में लिया 
गया है । 
आधुनिक युग के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिशास्त्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य 
सम्पादक टर्नर के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूल और 
बनेल आदि के नाम लिये जा सकते हैं। भारतवर्ष के इस क्षेत्र में कार्य करने वालों 
में भुनि रत्नचन्द्र जी महाराज (अर्धमागधी), हरगोविन्द दास विक्रमचन्द्र सेठ (प्राकृत), 
ज्ञानेद्ध मोहन दास (बँगला), गोपालचन्द्र (उडिया), कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी 
पा) / हेरिवल्लभ भायाणी (गुजराती) तथा वासुदेव शरण अग्रवाल (हिन्दी) आदि 
प्रधान हैं । 
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व्युत्पत्तिशास्त्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की सम्पूर्ण जीवनी 
देकर उस भाषा का बहुत सुन्दर कोश बनाया जा सकता है, जिससे भाषा के अतिरिक्त 
समाजविज्ञान तथा विज्ञान-सम्बन्धी कितनी ही समस्याओं पर प्रकाश पड़ सकता है । 
कार्य के कठिन होने के कारण अभी तक इस दिशा में उल्लेख्य प्रयास नहीं हुए हैं, पर 
आशा है कि निकट भविष्य में विद्वान्‌ इधर अवश्य ध्यान देंगे । 
तीन व्युत्पत्तियाँ 

(१) सं० घोटक >प्रा० घोडअ> हि० घोड़ा । यहाँ 'घो' तो ज्यों का त्यों है । 
'ट' दो स्वरों के बीच में था, अतः घोषीकरण हो गया 'ड'। हिन्दी में उसी का 
विकास 'ड' हो गया है । अंत का 'अक' (>अग >अग्‌ >अअ >अ 1) विकसित होते - 
होते 'आ' हो गया । 

(२) सं० हस्ती >प्रा० हत्थी > हि० हाथी । यहाँ 'ह' ज्यों का त्यों है । 'स ' 
जो 'ह' में परिवर्तित हो जाता है, के मिलने से 'त' का 'थ' हो गया । मात्रा में कमी 
न होने देने के लिए 'थ' का 'थ्थ' हुआ, किन्तु दो महाप्राण साथ-साथ उच्चरित नहीं 
हो सकते । अतः, 'थ्थ' का 'त्थ' हो गया । प्राकृत में यही 'हत्थी' है । 

हिन्दी में सामान्यतः तःद्धव शब्दों में एक व्यंजन की प्रवृत्ति है, अत; 'त्य' का 
'थ' रह गया और शब्द की मात्रा की दृष्टि से इस क्षति की पूति के लिए 'ह' के 'अ” 
का 'आ' हो गया । इस प्रकार 'हाथी' हो गया । 

(३) सं० उष्ट्र>प्रा० उट्ठ >हि० ऊंट । "ष्ट? में उच्चारण की दृष्टि से ष्‌, र्‌ 
निर्बल हैं तथा 'ट' सबल है, अतः 'ठ' ने ष्‌ और र्‌ को समीकृत कर लिया, अतः 
ष्ट्र का हो गया ट्र' और प्राकृत में हो गया “उट्ट' । हिन्दी में एक व्यंजन की प्रवृत्ति 
के कारण जब 'ट्र' का “ट' हो गया, तो मात्रा की दृष्टि से क्षतिपूर्ति के रूप में 'उ' 
का 'ऊ हो गया, साथ ही स्वतः-अनुनासिकता भी भा गयी । इस प्रकार, 'उष्ट्र' का 
'ऊंड' हो गया । 
नामविज्ञान 

शब्दविज्ञान की यह महत्त्वपूर्ण शाखा है, जिसमें स्त्री-पुरुष, स्थान, नगर, देश, 
नदी आदि के नामों का व्युत्पत्ति की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है । (विस्तार के 
लिए देखिए लेखक की पुस्तक 'शब्दों का अध्ययन' का 'नामविज्ञान' शीर्षक अध्याय ।) 


& भाषाविज्ञान की कुछ अन्य शाखाए 


इस अध्याय के पुर्व भाषाविज्ञान की वाक्य, रूप, ध्वनि, अर्ध तथा शब्द से 
संबद्ध शाखाओं पर विचार किया गया है, तथा आगे 'लिपि' तथा 'इतिहास' को लिया 
गया है । यहाँ कुछ अन्य साखाओं को संक्षेप में देखा जा रहा है--- 


(क) भाषा-भूगोल (ingmistic Geography) 
अर्थ और अध्ययन्त-चिस्तार--भौगोलिक विस्तार में स्थानीय विशेषताओं की 


दृष्टि से जिसी क्षेत्र की भाषा का अध्ययन ही 'भाषा-भूगोल' या “क्षेत्रीय भाषाधिज्ञान 
(areal 1in५।5८८७) है । दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र में, बोली जाने वाली भाषाओं 
भाषा प्रा बोलियों आदि हें ध्वनि, सुर, शब्द-समूह, रूप, वावय-गठन तथा मुहावर 
आदि की दृष्टि से कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अन्तर या विशेषताएँ हैं, इनका अध्ययन ही 
भाषा-भूगोल में किया जाता है । इस प्रकार, भाषा-भूगोल में पहले किसी क्षेत्र के अनेक 
स्थानों की भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर उन विभिन्न स्थानों 
की भाषा-विषयक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निश्चय किया जाता हैं 
कि कितने स्थानों की भाषा लगभग एक-सी है, और स्थानीय अस्तर प्रायः नहीं के 
बराबर हैं, तथा किस-किस स्थान से भाषा में अन्तर आने लगा है और वह अन्तर 
कहाँ थोड़ा है और कहाँ अधिक । साथ ही कहाँ से भाषा में इतना परिवर्तन आरम्‌ 
हो गया है कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा को समझ न सके । इन बातों 
का निर्धारण हो जाने पर, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि उम क्षेत्र में 
“इतनी? भाषाएं हैं, और उनके क्षेत्र अमुक स्थान तक हैँ । साथ ही, प्रत्येक भाषा के अंतर्गत 
आने वाली पोलियो और प्रत्येक बोली के अन्तर्गत आने वाली उपबोलियों एवं उनके 
क्षेत्रों (तथा एक-दूसरे से अलग करने वाली प्रमुख विशेषताओं), आदि का भी निर्धारण 
किया जाता है । शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, जिसे 'व्यक्ति-भाषा' 
या 'व्यक्ति-बोली'- (।१।०।०८६) कहते हैं, दूसरे से भिन्न होती है; और यहाँ तक कि 
एक व्यक्ति की भाषा भी हर क्षण बदलती रहती है । किसी व्यक्ति की भाषा का 
विभिन्न दृष्टियों से जो स्वरूप किसी दिन दो बजकर पाँच मिनट पर होगा, ठीक वही 
रूप दो बजकर छः मिनट पर नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति भी ठीक वही नहीं दै. 
जो दो बजकर पांच मिनट पर था । किन्तु, व्यावहारिक दृष्टि से इतनी सूक्षमता से नहीं 
जाया जा सकता । इसीलिए, सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि क्रिमी क्षेत्र की 
व्यक्ति-भाषाओं (¡०।९०।५)) में यदि कोई स्पष्ट भेद नहीं है तो उस क्षेत्र की भाषा 
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क्रो 'उपब्रोली' कह सकते हैं । ऐसी कई उपत्रोलियों (जिनमें आपत में थोड़ा ही अन्तर 
है) से मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को 'बोली' कह सकते हैं । ऐसी कई बोलियों (जिनमें 
आपस में अन्तर तो बहुत स्पष्ट है, किन्तु उनमें बाह्य और आंतरिक दृष्टि से आपसी 
साम्य कम से कम इतना है कि किसी एक के बोलने वाले को दूसरी बोली का बोलने 
वाला सरलता से समझ सके) से मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को 'भाषा' कहते हैं | 
दो ( या अधिक ) ऐसे क्षेत्र की भाषाएँ, जिनके व्यक्ति एक-द्रसरे' को सरलता से त 
समझ सकें, एक भाषा के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ 
मानी जायेंगी । 

बोलियों का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र में ध्वनि, रूप, शब्द आदि सभी 
दृष्टियों से सर्वेक्षण किया जाता है और इस प्रकार अलग-अलग बोलियों के अलग- 
अलग व्याकरण तथा कोश बनाये जाते हैं। उपबोलियों के अन्तरों का भी विवरण 
स्तुत किया जाता है, और आवश्यकतानुसार बोली-सक्षेत्रों के अलग-अलग नक्शे भी 
बनाये जाते हैं, जिनमें भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली रेखाएँ (देखिए 
आगे) खींची जाती हैं । बोलियों के इस प्रकार के सर्वाङ्गीण--ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक--अध्ययन को बोलीविज्ञान ( 42।९०६०।०४ ) कहते हैं । सैद्धांतिक दृष्टि 
से बोलियों के वनने एवं उनके भाषा बन जाने के कारण आदि का भी इससे विवेचन 
किया जा सकता है। बोली के इस सम्बन्ध में स्पष्टतः दो भाग हैं: एक भाग तो 
भौगोलिक है, और दूसरा अन्य प्रकार का । भौगोलिक भाग में बोलियों के भौगोलिक 
विस्तार एवं स्थानीय अन्तरों आदि का अध्ययन तथा नत्रशे बनाना आदि आता है । 
बोली-भूगोल ( ५।९० ४९०६४०१) ) में बोली का यह भौगोलिक अध्ययन 
ही तत्त्वतः भाता है, यों आजकल इसका प्रयोग बोली के पुरे अध्ययन, यहाँ तक कि 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक के लिए भी होने लगा है, और इस प्रकार उसे बोलीविज्ञान 
के बहुत निकट ला दिया गया है । भाषा-भूगोल में बोली-भूगोल पूर्णतः आ जाता है । 
भाषा-भूगोल में दो भाषाओं की सीमारेखा निर्धारित करना, या किमी असर्वे क्षित क्षेत्र 
मैं सर्वेक्षण के सहारे विभिन्न भाषाओं का पता लगाना तो आता ही है, साथ ही किसी 
एक भाषा के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन भी 
आता है, और यही अध्ययन बोली-भूगोल भी है । जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक में 
भाषा पर बल है, तो दूसरे में बोली पर, यों बोली भाषा का अंग है । 

इस प्रसंग में 'शब्ब-भूगोल' (४०7१ ४९०६7०॥}) का भी उल्लेख किया जा 
सकता है । किसी क्षेत्र में एक शब्द के एक से अधिक रूपों का अलग-अलग स्थावों में 
प्रचलन, तथा एक भाव के लिए एक से अधिक शब्दों या एक से भधिक भावों के लिए 
एक शब्द का विभिन्न स्थानों में प्रयोग आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है । 
यह धाषा-भूगोल या बोली-भूगोल की एक शाखा है । ध्वनि-भूगोल (phono-geo- 
graphy) रूप-भूगोल (morpho-geography) आदि रूपों में इस प्रकार को और 
भी शाखाएँ-प्रशाखाएँ बनायी जा सकती हैं । 
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. इतिहास--भाषा-भूगोल के अध्ययन की परम्परा १९वीं सदी के प्रथम चरण 
तक जाती है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेखनीय ताम श्मेलर का है। इन्होंने १८२१ के 
कुछ पूर्व एक बवेरियन उपबोली का अध्ययन करके उसका व्याकरण तैयार किया था । 
१८७३ में स्कीट ने 'इंगलिश डायलेक्टॉलोजी सोप्तायटी' की स्थापना की, और बाद में 
एटलस बनाने का भी प्रयास किया गया । इसके ३ वर्ष बाद १८७६ में जर्मन विद्वान्‌ 
जाजे वेंकर ने राइन में स्थानीय बोलियों का सर्वेक्षण किया । बाद में, पुरे जर्मनी 
को अपने सर्वेक्षण का क्षेत्र बनाया और सरकारी सहायता से स्कूल के शिक्षकों 
के सहारे ४० वाक्यों को ४०,००० से अधिक स्थानीय बोलियों में रूपांतरित 
कराया । यह्‌ अध्ययन बहुत विस्तृत तो था, किन्तु भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों से 
अपरिचित लोगों ने काम किया था, अतएव इसके परिणाम बहुत विश्वसनीय 
नहीं थे। बाद में, रीड द्वारा संपादित होकर, इनके आधार पर नक्शे छपे । 
वेंकर के अध्ययन पर आधारित सिद्धान्तों पर १६०८ में याबर्ग ने विचार किया । 
१८५६५ में फिशर ने अपना 'स्वाबिया का एटलस' छपाया । भाषा-भुगोल के क्षेत्र में 
गिलेरो और एडमंट का फ्रांस में किया गया सर्वेक्षण-कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है । एडमंट ध्वनिविज्ञान आदि से पूर्ण परिचित था और उसने अकेले लगभग २०० 
शब्दों और वाक्यांशों के आधार पर ६०० से कुछ अधिक स्थानों का अध्ययन किया । 
ज्मेन-अध्ययन की तुलना में यहाँ स्थान तो बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट 
अपेक्षित शिक्षण-प्राप्त था, अत: उसकी सामग्री अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिलेरो 
ते इसी आधार पर फ्रांस का एटलस (१८९६ से १६०८) प्रकाशित किया । ये नक्शे 
अब भी भाषा-भूगोल के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्व रखते हैं। एलिस ने अंग्रेजी बोलियों 
के धवनि-पक्ष पर कार्य किया, और राइट ने अंग्रेजी बोलियों की ध्वनियों का कोश 

और व्याकरणं ( १८६६ से १६०५ ) प्रकाशित किया | १८६८ में हाग ने दक्षिणी 
स्वाबिया के एक जिले का पर्यवेक्षण किया, और भाषा-भूगोल के अध्ययन के सिद्धान्तों 
का विवेचन किया । १८९८ से १६४० तक बेनिक तथा क्रिस्टेत्सन ने डेनमारकं में काम 
किया और उसे प्रकाशित भी किया । वेगैन्ड का रूमानिया में किया गया कार्य १६०६ 
में प्रकाश में आया । इटली में याबगे और युद ने कार्य किया और उनका एटलस 
(१६२८ से १६४० तक) प्रकाशित हुआ । यह कार्य भी महत्त्वपूर्ण है । रूबस द्वारा 
ब्रिटैनी में किया गया कार्य १६२४ में, और कोयके द्वारा नीदरलैण्ड और बेल्जियम में 
किया गया कार्य १६२७ में प्रकाशित हुआ । कोयके का अध्ययन केवल दो शब्दों के 
स्वर-फोतीमों तक सीमित था । इधर कनाडा तथा अमेरिका में कार्य हुआ है, जिसमें 
कुरेथ का न्यू इंगलेंड का एटलस (१६३६-४३), हैंडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि प्रक्राशन 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । 
भारत में ग्रियसंन ने सर्वे का कार्य किया था, जो अपनी कमियों के बावजूद 
बहुत महत्त्व रखता है । इसका प्रकाशन २०वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। इधर डॉ० 
विश्वनाथ प्रसाद की देखरेख में बिहार के कुछ पूर्वी भाग का सर्वेक्षण हुआ है । पंजाब 
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के भाषा-विभाग की ओर से भी कुछ कार्य हो रहा है। विभिन्न वोलियों-उपबोलियों 
पर इधर जो प्रबन्ध लिखे गए हैं, उनके लिये सर्वेक्षण हुआ है । 

भाषा-भूगोल के क्षेत्र में काम करने वालों में कुछ और उल्लेख्य नाम पॉप, 
वॉच, वीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, ग्राइरा, ब्लॉक तथा ब्लैंकवार्ट आदि के हैं । 

पद्धति--जिस भौगोलिक क्षेत्र में भाषा का अध्ययन करना हो, ' उसमें पहले 
घूम-फिर कर मोटे ढंग से उसकी भाषा-स्थिति का पता लगा लेते हैं, और इस आधार 
पर प्रारम्भिक रूप में उसे अध्ययन की सुविधा के लिए खण्डों में भी बाँट लेते हैं। 
साथ ही, वहां की स्थिति और अपने अध्ययन से आवश्यकतानुसार शब्दों या वाक्यों 
आदि की सूची तैयार करते हैं। सूची कैसे बनायें तथा उसके सम्बन्ध में लोगों से सूचना 
कैसे प्राप्त करें, इसका अध्ययन 'सर्वेक्षण-पद्धति' (दे० अगला अध्याय) के अंतर्गत आता 
है । भाषा का अध्ययन ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ तथा मुहावरे आदि दष्टियो से 
किया जाता है । सूची के आधार पर फिर पूरे क्षेत्र में सामग्री एकत्र करते हैं । इसके 
लिए कभी-कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्र में उन स्थलों का निश्चय कर लिया 
जाता है, जहाँ से सामग्री लेती हो। अच्छा तो यह होता है कि हर ५-५ या १०- 
१० मील के बाद से सामग्री लें, किन्तु यदि इतने अधिक स्थलों से लेना सम्भव न हो, 
तो उन स्थलों घे लेना चाहिये, जहाँ स्पष्टतः कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र करने 
पर उस क्षेत्र के नक्शे में उसे विषयानुसार भरा जाता है। मान लें कि उस क्षेत्र में 
उत्तरी भाग में 'आ' अधिक विवृत है और दक्षिण में अद्ध संवृत है, तो बीच में एक 
रेखा खीचेगे । वह रेखा ऐसे स्थलों से होकर जायेगी, जिसके उत्तर में 'आ' विवृत हो और 
दक्षिण में संवृत हो । इस प्रकार की रेखाएं सामान्य रूप से 'झाइसोग्लास' कहलाती हैं; 
यद्यपि इन्हें 'ध्वनि-रेखा' या आइसोफोन' कहना अधिक उपयुक्त है । इसी प्रकार, ध्वनि 
के अन्तरो की रेखाएं बना ली जायेंगी । हर विशेषता के लिए अलग-अलग नक्शे का 
प्रयोग अधिक अच्छा होता है । रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थ की दृष्टि से भी इसी प्रकार 
के नक्शे बनाये जा सकते हैं । सबके तैयार होने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूरे क्षेत्र 
में भाषा-सम्बन्धी विशेषताएँ क्या हैं ? क्षेत्र की बोलियों में विभाजन के लिए इन नक्शो 
का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है | तुलनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो 
जायगा कि प्रायः सभी रेखाएं (ध्वनि-रेखा, रूप-रेखा, वाक्य-रेखा अथे-रेखा तथा 
णब्द-रेखा) अलग-अलग हैं, पर साथ ही यह भी स्पष्ट हो जायगा कि कुछ स्थलों पर 
कुछ रेखाएं एक-दूसरे के अधिक समीप हैं, या कभी-कभी एक में मिल भी जाती हैं । 
जहाँ भाषा का अन्तर दिखाने वाली ये दो या अधिक रेखाएं एक-दूसरे पर हों, या 
समीप हों, उसी को दो बोलियों की सीमारेखा मानते हैं, क्योंकि इसी के आसपास 
से अन्तर आरम्भ होते हैं, किन्तु दो बोलियों के बीच रेखा या स्पष्ट सीमा जैसी कोई 
चीज नहीं होती । प्रायः दो के बीच एक ऐसी पतली पेटी रहती है, जिसमें दोनों 
बोलियों की विशेषतएँ रहती है । शब्दों का स्थान दिखाते के लिए बिन्दु या तारक से 
भी काम लेते हैं 
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उपर्युक्त अध्ययन प्रमुखतः नवशे की दृष्टि से था । इस प्रकार, बोलियों के क्षेत्र 
का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र से अधिक सूक्ष्मता से सामग्री एकत्र कर उनका 
व्याकरण, कोश आदि बनाया जा सकता है, या उपबोलियों या उनके भी स्थानीय 
भदौं के क्षेत्र का निर्धारण हो सकता है । 

कहना न होगा कि यह्‌ अध्ययन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है । तुलना भौगो- 
लिक रूपों की है। इनका ऐतिहासिक अध्ययन भी हो सकता है और साथ ही इस 
अध्ययन से ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले जा सकते हैं और प्राचीन इतिहास का 
पुननिर्माण भी किथा जा सकता है, किन्तु यहाँ उस विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है । 


(ख) सर्वेक्षण-पद्धति (एरनव-शब्क्त०्त) 


यदि हमें किसी ऐसी भाषा का विश्लेषण करना हो, जिसकी सामग्री लिखित 
रूप में हमें प्राप्त नहीं है, और वह भाषा किसी क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है, तो उस क्षेत्र 
में जाकर, उसके प्रयोक्ताओं से सुनकर, अपेक्षित सामग्री संकलित करने की पद्धति को 
क्षेत्र-पद्धति या सर्वेक्षण-पद्धति कहते हैं। यह सामग्री-संकलन भी प्रायः दो प्रकार से 
होता है: (१) स्वयं उस क्षेत्र में जाकर, (२) उस भाषा को मातृभाषा के छप में 
बोलने वाले, अर्यात्‌ मातृभाषाभाषी ( 79८ ५९३६९7 ) को अपने यहाँ बुलाकर ! 
इन दोनों में प्रथम अपेक्षाकृत अधिक अच्छा है, क्योंकि उस क्षेत्र में उस भाषा का अपना 
वातावरण बना रहता है, अत: सहज रूप में संबद्ध और अपेक्षित सारी सामग्री प्राप्त 
करना संभव होता है। क्षेत्र के बाहर बुलाने में निम्नांकित कारणों से ठीक और अपे- 
क्षित पूरी सामग्री नहों मिल पाती--(क) उक्त भाषा का वहाँ का मूल वातावरण 
नहीं रहता, जिसमें भाषा बोली जाती है । इसके कारण, कुछ असहजता आ जाती है । 
(ख) बाहर जाने से नये वातावरण के भी कुछ प्रभाव की संभावना होती है जो चाहे 
बहुत थोड़े रूप में ही सही, सूचक को प्रभावित कर सकता है। (ग) सूचक के घर या 


उस गाँव में जाकर उससे बात करने पर वह अधिक सहज रूप में उत्तर देता है, 


किन्तु यदि उसे कहीं बाहर बुलाया जाय तो अपनी भाषा के प्रति उसके अधिक सतर्क 
हो जाने की संभावना होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे शब्द, रूप या 
प्रयोग जिन्हें वह शिष्ट या परिनिष्ठित नहीं समझता, प्रायः छोड़ जाता है । इसके विप- 
रीत, उसके अपने वातावरण में सहज रूप से बात करने का यदि यत्न किया जाये तो 
ऐसी सामग्री के छूठने की अपेक्षाकृत कम संभावना रहती है । (घ) उस गाँव में होने 
“प्र किसी शब्द, रूप, प्रयोग आदि में संदेह होने पर दूसरों से बात करके सही रूपादि 
प्राप्त किये जा सकते हैं, किन्तु उस क्षेत्र के बाहर ऐसी सुविधा नहीं होती । (ङ) क्षेत्र 
में हाथ से इशारा करके भी अनेक वस्तुओं, सम्बन्धों, क्रियाओं के नाम आदि पूछे जा 
सकते हैं, किन्तु क्षेत्र के वाहर यह आवश्यक नहीं है कि क्षेत्र मै उपलब्ध सभी वस्तुएं 
आदि हों ही । इस तरह सामग्री के छूट जाने का भय रहता है। 

सूचक से सामग्री प्राप्त करने के लिए उसके संपर्क में आना पड़ता है । इस प्रसंग 
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में आने की स्थिति दो प्रकार को हो सकती है । कभी तो ऐसा होता है कि सुचक केवल 
अपनी भाषा जानता है, उसे किसी ऐसी दूसरी भाषा की जानकारी नहों होती जो 
सामग्री संकलित करने वाले या सर्वेक्षक को ज्ञात हो, और कभी-कभी इसके विपरीत 
बह ऐसी कोई एक (या अनेक) भाषा जानता है, और वह भाषा (या भाषाएँ) उन दोनों 
के बीच विचार-विनिमय के माध्यम का कार्य करती है (हैं) । पहली स्थिति में उन 
दोनों के बोच केवल वही भाषा होती है, जिसकी सामग्री लेनी है। अतः इस रूप में 
सामग्री-संकलन की पद्धति को एकभाषिक ( monolingual ) पद्धति कहते हैं, तथा 
दूसरी को द्वै भाषिक (01178०४1) पद्धति, क्योंकि उस स्थिति में उन दोनों के बीच एक 
और भाषा भी आ जाती है। दूसरी में यदि एक से अधिक भाषाओं को माध्यम बनाया 
जाय तो उसे बहुभाषिक पद्धति कह सकते हैं। यों एकभाषिक पद्धति के सादृश्य पर 
दूसरी को अनेकभाषिक पद्धति भी कहा जा सकता है, जिसमें द्वैभाषिक और बहुभाषिक 
दोनों ही पद्धतियाँ आ जाती हैं । आगे की बातें मुख्यतः एकभाषिक पद्धति को ध्यान में 
रखकर कही गई हैं । द्वैभाषिक या बहुभाषिक पद्धति से सामग्री-स कलन अपेक्षाकृत 
अधिक सरल होता है । उसके लिए जिस"भाषा को विचार-बिनिमय का माध्यम बनाना 
होता है, उसमें प्रश्नावली तैयार करते हैं । प्रश्नावली बनाते समय मुख्यतः केवल इस 
बात का ध्यान रखते हैं कि वह इतनी व्यापक हो कि उसके उत्तरस्वरूप, उक्त भाषा 
के विश्लेषण-विवेचन के लिए अपेक्षित सारी सामग्री (ध्वनि, लिंग, वचन, कोरक, सर्वे- 
नाम, संख्यावाचक विशेषण, क्रिया, अव्यय एवं वाक्यादि विषयक) प्राप्त हो जाय । 
सर्वेक्षण-पद्धति के सम्ब्रन्ध में निम्नांकित बातें उल्लेख्य हैं-- 

सुचक (1nf07m0271)--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सूचक उस व्यक्ति 
को कहते हैं, जिपसे सूचना (भाषा-विषयक सामग्री) प्राप्त की जाय । सूचक के चयन 
आदि के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से ये बातें ध्यान में रखने की हैं : ( १ ) सामान्यतया 
१७-१८ वर्षं से कम का सूचक बहुत काम का नहीं होता, क्योकि उसका भाषा- 
ज्ञान अपेक्षित गहराई का नहीं होता । यों मेरा अनुभव तो यह रहा है कि ३०- 
३५ वर्ष के आसपास का सूचक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह अपनी भाषा की 
सूक्ष्मताओं से अधिक परिचित होता है । चालीस से ऊपर के सूचकों में साधारण- 
तया अपेक्षित चुस्ती नहीं होती । ( २ ) कभी-कभी एक ही स्थान की भाषा, उच्च 
वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति, हिन्दू-मुसलमान, विशेष प्रकार के 
अलग-अलग पेशे, आदि दृष्टियों से एकाधिक प्रकार की होती है । यह अन्तर शब्दः 
समूह के अतिरिक्त, कभी-कभी, यद्यपि सीमित रूप में, ध्वनि एवं व्याकरण के स्तर 
पर भी ( बिजनौर में हिन्दू--आय है, मुसलमान--आवे है, खड़ीबोली के ही कुछ अन्य 
क्षेत्रों में आता है) होता है । सूचक-चयन के समय इसका विचार भी आवश्यक है । ऐसी 
स्थिति में कई सुचको (कुछ पुरुषों तथा कुछ स्त्रियों) से सामग्री लेना अच्छा रहता है। 
(३) एक स्थान से दो-तीन सूचक लिए जाने चाहिएँ, किन्छु सभी से अलग-अलग (दूसरे 
की उपस्थिति में नहीं) सामग्री नोट करनी चाहिए । जो बातें सभी में समान हों, वे 
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निश्चित रूप से ठीक हैं, किन्तु जिनमें अन्तर है, आवश्यक नहीं कि सर्वदा गलत ही 
हों । उम्र, व्यवसाय, कुल-परम्परा, शिक्षा आदि कारणों से अन्तर पड़ सकता है । ऐसी 
स्थिति में उन्हीं सूचकों से फिर सुनकर, या अन्य सूचकों से पता लगा कर शुद्धि-अशुद्धि 
या बोलीगत अन्तर आदि का निर्णय किया जा सकता है । (४) स्त्री-पुरुष में पुरुष सूचक 
अपेक्षाकृत अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि अधिक सामाजिक जीवन बिताने के कारण, 
उत्तका भाषा-विषयक अनुभव भी अधिक होता है । किन्तु, इसके साथ ही, यह भी उल्लेख्य 
है कि पुरुष सूचकों पर बाह्य प्रभाव की अधिक संभावना रहती है । स्त्री सूचक अपेक्षा- 
कृत अधिक अप्रभावित एवं ठेठ भाषा का प्रयोग करती हैं । ऐसी स्थिति में यदि कोई 
कठिनाई न हो तो एक पुरुष और एक स्त्री, दो सूचको से सामग्री ली जानी चा हिए । 
(५) पुरुषों और स्त्रियों की भाषा में शब्दों, रूपों, मुहावरों आदि के स्तर पर कभी-कभी 
अन्तर भी मिलते हैं । उदू' में 'मुहावराते निस्वां' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
है। हास (74. 7२, ६899४) ने अपने एक लेख (Men's and Women’s Speech in 
Koasafil, Language, 20, 1944 ) में इस प्रकार के अन्तर का अच्छा विवरण 
दिया है । इसीलिए अपनी आवश्यकतानुमार केवल पुरुष से, केवल स्त्री से, या दोनों से 
सामग्री ली जा सकती है । (६) कभी-कभी कुछ पिछड़े वर्गों या जातियों में स्त्ियाँ इसरों 
' से नहीं मिलती-जुलती । ऐसे स्थानों पर केवल पुरुष सूचक से काम चलाया जा सकता 
है । (७) शब्दों, रूपों एवं प्रयोगों आदि के स्तर पर कम आयु, अधिक आयु और बहुत 
अधिक आयु के लोगों में अन्तर मिलता है । उदाहरण के लिए, हिन्दी के पुराने लोग 
'चिड़िया' का बहुवचन “चिढ़ियें' भी प्रयुक्त करते है, किन्तु नयी पीढ़ी 'चिडियाँ' का ही 
प्रयोग करती हैं । इसी प्रकार, अनेक पुराने लोग 'आये,गाये' के स्थान पर 'आवे,गावे' 
जैसे रूपों को व्यवहृत करते हैं। शब्दों के स्तर पर भी इस प्रकार के अन्तर मिलते हैं। 
हिन्दी में ही सुशिक्षितों की पुरानी पीढ़ी 'आश्चयं' और 'मूखं' का प्रयोग करती हि 
किन्तु नयी पीढ़ी 'अचरज' और 'मूरख' (सात युगोस्लाव कहानियां--प्रभाकर माचवे 
१६६६; इसमें एकाधिक वार 'मूखं' के स्थान पर 'मूरख' प्रयुक्त हुआ है) को भी परि- 
निष्ठित हिन्दी का अंग मानती है । सामान्यतः नयी पीढ़ी के लोगों को धर्म, अंधविश्वास 
आदि विषयक शब्दों या वर्जित शब्दों (टेबू) के सम्बन्ध में पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम 
जानकारी होती है । अलग-अलग क्षेत्रों में इससे मिलते-जुलते अन्य प्रकार के भी अन्तर 
मिल सकते हैं। यदि इस प्रकार के अन्तरो को ज्ञात करना भी हमारा लक्ष्य हो, तो 
सूचक तदनुकूल चुने जा सकते हैं। (८) सूचक कई पीढ़ियों से यदि उसी क्षेत्र में रह 
रहा हो, तो अधिक अच्छा हैं, क्योंकि बाहर से आने बालों की भाषा में किसी न किसी 
स्तर पर, किसी और भाषा या बोली के प्रभाव की पुरी संभावना रहती है । इस प्रकार, 
उससे उस भाषा या बोलो का प्रकृत रूप नहीं मिल पाता । (६) सूचक कई पीढ़ियों से 
यहाँ रह रहा हो, किन्तु यदि बह अपने जीवन-काल में अधिक दिनों तक कहीं बाहर रहा 
हो, तो भी उसकी भाषा में बाह्य तत्त्वों के आ जाने दी; ७ प;4दा रहती है, अतः अच्छा 
हो कि ऐसे व्यक्ति को सूचक बनाया जाय जो अधिक दिगों के लिए कहीं बाहर न गया 
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हो। (१०) सामग्री के साथ सूचक का नाम, उसकी आयु, स्थान, परिवार की स्थिति, 
मूल, प्रवास, पेशा आदि विषयक संक्षिप्त इतिहास, तथा उच्चारण-अवयव-विषयक 
विशेषता (जैसे दाँत बाहर निकले या नीचे का जबड़ा भीतर को धसा आदि) लिख 
सेती चाहिए । सामग्री-विश्लेषण में इनसे बड़ी सहायता मिलती है। एक बार एक 
सूचक से मैं सामग्री नोट कर रहा था। वह सभी स्थितियों में दंतोष्ठय 'व' का हो 
प्रयोग कर रहा था, अतः मैंने मान लिया कि उस बोली में केवल देतोष्ठ्य 'व' है, 
किन्तु बाद में औरों से तुलना करने पर पता चला कि और लोग द्वयोष्ठ्य का परी प्रयोग 
करते, हुँ । जब दुबारा मैंने उस सूचक से मुलाकात की और उसका उच्चारण समभने 
की कोशिश की तो पता चला कि उसका नीचे का जबडा कुछ भीतर को धंसा होने 
के कारण, उसके लिए दवयोष्ठ्य व का उच्चारण संभव नहीं था । इसी प्रकार, बड़े 
द्वात वाले पवर्ग का उच्चारण भी दंतोष्ठय करते हूँ । एक व्यक्ति मुझे ऐसा भी मिला 
जो जीभ कुछ छोटी होने के कारण प्रायः सभी जिह्वोच्चरित ध्वनियों को सामान्य से 
कुछ पीछे से उच्चरित करता था । इस प्रकार की और भी असामान्यताएं मिलती हैं, 
जिनका उच्चारण पर सीधा प्रभाव पड़ता है । सूचक के चयन में भी इन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए और भरसक सभी दृष्टियो से सामान्य आदमियों को लेना चाहिए। 
(११) समझदार आदमी अधिक अच्छा सूचक बन सकता है, क्योंकि वह सर्वेक्षक की 
आवश्यकता को जल्दी समझ सकेगा । (१२) अल्पभाषी, लज्जालु, एकांतप्रिय या ' 
बहुत गंभीर व्यक्ति प्रायः अच्छे सूचक नहीं बन पाते । इसके बिपरीत, बातूनी, 
हसमुख, त झेंपने वाला व्यक्ति सूचक के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होता है । (१३ ) 
सूचक ऐसा होना चाहिए जो सहज रूप भें बोले । बहुत से लोग सतके होकर बनावटी 
इप में बोलने लगते हैं । इस बात का पता चलते हो, या तो उसे छोड़ देना चाहिए, 
या फिर उसके द्वारा बताई शयी बातों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का किसी अन्य 
अच्छे सूचक की सहायता से पता लगा लेना चाहिए । (१४) सभी दृष्टियो से विशार 
करने पर अन्य लोगों की तुलना में किसान अपने क्षेत्र की भाषा को प्रायः अधिक 
प्रकृत रूप में जानता तथाबोलता है, अतः मजडूर या अन्य नौकरीपेशा व्यक्ति की 
तुलना में वह प्रायः अधिक अच्छा सूचक हो सकता है । (१९) ऐसा व्यक्ति जो कोई 
ऐसी भी भाषा जानता हो जिसका ज्ञान सर्येक्षक को हो, ऐसी भाषा न जानने वाले 
की तुलना में, सूचक का काम अधिक अच्छा तरह कर सकेगा । उससे बड़ी सरलता 
से और कम समय में अपेक्षित सारी सूचनाएं ली जा सकती हैं। (१६) यदि कई पढे- 
लिखे सूचक उपलब्ध हों तो भाषाविज्ञान का जानकार सुचक अपेक्षाकृत अधिक अच्छा 
हो सकता है । 

सर्वेक्षक--सर्वेक्षक स्वभाव, योग्यता तथा प्रशिक्षण आदि की दृष्टि से कैसा हो, 
इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखने की हैं : (१) सर्वेक्षक को यथाशीघ्र अपरिचित को - 
परिचित एवं परिचित को मित्र बना लेनेवाला, मिलनसार, विनम्र, व्यवहार-कुशल, 
हसमुख, घैयेवान्‌, अपना काम सहज ढंग से निकालने वाला, जिज्ञासु, सूचक से एक 
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शिष्य की तरह भाषा सीखने तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने को इच्छुक, 
बातचीत में पटु, चुस्त और सावधान होना चाहिए: (२) उसकी स्मरण-शवित बहुत 
अच्छी होनी चाहिए । इससे तुलना, विश्लेषण आदि में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल 
हो सकता है । (३) जिस क्षेत्र से सर्वेक्षक को सामग्री संकलित करनी हो, उसके भूगोल, 
इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, रहन-सहन, लोग, जाति, उद्योग-धंधे आदि का यथा- 
साध्य उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए । इससे उसे अपनी प्रश्नावली बनाने, लोगों से 
निकट सम्पर्क स्थापित करने, अच्छे सूचक चुनने और अंततः वहाँ की भाषा का समुचित 
अध्ययन एवं विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी । (४) उसकी श्रवण-णवित बहुत 
अच्छी होनी चाहिए, ताकि उच्चारण-स्थान, प्रयत्न, प्राणत्व, अनुनासिकता, सर्मरता, 
सात्राकाल, सुर, सुर-लहर, बलाघात, संगम आदि के सूकष्मातिसूक्ष्म अंतर को 
अत्यंत शीघता से और ठीक-ठीक पकड सके । इसके लिए, सहज श्रवण-शक्ति के 
. अतिरक्त, ध्वनिविज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान, तथा उस ज्ञान के प्रयोग का उसे जितना 
हौ अधिक अभ्यास होगा, वह उतनी ही कुशलता और सफलता से अपना काम कर्‌ 
सकेगा । (५) भाषाविज्ञान--सामग्री-सकलन एवं सामग्री-विश्लेषण---में सैद्धांतिक और 
व्यावहारिक, दोनों ही दृष्टियों से अच्छी गति, सर्वेक्षक के लिए बड़ी सहायक होती 
है। (६) सर्वेक्षक को काफी तेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि वह सूचक 
की बोलने की सहज गति को कम किये बिना अपेक्षित सामग्री नोट कर सके । ( ७) 
ध्वन्यात्मक लिपि का न केवल अच्छा जान, बल्कि तेजी से उसमें लिखने का अभ्यास 

भी होना चाहिए । 
प्रश्नोवली--कहानी, गीत 
अपेक्षा नहीं होती, कितु शब्द, 
बना लेनी चाहिए । प्रश्नावली 


श चुटकुला, आदि के लिए तो किसी प्रश्‍नावली की 


प्राप्त करके ही सर्वेक्षक प्रश्नावली तैयार करे । फिर भी, मोटे रूप से 


ह इस सम्बन्ध में कुछ 
सामान्य बाठे बतायी जा सकती हैं ; (१ ) 


भ्श्नावली में स्थूल या मूत्त वस्तुओं या क्रियाओं 
था सुक्ष्म या असूत्ते से सम्बन्धित बाद में । (२) 
१ विशेषण तथा वाक्य-क्रम से सामग्री प्राप्त करने 
(३) वाक्य के बाद कहानी, चुटकुले, गीत जैसी 
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(अ) संशा---(क) शरीर के झंग-सिर, पैर, हाथ, अँगूठा, उंगली, नाखून, 
बाल, आँख, वाक, मुँह, कान, गाल, दांत, जीभ, होंठ, भौं, गर्दन, छाती, पीठ, पेट, 
कमर, जाँघ, घुटना, पडली, हड्डी, रवत, मांस, दिल, जिगर, फेफड़ा जैसी चीजों के 
नाम बाद में पूछें जा सकते हैं । (ख) संद्रधियों के नाथ--बाप, माँ, भाई, भाभी, पति, 
पत्नी, पुश, पुत्री, बहन, जीजा, दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, नाना, नानी, 
मामा, मामी, मौसा, मौसी, फूफा, बुआ, साला, साली, सास, ससुर, पोता, पोती, नाती, 
नतिनी, पतोहू । (ग) घरेलू चीञ्लों के नाम--चारपाई, बिछौना, रजाई, तकिया, 
चादर, लोटा, गिलास, थाली, कटोरी, पतीला, पतीली, कड़ाही, तवा, चमचा, अँगीठी, 
चूल्हा । (घ) अन्न तथा खानपान--गेहूँ, धान, जी, मटर, चना, बाजरा, उड़द, चावल, 
दाल, आटा, खाना, पानी, मिठाई, रोटी, पराठा, सब्जी, आलू, बैँगन, गोभी, पालक, 
आम, सेब, अमरूद, केला, अंगूर, संतरा, नींबू, अनन्नास, नाशपाती, अखरोट, बादाम, 
किशमिश, काजू आदि । (ङ) जीव-जन्तुओं के धाम--गाय, भस, बकरी, भेंड़, कुत्ता, 
बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, हिरन; गीदड़, ऊंट, मछली, चूहा, साँप, मेढक, 
तोता, कोयल, मुर्गी, बत्तख, भवखी, मच्छर आदि । (च) फूलों के नाम--गुलाब, 
चमेली, गेंदा, चम्पा, रातरानी, वेला आदि | (छ) भौगोलिक नाम आदि--नदी- 
नाला, समुद्र, पर्वेत-घाटी, जमीन, आसमान, सूर्य, चाँद, तारे, बादल । (ज) कपड़े 
आदि--धोती, कुर्ता, टोपी, तौलिया, अँगौछा, रूमाल, कोट, पाजामा, बनियाइन, 
जूता, मोजा, कमीज, स्वेटर भादि । (४) पढ़ने-लिखने की चीजों के नाम--किताब, 
कागज, कलम, स्याही, पत्र, पत्रिका, अखबार आदि । 

(आ) सर्वताभ-- यदि एकभाषिक पद्धति से पूछता हो तो स्वनामों में प्रारंभ 
में भेरा धर, उसका घर, तुम्हारा घर जैसे प्रयोगों से संबंध कारक के रूप मालूम 
किये जा सकते हैं तथा अन्य रूपों (मैं, हम, तुम, वह, यह, मुझे, उन्हें आदि) को बाद 
में जानने का यत्न किया जा सकता है । हाँ, हवै्ाषिक या बहुभाषिक पद्धति से यदि 
सामग्री एकत्र की जा रही हो तो मूल खूप (मैं, तुम, हम, वह्‌, यह आदि) एवं सम्बन्ध 
के रूप, दोनों ही नोट किये जा सकते हैं। अन्य रूप (उन्हें, मुझे, जिसे, आदि) बाद 
सें वावयों के विश्लेषण के बाद खोजे जाने चाहिये । उसके पूर्व इनको जानने का 
यत्न अनावश्यक रूप से बहुत समय तो लेता ही है, स्पष्टतः पता चलना भी कठिन 
हो जाता है । 

(इ) विशेषश् 
पहले, और अपूर्णं आदि बाद 


__सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण । इनमें भी पूर्ण तथा कम 
द में । पूर्ण में भी दस तक पहले तथा अन्य बाद में । रंग 
आदि विषयक विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषण वाक्य के माध्यम से अधिक अच्छो 
तरह जाने जा सकते हैं । ये बाते एकभाषिक पद्धति की दृष्टि से कही जा रही हैं । 
हैभाषिक आदि में इनका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है । 

(६) वाक्य--लिग, वचन, कारके, शेष सर्वनाम, शेष विशेषण, अव्यय, करिए, 
आदि की जानकारी फुटेर उदाहरणों से अपेक्षित पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त की जा 
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सकती । वाक्य के स्तर पर ही इन्हें पाया जा सकता है । इसका अर्थ यह है कि ऐसे 
रशन बनाये जाने चाहिएँ कि उत्तर में प्राप्त वाक्यों से पुरी भाषा के सम्बन्ध में इन 
विषयों से संबद्ध तथ्य जाने जा सकें । 


प्रश्‍नावलो के लिए कुछ संकेत--संज्ञा के लिए : वस्तु या जानवर आदि की 
ओर संकेत करते हुए 'यह क्या है ?', व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए 'यह कौन है ?" 
या 'यह्‌ तुम्हारा कौन है ?' सर्वताम के सम्बन्ध भें कारकीय छूपों के लिए : वस्तु 
की ओर संकेत करते हुए 'यह किसका ( की ) है ?” संख्याओ के लिए : कई वस्तुओं 
को एक स्थान घर रखकर 'ये कितने हैं ?” क्रिया के [लग : स्वयं चलते या कूदते हुए 
“मैं क्या कर रहा हूँ ?” या दूसरे को कुछ करते हुए देखकर, संकेत करते हुए “वह क्या 
कर रहा है ?' इत्यादि । 
कहानी, गीत, चुटकुले श्रावि का संकलव----वाक्यों के बाद इनका संकलन 

करना चाहिए । इनके विश्लेषण द्वारा सूक्ष्म संज्ञाएँ (आत्मा, दया, श्रद्धा आदि), सुक्ष्म 
विशेषण (बुद्ध, चालाक, संतोषी आदि), प्रत्यय, उपसर्गे, समास, संधि, मुहावरे तथा 
लोकोक्तियों आदि का पता लगाया जा सकता है तथा ऊपर जिनका उल्लेख किया जा 
चुका है, उनसे संबद्ध जानकारी की प्रामाणिकता की परीक्षा को जा सकती है । असल 
में इस प्रकार के पाठों (1०४६७) में ही भाषा अपने सहज और पूरे रूप में हमारे सामने 
आती है । इसी कारण, इसके आधार पर अपने अनेक पूर्ववर्ती निर्णय हमें बदलने भी 
पड़ते हैं । यों इस संबंध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कहानी तथा गीत 
आदि की भाषा कभी-कभी प्रचलित सहज भाषा से कई बातों में थोड़ी भिन्न तथा 
पुरानी होती है । उदाहरण के लिए, अनेक भोजपुरी क्षेत्रों की बोलचाल को भाषा में 
मुझे 'पहिती' ('सगपहिता' अपवाद है), 'लुचुई', 'सगौती' शब्द नहीं मिले, किन्तु गीतों 

में इनका प्रयोग खूब मिलता है । गीतों में छंद की आवश्यकतानुसार तोड़-मरोड की 

प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है । इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी, गीत, आदि के 

आधार पर भाषा के स्वरूप-निर्धारण में इन दृष्टियों से पर्याप्त सतर्कता आवश्यक है । 

बातचीत की रिका्डिड्रं--दो या अधिक सूचकों की बातचीत की टेप-रिकार्डर 

से रिकाडिङ्ग करके, उप्ते फिर सुनकर उसका विश्लेषण करना भी उस भाषा या बोली 

विषयक सामग्री की प्राप्ति का अच्छा साधन है। सच पूछा जाय तो दो या अधिक 

सूचकों की आपसी बातचीत में ही भाषा का सर्वाधिक प्रकृत रूप मिल सकता है । 


सामग्री-लेखन--इस संबंध में मुख्यतः निम्नांकित बातें ध्यान में रखने की 
हैं : (१) विश्लेषण के समय कभी-कभी यह जानना आवश्यक हो जाता है कि 
कौन-सी सामग्री कब ली गयो थी। अतः, जिन चिटों पर सामग्री नोट करें, उन पर उस 
दिन की तिथि भी अंकित होनी चाहिए । पहले से तिथि अंकित करने में बची चिटों 
पर तिथि काटनी पड़ती है, अतः प्रतिदिन नोट करने के बाद तिथि अंकित करना अधिक 
अच्छा 'रहता है । (२) यदि चिटों पर कोई संशोधन करना हो तो ऐसे काटकर लिखना 


| 


| 


|| 
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चाहिए कि पूर्वलिखित सामग्री भी पढी जा सके । कभी-कभी संशोधनपुर्व सामग्री को 
जानना भी आवश्यक हो जाता है ! (३) सामग्री कितने बड़े कागज पर नोट करें, यह 
प्रश्न भी विचारणीय है । नाइडा ने बड़े कागज पर सामग्री नोट करने की राय दी है, 
जिस पर काफी लिखा जा सके । मेरे विचार में शब्द, रूप, वाक्य आदि छोटी-छोटी 
चिटों पर नोट करना अच्छा है, ताकि फिर से सामग्री उतारनी न पड़े और ध्वनि- 
ग्राम्कि, रूपग्रामिक तथा वाबय-विश्लेषण में चिटों को आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों 
में रखा जा सके । हाँ, कहानी, गीत आदि बड़े कागज पर नोट किए जा सकते हैं । 
(४) कागज के एक तरफ लिखना चाहिए । दोनों तरफ लिखने में तुलना करते समय 
बहुत समय लग जाता है तथा विश्लेषण में भी कठिनाई पड़ती है । (५) छिपाकर 
नहीं लिखना चाहिए । इससे सूचक को सर्वेक्षक के उद्देश्य पर संदेह हो सकता है । 
(६) हर शब्द को कम से कम दो बार सुनकर लिखना अधिक अच्छा होता है । लिखने 
के बाद तुरन्त एक बार दुहरा भी लेना चाहिए, ताकि लेखन में यदि कोई त्रूटि हो तो 
उसे ठीक किया जा सके । प्रस्तुत लेखक ने रूस में ताजुज्बेकी भाषा का सर्वेक्षण करते 
समय यह अनुभव किया कि उसी समय लेखन की गलती य दि नहीं पकड़ी गयी भोर उसे 
ठीक नहीं किया गया, तो बाद में ऐसा करना कई कारणों (उस सूचक का न मिलना. 
अन्य लोगों का उच्चारण कुछ भिन्न होता आदि) से प्रायः असंभव हो जाता है । (७) 
जो शब्द जैसे सुनाई पड़े, वैसे ही लिखना चाहिए । किसी स्तर पर बलात, एकरूपता 
लाने का यत्न नहीं किया जानां चाहिए । अगुसंघाता में ऐमी ईमानदारी बड़ी ही 
आवश्यक है । (८) सामग्री ध्वनिग्रामिक लिपि में न लिखी जाकर ध्वन्यात्मक लिपि में 
लिखी जानी जाहिए । साथ ही, अपेक्षित उपचिल्लो की सहायता से विवृतता, संवृतता, 
अग्रता, मध्यता, पश्चता, प्रयत्न, स्थान, प्राणत्व, अनुनासिकता, मर्मेरता, मात्रा, सुर, 
सुर-लहर, बलाघात, सगम आदि बिषयक असामान्यताओं को भी नोट कर लेना चाहिए। 
(६) सूचक से क्षामग्री नोट करने के लिए अच्छी किस्म की पेंसिल ठीक रहती है । एक 
तो इससे अपेक्षाकृत अधिक तेजी एबं सरलता से लिखा जा सकता है, दूसरे कागज के 
भीगने पर अपठ्य होने का भय नहीं रहता, और तीसरे स्याही साथ रखने की परेशानी 
से भी छुटकारा मिल जाता है । (१०) टेप-रिकाडर से टेप करके, बाद में अकेले बैठ 
कर भी सामग्री लिखी जा सकती है । 

प्रर्थ--सामग्री लिखने के साथ-साथ उसका अर्थ भी लिखते चलना चाहिए । 
इस संबंध में निम्नोक्त बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं : (१) स्थूल वस्तुओं के सुनि- 
श्चित अर्थ (जैसे रोटी, चारपाई, मकान आदि) तो सरलता से लिखे जा सकते हैं। 
(२) जिन शब्दों के लिए अपनी भाषा में शब्द न मिलें, उनकी व्याख्या लिखी जा सकतो 
है । (३) बहुत-सी वस्तुओं के ऐसे भी नाम मिल सकते हैं, जिनके लिए अपनी भाषा में 
शब्द नहीं है, और उनकी ठीक व्याख्या लिखना भी जल्दी में कठिन होता है ) ऐसी 
स्थिति में उनके रेखाचित्र या सकेत से काम चलाया जा सकता है । (४) अर्थ की दृष्टि 
से अस्पष्ट शब्दों के अर्थ उनके प्रयोग से पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूचक 
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के लिए सभी शब्दों का अथं समझाना--विशेषत: ठीक अर्थ समझाना--सर्वदा संभव 
नहीं होता । 
सर्वेक्षक के लिए अन्य सुझाव--ऊपर, सर्वेक्षक 'कैसा हो', इस सम्बन्ध में कुछ 
बातें कही गयी हैं । यहाँ कुछ वे बातें दी जा रही हैं, जिनका उसे सर्वेक्षण करते समय 
ध्यान रखना चाहिए : (१) यदि सूचक की अभिवादन-पद्धति से सर्वेक्षक परिचित है, या 
मिलते ही देखकर परिचित हो जाता है, तो उसे उसी पद्धति से तुरंत अभिवादन करना 
चाहिए। प्रारम्भ में बिना विशेष परिचय के अपनी पद्धति से अभिवादन करना उचित 
नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षक की पद्धति से सूचक परिचित न 
हो, और पहली भेंट में. ही उसको वह हरकत सूचक के लिए एक रहस्य बन जाय, या 
यह भी हो सकता है कि उस प्रकार की क्रिया (जैसे हाथ उठाना) उसकी अपनी संस्कृति 
में कुछ भिन्न अर्थ रखती हो, या खराब अर्थ रखती हो । विशेषतः किसी भी देश के 
बहुत पिछड़े आदिवासियों में जाते समय तो इस बात का ध्यान नितांत आवश्यक है । 
(२) सूचक से मुस्कराते हुए मिलना चाहिए । यों विभिन्न स्थितियों में मुस्कराहट व्यंग्य 
या मजाक उड़ाने की भी द्योतिका होती है; किन्तु प्रथम मिलन या मिलते समय की 
सहज मुस्कान, प्राय: सभी संस्कृतियों में इसी बात का द्योतन करती है कि मिलकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई । विशेषतः एकभाषिक पद्धति में तो यह मुस्कान और भी आवश्यक 
हो जाती है, क्योंकि सर्वेक्षक ऐसी स्थिति में नहीं होता क्रि बोलकर अपने भावों को 
सूचक तक पहुँचा सके । (३) मिलते ही चुप न रहकर किसी न किसी भाषा में (चाहे 
उसे सूचक भले न समझता हो) बात करनी शुरू कर देनी चाहिए । सूचक पर इसकी 
सहज प्रतिक्रिया यही होगी कि सर्वेक्षक बात करना चाहता है । (४) यदि सूचक की 
सभ्यता में प्रचलित विनञ्रता एवं शिष्टता के ढंगों से सर्वेक्षक परिचित हो, या परिचित 
हो जाय तो उसे उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए । इससे सूचक को अपनी ओर 
आकंषित करने एवं उससे उपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है । (५) क्षेत्र 
में कुछ उपहार (जैसे मिठाई आदि) लेकर जाना प्रायः अच्छा साबित होता है । यदि 
सर्वेक्षक को इस बात का पता हो कि सूचक के क्षेत्र में कैसा उपहार विशेष पसन्द किया 
जायगा तो वही लेकर जाना चाहिए । उदयपुर में एक बार मैं कुछ नटों से वहाँ की 
भाषा-सम्बन्धी कुछ सामग्री नोट करने गया । एक बुड्ढे ने बात शुरू करते ही अपनी 
भाषा में अपने साथियों से कुछ संकेत किया, और परिणाम यह हुआ कि स्पष्टतः कुछ 
विरोध न करके भी वे कुछ विशेष बतलाने को तैयार न हुए । शाम को मैं बीड़ी के 
दस बंडल लेकर वहाँ गया । उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे अपेक्षित सारी बातें बतलायीं और 
अंत में यह भी बतलाया कि प्रायः बुड्ढा कह रहा था कि 'ये साले हमसे पूछताछ 
कर अपना पैसा बनाते हैं, और हमें कुछ नहीं देते ।' (६) सूचक से मैत्रीपूर्ण भंगिमा 
से स्नेहपूरणं व्यवहार करना चाहिए । (७) सर्वेक्षक कुछ सीखने के लिए सूचक के पास 
जाता है । उसे सच्चे अर्थों में अपने को शिष्य समझना चाहिए । (=) सुचक की हर 
परम्परा, बात एवं व्यवहार आदि के प्रति सर्वेक्षक को सहज प्रशंसात्मक दष्टिकोण 


के रत; कक कर 2 
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तथा ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सूचक को भी दृष्टिकोण 
(६) यदि सूचक से कोई गलती हो जाय तो ऐसा रुख अपनाना 
चाहिए या ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे ग्लानि, संकोच आदि न हो, और 
उसे लगे कि सर्वेक्षक यह कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ तो हो 
ही जाती हैं । या ऐसी गलती देखकर भी नजुरंदाज कर देना चाहिए, ताकि सूचक को 
लगे कि सर्वेक्षक ने देखा नहीं, या ध्यान ही नहीं दिया, ताकि उपमे लज्जा, संकोच 
आदि के भाव न आएँ । (१०) सूचक के साथ जब भी सर्वेक्षक रहे, उसे प्रसन्नचित्त 
रहना चाहिए । (११) यदि किसी प्रकार यह पता चल जाय कि किसी कारण सूचक 
कुछ दुःखी है तो ऐसी स्थिति में उस'समय उससे सामग्री नोट करने का प्रयास न कर, 
फिर कभी उसके लिए जाना चाहिए । यदि किसी प्रकार सम्भव होतो ऐसी 
स्थिति में सहानुभूति के भाव व्यक्त करना उसे अपने समीप लाते में बहुत सहायक 
होता है । (१२) यूचक यदि कोई बात अशुद्ध भी बतलाये तो न तो उसे टोकना चाहिए 
और न उससे विवाद करना चाहिए । यदि किसी बात के अशुद्ध होने का संदेह हो तो 
बिना उसे बताए, उससे फिर एक बार घूमा-फिरा कर किसी अन्य प्रसंग में वही बात 
पूछ लेनी चाहिए । यदि फिर भी गलती का सन्देह हो तो बाद में दूसरे सूचक से पूछना 
चाहिए । (१३) यदि अपने से कोई गलती या अभद्रता हो जाय तो सर्वेक्षक को क्षमा- 
प्रार्थी होना चाहिए । नाइडा ने अपनी भूलों पर तुरन्त हँसने की सलाह दी है । मेरे 
विचार में कुछ स्थितियों में तो यह ठीक हो सकता है, किन्तु सभी स्थितियों में भूल 
करके हमने से गलतफहमी हो सकती है । (१४) सूचक के शब्द या वाक्य दुहराने में 


यदि सर्वेक्षक से कोई अशुद्धि हो जाय और इस पर सूचक या अन्य लोग हंसें तो इसका 
यास करना चाहिए, और उन लोगों 


बुरा न मान, ठीक रूप से उच्चरित करणे का प्र 

के साथ अधिक से अधिक बातचीत करनी चाहिए । (१५) सर्वेक्षक को सूचक या उस 
भाषा के भाषियों के संपर्क में अधिक रहना चाहिए, ताकि उन लोगों को आपस में 
बात करते मुना जा सके। (१६) सूचक से सुने गये कुछ शब्द या वाक्य यथावसर 
सूचक्र के सामने प्रयुक्त किये जायें तो सूचक आगे और भी तत्परता से बतलाता हि 
वर्योकि उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी भाषा के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करते 
वाला व्यक्ति बतायी गयी चीजें परिश्रम से याद कर रहा है । (१७) सूचक के साथ 
लगातार बहुत देर तक काम करता ठीक नहीं होता। ऐसा न हो कि वह ऊब कर बत- 
लाने में उचि लेना छोड़ दे । नाइडा (मारफालॉजी, १० १६१ ) ने ४५ मिनट को सामा- 
न्यत: ठीक समय माना है । मेरे विचार में ऐसा कोई नियम बनाना कदाचित्‌ बहुत 
व्यावहारिक नहीं. । मिथिला के एक सूचक के साथ मैथिली के संबंध में काये करते समय 
अने देखा कि डेढ़-दो घंटे के पूर्वे वह स्वयं मुझे छोड़ने को तैयार न होता था । दूसरी 
ओर बिज़नौर के एक व्यक्ति के साथ कौरवी पर कास करते हुए मैंने पाया कि २०-२५ 
मिनट बाद ही वह ऊब जाता था । वस्तुतः समय का निर्धारण ` सूचक की प्रकृति 
(कम बोलने वाला या बातूनी), उसके पास कितना समय है. उसकी उम्र (भेरा अनुभव 


अपनाना चाहिए 
का पता चल जाये । 


४१२ भाषाविशान 

यह रहा है कि अधेड या कुछ बूढ़े देर तक बिना ऊब्रे बतलाते रहते हैं, और १८-२० 
वर्ष की उम्र वाले सबसे जल्दी ऊब्र जाते हैं) तथा उसके स्वास्थ्य आदि के आधार 
पर भाषा-सर्वेक्षक स्वयं कर सकता है। (१८) सूचक से एक ही बात बार-बार बुहराने 
को नहीं कहना चाहिए । इससे वह ऊब सकता है। यदि दो-तीन बार के बाद भी उसी 
को दुहराने की आवश्यकता है तो ऐसा बाद में किसी और प्रसंग में करना अधिक उचित 
होगा । (१९) 'ऐसा क्यो' या इस प्रकार के अन्य प्रश्‍न पूछना उचित नहीं । यदि 
सूचक जानता है तो बतला देगा, और यदि नहीं जानता है तो यह सोचकर कि उसे 
अपनी भाषा के बारे में नहीं मालूम है, झेंप सकता है, और आगे सर्वेक्षक की सहायता 
करने से कतरा ग्कता है । सूचक ऐसी स्थितिं में यह सोच कर भी हीन भावना का 
अनुभव करता है कि सर्वेक्षक उसके बारे में बया सोचेगा कि उसे अपनो भाषा के बारे 





में, इतनी-सी बात भी नहीं मालूम है । (२०) नाइडा ने लिखा है कि एक बार कोई | 


सर्वेक्षक अँगुली से इशारा करके विभिन्न वस्तुओं के नाम पूछता रहा, और सूचक हर 
बार एक ही उत्तर देता रहा । हुआ यह कि हर बार सूचक यह समझता था कि सर्वे- 


क्षक अँगुली का न!म पूछ रहा है और वह बही बतलाता रहा । इस भ्रकार, जब एक ही. 


उत्तर बार-बार मिले तो ऐसी गलतफहमी का अनुभान लगा लेना चाहिए, और इससे 
` बचने के लिए वस्तु को छुआ जा सकता है या और तरीके अपनाए जा सकते हैं । 


(२१) नाम जानने के लिए सूचक को वस्तुओं को देखने में, अपनी वस्तुओं को दिखाना ; 


बहुत सहायक होता है । इसका आशय यह भी हुआ कि सर्वेक्षक भी अपने साथ कुछ 
वस्तुएँ ले जाय, और अच्छा हो कि वह पहले अपनी वस्तुएँ दिखाए । (२२) अपनी 
वस्तुएँ दिखाते समय सर्वेक्षक को सतकंता के साथ सूचक के शब्दों को सुनना चाहिए । 
निश्चित रूप से 'यह क्या है! या 'इसका क्या नाम है' या 'यह किस काम आता हः 
का समानार्थी कोई शब्द या वाक्य प्रयुक्त करेगा । इस प्रकार के प्रश्‍नों के लिए उनके 
द्वारा प्रयुक्त शब्दों को जान लेने पर उनकी वस्तुओं के नाम-काम आदि पूछने में 
सर्वेक्षक को आसानी रहेगी । (२०) इस संबंध में एक यह बात भी ध्यान देने की है 
` कि यदि सूचक से सुनकर उसी छप में प्रश्‍न किया जाय और सूचक एक शब्द न कहकर 
एक या कई वाक्य कहे, या देर तक बोलता रहे, तो इसका आशय यह्‌ समझता 
चाहिए कि उस प्रश्‍न का अर्थ (इसका क्या नाम है न होकर 'यह किस काम आता है 
है । (२४) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय उनके नाम तथा काम आदि के बारे में कहते 
चजो, यद्यपि यह निश्चित है कि सूचक कुछ नहीं समझेगा । इससे लाभ यह होगा कि 
अपनी वस्तुएँ दिखाते समय वह भी उनके बारे में कुछ कहना चाहेगा, जिससे उसकी 
भाषा को सुनने और कुछ प्रारम्भिक बातों को पकड़ने का अवसर मिलेगा । (२५) 
सूचक की संस्कृति एवं उसके अंधविश्वास आदि को ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं 
के नाम प्रायः नहीं पूछने चाहिएँ, जिन्हें धताने में सूचक को किसी भी कारण संकोच 
हो । उदाहरण के लिए, अनेक पिछड़ी जातियों के आदिवाती अपना नाम, रात में 
` साँप-बिच्छ, के नाम तथा शैतान-भूत आदि तथाकथित अमांगलिक शक्तियों आदि 





जया आ 
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के नाम लेना नहीं चाहते । आदिम जातियों में कुछ गन्द हैबू होते हैं ।. 
यदि उनकी जानकारी हो तो उन्हें भी नहो पूछना चाहिए । (२६) सूचक की चीजें 
देखते समय उन चीजों के बारे में उसके न समझने के बावजूद कुछ कहते और पूछते 
चलो, जिससे वह स्पष्ट समझ जाय कि उन वस्तुओं के बारे में सर्वेक्षक जानना-सुनना 
चाहता है । इसका परिणाम यह होगा कि वह हर वस्तु को दिखाने के समय उसके 
ताम-फाम के बारे में कुछ कहता चलेगा, जिससे अनेक वस्तुओं के नाम जानने तथा 
सूचक की भाषा समभने-सीखने में मदद मिलेगी । (२७) अनुसंधाता को सूचक की 
बस्तुओं के प्रति प्रशंसात्मक भाव व्यक्त करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए कि लोभ या उस वस्तु को लेने के भाव की गध न आने पाये । (२८) सूचक 
बी सभी वस्तुओं के संबंध में सर्वेक्षक को सहज जिज्ञासा का भाव प्रदर्शित करना 
चाहिये । (२६) ऊपर “यह क्या है' का समानार्थी शब्द या वाक्य जानने के लिए कहा 
जा चुका है । वस्तुतः सर्वेक्षक के लिए सूचक की भाषा के तीन वाक्य जानने बहुत 
आवश्यक हैं : 'वह क्या है', 'वह किसका है, 'वह क्या कर रहा है।' इनमें प्रथम से 
अनेक संज्ञा शब्दों, दूसरे से सवेनाम के संबंध कारक के रूपों तथा तीसरे से अनेक 
धातुओं की जानकारी हो सकती है । (३०) भाषा सीखने के लिए उसे बार-बार सुनना 
और बोलने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है । क्षेत्र में इन दोनों के द्वारा भाषा 
सीखने की कोशिश करनी चाहिए । (३१) भाषा के (विषय एवं वक्ता से सबद्ध) 
विभिन्न स्तरों की जानकारी के लिए, विभिन्न विषयों एवं अवपरों पर, तथा विभिन्न 
वर्गों-जातियों-धर्मो-स्तरों के लोगों के बीच बातें सुननी चाहिये । इससे उस भाषा के 
विभिन्न रूपों या स्तरों को समभने में आमानी होगी । (३२) काम के बाद समय मिलते 
ही सामग्री का विश्लेषण आरंभ कर देता चाहिये । इससे आगे के काम में मदद मिलती 
है तथा जानी गयी चीज के भूलने का भय नहीं रहता, और वह याद होती चलती है । 
(३३) विश्लेषण के साथ-साथ ऐसी सामग्री याद करते चलनी जह जो आगे के काम 
में सहायक हो । * 
(ग). भाषा-कालक्रम-विज्ञान .(61०४००१४०००।०३ ) 
भाषाविज्ञान में सांख्यिकीय पद्धति (3:७1180७०७| ९६१०५) से काम करने या 
सांख्यिकी (४६३६३५८७) की सहायता लेने का इतिहास पिछली सदी से आरम्भ होता 
है । ह्विटनी ने १८७४ में अंग्रेजी ध्वनियो पर इस पद्धति से कुछ काम किया था ५ कितु, 
इस पर विशेष बल १६३५ के बाद दिया गया है। १६४८ में भाषाविज्ञान की छठी 
अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस,जो पेरिस में हुई थी,ने इस सम्बन्ध में काम करने के लिए एक कमेटी 
बनायी थी । इस क्षेत्र में काम करने वालों में किरस्ले जिप्फ, हाँकेट, रीड, कोयबर, 
क्रेटीन तथा रास आदि के नाम उल्लेख्य हैं । रलाटोक्रोनालोजी (जिसे हिन्दी में “भाषा- 
कालक्रमःविज्ञान' कहा जा सकता है) इसी क्षेत्र मे विसित अध्ययन का एक रूप है, 
जिसे विकसित करने का श्रेय मारिस स्वाडेस को हैः । इस विज्ञान को १६५० में इन्होंने 
विद्वानों के समक्ष रक्खा । १६४२ में उत्तरी अमेरिकी इंडियनों तथा एस्किमों के सम्बन्धो ` 
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पर इसी आधार पर लिखित इनका लेख अमेरिकन फिलासोफिकल सोसायटी की कार्य- 
वाही में प्रकाशित हुआ | एक वर्ष बाद राबटं बी० लीज्‌ ने इस पर एक बहुत सुन्दर 
सैद्धान्तिक लेख प्रकाशित किया । इसके बाद, ग्लीसन तथा कुछ अन्य लोगों ने इसे आगे 
बढ़ाया है । यद्यपि सही अर्थो ने भाषाविज्ञान की यह शाखा अभी अपनी बाल्यावस्था में 
है, और इसक्री प्रक्रिया तथा परिणामों आदि का पूर्ण उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है; 
फिर भी, इसकी सम्भावनाश्रों की धुंधली छाया हमारे सामने आ चुकी है । यहाँ अत्यंत 
संक्षेप में इसका परिचय दिया जा रहा है। 
भाषा-कालक्रम-विज्ञान में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर एक भाषा- 
परिवार की दो या अधिक भाषाओं के शब्द्र-समूह को एकत्र करते हैं और फिर्‌ उनका 
तुलनात्मक अध्ययन करते हें । इस तुलनात्मक अध्ययन में पुराने शब्दों के लोप और 
नये के आगम के आधार पर भाषाओं क्रे एक मूल भाषा से अलग होने के काल का 
पता लगाते हैं । साथ ही, कभी-कभी ऐसी भाषाओं में, जिनमें कुछ समानता हो और 
कुछ भिन्नता हो, जिसके कारण उनके एक परिवार के होने के सम्बन्ध में निश्चय के 
साथ कुछ कहना कठिन हो, भाषा-कालक्रम-विज्ञान के आधार पर उनके एक परिवार के 
होने या न होने के सम्बन्ध में, अपेक्षाकृत अधिक निश्चय के साथ कहा ञ्छ सकता है । 
एक ही भाषा के दो कालों का शब्द-ममूह्‌ ज्ञात हो तो उनके बीच के समय के सम्बन्ध 
में भी इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार, वर्णनात्मक और 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर आधारित इस नयी शाखा के आधार पर ऐतिहासिक भाषा- 
विज्ञान की बहुत-सी गुत्यियाँ सुलकायी जा सकती हैं । 
लेरह भाषाओं के आधार पर आरम्भ में गणना की गयी । गणना: के परिणाम- 
स्वरूप यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि सामान्यतया एक हजार वर्षो में कोई भी 
भाषा अपने भूल शब्दों के केवल ८१% शब्द रख पाती है । शेष १६% शब्द लुप्त हो 
जाते हैं । दूसरे शब्दों में, प्रतिहजार वर्ष में किसी भाषा में १९% शब्द नये आ जातो 
हैं । यों इस प्रतिशत के बारे में कुछ विद्वानों ने मतभेद प्रकट किया है, किन्तु किसी 
सर्वसम्मत प्रतिशत के न होने पर इस अधिक मात्य प्रतिशत को स्वीकार किया जा 
सकता है । इस प्रतिशत की प्राप्ति वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, तीनों 
आधारों पर हुई है । अब इसे स्वीकार करके किसी भी भाषा के बारे में बहुत-सी बातों 
का यदि बिलकुल सही नहीं तो, उसके बहुत समीप का अनुमान लगाया जा सक्ता है । 
उदाहरणाथं, यदि किसी भाषा के शब्द-समुह का किसी प्राचीन काल में पता 
हो और आधुनिक काल में पता हो, किन्तु यह न पता हो कि वह प्राचीन काल कितने 
वर्ष पूर्व का है तो दोनों शब्द-समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर लुप्त होने 
वाले या नये आने वाले शब्दों के प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है और फिर 
उपर्युक्त प्रतिशत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पुरानी स्थिति 
कितने वषं पुरानी है । इसी प्रकार, यदि एक परिवार की दो भाषाओं के शब्द-समूह 
का पता हो, क्रित, यह न पता हो कि वे शु एक-दूसरे से अलग हुईं, तो उपर्युक्त 
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पद्दति से उस मूल भाषा के उस समय के शब्द-समूह का पता लगाया जा सकता है, 
जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं और फिर उस समय का भी पता लगाया जा सकता 

है । राजस्थानी, गुजराती या बंगला, उडिया, असमियाँ के लिए इस प्रकार की गणना 
बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 

सैद्धांतिक दृष्टि से जो बातें ऊपर कही गयी हैं, प्रायोगिक दृष्टि से उन्हें पूर्णतः 
ठीक या प्रयोग के योग्य नहीं माना जा सकता । पहली बात तो यह है कि किसी भाषा 
के पुराने रूप के आधारभूत शब्द-समूह को, जिसके लिए प्रायः केवल थोडा-बहुत साहित्य 
ही उपलब्ध होता हैं, निश्वित करना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नहीं । 
दूसरे, शब्द-ममृह में परिवर्तन-सम्बन्धी जो प्रतिशत निकाले गये हैं, सभी भाषाओं के 
लिए लागु नहीं हो सकतें । एक भाषा ऐसी भी हो सकती है जो किसी ऐसी जगह 
बोली जाती हो, जिससे बाहर के लोगों का सम्पर्क नहीं के बराबर हो । ऐसी स्थिति 
में उसके शब्द-समूह में परिवर्तन प्रायः नहीं के वराबर होगा । दूसरी ओर, ऐसी भी 
भाषा हो सकती है जो भौगोलिक तथा अन्य दृष्टियों से ऐसे जगह की हो, जहाँ अनेक 
राष्ट्रों को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृति के आदान-प्रदान करने का अवसर मिला 
हो, और ऐसी स्थिति में उसके शब्द-समूह में परिवर्तन बहुत अधिक होगा । आइसलैंडिक 
तथा ईरानी भाषा की इस दृष्टि से तुलना की जा सकती है। साथ ही, एक ही भाषा 
की दो स्थितियाँ हो सकती हैं । ऐसा असम्भव नहीं है कि अपने इतिहास के प्रथम एक 
हजार वर्षो में शब्द-समूह में परिवर्तत कम हो और दूसरे हजार वर्ष में बहुत अधिक । 
दूसरी ओर ऐसी भाषा हो सकती है, जिममें इसके ठीक उलटा हो। तीसरी भाषा 
ऐसी भी सम्भव है जिसमें दोनों में हजार वर्षों में पर्याप्त परिवर्तन हो और चौथी ऐसी 
हो सकती है, जिसमें दोनो ही में परिवर्तन नाम मात्र का हो । ऐसी स्थिति में सब को 
एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता । हाँ, यह मात्रा जा सकता हूँ कि अपवादों को यदि 
छोड़ दिया जाय तो सामान्य भाषाओं के लिए इन नियमों को काफी अंशों में लागू किया 
जा सक्रता है । पर साथ ही, एक अन्य बात की ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा 
न होगा । भाषा एक बहुत ही संश्लिष्ट चीज है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, बाह्य 
प्रभाव, बतं मान सामाजिक स्थिति आदि अनेक बातों पर उसके परिवर्तन की गति 
निर्भर करती है । इसीलिए, शुद्ध गणना पर आधारित सिद्धान्त उसके अध्ययन में उतने 
अधिक सहायक नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुत से अत्यधिक निश्चित और विकल्प- 
विहीन विज्ञानों में होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह विज्ञान अभी अपनी 
शैणवावस्था में है । इसके और विकसित होने पर भाषाविज्ञान में इससे और अधिक 
सहायता मिलने की सम्भावना हो सकती है । 
( घ ) व्यक्ति-बोली-विकास (Linguistic Ontogeny) 


'आंटोजेनी' (व्यक्ति-विकास) शब्द मूलतः जीवविज्ञात का है । इसका प्रयोग 


१८७० के आसपास किसी एक व्यक्ति (मनुष्य या अन्य जीव) के विकास के लिए किया 
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गया । आधुनिक काल में भाषाविज्ञानवेत्ताओं ते इसके साथ 'लिगिविस्टिक' जोड कर भाषा- 
बिज्ञान की शाखा के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है । इममें व्यवित-बोली या व्यक्ति- 
भाषा (10101८०५) के जन्म से मृत्यु तक के विकास की प्रक्रिपा का अध्ययन होता है। 
दूसरे शब्दों में, इसमें एक व्यक्ति की भाषा के विकास (जन्म से मृत्यु तक) का अध्ययन 
किया जाता है । बच्चों की भाषा पर ओविप सी० इरविन, मैकार्थी, वाट्स, लियोणोल्ड 
याकोब्सन, ब्रौडनब्गे, डेलाक्रवायक्स, केलाग, स्टने, केज, सिद्धेश्वर वर्मा आदि कई 
विद्वानों ने काम किया है, जिसे इस अध्ययन से सम्बद्ध माना जा सकता है । सैद्धांतिक 
दृष्टि से इम विषय पर हाक्रेठ तथा कुछ अन्य लोगों ने भी विचार किया है । 
छोटे बच्चों में भाषा-जैसी चीज नहीं होती, किन्तु भूखा या दर्द आदि से पीडित 
होने पर वह रोकर या अंगों को पटक कर अग्नी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । और यह 
प्रतिक्रिया ही उसके लिए भाषा बन जाती है । माँ समय और स्थिति क्रे आधार पर इन 
प्रतिक्रियाओं से उसके भूखे या दर्द आदि से पीड़ित होने का अनुमान लगा लेती है । 
धीरे-धीरे उसे पता चल जाता है कि भूखा होने पर रोने की क्रिया द्वारा वह खाना पा 
सकता है और तत्र वह रोने का धीरे-धीरे भाषा के रूप में प्रयोग करने लगता है । साथ 
ही, अभ्यास से पीठ ठोंकने आदि से सोने और बैठाने से शौच होने आदि के रूप में बह 
माँ के इशारों या 'इणारों क्री भाषा' को समझने लगता है । इस प्रकार, विचारों का 
. आदान-प्रदान बच्चा बहुत छोटी अवस्था से करने लगता है, किन्तु इसे सच्चे अर्थो में 
, भाषा को संज्ञा नहीं दी जा सकती । दोनों में बहुत अंतर है । 
फिर, धीरे-धीरे बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, साथ ही वह ओठों 
से और जीभ से तरह-तरह की ध्वनियो को बिना किसी उद्देश्य के उच्चरित करता है । 
यों तो पैदा होते ही बच्चा रोने के रूप में हँ, के, ये, आँ आदि ध्वनियों का उच्चारण 
करता सुना जाता है, किन्तु शीघ्र वह अन्य ध्वनियों का भी. उच्चारण करने लगता 
है । कुछ लोगों का कहना है कि बच्चा पहले दोनों ओठों से बोले जाने वाली ध्वनियाँ 
कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण सत्य नही है । मैंने व्यक्तिगत रूप से एक लड़की में, 
बनियों के उच्चारण में विकास का अध्ययन पर्याप्त सावधानी से किया है । आरम्भ में 
“किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी । एक महीने २२ दिन की होने पर, लड़की 
“घी-घी'-जेसी ध्वनि उच्चरित करने लगी । एक महीने बाद, अर्थात्‌ लगभग पौने तीन 
महीने की होने पर दु:खी होने पर अघी, ङे ङे, हिया, अँगा, अंडप, अंहु.अंहुँ, अडः55, 
उहं-उंहं जैसी ध्वनियाँ उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेलते समय हें-हँ, अबू- 
अबु अफ्‌-अफ्‌, अऽऽ, अँऽ, गे-गे, गीगी, अगी-अघी आदि । निष्कषतः अनुनासिक और 
घोष ध्वनियों का यहाँ प्राधान्य माना जायगा । यों कुछ ऐसे बच्चे भी देखे गये हैं जो 
- म, प, ब का भी उच्चारण इस काल में विशेष रूप से करते हैं । इस प्रकार के अनर्गल 
| ध्वनि-समूहों से उसका ध्वनि-उच्चारण का अभ्यास बढ्ता है और धीरे-धीरे वह अभ्यास 
* के आधार पर सफलता से अनुकरण करने लगता है । आरम्भ में उसकी सफलता इतनी 
ही होती है कि मामा को 'माँ या 'पापा' को 'पा' आदि रूप में वह्‌ कह लेता है, पर 
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धीरे-धीरे ये कमियाँ दूर होती जाती हैं। आरम्भ में मौखिक के स्थान पर अनुनासिक, 
अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण या महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण, घोष के स्थान 
- पर अघोष या अघोष के स्थान पर घोष आदि का उच्चारण करता है । संघर्षी ध्वनियाँ 
प्रायः उसके लिए कठिन होती हैं । साथ ही, पाशविक 'ल' और लुंठित “र' भी बच्चों 
के लिए कठिन होते हैं, इसलिए वे इन दोनों के स्थान पर 'न' आदि कहते हुँ । कुछ 
बच्चे 'ल' को पहले पकड़ लेते हैं और 'र', 'ड' आदि के स्थान पर इसी का प्रारम्भ 
में प्रयोग करते हैं । धीरे-धीरे उन्हें अपनी गलती का पता चलता जाता है ओर वे उसे 
ठीक करते आते हैं । यह है ध्वनि की दृष्टि से बच्चों की बोली का विकास । 

बच्चे आरम्भ में केवल एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी दृष्टि से 
हैं; बच्चों की दृष्टि से वे वाक्य हैं । बच्चे द्वारा कहे गये 'दू' या 'दूध' का अर्थ है “मै 
दूध चाहता हूँ या मुझे दूध दो'। धीरे-धीरे वे व्याकरण की अन्य बातों -- सँद्धांतिक 
दृष्टि से नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टि से--को सीख लेते हैं । सादृश्य के आधार पर 
शब्दों का निर्माण भी इसी काल के बाद शुरू होता है । बच्चे में इस निर्माण के आरम्भ 
होने का अथं है कि उसके मस्तिष्क में भाषा की नियमितता अपना स्थान बनाने लगी 
है । मैं जिस लड़की का अध्ययन कर रहा था, चार वर्ष की उम्र में वह कुछ लड़कियों 
के साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली कहंने लगी । फिर कुछ लड़के भी उसके साथ खेलने 
लगे और आरम्भ में उन्हें भी सहेली *हती थी, पर शीघ्र ही वह उन्हें 'सहेला' कहने 
लगी । मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि वे लड़की नहीं हैं, लड़के हैं, अतः 'सहेली' न 
कह्‌ कर उन्हें 'सहेला' कहना चाहिए । मैं तरह-तरह से पूछ कर इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि 'सहेला' उसका बनाया ( सादृश्य के आधार पर ) शब्द है और वह ई 
अत्यय के स्त्रीलिग और 'आ' से पुल्लिग के सम्बन्ध से परिचित है । इतना ज्ञान हो जाने 
के उपरान्त बच्चे बड़ी जल्दी भाषा सीखे लगते हैं । 

इसी प्रकार, 'फोनीम' और “अर्थ” की दृष्टि से भी धीरे-धीरे विकास होते हैं ।, 
छः:-सात वर्ष की अवस्था तक पहुंँचते-पहुँचते बच्चा अपनी भाषा को काफी हद तक 
सीख लेता है । उसके आधारभूत शब्द-समूह से परिचित हो जाता है । आगे बढ़ने पर, 
प्रायः ध्वनि या व्याकरण की दृष्टि से आदमी में विकास नहीं होता; जो होता है, 
शब्द-समुह, मुहावरे तथा शैली आदि की दृष्टि से ही होता है, और स्वभावतः ये 
विकास उसके पेशे एवं वातावरण आदि पर निर्भर करते हँ । 


(ङ) तुलनात्मक पद्धति तथा पुननिर्माण 
(Gomparative Method and Reconstruction) 
भाषाविज्ञान में अध्ययन की पद्धति, और भाषाविज्ञान के तीन रूपों पर 
विचार करते समय (प्रथम अध्याय में) तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला गया 
है । तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक भाषाविज्ञान का एक अग माना जा सकता है, 
किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसमें (तुलनात्मक पद्धति में) दो (या अधिक) भाषाओं 
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या बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर पहले से पह निश्चय किया जाता $ 
कि वे एक परिवार की हैं यो नहीं; और फिर सूक्ष्म तुलना के आधार पर उन भाषाओं 
या बोलियों की पूर्वंजा भाषा ( जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है) का पुननिर्माण किया 
जाता है, अर्थात्‌ उसकी ध्वनियों तथा व्याकरणिक रूपों -एबं अन्य नियमों आदि 
ज्ञात किया जाता है । 
लुलनःत्मक पद्धति--तुलनात्मक पद्धति का आरम्भ १७वीं सदी में हो गया 
था । तब से अब तक भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण एवे पारिवारिक अध्ययन के क्षेत्र 
में जो भो कायं हुआ है, उसका आधार तुलनात्मक पद्धति ही है । अब यह पद्धति 
पहले की अपेक्षा सांख्यिकी आदि शास्त्रों की सहायता से बहुत सुविकसित हो गयी है। 
तुलनात्मक पद्धति में पहले दो भाषाओं के शब्दों को एकत्र पर उनका तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं । शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 
दोनों भाषाओं के बहुत से शब्दों में ध्वनि (या रूप) और अर्थ की दृष्टि से बहुत सास्य 
है । उदाहरणार्थ, संस्कृत पिता, ग्रीक 9०८०७ या लैटिन ३८८१, फारसी पेदर, या 
अंग्रेजी (801९० आदि । यहाँ प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि ध्वनि और अर्थ दोनों में यह साम्य 
क्यो हुआ ? यदि विचार करें तो चार सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं : (१) सम्भव है 
यह्‌ साम्य यों ही संयोग से हो गया हो। इसका कोई ऐतिहासिक आधार न हो। 
` उदाहरणार्थं, जर्मन नास (०455) और जूनी नास (7०५) दोतों का अर्थ 'भीगा हुआ! 
होता है, और दोनों में ध्वनि-साम्य भी है, किन्तु इसका कोई आधार नहीं है । संयोग 
से ही यह साम्य हो गया है, अंग्रेजी ८4१ तथा भोजपुरी नीयर (=समीप) में भी 
इसी प्रकार का साम्य है.। (२) दूसरी सम्भावना यह हो सकती है कि इन दोनों भाषाओं 
में से किसी 'एक ने दूसरी से उस शब्द को लिया हो । उदाहरणार्थ, हिन्दी ने द्रविड 
भाषाओं से 'पिल्ला' शब्द लिया है। या यदि संस्कृत और द्रविड़ परिवार की किसी 
भाषा का तुलनात्मक अध्यपन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो 
उन भाषाओं में संस्कृत से लिये गये हुँ, जैसे कन्नड़ अन्नम्‌ (भात) और दूसरी ओर 
संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओं से लिये गये हैं, जैसे ब्रीहि 
(चावल) । (३) तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि दोनों ही भाषाओं ने ध्वनि 
और अर्थ की दृष्टि से साम्य रखने वाले शब्दों को किसी तीसरी भाषा से लिया हो । 
.'इस सम्भावना के कई अन्य रूप भी हो सकते हैं। दोनों ऐसी दो अन्य भाषाओं मे भी 
शब्द ले सकती हैं जो या तो पारिवारिक दृष्टि से सम्बद्ध हो, या किसी भी स्तर पर 
उधार सेने के कारण दोनों में एक ही शब्द हो । उदाहरणार्थ, पंजाबी और हिन्दी ने 
फारसी से बहुत से शब्द लिये हैं, या फारसी और तुर्की ने अरबी से बहुत से शब्द 
लिये हैं । जमेन और अंग्रेजी ने फ्रांसीसी भाषा से बहुत से शब्द सिये हुँ । (४) चौथी 
सम्भावना यह भी हो सकती है कि जिन दो भाषाओं में कुछ शब्दों में अथ और ध्वनि 
का' साम्य हो, वे दोनों एक ही परिवार की हों और बे समता वाले शब्द उस मूलः 
पाषा के हों, जिनसे वे निकली हों । हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी-बंगला कीं 


~ 
का 
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तुलना करने पर बहुत अधिक शब्द इस प्रकार के मिलेंगे और कहना न होगा कि वे 
शब्द मूलतः संस्कृत के हीं से परम्परागत रूप से इन भाषाओं को मिले हैं । 

इन चारों सम्भावनाओं को संक्षेप में रखना चाहें तो केवल तीन बर्ग बना 
सकते हैं । एक संयोग या चास का, दूसरा उधार लिये जाने का और तीसरा मूल 
भाषा से, उससे निकली भाषाओं में परम्परागत रूप से आने का । 

पहली या संयोग की सम्भावना को लेकर विद्वानों चे बहुत सोचने-समझने तथा 
विभिन्न भाषाओं के आधार पर इसका प्रतिशत निकालने की कोशिश की है। मोटे 
रूप से यह कहा जा सकता है कि संयोग या चांस के कारण अधिक से अधिक दो 
भाषाओं के चार प्रतिशब्दों में ध्वनि या रूप का साम्य हो सकता है। यदि साम्य 
इससे अधिक शब्द में हो तो इसका आशय है कि साम्य चांस पर आधारित न होकर 
शेष दो में किसी एक पर आधारित है । दूसरे प्रकार के--अर्थात्‌ उधार पर आधारित 
--साम्य की जानकारी के लिए उधार की सम्भावनाओं की छानबीन करनी पड़ती है । 
इसके लिए दोनों भाषाओं की भौगोलिक स्थिति एवं उनके बोलने वालों के राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक इतिहास एबं पारस्परिक सम्बन्ध आदि पर दृष्टि दौड़ानी पड़ती है । 
इन आधारों पर इस बात का निर्णय हो जाता है कि समता रखने वाले शब्द उधार 
दिये गये हैं, या नहीं । इसके लिए प्रतिशत का निर्धारण सम्भव नहीं । कुछ भाषाएँ 


` एसी हैं, जिसमें उधार शब्दों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे फारसी भाषा में अरबी 


शब्द, और दूसरी ओर ऐसी भी भाषाएँ हैं, जिनमें इस प्रकार की संख्या बहुत कम है, 
जैसे आइसलैंडिक । 

उपर्युक्त दोनों सम्भावनाओं के न रहने पर तीसरी सम्भावना के लिए गुंजाइश 
होती है । इस सम्भावना के होने पर दोनों भाषाओं की कुछ दृष्टियों से भी तुलना 
अपेक्षित होती है । पहले प्रकार की तुलना ध्वनियों की हो सकती है, दूसरे प्रकार की 
व्याकरणिक रूपों की । इस दूसरे में उपसगे तथा प्रत्ययो की तुलना भी महत्त्वपूर्ण है । 
तीसरे प्रकार की तुलना वाक्य-गठन आदि भाषा के अन्य नियमों की हो सकती है ! 
इन तुलनाओं के अतिरिक्त, इन दोनों के बोलने वालों की साहित्यिक एवं सांश्कुति के 
परम्पराओ, उनके शरीर, जीवन एवं संस्कृति के मानवशास्त्रीय विश्लेषण, एवं उनके 
आदि स्थान एवं इतिहास के अध्ययन द्वारा भी इन भाषाओं के एक परिवार की होने 
की सम्भावना को पुष्ट किया जाता है, और फिर दोनों भाषाओं के एक परिवा* की 
होने का निश्चय हो जाता है । 

पुर्नानर्याण ( ९०००५४१५८६०० )--पारिवारिक दृष्टि से आपस में संबद्ध 
भाषाओं के शब्दों, रूपों, ध्वनियों, तथा वाक्य-निर्माण के नियमों आदि से तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर उस मूल भाषा की ध्वनियों, शब्दों, रूपों आदि का पता लगाना 
पुननिर्माण है । संस्कृत, प्राचीन फारसी, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओ के इसी 
प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उनकी मूल भारोपीय भाषा के सारे अंग 
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पुननिभित किये गये हैं। इस प्रकार के पुनर्विमित रूप तारक ( * ) के साथ लिखे 
जाते हैं । 


` धवनियों के पुननिर्माण के लिए संबद्ध भाषाओं--मान लें दो--से बहुत से 

ध्वनि और अर्थ की समता रखने वाले शब्द लिये जाते हैं । मान लें, एक भाषा के 
शब्दों में जहाँ-जहाँ 'क' ध्वनि आयी है, दूसरी में भी वहाँ 'क' ध्वनि है, तो सामान्य- 
तया यह माना जायगा कि मूल भाषा में उस स्थान पर क' ध्वनि थी। यदि उस 
परिवार में दो से अधिक भाषाओं का पता है तो उन सभी भाषाओं में प्रयुक्त उन्हीं 
शब्दों के रूपों को लेकर इसकी परीक्षा की जायगी । यदि सभी में 'क' है तो यह प्रायः 
निश्‍चित है कि मूल भाषा में उस स्थान पर 'क' ध्वनि थी । उदाहरणार्थ, संस्कृत नव, 
यूनानी ८०4, लेटिन ॥०४०७, गोथिक ४0 के आधार पर उस स्थान पर मूल 
भारोपीय में भी 'न' के होने का अनुमान लगता है । इसी प्रकार, इन शब्दों की अन्य 
श्वत्तियौं की तुलना एवं शब्दों में इन ध्वनियों की तुलना के आधार पर नौ के पर्याय 
उपर्युक्त सारे शब्दों के मूल रूप का पुननिर्माण “7७४ रूप में किया गया है । आशय 
यह्‌ हुआ कि मूल भारोपीय भाषा में नौ के लिए १४०७४ शब्द था और उसी से उपर्युक्त 
सारे रूप या उस परिवार की अन्य भाषाओं के रूप ( जैसे अंग्रेजी 7८, हिन्दी नौ 
आदि ) विकसित हुए हैँ । कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक भाषा में, कहीं 
एक ध्वनि मिलती है और दूसरी में उसी स्थान पर दूसरी । इसमें कई सम्भावनाएँ हो ' 
सकती हैँ । संभव है, मूल भाषा में उन दोनों में की कोई एक ध्वनि रही हो, और 
दूसरी भाषा को दूसरी ध्वनि उसका विकसित रूप हो । जैसे सात के लिए मूल भारो- 
पीय भाषा में *९०६० शब्द का पुननिर्माण किया गया है। लैटिन में इसका रूप 
९1९ मिलता है और गॉथिक मे $०७7 । यदि लैटिन और गॉथिक के आधार पर 
वुननिर्माण करना हो तो समस्या यह खड़ी होगी कि लैटिन में जहाँ 'प' है, गाँथिक में 
वहाँ 'ब' है, फिर मूल भाषा में क्या था? यहाँ संस्कृत सप्त, ग्रीक ५९६ आदि के 
आधार पर तथा अन्य शब्दों में 'प' की गति का अध्ययन कर भाषाविज्ञान इस निष्कर्ष 

पर पहुँचा है कि मूल में 'प' ध्वनि थी । लैटिन में तो वह 'प” ही रही, किन्तु गॉथिक 
में उसका घोषीकरण हो गया और वह 'ब' हो गयी । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 

दो संबद्ध भाषाओं में एक स्थान पर दो भिन्न ध्वनियां मिलती हुँ, पर तरह-तरह के 
तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल भाषा में उन दोनों में 

एक भी नहीं थी और उन दोनों के स्थान पर कोई तीसरी ध्वनि थी । उदाहरणार्थ, 

'एक' के लिए लैटिन में ७०७४ शब्द मिलता है, तथा गाँथिक में 9705, जिनके आरम्भ 

में क्रम से ५ तथा ॥ हैं, किन्तु इन दोनों के आधार पर जिस भूल शब्द का पुन निर्माण 

किया गया है, वह *०/००७ है । इसका अर्थे यह है कि यहाँ मूल ० ध्वनि एक ओर 

तो ५ बन गयी है और दूसरी ओर 9; । इस प्रकार, पुननिर्माण में ध्वत्ति-परिवर्तन- 


सम्बन्धी नियम और दिशाओं से भी पूरी सहायता मिलती है और ग्रिम नियम-जैसे 
शवनि-नियम का भी निर्धारण होता है । 
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इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल भाषा की सारी ध्वनियों, शब्द 
रूप तथा भाषा वषियक अन्य नियमों का पुननिर्माण होता है । इस पुननिर्माण की 
सफलता तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्राप्त सामग्री की प्रचुरता और निश्चितता पर 
निर्भर करती है। इसीलिए, जहाँ सामग्री कम या अनिश्चित होती है, पुननिर्मित ध्वनियों 
या रूपों आदि के विषय में प्रायः विद्वानों में एक मत नहीं होता । मूल भारोपीय 
भाषा के बहुत से अंगों के विषय में इस प्रकार के मत-वैभिन्न्य हैं । 


पुननिर्माण कई सीढ़ियों तक किया जा सकता है । उदाहरणार्थ-- 
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यह भाषा-परिवार है । इसमें उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएँ हैं और 
उनके सम्बन्ध में हमें जानकारी है। ऊपर कही गयी तुलनात्मक पद्धति से उ-ऊ के 
आधार पर 'आ' का; ए-ऐ के आधार पर 'इ' का; और ओ-औ के आधार पर 'इ का 
पुननिर्माण करेंगे । फिर, पुननिमित भा, इ ई के आधार पर 'अ' का पुननिर्माण 
करेंगे । इसी प्रकार, यदि सामग्री मिले तो और पीछे तक भी पुननिर्माण किया जा 
सकता है । 

किसी मूल भाषा के पुनमिभित रूप ( विशेषतः पुर्नानामित शब्द-समूह ) के 
आधार पर तत्कालीन संस्कृति-सभ्यता एवं उसके प्रयोबता जन के स्थान आदि का भी 
अनुमान लगाया जा सकता है। 

पुननिर्माण का एक आंतरिक पुननिर्माण (¡1९7६ 7९००५४१०९००) भी 
कहलाता है, जिसमें एक ही भाषा में तुलनात्मक पद्धति के सहारे पुरानी ध्वनियों या 
शब्दों आदि का निर्माण करते हैं । इस रूप में उपर्युबत पुननिर्माण को बाह्य पुननिर्माण 
(external reconstruc५0n) कहा जा सकता है । 

आंतरिक पुननिर्माण (internal reconstruct०n) उस भाषा का अपेक्षित 
होता है, जिसका पुराना लिखित रूप प्राप्त नहीं । इसके द्वारा उसके प्राचीन रूप-- 
ध्वनि, शब्द-रूप या व्याकरण आदि --का पता लगाते हैं । इसका आधार यह माना 
गया है क्रि भाषा के प्राचीन रूप के कुछ चिह्न, किसी न किसी रूप में भाषा के वर्तमान 
रूप में वर्तमान होते हैं । वे ही अंधे की लकड़ी का काम करते हैं । उ 
ही प्राचीन भाषा का एके सीमा तक निर्माण सम्भव है । 
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(च) भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज 
(Linguistic Palaentology ) 
भाषाविज्ञान की यह शाखा इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसमें इतिहास के उस अन्धे युग पर, जिसके सम्बन्ध में कोई 
सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाला जाता है । जर्मन विद्वान्‌ मेवसमूलर 
ने इसकी नीव रखी । जर्मन में इसका नाम उर्गेशिख्त (1778०४०॥४०४६८) है । 
खोज की प्रणाली--इस खोज के लिए किसी भाषा के प्राचीन शब्दों को लिया 
जाता है, फिर उस परिवार की अन्य भाषाओं के प्राचीन शब्दों की तुलना के आधार 
पर यह्‌ निश्चित किया जाता है कि प्राचीनतम काल के शब्द कौन-कौन थे । इन शब्दों 
को इकट्ठा कर इनका विश्लेषण कई दृष्टियों से किया जाता है । सामाजिक, धार्मिक 
आदि वर्गो में शब्दों को अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की 
सामाजिक, धामिक तथा आथिक दशां क्या थी ? जानवरों के नामों से यह पत्ता चलता 
है कि उनके पास कौन-कौन जानवर थे? 'क्रिया' शब्दों से उनके सामाजिक जीवन पर 
प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार, यथासाध्य उन शब्दों के सहारे जीवन के प्रत्येक अंग की 
छानबीन की जाती है और एक पूरा नक्शा तैयार करने का प्रयास किया जाता है । 
साथ ही, प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड-पौधे तथा ऋतु से सम्बन्धित शब्दों 
के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान पर इन सवका इस रूप में 
पाया जाना सम्भव है । इससे उनके आदिम स्थान का अनुमान लग जाता है । 
खोज में सहायक भ्रन्य शास्त्र तथा विज्ञान--इस खोज का आधार यद्यपि 
भाषाविज्ञान है, पर पूणांता के लिए अन्य शास्त्रों एवं विज्ञानो से भी सहायता लेनी 
पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानवविज्ञान का है । इसके द्वारा उस काल के 
मानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन अन्य आधारों से होता है । इसी प्रकार, 
पुरातत्त्व (३०॥९०।०९५) की सामग्नियों एवं निष्कर्षों से भी हमें भाषाविज्ञान के 
आधार पर की गई खोज को पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके सत्यासत्य 
होने की परीक्षा भी कुछ हद तक हो जाती है | भूगर्भविद्या (geology) भी हमारी 
कम सहायता नही करती है । पर, सबसे अधिक सहायता भूगोल ( ४९०४४०॥ ) से 
मिलती है । विशेषतः उस स्थान-विशेष का प्राचीन भुगोल, शब्दों के आधार पर प्राप्त 
बहाँ की तत्कालीन भौगोलिक दशा को समभने में तथा आदि स्थान को निश्चित करने 
में बहुत सहायक होता है । 
मूल भाषा के शब्दों का निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें--(१) जिस 
कुल के प्राचीन काल की खोज करनो हो, उसकी नयी-पुरामी सभी शाखाओं-प्रशाखाओं 
के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए और सभी का अध्ययन बड़ीं सावधानी से करना 


चाहिए । ऐसा करने से कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री मिल जातो है। किसी भी 


प्राचीन शब्द को व्यर्थ समकर छोड़ना उचित नहीं । (२) एक शब्द एक शाखा की 
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अनेक प्रशाखाओं में ओर अन्य शाखा की एकाध अ्रशाखाओ में मिले तो इससे सीधे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शब्द मूल भाषा का है ।हो सकता है कि 
एक शाखा में बाद में उसका कहीं और जगह से श्रागन हुआ हो और दूसरी शाखाओं 
की एकाध प्रशाखाओं ने उसे उधार ले लिया हो । इस सम्बन्ध में, शब्द यदि दूर की 
शाखाओं में मिले, जिनकी आपस में भौगोलिक दूरी भी श्रधिक हो ग्रौर इतिहास के 
किसी काल में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न रहा हो तो वह मुल भाषा का 
माना जा सकता है । इसे निम्न चित्र के द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है। 


Gee | 


यहाँ अ मूल भाषा है । उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुई और 
क्रमशः आ से क, ख, ङ, इ से ग, ध, तथा उ सेच का जन्म हुआ है। यदि क, ख 
और ङ में कोई शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवायंतः वह मूल भाषा में अ का 
शब्द है । पर, यदि क और च में एक शब्द मिलता है तो उसके मूल में होने की अधिक 
सम्भावना हो सकती है । इतना ही नहीं, यदि अंग्रेजी और हिन्दी की भाँति क और च 
का सम्बन्ध हो, या रहा हो, तो इस प्रकार के एक शब्द का पाया जाता विशेष महत्त्व 
नहीं रखता, क्योंकि सम्भव है संसगे के कारण, एक ने दूसरे से उधार लिया हो । पर, 
दूसरी ओर दोनों भाषाओं में पाया जाने वाला शब्द यदि इतने पुराने समय से पायो 
जाता हो जबकि दोनों का आपस में सम्बन्ध नहीं था, तो उसका महत्त्व हो सकता है । 
यह बात प्रत्यक्ष सम्पर्क की है । कभी-कभी अप्रत्यक्ष सम्पकं के कारण भी शब्द एक भाषा 
से दूसरी में आ जाते हैं । उपर्युक्त चित्र में क और घ से सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा 
है।पर,कका यदि ग से और ग का घ से सम्बन्ध रहा हो तो यह अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भादा 
जायगा और शब्द के उधार लिये जाने की सम्भावना हो सकती है । पर, यहाँ भी पहले 
के उदाहरण की भाँति सम्पकं के समय पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। (३) दो 
भाषाओं में एक शब्द मिले, किन्तु ध्वनि और अर्थ में कुछ या अधिक अन्तर हो, तो इस 
आधार पर शब्द छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सम्भव है अर्थ एवं ध्वनि-परिवर्तन 
के कारण यह अन्तर पड़ा हो और मूलतः शब्द एक हो । (४) कोई एक शब्द एकःध 
प्रशाखा में हो और शेष में न हौ तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है 
कि मूल भाषा में शब्द नहीं था, क्योंकि यह भी सम्भावना हो सकती है कि शेष 
भाषाओं में उस शब्द का लोप हो गया हो । अतः और आधारों से इसकी परीक्षा करती 
चाहिए । (५) किसी श्रह्खलाबदध शब्द-पंक्ति सें इधर-उधर के शब्द मिलें तो बीच के 
शब्द न सिलने पर भी उसकी सम्भावना की जा सकती है । असे नाक, कान, मुंह के 
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लिए शब्द मिलें तो आँख के लिए शब्द मिले या नहीं, यह निश्चित रूप से कहा जायगा 
कि उसके लिए शब्द था। इसी प्रकार, १, २, ३, ५, ६, ७, & के लिए शब्द हों तो 
४ और ८ वा होना भी माना ही जायगा, चाहे शब्द मिलें या न मिलें । 
शब्दों से निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बार्ते--(१) एक वस्तु के 
नाम का मूल भाषा में मिलने पर जब तक और शब्द न मिलें, उसके विभिन्न प्रयोगों 
का उस काल में होना न मान लेना चाहिए । जैसे, यदि घोड़ा के लिए शब्द मिल जाय, 
चढ़ने और रथ श्रादि के लिए शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो सकता 
है । क्योंकि, यह भी सम्भव है कि परिचय मात्र रहा हो और रथ में जोतना, चढ्ना, 
आदि प्रचलित न रहा हो । इसी प्रकार दूध के लिए शब्द मिलने पर दधि और घी 
होने की सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दों के मिले बिना नहीं हो सकती । (२) पानी, 
पर्व॑त, पेड़ आदि शब्दों के तथा ऋतु के आधार पर मूल निवास-स्थान के निश्चित 
करने में बहुत भतर्क रहना चाहिए । इसमें प्राचीन भूगोल से विशेष सहायता ली जानी 
चाहिए । साथ ही केवल, कुछ ही शब्दों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं । 
(३) सामाजिक एबं धामिक अवस्था आदि के विषय में भी अन्य शास्त्रों एवं विज्ञानो 
से सहारा लेकर निष्कर्ष निकालना चाहिए । साथ ही, अपने परिणाम को पर्याप्त सामग्री 
पर आधारित करना चाहिए । उस विषय में शब्द के मिलने पर भी किसी ऐसी परम्परा 
या ऐसे विधान को कल्पना न की जानी चाहिए जो उस काल के लिए असम्भव 
हो, क्योंकि ऐसी दशा में अधिक सम्भव यह है कि वह शब्द-विशेष उस समय कुछ 
दूसरा अर्थ रखता रहा हो। उदाहरणार्थ, प्राचीन भारोपीयों के सम्बन्ध में खोज 
करते समय रेल के लिए कोई शब्द मिले तो उसका आशय यह नहीं कि उस समय 
रेल थी, बल्कि उसका अर्थं यह अवश्य है कि उस शब्द-विशेष के ठीक अर्थ से हम 
अवगत नहीं हैं । 
भाषाविज्ञान के आधार पर ऐसी खोजें विशेषतः भारोपीय परिवार के विषय 
में हुई हैं। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस सम्बन्ध में प्रथम व्यवस्थित कार्य मैक्स 
मूलर द्वारा हुआ । उसने और बातों पर प्रकाश डालते हुए मध्य एशिया में आर्यो का 
आदि स्थान निश्चित किया तब से लैघम, पीटर गाइल्स, सर देसाई, तिलक, ब्र देस्ताइन, 
दाप, सम्पूर्णानन्द, कीथ आदि अनेक विद्वानों ने इस प्रश्‍न पर विचार किया है, किन्तु 
अभी तक सभी लोग किसी एक मत को मान्य नहीं मान सके हैं । 


(छ) समाज-भाषाविज्ञान (5०००४०६१५४०४) 


भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है । व्यक्ति समाज में ही उसे सीखता है और 
समाज में ही उसका प्रयोग करता है । इस प्रकार, समाज और भाषा का बड़ा धनिष्ट 
सम्बन्ध है । इसी सम्बन्ध का परिणाम है कि भाषा अपनी व्यवस्था में समाज के अनुरूप 
होती है, साथ ही उसका विकास भी सामाजिक विकास के समावान्तर चलता है । इसी 
लिए, किसी समाज बे. बारे में उसके दवारा प्रयुक्त भाषा के आधार पर बहुत कुछ कहा 
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जा सकता है । भारतीय भाषाओं में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा जैसे सम्बन्धद्योतक 
स्वतन्त्र शब्दों का पाया जाना, कितु युरोपीय भाषा में इनका अभाव, इस वात को स्पष्ट 
करता है कि भारतीय समाज के इन संबन्धों का युरोपीय समाज की तुलना में अधिक 
महत्त्व था । फारसी में बड़े लोगों के लिए आदरार्थ में क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग 
इस वात का संकेत करता है कि वहाँ की सामन्ती व्यवस्था में अमीर या बडे आदमी 
एक से अधिक सामान्य या निम्न श्रेणी के व्यक्ति के बरावर माने जाते थे । जापान मे 
राजा तथा राजघराने के लोगों के लिए सामान्य भाषा से अलग शब्दों एवं रूपों के प्रयोग 
इस वात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि वहाँ के समाज में राजा का स्थान बहुत ई 
विशिष्ट रहा है जो अन्य देशों में प्रायः दुर्लभ है । भाषा और समाज के इस घनिष्ट 
सम्वन्ध की ओर ध्यान जाने के कारण ही अब भाषाविज्ञान की यह एक नयी शाखा 
विकसित हो गयी, जिसमें भाषा और समाज के सम्बन्धो तथा उससे सम्बद्ध बातों पर 
विचार किया जाता है । इसे हम भाषाविज्ञान और समाजविज्ञान का एक प्रकार का 
सम्मिलित रूप भी कह सकते हैं । 
समाज-भाषाविज्ञान का पूर्ण एवं व्यवस्थित अध्ययन मोटे रूप से तिम्तांकित 
शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है-- 
(क) ध्वनिविज्ञान 
(ख) रूपविज्ञान 
(ग) वाक्यविज्ञान 
(घ) अर्थविज्ञान 
(ङ) शब्दविज्ञान 
(च) मुहावरे 
(&) लोको क्तियाँ 


भाषा में सामाजिक भेद इन सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है | शिक्षित-अशि- 
क्षित, उच्च वर्ग-मध्य वर्ग-निम्त वर्ग, शिक्षित में विभिन्न स्तरों (जैसे हिन्दी प्रदेश में 
मात्र हिन्दी पढ़ा--उर्दू पढ़ा--संस्कृत पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा), विभिन्न पीढ़ियों, विभिन्त 
पेशों, विभिन्न प्रकार के जीवन (विद्यार्थी आदि), विभिन्न जातियों (जैसे बाह्मण, 
बनियाँ, कोरी), विभिन्न धर्मो (जैसे हिन्दू-सुसलमान), स्त्री या पुरुष आदि द्वारा प्रयुक्त 
एक ही भाषा-ध्वनि (मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अनुनासिक स्वर, मूल व्यंजन, संयुक्त 
व्यंजन, वलाघात, सुर-लहर, दीर्घता), रूप-रचचा, वावय-गठन, शब्द-प्रयोग, मुहावरे 
तथा लोक्रोक्तियों आदि की दृष्टि से थोड़ी-बहुत - अलग-अलग होती है, और वक्ता की 
वात सुनकर एक सीमा तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस सामाजिक स्तर्‌ 
का व्यक्ति बोल रहा है । यह दो व्यक्तियों की वातचीत सुनकर दोनों के सामाजिक स्तर 
तथा आपसी सम्बन्ध आदि का अन्दाज लगाया जा सकता हैं । हेन्दी प्रदेश के एक ही 
गाँव में जमुता-यमुना, व्यक्ति-व्यक्ति, कानूत-कातून, वर्सा-वर्षा, रच्छा-रक्षा, अ 
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अखबार, ग्रीब-गरीब, रोज-रोज्‌, कालेज-कॉसिज, रजिःनर-रजिन्दर-राजेन्दर-राअेन्द्र, 
परसाद-परशाद-भ्रसाद, बरहमन-वाम्हन-ब्राम्हन-ब्राम्हण-ब्राह्मण, सहर-शहर, रपट- 
रिपोर्ट, नखलऊ-लखनऊ, टीसन-टेसन-इस्टेशन-स्टेशन जैसे हजारों शब्दों में उच्चारण- 
भेद सामाजिक भेदों की अभिव्यक्ति करते हैँ । तमिल में विशिष्ट प्राचीन ध्वनि ज केवल 
ब्राह्मणों में सुरक्षित है, अन्यों की भाषा में वह ल, छ आदि हो गयी है। बंगलौर के 
ब्राह्मणों की कन्नड़ में 'मनुष्य' शब्द “मनृश्य, रूप में है तो अन्यों की कन्नड़ में 'मनूस' 
रूप में । विश्‍व की अन्य अनेक भाषाओं में भी ऐसे तत्त्व खोजे जा सकते हैं । रूप के क्षेत्र 
में भी सामाजिक अन्तर होते हैं। दिल्ली की भाषा इस दृष्टि से बड़ी समृद्ध सामग्री 
प्रस्तुत करती है । इन पंक्तियों के लेखक ने रूप की दृष्टि से कुछ काम किया था । कभी 
इस पर विस्तृत रूप से लिखने का बिचार है । यहाँ कुछ भेदों की ओर संकेत मात्र किया 
जा सकता है : किया-करा, हैं-हैंगे, आना-आइयों, उन्होंने-उन्ने, मुझको-मैंने-मेरे को, 
मुभसे-मेरे से, मुझमे-मेरे में, मुझ पर-मेरे पर, देना-दियो । 

इसी प्रकार, वाक्य-रचना तथा शब्दों के अर्थ में भी अन्तर मिलता 
सर्वाधिक अन्तर शब्द-प्रयोग में मिलता है । मेरे अपने गाँव (आरीपुर, 
उत्तर प्रदेश) में तथाकथित निम्न जाति के लोग, प्रायः ३० वर्ष पहले 'सोहारी' शब्द 
का प्रयोग पूड़ी के लिए करते थे, जबकि अन्य लोग 'पूड़ी! कहते थे। साड़ी-लुग्गा, 
भोजन-खाना-खयका, कुर्ता-अंगरखा, घर-बखरी आदि भी इसी प्रकार चलते थे । मुहा- 
वरों, लोकोक्तियों में भी एक सीमा तक पर्याप्त अन्तर मिलते हैं । जातियों आदि के 
अतिरिक्त, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों तथा शब्दों में 
भो काफी अन्तर होता है । दोनों की गोलियों में 'बहुत अधिक अन्तर है 


है । भोजपुरी में 
'नौज', 'नोजी', 'लगनकरे', 'मरकिनौना', 'उड़ासी', 'मुंहझौंसा' आदि केवल स्त्रियों 
की भाषा में मिलते हैं 


तो अनेक अश्लील ` गालियाँ केवल पुरुषों की भाषा की ही 
शोभा बढ़ाती हैं । 


भाषा के विशिष्ट रूप का उद्भव, उसका विशेष प्रक 
' शब्द-समूह आदि में परिवर्तन, उस पर अन्य भाषाओं का 
भाषाओं पर प्रभाव, परिनिष्ठत भाषा के रूप में 


है। यों 
जिला गाजीपुर 


[र का विकास तथा उस 
प्रभाव एवं उसका अन्य 


उदाहरण के लिए, भाषा के एक रूप का परिनिष्ठत 
आना मूलतः सामाजिक स्वीकृति है। कैसे और क्यों आज दिल्ली के आसपास की 
भाषा परिनिष्ठित मान ली गयी है और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में वही पूरे हिन्दी प्रदेश 
पर छा गयी है, इसका उत्तर समाज के संदभे में ही दिया जा सकता है । जब किसी 
एक क्षेत्र के समाज को अनय क्षेत्रों का समाज किसी भी कारण (धमं, राजनीति आदि) 
अपनी तुलना में, जाने या अनजाने, भमुखता देने लगता है तो वहाँ की भाषा भी सहज 
ही शेष समाज के लिए मान्य होने लगती है और धीरे-धीरे वही परिनिष्ठित भाषा बन 


( standard ) मान लिया 
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जाती है । बहुत से देशों में राजधानी के आसपास की भाषा परिनिष्ठत है, इसके पीछे 
यही सामाजिक कारणहै। _ 
इसी तरह किसी एक भाषा के दूसरी भाषा पर प्रभाव (शब्द, वावय-रचना 
आदि किसी भी क्षेत्र में) के पीछे भी सामाजिक कारण कार्य करते हैँ । ऐसे समाज की 
भाषा जो किसी भी कारण भन्यो की तुलना में उच्च समझी जाती है, अन्य भाषाओं 
को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेती है, हालांकि कुछ अन्य कारणों से इसके विपरीत 
भी होता है । 
जापानी भाषा के अनेक प्रयोगों में सामाजिक दृष्टि से कई स्तर हैं । इन स्तरों 
का मुख्य आधार समाज में एक-दूसरे के प्रति आदर की भावना की कमी-बेशी है जो 
शब्दों, रूपो', आदि भें अभिव्यक्त हुई है। यहाँ कुछ उदाहरण मनोरंजक होंगे । इस 
तरह के अंतर सर्वनामो में बहुत अधिक हैं । मध्यम पुरुष के लिए अंग्रेजी में 1०७ 
तथा १०५ दो हैं, हिन्दी में तू, तुम, आप तीन हैं, किन्तु जापानी में छः-सात हैं । श्रोमाए 
--इसे हिन्दी में कहते है 'आप हैं मेरे सामने उपस्थित होने वाले' । पहले इसमें कुछ 
आदर का भाव था, किन्तु अब आदर-भाव प्राय; नहीं के बराबर है । बहुत नजदीक 
के पुरुष मित्र आपस की बातचीत में एक-दूसरे के लिए इसका प्रयोगे करते हैं । पति 
पत्नी के लिए भी इसका प्रयोग करता है । अच,ता--यह्‌ आदरसूचक 'आप' है । उदा- 
हरण के लिए, शिष्य, गुरु को इसके हारा संबोधित करता है। अन्ता--इसमें आदर 
अनाता' से कुछ कम है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अनाता' का ही विकसित रूप है । 
माँ बेटी के लिए, पत्नी पति के लिए या पति पत्नी के लिए इसका प्रयोग कर सकता 
है । ओमाए सान--यह बहुत आदरसूचक है । इसका प्रयोग प्रायः केवल पुरुष के लिए 
होता है। श्रनावा साधा--अपने से बड़े के लिए आता है। प्रायः स्त्रियां ही इनका 
प्रयोग करती हैं । यह लिखने में अधिक प्रयुक्त होता है और बोलने में कम । क्षिसि-- 
इसमें स्वामी, रामकुमार जैसा आदर का भाव है । इसका प्रयोग पुरुष आपश में करते 
हैं। स्त्रियाँ नहीं करतीं । बान्जी--यह ४०४ का समानार्थी है। बोलने में इसका 
प्रयोग नहीं होता । वस्तुतः अंग्रेजी से अनुवाद करने में (110७ के प्रतिशब्द रूप में इसका 
प्रयोग होता है। इसी प्रकार, 'मैं' के लिए भी जापानी में कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। 
बाताशी--यह अत्यंत शिष्टाचारयुक्त है तथा प्रायः लिखित भाषा में प्रयुक्त होता है । 
स्त्री-पुरुष दोनों प्रयोग करते है। शीसेइ--इसका प्रयोग प्रायः पुरुष करते हैं, स्त्रियाँ 
बहुत कम । इसे हिन्दी 'में अत्यन्त तुच्छ' कह सकते हैं । शिष्य अध्यापक को यदि लिखे 
तो इसका प्रयोग करेगा । बोकु--इसका प्रयोग प्रायः पुरुषों तक सीमित रहा हू । 
ग्रोरे--समीपी भित्र से बोलचाल में प्रयुक्त होता है। यह बहुत शिष्ट नहीं है । सेश्शा- 
इसके प्रयोग में भी बड़ी विनम्रता और तुच्छता का भाव निहित रहता है। इसका प्रयोग 
सामंत-युग में अधिक होता था । इसी तरह 'वह' के लिए कोनीकाता (आदरयुक्त और 
बहुत शिष्ट; स्त्री-पुरुष दोनों के लिए; दोनों प्रयोग कर सकते हैं), कोनोहितो (पूर्ववर्ती 
से कम आदर), सोनोकाता (कुछ समीप); आनोकाता (दूर), कारे (1०), कानोजो 
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(४1८), सोरे (४), आरे (६॥॥४) भादि हैं। विशेषण में ऐसे प्रयोग कम हैं । एक 
उदाहुरण' पर्याप्त समझा जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को लम्बा कहना हो तो 
सेनोताकाइ कहेंगे, किन्तु राजा या राजकुमार को लम्बा कहना हो तो सेनोशोताकाह 
कहेंगे । क्रिया में भी अन्तर है । आ रहा है' के लिए ओइदेनीनारीमासु (अधिक आदर 
जैसे सम्राट्‌ के लिए), ओइदेनीनारेमासु (अत्यधिक आदर), इराश्शाइमासु (आदर, 
जैसे अध्यापक के लिए), किमासु (सामान्य) । संज्ञा शब्दों में भी यह अन्तर है : बेटा 
के लिए मुसुको (सामान्य), मुसुकोसान (कुछ आदर), रेइसोकु (आदर, उच्च परिवार 
के बेटे के लिए), गोरेइसोकु (अत्यधिक आदर) आदि कई शब्द हैं । 
एक सीमा तक ऐसे प्रयोग हिन्दी-उदू में भी हैं : तू, तुस, आप, जनाब, 
जनाबआली, हुजूर; बैठना-बिराजना-तशरीफ रखना, आना-पधारना-तशरीफ लाना- 
पवित्र करना ( कभी मेरे घर आ| आओ| आइए/ पधारो/ पधारिए| तशरीफ लाइए| 
( को ) पवित्र कीजिए); नाम-शुभ नाम ; गरीबखाना-दौलतंखाना ; चल-चलो-चले- 
चलिए आदि | 
हरियाणी-भाषी क्षेत्र के कुछ भागों में [उदाहरण के लिए, भाजरा डवास 
(दिल्ली का एक गाँव) तथा उसके आसपास] सामान्य भाषा में 'यह' के लिए स्त्रीलिग 
में 'याह' का प्रयोग होता है तथा पुल्लिंग में 'योह' का उदाहरणार्थ-- 
याह के करे से =यह क्या कर रही है? 
योह के करे से=यह बया कर रहा है? 
किन्तु, वहीं का हरिजन चूहडा, चमार तथा धानक (जुलाहे) [आदि] स्त्रीलिंग 
में 'याह' के स्थान पर्‌ 'योह' का प्रयोग भी करता है। साथ पुल्लिग में 'योह' के स्थान 
पर 'याह्‌' बोलता है। 
सामाजिक परिवतंनों के साथ भाषा में भी परिवर्तन आता है । शब्दों के स्तर 
पर यह्‌ परिवर्तेन बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है । हिन्दी प्रदेश में मध्ययुग में जहाँपनाह, 
अन्नदाता, गरीबपरवर जैसे शब्द संबोधन के रूप में बहुप्रचलित थे । अब ये हमारी 
भाषा के बहुप्रयुक्त शब्द नही रह गये हैं, क्योंकि उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था अब 
नहीं रही । जापान में वहाँ के राजा को भगवान माना जाता था और उसे 'तेन्नो हेइका' 
या 'तेन्नो ग्रामा' कहते थे । केवल 'तेन्नो' कहने वाला राजद्रोही समा जाता था । अब 
कुछ लोग केवल 'तेन्नो' भी कहने लगे हैं । आज को हिन्दी में केक, बिस्कुट, पैंट, कोट 
हैं तो मध्ययुगकी हिन्दी में मिर्जई, शोरमाल आदि थे, तथा आदिकालीन हिन्दी में कुछ 
और थे । तत्त्वतः शब्द-समूह में परिवर्तन अनेक दृष्टियों से समाज की विचारधारा 
तथा उसकी रहन-सहन में परिवर्तेन का बहुत ही अच्छा सूचक है । 
इस प्रकार, यदि भाषा का सूक्ष्मता से सामाजिक स्तरों के संदर्भ में अध्यरान किया 
जाय तो उन सूक्ष्मताओं को खोज, निकाला जा सकता है जो सामाजिक स्तरों से उदुभूत 
हैं तथा एक सीमा तक उनकी अभिव्यक्ति करती हैं। साथ ही, अभी तक भाषा केवलं 
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विचारों-भावों की अभिव्यक्ति का साधन समझी जाती रही है, समाज-भाषाबिज्ञान के 
अध्ययन द्वारा और गहराई में जाकर उससे भावों और विचारों को जानने के अति- 
रिक्त पह भी जाना जा सकता है कि वक्ता की सामाजिक स्थिति--धर्म, जाति, 
शिक्षा, आय, परम्परा आदि की दृष्टि से--वय है, तथा जिससे वह बातें कर रहा है, 
उसका उससे सम्बन्ध तथा सामाजिक स्तर क्या है ? साथ ही, भाषाओं में हुए अनेक 
वरिवर्तनों, भाषाओं के आपसी सम्बन्ध तथा प्रभाव, उनके शिष्ट-अशिष्ट, श्लील- 
अश्लील, मान्य-अमान्य, परिनिष्ठित-अपरिनिष्ठित आदि होने की स्वीकृति आदि अनेक 
बातों को भी समाज से जोड़ा जा सकता है । 


( ज ) सांख्यिकीय भाषाविज्ञान (४६४६३०1 Linguistics) 


भाषाविज्ञान की इस शाखा में सांख्यिकी के आधार पर भाषा के विभिन्न पक्षों 
पर विचार किया जाता है । यह गणितीय भाषाविज्ञान (mathematical lingui- 
5005) के अंतर्गत, है । जैसा कि ज्ञात है, सांख्यिकी गंणित की ही एक शाखा है । यहाँ 
इसकी कुछ प्रारम्भिक बातों का ही परिचय दिया जा रहा है। 

यह बात कम आश्चर्य की नहीं है कि भाषाविज्ञान की यह अपेक्षाकृत नयी 
शाखा, भारत के लिए नयी नहीं है, और इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय 
भारत को ही है । तीसरी-चौथी सदी ई० पू० में बनायी गयो वैदिक अनुक्रमणियाँ विश्व 
में अपने ढंग की प्रथम हैँ । इनमें संहिताओं पर सांख्यिकीय दृष्टि से कार्य है । इनमें 
से एक के अनुसार ऋग्वेद में १०१७ मंत्र, १०५८० इ छंद, १५३८२६ शब्द तथा 
४३२००२ अक्षर हैं । 

आधुनिक काल में सांख्यिकीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, वह 
प्रेरणा भादि की दृष्टि से प्राचीन भारतीय कार्य से सम्बद्ध नहीं है । इसका विकास 
स्वतंत्रतः हुआ है । हुआ यह कि गणितशास्त्र ज्यो-ज्यों विकसित होता गया, अन्य अनेक 
शास्त्र उसे अपने लिए उपयोगी पाते गये । इसी परंपरा में इसने भाषाविज्ञान के क्षेत्र 
मे भी प्रवेश किया । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस दिशा में पहल करने का श्रेय सोवियत 
संघ को है । सर्वप्रथम प्रसिद्ध रूसी बुन्जकोफ्स्कीं (Buvjakovskiy) ने १८४७ ई० 
में भाषाविज्ञान में गणित के प्रयोग की सम्भावना की ओर संकेत किया था | १८७४ 
में ह्विटने (W. 10. Whitney) ने अंग्रेजी ध्वनियों की आवृत्ति (८९4५००५) पर 
काम किया । १६०४ में प्रसिद्ध भाषाशास्त्री कुतैने (8. Courtenay) ने विभिन्न 
शास्त्रों में गणित ->-ो सहायक होता देख भाषाविज्ञान के लिए भी गणित के अत्यन्त 
सहायक होने की बात कही थी । १६०१, में आर्नल्ड (877०1) ने अपना ५८०४८ 
Metre in its Historical Development प्रकाशित किया, जिसमें सांख्यिकी 
का प्रयोग, ऋग्वेद के विभिन्न क्षगों की सापेक्षिक प्राचीनता के निर्धारण में किया 


गया था । 
१६१३ में रूसी गणितज्ञ मार्कोव (^. 4. \7०४) ने पुश्किन ( Evgeniy 
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07८४1) के सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर रूसी में स्वरों और व्यंजनों के साध- 
साथ आने (८०-०८०॥१८॥८८) के नियम निकाले । इस दिशा में यह पहला गंभीर कार्य 
था। मार्कोव ने यह भी दिखाया कि किसी भाषा की भाषिक इकाइयों के पारस्परिक 
आश्रय ( ५४७६ १९०९०५९००० ) का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 
उसने जो पद्धति दी, बह आज भी मार्कोव पद्धति ( Morkov Process ) के नाम 
से प्रसिद्ध है । 

इप्ती समय, आशुलिपिकों एवं टंककों की समस्याओं ने उनका ध्यान सांख्यिकी 
की ओर खींचा । फ़ांसीसी आशुलिपिक एस्तोप (६६०७१) ने १६१६ में "अपनी पुस्तक 
_ ‘Gammes Stenographiques’ में गणना के आधार पर कहा कि हर प्रकार के 

पाठ में शब्द बिशिष्ठ सांख्यिकीय नियमों का अनुसरण करते हैँ । १९२८ में भौतिक- 

शास्त्री कन्डन (£. 0. ९०4०) ने अपने अध्ययन 9३६३४०७ ० ४०८३७७] 
में कहा था कि शब्द-आबुत्तियाँ नियमित होती हूँ । 

इस तरह धीरे-धीरे भाषा के अध्ययन-विश्लेषण में सांख्पिकी का प्रयोग बढ़ता 
गया । यही नहीं, गणित ने भी भाषाविज्ञान को अपने लिए काफी उपयोगी पाया | दूसरे 
महायुद्ध के बाद (१६४० से) सूचना-सिद्धांत (0फ्राक्षतंणा theory) 
पश्चात्‌ गणित से भाषाविज्ञान में और भी अधिक सहायता ली 
भाषाविज्ञान की कई अलग संस्थाएँ बनी हैं तथा इसकी कई पत्रिकाएँ भी निकल रही 
हैं। १६५७ में आठवी अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञान कांग्रेस के बाद इस क्षेत्र भें और भी 
अधिक काम होने लगा है । इस क्षेत्र में काम करने वाले देशों 
जमेनी, जापान और चीन विशेष रूप से उल्लेख्य हैँ। 

सांख्यिकीय भाषाविज्ञान (statistical linguistics) भें ध्वनि, ध्वनिग्राम, 
अक्षर, शब्द, रूप, मुहावरे, लोकोक्ति तथा वाक्यों के पैटने आदि सभी भाषिक इकाइयों 
की गणना की जाती है और उनके आधार पर अनेकानेक दृष्टियों से उपयोगी परि- 
णाम निकाले जा सकते हैं । 


यहाँ हम पहले इस बात को ले सकते हैं कि साहित्य तथा भाषाविज्ञान विषयक 
विभिन्न समस्याओं एवं अध्ययनों मे सांख्यिकीय भाषाविज्ञान का क्या योगदान हो 
सकता है । 


इस प्रसंग में सबसे पहले शैली विज्ञान को लें | शैली विज्ञान को इधर सांख्यिकीय 
भाषाविज्ञान से बहुत सहायता मिलने लगी 


hs है। पहले की किसी शैली पर बिचार 
अपनी वैयक्तिक रुचि के आधार पर किया जाता था, अतः वह बहुत 'सब्जेक्टिव' 
होता था । अब सांख्यिकी ने शेलीविज्ञान 


को सचमुच विज्ञान बनने के 
किया है, ओर वह समय दूर नहीं जब वै रु पथ पर' अग्रसर 


ज्ञानिक स्तर पर शैली का विवेचन हो सकेगा । 
सांख्यिकी के आधार पर यह देखा गया है कि ते की सामान्यता की आवृत्ति 


{ ७००7) अधिक शोतो है। इसी कार, दो या अधिक लेखकों या कवियों की 
शैली में वास्तविक अन्तर क्या है, सांडियकी के आधार पर साफ-साफ देखा जा सकता 


ary’ 


के विकास के 
जाने लगी है । गणितीय 


गो में रूस, अमेरिका, फ्रांस, 
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है कि यह अंतर शब्द-चयन, मुहावरे, लोकोक्तियों तया व्याकरणिक ढांचे के प्रयोग पर 


तिभेर करता हैं। 

सांड्यिकीय भाषाविज्ञान से किसी रचना के रचनाकार के बारे में भी काफी हृद 
तक ठीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है । उदाहरणे के लिए, 'सुरसागर' सूरदास 
की रचना है, किन्तु 'सूरसारावली' के संबंध में थोड़ा संदेह है । दोनों की शैलियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि दोनों एक कळि की हैं, या नहीं । 
इसमें भी सांख्यिकी बहुत सहायक हो सकती है। गूल (४०१८) ने De Imitatione 
हाम के रचनाकार का पता लगाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग १६४४ में 
किया था । 

इसी प्रकार, किसी कवि या लेखक की विभिन्न रचनाओं के कालक्रम का भी 
सांख्यिकी के आधार पर निर्धारित शैली से पता लगाया जा सकता है । 

किसी भाषा से दूसरी या कई भाषाएँ कब निकलीं (जैसे अपश्र श से हिन्दी), 
कोई पुस्तक मूलतः किस भाषा की है (जैसे “संदेशरासक' अपश्नंश का है, या हिन्दी 
का), दो बोलियों या भाषाओं की ठीक-ठीक सीमारेखा क्या है (जसे ब्रजी-खड़ीबोली 
की), कोई बोली सचमुच स्वतंत्र बोली है, या दो का भिश्षण-मात्र है (जैसे कन्नोजी), दो 
भाषाओं या बोलियों में कितनी समानताएँ और कितनी असमानताएँ हैं, कोई भाषा 
कितनी पुरानी है (दे० लेखक की पुस्तक 'भाषाविज्ञान' का भाषा-कालक्रम-विज्ञान' 
शीर्षक अध्याय), आदि बातों का उत्तर भी सांख्यिकीय भाषाविज्ञान के आधार पर 
पर्याप्त वैज्ञानिक रूप में दिया जा सकता है । 

विदेशी भाषा के शिक्षण के लिए भी सांख्यिकीय भाषाविज्ञान बड़ा उपयोगी है। 
उसके आधार पर किसी भाषा की आधारभूत शब्दावली, आधारभुत व्याकरणिक रूप 
तथा वाक्यों के आधारभूत ढाँचों का पता लगाया जा सकता है, जिनके आधार पर 
बनाये गये पाठ भाषा सिखाने में बड़े उपयोगी हो सकते हैं। मातृभाषा की शिक्षा में 
भी आवृत्ति (१०१००००१) के आधार पर सिखाना अधिक उपयोगी हो सकता है । 

अब तक शब्दों के दिशा में जो काम हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि 
सभी भाषाओं में लगभग तीन हजार मूल शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग उस भाषा में 
लगभग ८० प्रतिशत तक होता है । शेष २० प्रतिशत विभिन्न प्रकार के पाठों के अनु- 
सार, विभिन्न प्रकार के शब्दों के होते हैं । 

वर्णों की आवृत्ति के अध्ययन के आधार 


भी भाषाविज्ञान की यह शाखा बहुत सहायक हो स 
ठीक पता लगाकर टाइपों को स्थानित किया जाय तो गति बहुत अधिक बढ़ सकती है । 
इस प्रकार का कार्य अपनी सीमाओं के साथ विश्व की कई भाषाओं में हुआ 
है । यहाँ कुछ कार्यो का परिचय उपयोगी एवं मनोरंजक होगा । 
सोवियत संघ 'इस्तोनिया' जनतंत्र की राजधानी ताल्लित की अकेडेमी के 
वभाग ने, आधुनिक रूसी भाषा में शब्दों एवं रूपों की गणना के लिए ३०० 


पर प्रेस, टाइपराइटर आदि के लिए 
कती है । यदि वर्णो की आवृत्ति का 


रूसी वि 
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व्यक्तियों को नियुक्त किया । ये ३०० व्यक्ति यह गणना ३ वर्षो तक (१६५६ से १६६२ 
तक) करते रहे । जिस साहित्य से यह गणना की गयी, वह इस प्रकार धा-- 


उपन्यास-कहानी ५९ प्रतिशत 
नाटक ७ प्रतिशत 
आलोचना-लेख १४ प्रतिशत 
पत्र-पत्रिकाएँ २० प्रतिशत 


उपर्युक्त साहित्य से कुल ४ लाख रूप एकत्र किए गए । इनकी गणना के आधार 
पर पता चला कि समवेत रूप में, आधुनिक रूसी साहित्य में विभिन्न व्याकरणिक वर्गों 
के प्रयोग-प्रतिशत इस प्रकार हैं-- 2 





। 


संज्ञा २६.४ प्रतिशत 
“क्रिया १७.३ प्रतिशत | 
सर्वनाम १२.१ प्रतिशत | 
ूर्वसर्ग ११.१ प्रतिशत | 
विशेषण ८.३ प्रतिशत | 
क्रियाविशेषण ७.५ प्रतिशत ॥ 
समुच्चयबोधक ७.२ प्रतिशत | 
उपपद (पाटकल, चस्तीत्सी) ५.१ प्रतिशत । 
संख्यावाचक शब्द ु २.१ प्रतिशत | 
विशेषणवत्‌ प्रयुवत भूत० | 
एवं वते० कृदंत १.५ प्रतिशत न 
पूर्वकालिक क्ृदंत ०.७ प्रतिशत |) 
विस्मयादिबोधक ०.३ प्रतिशत 
अवलंब शब्द (तकिया 
कलाम) ०.१ प्रतिशत | 
इस गणना के परिणामों की कुछ ओर बातें भी मनोरंजक हैं | 
संज्ञा का प्रयोग 
[ एकवचन ७१.५ प्रतिशत नप 

बहुवचन ये 

वचन a दोनों वचनो में उ क | 

( एक़ रहने वाले रूप ०.२ प्रतिशत 

| पुल्लिग ४६.८ प्रतिशत 
लिग 1 स्त्रीलिग ३५.१ प्रतिशत | 
नपुंश लिंग १५.५ प्रतिशत 
|. बहुलिगी २.६ प्रतिशत 


जी di 
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वर्तमान झूसी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त कुछ शब्द--(इनमें पहले शब्द 
का प्रयोग सर्वाधिक होता है, दूसरे का उससे कम, तीसरे का और कम, तथा आगे 
भी इसी प्रकार )--और, में, पर, नहीं, वह (पुल्लिग), मैं, क्या (कि), यह होना तथा 
कुछ आदि । १ 

व्याकरणिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रयुक्त कुछ शब्द--( उपर्युक्त की भाँति ही, 
पहले का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तथा दूसरे का कम) । 

संज्ञा--वर्ण, काम, दिन, आँख, हाथ, समय, बार, जीव, लोग, शब्द, लड़का, 
जगह तथा घर आदि । 

क्रिया--होना, सकता, बोलना (कहना), जानना, चाहना, चलना, देखता, 
सोचना, देना, करना, पूछना, लेना, बैठना आदि । 

विशेषण--बडा, नया, अच्छा, छोटा, बूढ़ा (पुराना), अंतिम, ऊँचा, ज्यादा, 
सफेद, मुख्य, लाल आदि । 

संल्था--१, पहला, २, १०००, ३, दूसरा, २०, तीसरा, ५, ४, १०, ४०, 
३० तथा चौथा आदि। 

सर्दनाम--वह, मैं, ये, सब, वे, वह (स्त्री), हम, तू, तुम (आप) तथा अपना 
आदि । 

क्रियाविशेषश--ऐसे, फिर, बहुत, अब, कँसे, वहाँ, तथा यहाँ आदि । 

सोवियत संघ के ताशकद विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री कासानोव्स्की ने 
अखबारों में प्रयुक्त हिन्दी पर इस प्रकार का कार्य किया है । उनकी गणना के अनुसारं 
हिन्दी समाचार पत्रों में १६५ आधार-शब्द ऐसे हैं जो समाचारपत्रों को मार्यान्य 
सामग्री में ६० प्रतिशत तक मिलते हैं । उनका संक्षिप्त विवरण है-- 


ध्याकरणिक कोटि शब्द प्रतिशत 
समुच्चयबोधक भर ६ प्रतिशत 
परसगे २० २१ प्रतिशत 
सहायक क्रिया है, “था' २ १.३ प्रतिशत 
निपात (Par८।९} ्‌ ३ प्रतिशत 
सर्वेताम २४ ८ प्रतिशत 
संख्या ३ १ प्रतिशत 
क्रिया ३& १२.५ प्रतिशत 
क्रियाविशेषण १५ २.३ प्रतिशत 
विशेषण १० ४ ०.५ प्रतिशत 
संज्ञा ६ ४.५ प्रतिशत 


१९५ ६०.१ प्रतिशत 
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प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने 'कामायनी' पर सांख्यिकीय कार्ये किया है । कुछ 
परिणाम इस प्रकार हैं : कामायनी में कुल रूप २५४४१ हैं। इनमें मूल केवल ३५०५ 
हैं । विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक रूपो का प्रतिशत इस प्रकार है-- 


संज्ञा ५१ प्रतिशत 
क्रिया - २४ प्रतिशत 
विशेषण २० प्रतिशत 
सर्वनाम २.५ प्रतिशत 
क्रियाविशेषण ` १.२५ प्रतिशत 
संख्यावाचक ०.०४ प्रतिशत 
परसग ०.०४ प्रतिशत 
अन्य अव्यय ०.९८ प्रतिशत 


एकवचन के प्रयोग ५५ प्रतिशत तथा बहुवचन के १५ प्रतिशत । इसी प्रकार, 
पुल्लिग ७३ प्रतिशत तथा स्त्रीलिग २७ प्रतिशत । 
ध्वनियों पर भी इस प्रकार के कार्य हुए हैं । उज्बेक भाषा पर किस्सेन ने काम 
किया है । उनके अनुसार वर्णो के प्रयोग का प्रतिशत इस प्रकार है : अ-आ १४.४४: 
इ-ई १३.८६; न ६.२९; र ६.१८; ल ५.६३; ओ ४.६४; द ४.३९; त ४.०५; ब 
३.८५०; म ३.६७; क ३.०५; क्‌ ३.००; य २.९४; च २.६७; ग २.३१; जन 
२.१२; ए १.६५ आदि । । 
इधर हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि कई भारतीय भाषाओं की ध्वनिग्रामिक, 
रूपग्रामिक तथा शाब्दिक आवृत्ति पर काम हुए हैं । वस्तुतः भारत में अभी इस प्रकार 
के कार्यो का प्रारम्भ ही है । इस क्षेत्र में अपने अध्ययन को समुचित विकसित करके 
भाषा और साहित्य विषयक अनेक निष्कर्षों पर पुर्तावचार करने तथा नयी दिशाओं में 
अध्ययन-विश्लेषण की पर्याप्त गुंजाइश है । 
(झ) शैलीविज्ञान (६6४१४७४०) 
भाषाविज्ञान की यह शाखा बहुत नयी नहीं है । बहुत पहले जेनेवा स्कूल के कुछ 
भाषाशास्त्रियो तथा कुछ फ्रांसीसी विद्वानों का इस ओर ध्यान गया था । सस्यूर के 
प्रसिद्ध शिष्य चाल्से बेली का नाम इस दृष्टि से प्रसिद्ध है । ये रैशनल स्टाइलिस्टिवृस 
(rational ३5५८) के जन्मदाता कहे जाते हैं । 
बफों का प्रसिद्ध उद्धरण है : Style is the man himself. वस्तुतः हर व्यक्ति 
की शैली उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होती है । किंतु 'शैली क्या है', इस बात का इठना 
ही उत्तर काफी नहीं है। भाषा के प्रसंग में शैली का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। हर 
भाषा में ध्वनि, शब्द-समूह, रूप-रचना तथा वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति 
का एक सवंस्वीक्कत मानक या परिनिष्ठित रूप होता है, जिसे उस भाषा में अभिव्यक्ति 
का एक सामान्य ढंग कह सकते हैं । जो लोग लेखन में या बोलने में इसी सामान्य रूप 
का प्रयोग करते हैं, उनकी कोई अर्पनी शैली नहीं मानी जाती । शैली मानी जाती है 
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उनकी जो इस सामान्य रूप से ध्वनि, शब्द्र-समुह, रूप-रचना तथा वाक्य-गठन आदि 
की दृष्टि से हट कर (१८४४४ ०१9) प्रयोग करते हँ । इस तरह शैली-विशेष के लिए 
यह आवश्यक हैं कि चुनकर भाषिक इकाइयों का ऐसा प्रयोग हो जो सामान्य की तुलना 
में विशेष या अलग हो । भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति पूरे भाषा-समाज की होती है, 
कितु शैली व्यक्ति की या वैयक्तिक होती है । जैसा कि ऊपर संकेतित है, इसका मुख्य 
आधार है चयन । चयन से यहाँ आशय है किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों, रूपो 
वाक्यों आदि का चयन । व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुकल चयन करने 
अपनी बात को व्यक्त करता है । इस चयन की पहचान के आधार पर ही हम कोई 
पैराग्राफ या छन्द देकर यह कह सकते हैं कि यह तो प्रसाद का है, पंत का नहीं हो 
सकता । वस्तुतः हर अच्छे कवि या लेखक की अपनी शैली होती है जो इसत चयन पर 
ही आधारित होती है । 

शैली का अध्ययन ही शैलीविज्ञान है । शैलीविज्ञान में यों तो समवेत रूप से 
किसी की शैली का अध्ययन करते हैं, कितु यदि चाहें तो शैलीविज्ञान की ध्वनिशैली- 
विज्ञान, शब्दशेलोविज्ञान, रूपशेलीविज्ञान तथा वाक्यक्षैलीविज्ञान, इन चार शाखाओं 
में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें क्रमशः शैलीय प्रयोग.की दृष्टि से किसं। के द्वारा 
प्रयुक्त ध्वनियों, शब्द-समूह, रूपों तथा वाक्यों पर विचार किया जा सकता है । बात 
को स्पष्ट करने के लिए हिदी से कुछ उदाहरण. लिये जा सकते हैं-- 

ध्वनि--क-क्‌, ख-ख्‌, ग-ग्‌, ज-ज्‌, फ-फ्‌, आ-ओं में चयन जैसे कानून-क़्ानून, 


. खराव-खराब, गरीब-गृरीब, जहाज, जृहाज्‌, फायदा-फायदा, डाक्टर-डॉक्टर । इनमें 


किसी का भी चयन किया जा सकता है। किशोरीदास वाजपेयी की शैली में पहले 
मिलेंगे तो प्रेमचंद में प्रायः दूसरे । इसी प्रकार, अन्य अनेक ध्वनियों तथा संयुक्त व्यंजनों 
आदि में भी शैलीकार चयन करता है: मुरख-मु्ख, अचरज-आश्चय, सूरज-सु्य, 
ब्राम्हण-ब्राह्मण, चिन्ह-चिल् आदि । 

शब्द--हर भाषा में अर्थ की समानता की दृष्टि से शब्दों के कुछ वर्ग होते हैं । 
शैलीकार वर्ग में अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक को चुन लेता है । हिन्दी-हिन्दुस्तानी- 
उदू शब्द के स्तर पर ही हिन्दी की तीन शैलियाँ हैं : तत्सम-तद्भव-देशज-विदेशी में 
प्रायः चयन होता है : सहस्न-हजार, गृह-घर-मकान, पुष्प-फूल-गुल, सुन्दर-सुघर-खूब- 
सूरत, राजकुमार-शाहजादा, मूखं-सूरख-मूढ-घामड्‌-बेवकूफ । कुछ लोग अप्रचलित शब्दों 
के प्रयोग में रुचि लेते हैं तो कुछ अतिप्रचलित मसूण-कोमल । कुछ बीच के शब्दों में 
रुचि लेते हैं । इसी प्रकार, कुछ लोग अपने नये शब्द बनाते रहते हैं । डॉ० रघुवीर के 
लेखन में ऐसे शब्द प्राय: मिल जाते हैं । शब्द के क्षेत्र में चयन की गुंजाइश सर्वाधिक 
होती है । हिंदी में हर रोज्‌-प्रतिदिन, हर महीने-प्रतिमास, हर सालःप्रतिवषं में शैलीय 
अंतर ही है। 

रूप--रूपों में चयन की गुंजाइश सबसे कम होती है । इसका कारण यह होता 
है कि हर भाषा में परिनिष्ठित रूप प्रायः निश्चित होते हैं, और उनसे हटकर प्रयोग 
अपरिनिष्ठित माना जाता है । उदाहरण के लिए, 'किया-करा' में चयन नहीं किया जा 
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सकता । 'जाया-गया' मे भी जगन संभव नहीं, क्योंकि दोनों के वितरण निश्चित हैं । 
सबेनामो मै आज फुछ प्रदेशो मे 'मुझे-मुभको-मैंने-मेरे को' में चयन चल रहा है-- 
मुशे/मुक्तको|पैने/मेरे को जाना है । इसी प्रकार, 'तुम्हे-तुमको-तुमने-तेरे को' तथा 
इसी रूप मै कुछ अम्य सबेनामो में भी । कवियो-फविजन, मंत्रियों-संत्रिगण, मकानों- 
मकानात, हाकिमो-हुष्कास या डाषटरनी-डाष्टरानी-डाक्टराइन आदि कुछ अन्य उदा- 
हरण भी लिये जा सकते है । 
चाष्य--याक्य-रञचना फे क्षेत्र में भी चयन के लिए काफी अवकाश है । कुछ 
उदाहरण है : राम ने ही--राम ही ने; राम को ही--राम ही को; राम से ही--राम 
ही से; राम फे लिए ही--राम ही के लिए; राम ही का--राम का ही; मात्र पानी, 
पानी मात्र; खाकर-खाफर फे, न...न...--न...नाहो; राम नही आता है--राम नहीं 
आता; खा चुका हुँ--खा लिया है--खा बैठा हूँ, जो लड़का आया था चला गया-लड़का 
जो आया था चला गया; राम भे कहा फि मैं|बह जाऊंगा/जोएगा; साधारण वाक्य-- 
संयुक्त वाष्य--सिश्रित बाक्य; छोटे बाष्य--वड़े-वाकय इत्यादि । पदक्रम में परिवर्तन 
करते हुए एक ही वाक्य के कई रूप संभव हैं-- 
सै जा रहा हुँ और घुम... 
जा मै रहा हुँ और तुम... 
जा रहा मै हे ओर सुस... 
जा रहा हे मैं ओर तुम... 
एसी प्रकार, प्रायः एक ही अर्थे में प्रयुक्त दो या अधिक मुहावरों, विशेष प्रयोगों 
या लोकोक्तियो मै किसी एक का प्रयोग भी शैलीय विशेषता के लिए प्रायः किया 
जाता है--- 
र (१) घर का उजाला 
घर का चिराग 
(२) घात पर चढ्ना 
घात मे आना 
(३) षी के चिराग जलाना 
घी फे दिए जलाना 
(¥) पू करना 
ट काइना 
घूंघठ तिकालता 
(५) चंपत बनना 
चंपत हो जाना 
(६) वेखबर सोना 
घोड़ा बेचकर सोता 


बरतुतः शैलीविज्ञान अभी पूरी तरह बिकसित नही है। यहाँ मैंने इसे उस रूप . 


से रखा है, जेसा मै मानता हूँ। यो इस क्षेत्र मे काफी विकास तथा कार्य की संभावना है । 
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लिपि १०. 


भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है । ध्बनिया ही उच्चरित होतो है 
और सुनी जाती है । इस प्रकार भाषा की काल और स्थान की दृष्टि से सीमा है । 
वह्‌ केवल तभी सुनी जा सकती है जब बोली जाती है तथा वहीं तक सुनी जा सकती 
है जहाँ तक आवाज जा सकती है । काल और स्थान की एस सीमा के बंधन से भाषा 
को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ । निश्चय ही भाषा के बिकसित हो जाने के 
बाद ही लिपि का विकास हुआ होगा । 


लिपि और भाषा का संबंध यह है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्यनियों पर 
आधारित है, लिपि में उन ध्वनियों (या कुछ भाषाओं में शब्दों को) को रेखाओं द्वारा 
व्यक्त करते हैं। अर्थात्‌, दोनों में माध्यम का अंतर है। 

लिपि को उत्पत्ति--भाषा को उत्पत्ति कौ भाति ही लिपिको उत्पत्ति के 
विषय में भी पुराने लोगों का विचार था कि ईश्वर या किसी देवता हारा गह कामं 
सम्पन्न हुआ । भारतीय पंडित ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा की बनाई भानते हैं और इसके 
लिए उनके पास सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लिपि का नाम 'ब्राह्मी' है। इसी प्रकार 
सिस्री लोग अपनी लिपि का कर्ता थाथ (7०६) या आइसिस (195) को, बेबिलोनिया 
के लोग नेबो (1९८००) को, पुराने ज्यू लोग मोजेज (14०३९३) को तथा यूनानी लोग 
हमेंस (९7९३) या पैलमीडस, प्रामेष्भूस, आफ्यूस तथा लिनोज आहि अन्य पौरा- 
णिक व्यक्तियों को मानते हैं। पर, भाषा की भासि ही लिपि के सम्बन्ध में भी इस 
प्रकार के मत अन्धविश्वास मात्र हैं । तथ्य यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकतानुसार 
लिपि को स्वयं जन्म दिया । आरस्भ से मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया, बह्‌ 
इस दृष्टि से नहीं किया गया था कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि जाइू-टोने के लिये 
कुछ रेखाएँ खींचो गई, या धाभिक दृष्टि से किसी देवता का प्रतीक या चित्र बनाया 
गया, या पहचान के लिए अपने-अपने घड़े या अन्य चीजों पर कुछ चिह्न बनाये गये, 
ताकि बहुतों की ये चीजें जब एक स्थान पर रष्खी जाये, सो लोग सरलता से अपनी 
चीजें पहचान सके, या सुन्दरता फे सिए कंदराओं की दीषालो पर आसपास फे जीब- 
जन्तुओ या वनस्पतियों को देखकर उनके देढे-मेहे चित्र बनाये गये*, या स्मरण के लिए 
किसी रस्सी या पेड़ की छाल आदि में गाँठे लगाई गईं और बाद में इन्ही साधनों का 
प्रयोग अपने विचारो की अभिब्यक्ति के लिए किया गया और बह धीरे-धीरे बिकसित 
होकर लिपि यन गई । 


। *पहस प्रकार के चिह्न या चित्र भादि या तो रेखा जाँजकर या पत्थर घा 


अत्य चीजों पर खोद या रंग कर बसाथे गये । 
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लिपि का विकास--आज तक लिपि के सम्बन्ध में जो प्राचीनतम सामग्री 
उपलब्ध है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि ४,००० ई० पू० के मध्य तक 
ज्ञेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति का कही भी विकास नहीं हुआ था और इस 
प्रकार के प्राचीनतम अव्यवस्थित प्रयास १०,००० ई० पू० से भी कुछ पूर्व किये गये 
थे । इस प्रकार इन्हीं दोनों के बीच, अर्थात्‌ १०,००० ई० पू० और ४,००० ई० पृऽ 
के बीच लगभग ६,००० वर्षो में धीरे-धीरे लिपि का प्रारम्भिक विकास होता रहा । 
लिपि के विकास-क्रम में आते वाली विभिन्न प्रकार की लिपियाँ 
लिपि के विकास-क्रम में हमें निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती है-- 
१. चित्रलिपि | 
२. सूत्रलिपि 
३. प्रतीकात्मक लिपि 
४. भावमूलक लिपि 
५. भाव-ध्वनिमूलक लिपि 
६. ध्वनिमूलक लिपि 
आगे इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है । 
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[कैलिफोतिया में प्राप्त चित्रलिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है । चित्र 
से स्पष्ट है फि कुछ तो मनुष्य, पशु तथा पक्षी आदि के तरह-तरह के चित्र हैं, और कुछ 
ज्यामितीय शक्लें ।] ` १ 





TTD त्जाका की ७4 हि] 


लिपि ४३६ 


(१) चिन्नलिपि--चित्रलिपि हो लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है । पर, वे 
प्रारम्भिक चित्र केवल लेखन के इतिहास के आरम्भिक प्रतिनिधि थे, यह सोचना गलत 
होगा । उन्हीं चित्रों से चित्रकला के इतिहास का भी आरम्भ होता है, और लेखन के 
भी इतिहास का । उस काल के मानव ने कंदराओं की दीवालों पर या अभ्य चीजों 
पर बनस्पति, मानव-शरीर या अंग तथा ज्यामितीय शक्लो आदि के टेढ़े-मेढ़े चित्र 
बनाये होंगे। यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धामिक कर्मकांडों के हेतु देवी-देवताओं 
के बनाये जाते रहे हों । इस प्रकार के पुराने चित्र दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीद, मेसोपोंटा- 
मिया, यूनान, इटली, पुर्तगाल, साइबेरिया, उजुबेकिस्तात, सीरिया, मिल, ग्रेटब्रिटेन, 
केलिफोनिया, ब्राजील, तथा ऑस्ट्रेलिया आदि अनेकानेक देशों में मिले हैं । ये पत्थर, 
हट्टी, काठ, सींग, हाथीदाँत, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल तथा मिट्टी के बर्तन आदि 
पर बनाये जाते थे । 


चित्रलिपि में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था। 
जैसे सूय के लिए गोला और उसके चारों ओर निकलती रेखाएँ, विभिन्न पशुओं के 
लिए उनके चित्र, आदमी के लिए आदमी का चित्र तथा उनके विभिन्न' अंगों के लिए 
उन अंगों के चित्र आदि । चित्रलिपि की परम्परा उस प्राचीन काल से आज तक किसी 
न किसी रूप में चली आ रही है। भौगोलिक नक्शों में मन्दिर, मस्जिद, बाग, 
पहाड़ आदि तथा पंचांगों में ग्रह आदि चित्रों द्वारा प्रकट किये जाते हैं । 


5 ४ AAT SAE) 
नप ए कर 


Prue 
=} RT 


[एरिजोना (अमेरिका) में प्राप्त चित्रलिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है ।] 
प्राचीन काल में चित्रलिपिं बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके आधार 
पर किसी भी वस्तु का चित्र बनाकर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे । इसे एक अर्थं में 
अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भो वस्तु या जीव का चित्र 
सवेत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा, आर उसे देखकर विश्व का कोई भी व्यक्ति जो उस 
वस्तु या जीव से परिचित होगा, उसका भाव समझ जायगा और इस भ्रकार उसे ' 
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पढ़ लेगा । पर यह तभी तक सम्भव रहा होगा जब तक चित्र मूल रूप में 
रहे हों । 

चित्रलिपि की कठिनाइयां--(१) व्यक्तिवार्चक संज्ञाओं को व्यक्त करने का 
इसमें कोई साधन नहीं था । आदमी का चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता 
था, पर राम, मोहन और माधव का पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र बनाना साधारणतया सम्भव 
नहीं था । (२) स्थूल वस्तुओं का प्रदर्शन तो सम्भव था, पर भावों या विचारों का 
चित्र सम्भव न था। कुछ भावनाओं के लिए चित्र अवश्य बने थे, जिन्हें हम आगे 
देखेंगे, पर सबका इस प्रकार प्रतीकात्मक चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं था । (३) 
शीघ्नता में ये चित्र नहीं बनाये जा सकते थे । (४) कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो सभी 
वस्तुओं के चित्र बनाने में अकलाकार-प्रवृत्ति के होने के कारण समर्थ न रहे होंगे । ऐसे 
लोगों को और भी कठिनाई पड़ती रही होगी । (५) काल आदि के भावों को व्यक्त 
करने के साधनों का इस लिपि में एकान्त अभाव था । 

चित्रलिपि विकसित होते-होते प्रतीकात्मक हो गई । उदाहरणार्थ, यदि आरम्भ 
में पहाड़ इस प्रकार बनता था तो धीरे-धीरे लोग उसे केवल इस तरह बनाने लगे। 


jn | 
दूसरे शब्दों में उसका रूप घिस गया । शीघ्रता में लिखने के कारण संक्षेप में इसी 
प्रकार लोग लिखने लगे और रूढ़ि-रूप में इसी से पहाड़ का भाव व्यक्त होने लगा । 
चीनी लिपिःका विचार करते समय इस प्रकार चिल्लो के प्रतीक बन जाने के और भी 
उदाहरण हमें मिलेंगे । इस तरह धीरे-धीरे चित्रलिपि के सेभी चित्र प्रतीकात्मक हो 
गये होंगे । इस रूप में चित्रलिपि की विश्व भर में समझी जाने की क्षमता समाप्त हो 
गई होगी और विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं के चित्र उन वस्तुओं के स्वरूप 
“के आधार पर बनकर विकसित चिल्लो के रूप में बनने लगे होंगे । यहाँ वह अवस्था 
आ गई होगी जब इन प्रतीकात्मक या रूढ़ि-चिल्लों को याद रखने की आवशयकता 
` पड़ने लगी होगी । 

(२) सूत्रलिपि-सूत्रलिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है । इसकी परम्परा 
प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है । स्मरण के लिए आज 
भी लोग रूमाल आदि में गाँठ देते हैं। सालगिरह या वषंगाँठ में भी वही परम्परा 
अक्षुण्ण है । प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गाँठ दी जाती 


थी । किसी बात को सुत्र में रखने या सूत्र*यादकर पूरी बात को थाद रखने की परम्परा 
का भी सम्बन्ध इसी से ज्ञात होता है। 


"व्याकरण या दशनशासत्र आदि के सूत्र । 


पमा? ३] 
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सूत्रों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा भी काफी प्राचीन है। 
इस आधार पर भाव कई प्रकार से व्यक्त किये जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान ये हैं--(क) 
रस्सी में रंग-बिरंगे सूत्र बाँध कर । (ख) रस्सी को रंग-बिरंगे रंगों से रंग कर । (ग) 
रस्सी या जानवरों की खाल आदि में भिन्न-भिन्न रंगों के मोती, घोघे, मूँगे या मनके 
आदि बाँधकर । (घ) विभिन्न लम्बाइयों की रस्सियों से । (ङ) विभिन्न मोटादयों की 
रस्सियों से । (च) रस्सी में तरह-तरह की तथा विभिन्न दूरियों पर गाँठे बाँध कर । 
(छ) डंडे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्त मोटाइयों या रंगों की रस्सी 
बाँध कर । 

इस तरह के लेखन का उल्लेख, वीं सदी के ग्रंथकार हुरोडोटस (४६८) ने 
किया है । इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरू की 'क्वीपू* है । 'क्वीपू' में भिन्न- 
भिन्न लम्बाइयों, मोटाइयों तथा रंगों के सूत (जो प्रायः बटे ऊन के होते थे) लटकाकर 
भाव प्रकट किये जाते थे । कहीं-कहीं गाँठें भी लगाई जाती थीं । इनके द्वारा गणना 
की जाती थी तथा ऐतिहासिक घटनाओं का भी अंकन होता था । 





[पीरू में प्राप्त 'कवीपू' नामक सूत्रलिपि] 
पीछ के सैनिक अफसर इस लिपि का विशेष प्रयोग करते थे । इसके माध्यम से 
सेना का एक वर्णन आज भी प्राप्त है, पर उसे पढ्ने या समझने का कोई साधन नहीं 
है । चीन तथा तिब्बत में प्राचीन काल में भी सूत्रलिपि का व्यवहार होता था । बंगाल 
के संथालों, तथा कुछ जापानी द्वीपों आदि में अब भी सूत्रलिपि कुछ रूपों में प्रयोग में 
आती रही है । टंगानिका के मकोन्दे लोग छाल की रस्सियों में गाँठ देकर बहुत दिनों से 
घटनाओं तथा समय की गणना करते आये हैं । 
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(३) भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक पद्धति या प्रतीकात्मक लिपि--गुद्ध 
अर्थ में लिपि न होते हुए भी, इस रूप में कि आँख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति के विचार 
भी उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं के द्वारा जाने जा सकते हैं, यह पद्धति लिपि कही जा 





[टंगानिका की सूत्रलिपि । गांठे स्पष्ट हैं । ] 
सकती है। कई देशों और कबीलों में प्राचीन काल से इसका प्रचार मिलता है । तिब्बती- 
चीनी सीमा पर मुर्गी के बच्चे का कलेजा, उसकी चर्बी के तीन टुकड़े तथा एक मिर्च 
जाल कागज में लपेटकर भेजने का अर्थ रहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । गार्ड 
का लाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्ध में सफेद झंडा फहराना तथा स्काउटों का हाथ 
से बातचीत करना भी इसी के अन्तर्गत आ सक्ता है। गूंगे-बहरों के वर्त्तालाप का आधार 
भी कुछ इसी प्रकार का साधन है । फतेहपुर जिले में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि उच्च 
जातियों में लड़की के विवाह का निमन्त्रण हल्दी भेजकर तथा लड़के के विवाह का 
निमन्त्रण सुपारी भेजकर दिया जाता है। भोजपुर प्रदेश में अहीर आदि जातियों में 
हल्दी बाँट कर निमन्त्रण देते हैं । इलाहाबाद के आसपास छोटी जाति के लोगों में 
गुड़ बाँट कर निमन्त्रण देते हँ । कुछ स्थानों पर किसी के मृत्यु-संस्कार में भाग लेने के 
लिए आने वाला निमन्त्रण-पत्र कोने पर फाड़कर भेजा जाता है । इस प्रकार विचाराभि- 
व्यक्ति के साधन विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मिलते हैं । कांगो नदी 
की घाटी में कोई हरकारा जब कोई बहुत महत्त्वपूर्ण समाचार लेकर किसी के पास 
जाता था तो भेजने वाला उसे एक केले की पत्ती दे देता था । यह पत्ती ६ इंच लम्बी 
होती थी और दोनों ओर पत्ती के चार-चार भाग किये रहते थे । कम महत्त्व के समा- 
चार के साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे । सामान्य समाचारों के साथ कुछ भी 


ज्ञ्जै 
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नहीं भेजा जाता था । कहना न होगा कि लिपि के अन्य 
व्यापक नहीं है और इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है । 

(४) भावमूलक लिपि--भावमुलक लिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। 
चित्रलिपि में चित्र वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भावलिपि में स्थूल वस्तुओं के 
अतिरिक्त भावों को भी व्यक्त करते हैं । उदाहरणार्थ, चित्रलिपि में सूर्य के लिए एक 
गोला बनावे थे, पर भावमुलक लिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिक्त सूर्य से संबद्ध अन्य 
भावों को भी भाव व्यक्त करने लगा, जैसे सूयं देवता, गर्मी, दिन तथा प्रकाश आदि । 
इसी प्रकार चित्रलिपि में पैर का चित्र पैर को व्यक्त करता था, पर भावमुलक लिपि में 
यह चलने का भी भाव व्यक्त करने लगा । कभी-कभी चित्रलिपि के दो चित्रों को एक 
में मिलाकर भी भावमूलक लिपि में भाव व्यक्त किये जाते हैं । जैसे दुःख के लिए आँख 
का चित्र और उससे बहता आँसू, या सुनने के लिये दरवाजे का चित्र और उसके पास 
कान । भावमूलक लिपि के उदाहरण उत्तरी अमरीका, चीन तथा पश्चिमी अफ्रीका 
आदि में मिलते हैं। इस लिपिके द्वारा बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते हैं । इस 
प्रकार यह बहुत ही समुन्नत रही है । इसका आधुनिक काल का एक मनोरंजक 
उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका के एक रेड इंडियन सरदार ने 
सँयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेंट के यहाँ एक पत्र अपनी भावमूलक लिपि में भेजा 
था । पत्र मूलत; रंगीन था, पर यहाँ उनका स्केच-मात्र दिया जा रहा है-- 


न्य रूपों की भाँति यह बहुत 





इसमें जो अंक दिये गये हैं वे मूल पत्र में 0 थे । समझने के लिए ये दे दिये 
गये हैं। पत्र पाने वाला (नं० ८) ह्वाइट हाउस में ट है । पत्र लिखने वाला 
(१) उस कबीले का सरदार है, जिसका गणचिल्ल गरुड़ (टोटेम) है। उसके सर पर 
दो रेखाएँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ यह 
प्रकट कर रहा है कि वह मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उस 
के कबीले के चार सिपाही हैं | छठा व्यक्ति मत्स्य-गणचिह्त के कबीले का है। नवाँ 
किसी और कबीले का है । उसके सर के चारों ओर की रेखाएँ र स्पष्ट करती हैं कि 
पहले सरदार से वह अधिक शक्तिशाली सरदार है । सबकी आँखों को मिलाने वाली 
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“रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है । नीचे के तीन मकान यह सकेत दे रहे हैं किये 

तीन सिपाही प्रेसिडेंट के तौर-तरीके अपनाने को तैयार हैं । पत्र इस प्रकार पढ़ा जा 
सकता है--'मैं, गरुड़-गणचिह्न के कबोले का सरदार, मेरे कई सिपाही, मत्स्य-गण- 
चिह्न के कबीले का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिह्न के कबीले का, मुझसे अधिक 
शक्तिशाली सरदार एकत्र हुए हैं, और आपसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। 
हमारा आपसे सभी बातों में मतैक्य है। हमारे तीन सिपाही आपके तौर-तरीके 
अपनाने को तैयार हैं ।' 

इस प्रकार भावेलिपि चित्रलिपि ताथ सूत्रलिपि की अपेक्षा अधिक समुन्नत 
तथा अभिव्यक्ति में फसल है। चीनी आदि कई लिपियो के बहुत से चिह्न आज तक 
इसी श्रेणी के हैं । 

(५) भाव-ध्वनिमूलक लिपि--चित्रलिपि का विकसित रूप ध्वनियूलक लिपि 
है, जिस पर आगे विचार किया जायेगा, पर उसके पूर्व ऐसी लिपि के सम्बन्ध में कुछ 
जान लेना आवश्यक है जो कुछ बातों में तो भावमूलक है और कुछ बातों में ध्वनि- 
मुलक । मेसोपोटैमियन, मिस्री तथा हित्ती आदि लिपियों को प्राय: लोग भावमूलक 
कहते हैं, पर यथार्थतः ये भाव-ध्वनिमूलक है, अर्थात्‌ कुछ रातों में भावमुलक है और 
कुछ बातों में ध्वनिमूलक । आधुनिक चीनी लिपि भी कुछ अंशों में इसी के अंतर्गत 
आती है । इन लिपियों के कुछ चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं, और कुछ 
ध्वनिमूलक; और दोनों ही का इसमें यथासमय उपयोग होता है । कुछ विद्वानों के 
अनुसार सिधुघाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है । 

(६) ध्वनिमूलक लिपि--चित्रलिपि तथा भावमूलक लिपि में चिल्ल किसी 
वस्तु या भाव को प्रकट करते हैं । उनसे उस केवस्तु या भाव नाम से कोई सम्बन्ध 
नहीं हो ता है । पर इसके विरुद्ध, ध्वनिमुलक लिपि में चिल्ल किसी वस्तु या भाव को 
न प्रकट कर, ध्वनि को प्रकट करते हैं, और उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का 

त्ताम लिखा जा सकता है । नागरी, अरबी तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपियाँ 
ध्वनिमूलक ही हैं । 


ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद हैं--(क) अक्षरात्मक ( syllablic ), (ख) 
वर्णात्मक ( alphabetic )। 


(क) भ्रक्षरात्मक लिपि- अक्षरात्मक लिपि में चिह्न किसी अक्षर (३%1184016) 
को व्यक्त करता है, वर्ण (alphabet) को नहीं । उदाहरणाथे, नागरी लिपि अक्षरा- 
त्मक है । इसके “क' चिल्ल में क्‌+ अ (दो वर्ण |इसके मिले हैं, पर विरुद्ध रोमन लिपि 
वर्णात्मक है । उसके £ में केवल 'क्‌' है। अक्षरात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोग की 
दृष्टि से तो ठीक है, किन्तु भाषाविज्ञान मै जब हम ध्वनियों का विश्लेषण करते चलते 
हैं तो इसकी कमी स्पष्ट हो जाती है । उदाहरणाथ, हिन्दी का 'कक्ष' शब्द लें । नागरी 
लिपि में इसे लिखने पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन-कौन बरं हैं, पर रोमन 
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लिपि में यह्‌ बात ( 91:54 ) बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । नागरी में इसे देखने पर 
लगता है कि इसमें दो ध्वनियाँ हैं, पर रोमन में लिखने पर सामान्य पढा-लिखा भी 
कह्‌ देगा कि इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं । अरबी-फारसी, बँगला, गुजराती, उड़िया तथा 
तेलगू आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही. हैं । 

(ख) वर्णनात्मक लिपि--लिपि-विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है तो इसकी: 
अंतिम सीढ़ी वर्णात्मक लिपि है । वर्णात्मक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए 
अलग चिह्न होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी 
शब्द लिखा जा सकता है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है । रोमन लिपि 
प्रायः इसी प्रकार की है । ऊपर नागरी और रोमन में 'कक्ष' लिखकर अक्षरात्मक लिपि 
और वर्णात्मक लिपि के भेद को तथा अक्षरात्मक की तुलना यें वर्णात्मक लिपि की 
अच्छाई को हम लोग देख चुके हैं । 

लिपि के विकास-क़म की विभिन्न अवस्थाएँ--लिपि के विकास-क्रम में प्राप्त 
छः प्रकार की लिपियों का ऊपर परिचय दिया गया है । विकास-क्रम की क्रमिक सीढ़ी 
की दृष्टि से सूत्रलिपि तथा भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक पद्धति (या प्रतीकात्मक 
लिपि) का विशेष स्थान नहीं है । वे दोनों भाव प्रकट करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं 
जो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से आज तृक चली आ रही हैं | उनका म तो 
उनकी पूर्ववर्ती चित्रलिपि से कोई सम्बन्ध है और न बाद की भावमूलक या ध्वनि- 
मूलक लिपि से । दूसरे शब्दों में न तो ये दोनों चित्रलिपि से विकसित हुई हैं और न 
“इनसे उनके बाद प्रचलन में आने वाली भावमूलक या ध्वनिमूलक लिपियाँ । 

इन दो को छोड़ देने पर शेष चार प्रकार की लिपियाँ बचती हैं । इनमें, जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुकक्छहै, प्रारम्भिक लिपि चित्रलिपि है । चित्र का ही विकसित रूप 
भावमूलक लिपि है; और, आगे चलकर भावमूलक लिपि विकसित होकर भावध्वनि- 
मूलक लिपि और फिर ध्वतिमूलक हुई है । ध्वनिमूलक में भी अक्षरात्मक ध्वनिमूलक 
लिपि प्रारम्भिक है, और वर्णात्मक ध्वतिमूलक लिपि उससे विकसित तथा बाद की है । 

इस प्रकार लिपि के विकास-क्रम में चित्रलिपि प्रथम अवस्था की लिपि है और 
वर्णात्मक ध्वनिमूलक लिपि अन्तिम अवस्था की । 

संसार की प्रमुख लिपियों के दो प्रधान वर्ग-संसार की लिपियाँ प्रमुख रूप से 
दो वर्गों में रकखी जा सकती हैं : (१) जिनमें अक्षर या वर्ण नहीं हैं, जैसे क्यूनीफॉमं 
तथा चीनी आदि । (२) जिनमें अक्षर या वर्ण हैं, जैसे रोमन तथा नागरी आदि । 

पहले वर्ग की प्रधान लिपियाँ- 

१. वयूनीफामं 
२, हीरोग्लाफिक 
३. क्रीट की लिपि (या लिपियाँ) 
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४. सिघुघाटी की लिपि 

५. हिट्ठाइट लिपि 

६. चीनी लिपि 

७. प्राचीन मध्य-अमेरिका तथा मेक्रिसको की लिपियाँ, सात तथा 
दूसरे वर्ग की प्रधान लिपियाँ 
- दक्षिणी सामी लिगि 
२. हिब्रू लिपि 
३. फोनेशियन लिपि 
४. खरोष्ठी लिपि 
५, आर्मेइक लिपि 
६. अरबी लिपि 
७. भारतीय लिपि 
- ग्रीक लिपि 

६. लैटिन लिपि 

नौ हैं । यहाँ इनमें कुछ प्रधान पर ( कुछ पर विस्तार से और कुछ पर संक्षेप में ) 
विचार किया जा रहा है । सिंधुघाटी की लिपि तथा खरोष्ठी लिपि पर अलग विचार 


न करके “भारतीय लिपियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत ही भारत की अन्य लिपियों के साथ 
विचार किया गया है । 


क्यूनीफॉर्म या (तिकोनी या फन्नी या वाणमुख) लिपि 

क्युनीफाँम विश्व की प्राचीनतम लिपि है । इसकी उत्पत्ति कब और कहां हुई, 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए अभी तक कोई आधारसामग्री 
नहीं मिली है । यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० ई० पु० के आसपास मिलता है, 
साथ ही विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरी लोग इसके उत्पत्तिकर्त्ता हैं। इसके तिकोने 
स्वरूप के कारण आधुनिक काल में, १७०० ई० के आसपास, इसे 'क्यूनीफॉर्म' नाम 
दिया गया । इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम थामस हाइड ने और कुछ लोगों के अनुसार 
ई० कंम्फर ने किया । 

४,००० ई० पू० से १ ई० पु० तक इसका प्रयोग मिलता है । इसके अध्ययन- 
कर्त्ताओं का कहना है कि मूलतः यह लिपि चीनी सिंधुघाटी की मूल लिपि की 
भाँति चित्रात्मक थी । बेबिलोनिया में गीलो मिट्टी की टिकियों या ईंटों पर लिखने के 
कारण धीरे-धीरे यह तिकोनी रेखात्मक हो गई है । यह कारण ठीक ही है। गीली 
मिट्टी पर गोल, धनुषाकार या और प्रकार की रेखा खींचने की अपेक्षा सीधी रेखा 
बनाना सरल है । इसके अतिरिक्त रेखा का गीली मिट्टी पर तिकोनी हो जाना भी 
'स्वाभाविक है । जल्दी में रेखा जहाँ से बननी आरम्भ होगी, वहाँ गहरी और चौड़ी 
होगी और जहाँ समाप्त होगी, लिखने की कलम के उठने के कारण कम गहरी और 


~ 
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लिपि ४७ 
कोणाकार । इस प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार रेखा-सा हो जायेगा । इस लिपि में 


इसी प्रकार की छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न कोणों पर आड़ी मिलती हैं । 
आरम्भ में इसमें बहुत अधिक चिह्न थे, पर बाद में सुमेरी लोगों ने ५७० के लगभग 
कर दिये और उनमें भी ३० ही विशेष रूप से प्रयोग में आते थे । 

चित्रात्मकता से विकसित होकर यह लिपि भावमूलक लिपि हुई । (सूर्ये का चित्र 
ल दिन, या पेर का चित्र=चलना आदि) तथा और बाद में अीरिया और फारस आदि 
में यह अद्धे-अक्षरात्मक हो गई । पहले यह ऊपर से नीचे को लिखी जाती थी, पर बाद 
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में दाएँ से बाएं, और फिर बाएं से दाएँ भी लिखी जाने लगी थी । सुमेरी, बेबीलोनी 
असीरी तथा ईरानी लोगों के अतिरिक्त हिट्टाइट, मितानी, एलामाइट तथा कस्साइट 
आदि ने भी इस लिपि का प्रयोग किया हू । 
हीरोग्लाइफ़िक लिपि--इसे पवित्राक्षर, गृढाक्षर, चित्राक्षर या बीजाक्षर 
आदि भी कहते हैं । विश्व की प्राचीन लिपियों में हीरोग्लाइफ़िक लिपि का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इसका यह नाम यूनानियों का रक्खा हुआ है, जिसका मूल अर्थ “पवित्र खुदे 
अक्षरः है । प्राचीन काल में मन्दिर की दीवारों पर लेख खोदने में इस लिपि का प्रयोग 
होता था । इसी आधार पर इसका यह नाम रक्खा गया । विद्वानों का अनुमान- है कि 
४,००० ई० पू० में यह लिपि प्रयोग में आ गई थी । आरम्भ में यह चित्रलिपि थी, 
बाद में भावलिपि हुई और फिर यह अक्षरात्मक हो गई । संभवतः इसी लिपि में 
_अक्षरों का सर्वप्रथम विकास हुआ । इस लिपि में स्वर नहीं थे, केवल व्यंजन थे । पर 


टप भाषाविज्ञान 
ये व्यंजन ठीक आज के अर्थ में नहीं थे । एक ध्वनि के लिए 
ही एक चिह्नं का कई ध्वनियों के लिये भी प्रयोग हो सकता था । सामान्यतः यह दाएँ 
से बाएँ को लिखी जाती थी, पर कभी-कभी इसके उलटे या एकरूपता के लिये दोनों 
ओर से भी । हीरोग्लाइफ़िक लिपि के घसीट लिखे जाने वाले रूप का नाम 'हारीटिक' 
है, जो पहले ऊपर से नीचे को और बाद में दायें से बायें को लिखी जाने लगी थी । 
बाद में इसका एक और भी घसीट रूप विकसित हो गया जिसकी संज्ञा 'डेमोटिक' है । 
यह दायें से बायें को लिखी जाती थी । हीरोग्लाइफिक लिपि का प्रयोग ४००० ई० 
पू० से छठी ई० तक, हीराटिक का २००० ई० पू० से ३री सदी तक तथा डेमोटिक 
का ७वी सदी ई० पू० से ५वीं सदी तक मिलता है । 
क्वीट की लिपियाँ--क्रीट में चित्रात्मक तथा रेखात्मक दो प्रकार की लिपियाँ 
मिलती हैं । इन लिपियों की उत्पत्ति सम्भवत: वहीं हुई थी, पर इन पर मिस्र की हीरो- 
ग्लाइफ़िक लिपि का प्रभाव पड़ा था । कुछ लोगों के अनुसार इन लिपियों की उत्पत्ति 
में भी हीरोग्लाइफिक लिपि का हाथ रहा है । चित्रात्मक लिपि में लगभग १३५ चित्र 
मिलते हैं । यह बाद में कुछ अंशों में भावमूलक लिपि तथा कुछ मंशों में ध्वन्यात्मक 
लिपि हो गई थी । इसको कभी तो बायें से दायें और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओर से 
लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम प्रयोग ३,००० ई० पू० में होता था । १७०० ई० 
पू० के लगभग इसकी समाप्ति हो गई । रेखात्मक लिपि का प्रयोग १७०० ई० पु० के 
बाद प्रारम्भ हुआ । इसमें लगभग ९० चिह्न थे इसे बाएं से दाएँ लिखते थे । यह्‌ कुछ 
अंशों में चित्रात्मक तथा भावात्मक और कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक थी । १२०० ई० पू० 
से पूर्व ही यह समाप्त हो गई । 
हिट्टाइट लिपि--हिट्टाइट लिपि को 'हिट्टाइट हीरोग्लाइफ़िक' लिपि भी कहते 
हैं । इसका प्राचीनतम प्रयोग १५०० ई० पू० का मिलता है । ६०० ई० पू० के बाद 
इसका प्रयोग नहीं मिलता । यह लिपि मूलतः चित्रात्मक थी, पर बाद में कुछ अंशों में 
गावात्मक तथा कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक हो गई थी । इसमें कुल ४१६ चिह्न मिलते 
हैँ । इसे कभी दाएँ से बाएँ और कभी इसके उलटे लिखते थे । इसकी उत्पत्ति कुछ लोग 
मिस्री हीरोग्लाइफ़िक से तथा कुछ लोग क्रीट की चित्रात्मक लिपि से मानते हैं, पर डॉ० 
डिरिजर ने इन मतों का विरोध करते हुए इसे वहीं की उत्पत्ति माना है । उनके अनु- 
सार केवल यह सम्भव है कि आविष्कारकों ने इसके आविष्कार की प्रेरणा मिस्र से 


कई चिह्न थे और साथ 


। 
चीनी लिपि--चीनी लिपि की उत्पत्ति 


ची त्पत्ति के सम्बन्ध में चीन में तरह-तरह की 
किवदंतियांँ प्रचलित हैं । एक के अनुसार 


एक आठ प्रकार की त्रिपंक्तिय रेखाओं से 
यह निकली है । इन विशिष्ट रेखाओं का प्रयोग वहाँ के धामिक कमंकांडों में होता था । 
एक चीनी कहावत के अनुसार लगभग ३२०० ई० पू० - फू-हे नाम के एक व्यक्ति ने 
तानी में लेखन का आविष्कार किया । कुछ 'धामिक ध्रवृत्तिवालों के अनुसार लिपि के 


दैवता 'त्जूशेन' ने चीनी लिपि बनाई । एक मत से त्सं-की नामक एक बहुत ही प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति चीन में २७०० ई० पु० के लगभग पैदा हुआ । उसने एक दिन एक 
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कछुआ देखा और उसी के स्वरूप को देखकर उसने उसके भाव के लिए उसका रेखा- 
चित्र बनाया । बाद में उसमे इस दिशा भें और सोच-समझ कर सभी आसपास के 
जीवों और निर्जीव वस्तुओं का रेखाचित्र बनाया और उसी का विकसित रूप चीनी 
लिपि हुआ । चौती भाषा के प्रसिद्ध बोद्ध विश्वकोश 'फा गुअन्‌ चु लित्‌' (निर्माण-काल 
सन्‌ ६६८ ई०) में भी त्सं-की को ही चीनी लिपि का आविष्कारक माना गया है, 
और यह भी लिखा है कि उसने पक्षी के पेरों आदि को देखकर यह लिपि बनाई । त्सं- 
की का होना और कछुआ या पक्षी के पैर को देखकर लिपि बनाना ठीक हो या महीं, 
पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आसपास के इसी प्रकार के जन्तुओं तथा पदार्थों को 
देखकर लोगों से उनके चिन्न बमाये और उसी से मूल चीनी लिपि (जो चिन्रात्मक लिपि 
थी) का जन्म हुआ। यों विद्वानों ने चीनी लिपि की उत्पत्ति के बारे में तरह-तरह के 
अनुमान लगाये हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं--(१) पीरू की रन्थ-लिपि की भांति की किक्षी 
लिपि से यह निकली है । (२) सुसेरी लोगों की क्गूनीफाँम लिपि से इसका जन्म हुआ 
है । (३) चीन में हाथ की मुद्रा से भाव-प्रदर्शन की पद्धति के अनुकरण पर इसका जन्म 
हुआ है । (४) सजावट या स्वामित्व-चिल् रूप में बनने वाले चिल्लों से इसका जन्म 
हुआ है । (५) मित्त की हीरोग्लाइफी से इसकी उत्पत्ति हुई है । (६) मेसोपोटामिया, 
इरत या सिधुघाटी की चित्रलिपि की प्रेरणा से इन लोगों ने अपनी लिपि बताई है । 

इनमें छठा कुछ ठीक लगता है, क्योंकि इन देशों से चीन का सम्बन्ध था और 
और इन देशो मै चीत से पहले चित्रलिपि बनी । अतः असम्भब नहीं है कि इन लोगों 
की लिपि से प्रेरणा लेकर चीतियों ने अपने यहाँ फे जीवों और निर्जीवों के आकार- 
अनुकरण के आधार पर अपनी लिपि बनाई हो । 

चीनी लिपि भे भी अन्य अक्षर या वर्णेबिहीन लिपियों को भाँति अक्षर या 
वर्ण नही हैं । वहाँ अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। अपने मूल रूप 
में अधिकतर चिह्न चित्र रहे होंगे, पर धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते अधिकतर चिन्न 
रूढ़ि-झूप में चिक्न-मात्र रह गये । उदाहरणार्थ, पहले सूयं के लिये 


(७) 
बता था, जो सूर्य का चिन्न है, पर बाद में परिवर्तित होते-होते यह 
हो गया । पहाड़ पहले यो f 


बनता था, जिसे पहाइ का चित्र कहा जा सकता है, पर बाद में यह बिसते-षिसते या 
विकसित होते-होते Ele हो गया । 


खीनी लिपि में कुल लगभग ५०,००० चिल्ल हैं। उन्हे मोटे रूप से चार बयं 
मे रब्खा जा सकता है 
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(क) चित्रात्मक चिल्ल--पे चिल्ल चीनी लिपि के आरम्भिक काल के हैं । यों 
अंधिकतर चिह्न, जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, चित्र से विकसित होकर अब 
चिह्न मात्र रह गये हैं । पर इन चिल्लो में भी इनकी चित्रात्मकता देखी जा सकती है । 
ईश्वर, कुआँ, मछली, सूर्य, चाँद तथा पेड़ आदि के चिह्न इसी श्रेणी के हैं । 

(ख) संयुक्त चित्रात्मक चिह्व--ये चिल्ल पहले की अपेक्षा अधिक विकसित 
अवस्था के हैं । जब बहुत-से चित्रात्मक चिल् बन गये तो दो या अधिक चित्रात्मक 
चिल्लो के संयोग से कुछ चीजों के लिए चिह्न बने । जैसे, दो पेड़ के चिह्न पास-पास बना 
कर 'जंगल' का चिल् बना; या एक रेखा खींच कर उसके ऊपर सूये बनाकर “सबेरा' 

का चिल्ल बनाया गया, जिसमें रेखा क्षितिज का प्रतीक है । इसी प्रकार मूह से निक- 
लती हवा दिखाकर 'शब्द', तथा मुंह से कोई निकलती चीज दिखलाकर 'जीभ' के 
चिह्न बनाये गये । चित्रात्मक चिल्लो की भाति ही, आज ये संयुक्त चित्रात्सक चिह्न 
भी, चित्र न रहकर चिह्व-मात रह गये हैं । 

(ग) भाव-चिह्व--स्थूल वस्तुओं और जीवों के लिए चित्र बन जाने पर सुक्ष्म 
भावों को चीनी लिपि में व्यक्त करने का प्रश्‍न आया । कहना न होगा कि भावों के 
चित्र खींचना सरल न होने के कारण यह समस्या बड़ी विकट थी । पर, चीनी लोगों ने 
डी चतुराई से काम लिया और सूक्ष्म भावों को भी चित्रों द्वारा प्रकट कर लिया । 
कुछ मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं। सूर्यं और चाँद के चिह्न एक स्थान 
पर बनाकर 'चमक' या “प्रकाश” का भाव प्रकट किया गया । इसी प्रकार स्त्री -- लड़का 
= अच्छा, भला । खेत+पुरुष == शक्ति । पेड़ के बीच सूरजन्=पूरब । दो हाथ= 
मित्रता । दो स्त्रियाँ =झगड़ा । आँख में निकलते आँसू = दुःख । दरवाजा त-कान= 
सुनना । मुँह + पक्षी==गाना, तथा छत के नीचे स्त्री =शांति इत्यादि । कहना न होगा 
कि ये सभी भावचित्र बहुत ही उचित और सफल हैं और चीनियों के सूक्ष्म चिन्तन के 
ज्बलंत उदाहरण हैं । 

(घ) ध्वन्यर्थं संयुक्त चिह्व--चीनी भाषा में एक शब्द के प्रायः बहुत-से अर्थ 
होते हैं । कहते समय वे अर्थभेद के लिए बिभिन्न सुरों में शब्दों का उच्चारण करते 
हैं । इस प्रकार उच्चारण करने में तो सुर के कारण अर्थ स्पष्ट हो जाता है, पर कोई 
लिखित चीज पढ़ने में इस अनेकार्थता के कारण पहले बहुत कठिनाई होती थी । इसी 
कठिनाई को दूर करने के लिए चीनियों ने ध्वनि के संकेत के लिए लिखने में चिल्लो 
का दोहरा प्रयोग आरम्भ किया । उदाहरण से यह बात स्पष्ट द्वो जायशी । एक चीनी 
शब्द 'फँग' है, जिसका अर्थ 'बुनना' तथा 'कमरा” होता है । अब यदि यों कहीं फँग 
लिख दें तो पढ़नेवाला यह न जान पायेगा कि यह “फ ग' बुनने का अर्थ रखता है, या 
'कमरे' का; और यह न जान पाने से उसको ठीक सुर में या ठीक ध्वनि से उच्चरित 

न कर पायेगा । पर यदि 'फँग' के साथ कोई और शब्द लिख दें, या किसी और भाव 
को प्रकट कर देने वाला चिह्न बना दें, जिससे अर्थ तथा ध्वनि स्पष्ट हो जाय तो यह 
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कठिनाई न रहेगी । चीन में यही किया गया है । जहाँ 'फैग' का बुनना अर्थ अपेक्षित 
होता है, उसके साथ 'सिल्क' का भाव प्रकट करने वाला चिल्ल बना देते हैं, और जहाँ 
कमरा अर्थ अपेक्षित होता है, 'दरवाजे” के भाव के चिह्न बना देते हैं; और चूँकि दंरवाजे 
और कमरे तथा सिल्क और बुनने में सम्बन्ध है, अत: उन शब्दों के संकेत से पढ़ने 
वाला ठीक अर्थ समझ कर उनका उच्चारण ठीक सुर में करता है । इसीलिए इस दोहरे 
प्रयोग को 'ध्वन्यर्थ चिल्ल’ कहते ह । कहना न होगा कि इसके कारण चीनी लिपि को 
शुद्ध पढ़ना सम्भव है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती । 

दोहरे प्रयोगों में केवल उपर्युक्त उदाहरण में दिये गये सम्बन्धित शब्द ही नहीं 
रवसे जाते । इसके लिए तीन, अन्य तरीके भी अपनाये जाते हैं । एक के अनुसार कभी- 
कभी उसी चिह्न को दो वार रख देते हैं । जैसे 'को' के कई अर्थ हैं, जिनमें एक बडा 
भाई' भी है । 'बड़े भाई' के भाव तथा सुर की ओर संकेत करने के लिए 'को' का 
एक चिह्न न बनाकर दो चिह्न बना देते हैं । इस प्रकार एक ही चिह्न का दोहरा प्रयोग 
भी सुर और अर्थ स्पष्ट करने का काम दे जाता है । यह परम्परागत रूप से रूढ़ि-सा 
हो गया है कि दो 'को' साथ होने पर बड़े भाई का ही अर्थ लिया जाय, अतः इससे 
लोग यही भाव समझ जाते हैं । पहले उदाहरण की भाँति इसमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है । 

दुसरे के अनुसार सुर तथा अर्थ की स्पष्टता के लिए दो पर्याय साथ रखते हैं । 
हिन्दी से इनका उदाहरण लेकर स्पष्टता से इसे समझाया जा सकता है । 'हरि' का 
अर्थे विष्ण, साँप, पानी तथा मेढक आदि होता है । इसी प्रकार 'क्षीर' का अर्थ द्ध 
तथा “पानी” आदि होता है । अब यदि 'हरि क्षीर' लिखें तो अर्थ में गड़बड़ी न होगी । 
दोनों शैब्दों के अनेक अर्थो में 'पानी' उभयनिष्ठ है, अतएव स्वभावतः उसी की ओर 
लोगों का ध्यान जायेगा । चीनी में इस प्रकार के समानार्थी शब्द-चिह्वों को एक स्थान 
` पर रखकर भी उपर्युक्त कठिनाई का निवारण किया जाता है । कुंग-पा (डरना), शु-मु 
(पेड़), या काओ-सु (कहना) आदि ऐसे ही चिह्न हैं। र 

अन्तिम प्रकार के प्रयोग में जो दो शब्द-चिह्ल साथ-साथ रखे जाते हैं, उनमें 
आपस में कोई इस प्रकार का स्पष्ट करने वाला सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणार्थं, हु 
(=चीता) के लिए लाव-हु (वृद्ध चीता) लिखते हैं । इस लाव (वृद्ध) का चीते से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, पर प्रयोग की रूढ़ि के कारण इन दोनों चिह्नों को एक स्थान पर 
देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह 'चीते' के लिए आया है । बे 

चीनी लिपि में अलग-अलग अक्षर या वर्णन होने के कारण विदेशी नामों के 
लिखने में कठिनाई होती है । इसके लिए ये लोग अधिकतर नामों का चीनी bi सँ 
अनुवाद करके लिखते हैं । उदाहरणार्थ, उन्हें 'केशवर्च॑द्र' लिखना होगा तो वे 'ईश्वर 
और 'चाँद' के भाव प्रकट करने वाले चिह्न एक स्थान पर रख देंगे । बुद्ध गान के 
पिता 'शुद्धोदन' का चीनी लिपि में लिखा जो रूप मिलता है, उसका मुल अर्थ शु 

' (शुद्ध-- सके अतिरिक्त यदि किसी नाम से ध्वनि में मिलता- 

चावल' (शुद्ध}-ओदन) है । पर, इ; 


` ४५२ भाषाविज्ञान 


जुलता उन्हें अपनी भाषा में कोई शब्द मिल जाता है तो उसी के चिल्ल से काम चलाते 
है। बुद्ध की स्त्री 'यशोधरा' का नाम उन्होंने इसी पद्धति से लिखा है । सुना है इधर 
४बनि की इस पद्धति पर ही वे लोग अधिकतर बिदेशी नाम तथा शब्द लिखने लगे हैं 
और अनुवाद करके लिखने का तरीका छोड़ा जा रहा है। 
चीनी लिपि दो दृष्टियों से बहुत कठिन है : एक तो यह्‌ कि इसके चिह्न बहुत 
हेढे-मेढ़े है । रेखाओं के भीतर रेखाएं और बिन्दु आदि इतने घिचपिच होते हैँ कि 
इन्हें बनाना तथा याद रखना दोनों ही बहुत कठिन है। दूसरे, इसमें लिपि-चिल्लं बहुत 
अधिक (४०५० हजार) है । इस प्रकार के (कठिन) इतने अधिक चिल्लो को याद रखना 
कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नही । चिह्न के कठिन होने की कठिनाई को 
पार करने के लिए चीनी लोगों ने अपने ५०० बहप्रयुक्त चिल्लो को सरल बनाया 
है और अब उसका प्रयोग ही वहाँ विशेष रूप से चल रहा है । चिल्लो को सरल बचाने 
के लिए स्ट्रोक या रेखाओं की संख्या घटा दी गई है। उदाहरण के लिए, पहले यदि 
किसी चिह्न में १६ छोटी-छोटी रेखाएं थीं तो उसके स्थान पर अब ६ या ७ से लोग 
काम चला लेते है । कुछ वषे पूर्व यह सुनने में आया था कि चीनी रोमन लिपि को 
अपनाने जा रहे हैं। तीस अक्षरों (२४ व्यंजन--६ स्वर) को प्रस्तावित रोमन मै ल्ह, 
च्ज्‌, ङ के लिए नये चिह्न बनाए गए थे तथा अनावश्यक अक्षर छोड़ दिए जाने 
वाले थे । 


र्की (मा) = घोडा 
0053 ( मा) = म्ला 


> ° 
A ५ मा )= एकू कणठ 
र ( भा) = गाल्सै देना 


[चीनी लिपि का उदाहरण । कोष्ठक में उच्चारण है ।] 


अरबी लिपि--अरबी लिपि विश्व की एक बहुप्रचलित लिपियो मे है। इसकी उत्पत्ति 

के संबंध में विद्ठानों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। प्राचीन काल में एक पुरानो सामी 

लिपि थी, जिसकी आगे चलकर दो शाखाएँ हो गई । एक उत्तरी साम लिपि और 

दूसरी दक्षिणी सामी लिपि । बाद मै उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक तथा फोलेशियन 
लिपियाँ विकसित हुईं । इनमें आमंइक ने विश्व की ब्रहुत-सी लिपियों को जम्म दिया, 
जिनने हिब्रू, पहलवी तथा नेवातेन आदि प्रधान हैं । नेवातेन से सिनेतिक और सिनेतिक 
से पुरानी अरबी लिपि का जन्म हुआ । यह अन्म कब और कहाँ हुआ, इस सम्बन्ध में 
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निश्चय के साथ कहने के लिए प्रमाणो का अभाव है । अरबी का प्राचीतम अभिलेख 
५१२ ई० का है । अतएव इस आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके पूव 
अरबी लिपि का जन्म हो चुका था । अरबी लिपि का बिकास मक्का, मदीना, a 
कुफा तथा दमस्कस आदि नगरों में हुआ और इनमे अधिकांश की अपनी-अपनी शैली 
तथा विशेषताएं विकसित हो गईं, जिसमें प्रमुख दो धीं--(क) कुफी (मेसोपोटामिया के 
कुफा नगर में विकसित); (ख) नस्खी (मकका-मदीना में विकसित) । इनमें 'कुफी' का 
विकास ७वी सदी के अन्तिम चरण में हुआ । यह कलात्मक लिपि यी और स्थायी 
सुल्ष के अभिलेखों के प्रयोग में तरह-तरह से आती थी । 'नस्खी' का विकास बाद में 
हुआ और इसका प्रयोग सामान्प कार्यो तथा त्वरालेखन आदि में होता था । अरबी 
लिपि दाएँ से बाएँ को लिखी जाती हैं । इसमें कुल २८ अक्षर है । 


7, VUES 


टि < 
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इस लिपि को यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों ने अपता लिया, जिसमें 
तुर्की (अब तुको ने अरबी लिपि छोड़कर 'रोमन' को अपना लिया है), फारस, अफुगा- 
निस्तान तथा हिन्दुसताङ्ग प्रधान हैं । इन विभिन्त देशो में जाकर इस लिपि के कुछ चिल्लो 
तथा अक्षरों की संख्या मे परिवर्तत भी आ गये हैं । उदाहरणाथ, फारसी मे 'रे' और 
'जे' कुछ परिवर्तित ढंग से लिखने लगे तथा उनकी भाषा में अरबी की २८ ध्बनियों के 
अतिरिक्त प, च, ज्ह तथा ग, ये चार ऽवत्तियों और थी, अतः इनके लिए ४ नये चिह्न 


० 
AS २०५ 


2.) "हु, 


अरबी वर्णमाला मे सम्मिलित कर लिए गये, और इस प्रकार फारसी अक्षरों की संख्या 

३२ हो गई । भारत में उर्दू तथा कश्मीरी आदि के लिए भी अरबी लिपि अपनाई गई । 

यहाँ फारस वालों ने जो वृद्धि की थी, उसे तो स्वीकार किया ही गया, उसके अतिरिक्त 
Ca $ (७ ७ 3 < 

सात चिह्न ओर बढ़ा लिए गये । इस प्रकार उर्दू ओदि भाषाओं की लिपि में अक्षरों को 

संख्या ३७ हो गई । इन बढ़े अक्षरों में ध्वति की दृष्टि से केबल तीन ही (दे, डाल, डे) 
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नवीन हैं। अन्य चार में (१) अक्षर (४) का, (2) अक्षर (1) का (८) अक्षर 
(_») का दूसरा रूप मात्र है, और (9) अक्षर (0) तथा (|) का योग मात्र 
है । इसीलिए, ये महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । भारत में 'रे', 'जे' आदि की बनावट अरबी की 
भाँति न होकर प्रायः फारसी की भाँति है । 'काफ्‌' और 'गाफ' अक्षर अरबी या फारसी 
की भाँति के न होकर , 


८ 
हैं । तुर्की, पश्तो तथा मलय आदि भाषाभाषियो ने भी अरबी में अपनी आवश्यकता- 
नुसार परिवतेन-परिवद्धन कर लिये। अरबी तथा उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी 
सामी की भांति व्यंजन-प्रधान हैं। स्वरो के लिए जेर', 'जुबर', 'पेश' तथ 'मद' 
आदि का सहारा लेकर पूर्ण अंकन का प्रयास किया जाता है, पर वह उतना वैज्ञानिक 
नहीं है, जितना नागरी या रोमन आदि में है । इस दृष्टि से अरबी तथा उससे निकली 
अन्य सभी लिपियों में सुधार अपेक्षित है । 
भारतीय लिपियाँ 
सिन्धुघाटी लिपि--भारत में लिखने की कला का ज्ञान लोगों को अत्यन्त 
प्राचीन काल से है । इसके प्राचीनतम नमूने सिधुघाटी (पंजाब के मांटगोमरी जिले के 
हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर) में मिले हैं । 
हेरास, लैग्डन, स्मिथ, गैड तथा हंटर ने इसे समभने और पढ़ने का प्रयास किया है, किन्तु 
अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है। 
सिन्धुघाटी की लिपि को उत्पत्ति--सिधुघाटी की लिपि की उत्पत्ति के विषय 
में प्रधानतः तीन मत हैं : (क) द्रविड़ उत्पत्ति--इस मत के समर्थकों में एच० हेरास 
तथा जान माशंल प्रधान हैं । इन लोगों के अनुसार सिधुघाटी की सभ्यता द्रविड़ों की 
थी, ओर वे लोग इस लिपि के जनक तथा विकास करने वाले थे। इस मत के सम- 
थेंकों के तकं पुरातत्त्ववेत्ताओं को इतने सशक्त नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किया 
जा सके । (ख) सुमेरी उत्पत्ति--एल० ए० वैडेल के तथा डॉ० प्राणनाथ के अनुसार 
सिधुघाटी की लिपि सुमेरी लिपि से निकली है । वैडेल के अनुसार सिधु की घाटी में 
४००० ई० पू० सुमेरी लोग थे, और उन्हीं की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी । 
वस्लुवः प्राचीन भारत, मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्ट की पुरानी लिपियाँ चित्रलिपि 
थीं और व्यापारिक सम्बन्धों के कारण उनमें कुछ साम्य भी है, किन्तु आज इतने दिन 
बाद यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की लिपि के मूल निर्माता कौन थे, और किन 
लोगों ने मूल निर्माताओं से इसे सीखा ? (ग) भ्रार्य या असुर उत्पत्ति-कुछ लोगों के 
अनुसार सिधु की घाटी में आर्य या असुर (जो जाति तथा संस्कृति में आयौँ से सम्बद्ध 
थे) रहते थे और इन्हीं लोगों ने इस लिपि का निर्माण किया । इन लोगों के अनुसार 
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प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्नो लिपियों से, इस लिपि का साम्य इस कारण 
है कि इन तीनों ही देशों में लिपि भारत से ही गई है । (दीक्षीत--प्रीहिस्टारिक सिवि- 
लाइजेशन आबू इंडस वैली, पृ० ४६)। 

ये तीनों ही मत अपने समर्थकों को ही मान्य हैं । वस्तु-स्थिति यह है कि आधार 
सुत्र की कमी के कारण इस लिपि की उत्पत्ति या उत्पत्ति-स्थान के सम्वन्ध में निश्चय 
के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सिधुघाटी की लिपि में कुछ चिल्ल तो चित्र जैसे हैं-- 
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और कुछ अक्षर जँसे-- 
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विद्वानों का कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध भावमूलक होती तो इतने थोड़े 
चिल्लो से काम नहीं चलता, जितने वहाँ मिले हैं । इसी आधार पर लोगों ने अनुमान 
लगाया है कि यह भावमूलकता और अक्षरात्मकता के संधि-स्थल्छ पर है । अर्थात्‌, कुछ 
चिह्न चित्रमूलक हैं, और कुछ अक्षर-मे हैं । डिरिजर ने इसी आधार पर इसे 'ट्रांजिश- 
नल स्क्रिप्ट' (भाव-ध्वनिमूलक लिपि) कहा है । 

सिंधुघाटी की लिपि में कुल कितने चिह्न हैं, इस सम्बन्ध पे भी विद्वानों में 
मतभेद है । इसका कारण यह है.कि वर्गीकरण में कुछ लोग तो कई चिल्लों को क 
चिह्न का ही लेखन के कारण परिवर्तित रूप मानते हैं, और कुछ लोग उन्हें अलग चिल्ल 
मानते हैं । इस सम्बन्ध में तीन विद्वानों के मत प्रधान हैं । हुन्टर के अनुसार चिल्लो की 
संख्या २५३, लैग्डन के अनुसार २२८ तथा गैड और स्मिथ के अनुसार ३९६ है । 

भारत में लिपिज्ञान की घ्राचीनता--सिध्ुघाटी की लिपि के प्रकाश में 
आने के पूर्व विदेशी विद्वानों का यह मत रहा है कि भारत में लिखने का प्रचार बहुत 
बाद में हुआ । मॅक्समूलर ने पाणिनि का काल थी शताब्दी ई० पू० माना है अ 
उनके अनुसार, पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है । 
इस प्रकार मैक्समूलर के अनुसार ४थी शताब्दी ई० पु० के बाद भारत में लिपि क 


. प्रचार हुआ | बर्नेल के अनुसार भारतवासियों ने ४थी या ५वीं शताब्दी ई० पू० मे 


फोनेशियन लोगों से लिखने की कला सीखी । डॉ० बुलर ते उपर्युक्त दोनों मतों को 
अस्वीकार करते हुए अपना मत सामने रखा । इनके अनुसार ५०० ई० पू० या इसके 


भी पहले भारतीयों ते सेमिटिक लिपि के आधार पर ब्राह्मी खिम का निर्माण किया । 
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इधर भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान की प्राचीनता (सिधुधारी फी लिपि को 
छोड़कर) के बिषय में पर्याप्त सामग्री प्रकाश में आई है । यहां इनमें से कुछ प्रधान 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 
भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान, की प्राचीनता पर प्रकाण डालने वाली सामग्री 
अधोलिखित वर्गों में रखी जा सकती है---(१) ग्रन्थों के प्रमाण : क. विदेशी, ख. देशी; 
(२) शिलालेख आदि; (३) अन्य । 
१. प्रन्थों के प्रमाण [क] घिदेशी--बहुत से विदेशी ग्रन्थो में भारत में लिपि- 
ज्ञान की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्रमाण मिलते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं ¦ (अ) 
एरिअन ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में सिकन्दर के सेनापति निआकंस (३२६ ६० पू०) 
हारा लिखित भारत के वृत्तांत को संक्षेप में दिया है । उससे स्पष्ट है कि गहा लिखने 
के लिए कागज बनाया जाता था । (आ) मेगस्थनीज (३०५ ई० पू७) ने अपने 'इंदिवा 
में भारत में सड़कों पर मील बे पत्थरों के गइ होने का उल्लेख किया है । उसने जन्म 
कुण्डली का भी उल्लेख किया है। (इ) चीनी यात्री ह्लेनसांग ने भारत में लिपिज्ञान 
के अत्यन्त प्राचीन काल में होने का उल्लेख किया है। (ई) प्रसिद्ध चीनी विश्वकोश 
'फावान-बान-शु-लिन' में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। उसके अनुसार इस लिपि का 
आविष्कर ब्रह्मा ने किया था । 
[ख] देशो--(अ) बौद्ध ग्रन्थ सुत्तंत (सुत्रात) में, जो राइस डेविड्ज के अनुसार 
४५० ६० पूऽ के आसपास का, पर डॉ० राजवली पाण्डेय के अनुसार छठी सदी ई 
पू० से भी पूर्व का है, 'अक्खरिका' लेख का उल्लेख है, जिसमें आकाश में या पीठ पर 
अक्षर लिखे जाते थे। (आ) विनय-पिटक (ओल्डनबगे के अनुसार ४०० ई० पुष के 
भी पूवे) में लेखन-कला की प्रशंसा की गई है। (इ) जातकों में अनेक नियमों को सुवणं 
पत्रों पर खुदवाने, व्यक्तिगत तथा सरकारी पत्र लिखने एवं ऋण लेने पर क्रणापणे लिखे 
जाने के रूप में लेखन-कला के उल्लेख हैं। ओझा जी के अनुसार जातकों मे ६० पू० 
छठी सदी या उससे भी पूर्व के समाज का चित्र है । (ई) रामायण, महाभारत (४०० 
ई० पू०), अथं शास्त्र (डंथी सदी ई० पु०) तथा अष्टाध्यायी (गोल्ड्स्टकर के अनुसार 
बुद्ध के पूषे, डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार ४४०-४३० ६० पू०) आदि में भी 
लिपि-विषयक पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। पीछे भैक्समूलर के अनुसार पाणिनि में लेखन 
के विषय ने प्रमाण न मिलने का उल्लेख किया जा चुका है, पर वह नितान्त भ्रामक 
है । अष्टाध्यायी में लिपि, लिबि, लिपिकर, लिबिकर, ग्रम्थ तथा यवनानी आदि के 
उल्लेख लिपिज्ञान की निश्चितता स्पष्ट कर देते हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० वासुदेव शरण 
अग्र वाल का प्रसिद्ध प्रस्थ 'पाणिनीकालीन भारतवर्ष' (पृ० ३ ०६-७) पठनीय है । 
लिपि तथा सेखन-विषयक कुछ प्रमाण और भी पहले के मिलते हैं। छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में “हिंकार उति त्पक्षर प्रस्ताव इति अक्षरं तस्स’ भे स्पष्ट रूप से अक्षर का 
' उल्लेख है । तैत्तिरीय में 'वणेः स्वर: माधा दलम्‌' में यणे, स्वर तथा मात्रा फा मिलना 
भी उसी ओर संकेत करता है । एसी प्रकार, यजुबेंद की बाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय 


| 
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संहिता, शतपथ ब्राह्मण सथा पंचविश ब्राह्मण आदि में भी प्रमाण हैं। पर, इतना ही 
नहीं, प्राचीनतम वेद ऋरवेद में भी इस प्रकार के संकेत हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय भी आयों को लेखन-ज्ञान था । 'सहस्रम्‌ में ददतौ अष्टकर्ष्यः' से स्पष्ट है कि 
गायों के कान पर ८ को संख्या लिखी जाती थी । 

२. शिलालेख--भारत में लेखन-कला प्राचीन होने पर भी पुराने लेख आदि 
नहीं मिलते । इसका कारण यह है कि लोग पत्ते, कागज्‌ तथा भोजपत्र आदि पर लिखा 
करते थे और ये वस्तुएँ सड़-गल गईं । पुराने लेख केवल पत्थरों पर कुछ मिले हैं । 
प्राचीनतम शिलालेख अजमेर जिले के 'बडली' गाँव तथा नेपाल के 'पिपराबा' में मिले 
हैं। विद्वानों का अनुसान है कि ये लेख लगभग ४८३ ई० पू० के हैं। आगे चलकर 
४थी सदी ई० पु० के कुछ लेख तथा ३री सदी ई० में खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि 
में अशोक के शिलालेख भिलते हैं। 

३' कस्य--कुछ पुराने सिको तथा ब्रह्मा और सरस्वती की पृर्तियों (जिनके 
हाथ में पुस्तक बनी है) से भी भारत में लेखन-कला के प्राचीन काल से प्रचलित होने 
के प्रमाण मिलते हैं । 

भारत को प्राचीन लिपियाँ 


सिधुघाटी की लिपि को थोड़ी देर के लिये छोड़ दिया जाय तो भारत के पुराने 
शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ (ब्राह्मी, खरोष्ठी) मिलती हैं । कितु, पुस्तकों में 
और अधिक लिपियो के नाम मिलते हैं । उदाहरण के लिए, जैनो के पश्चवणासूत्र 
में १८ लिपियों के नाम हैं : १ बंभी, २. जबणालि, ३. दोसापुरिया, ४. खरोट्ठी, ४. 
पुक्खरसारिया, ६. भोगचइया, ७. पहाराइया, ८. उपअन्तरिक्खिया, &. अकक्‍्खरपिट्टिया, 
१०. तेवणइया, ११. गि (णि) राहइया, १२. अंकलिवि, १३. गणितलिवि) १४. गंध- 
श्वलिवि, १५. आदंसलिबि, १६. माहेसरी, १७. दामित्नी, १८. पोलिदी । इसी प्रकार, 
बौद्धों की संस्कृत पुस्तक 'ललिवबिस्तार' में ६४ लिपियो के नाम दिए गए हैं : १. ब्राह्मी, 
२. खरोष्ठी, ३. पुष्करसारी, ४. अंगलिपि, ५. अंगलिपि, ६. मगधलिपि, ७. सांगल्य- 
लिपि, ८. मनुष्यलिपि, ६. अंगुलीयलिपि, १०. शकारिलिपि, ११. ब्रह्मवल्लीखिपि, १२. 
ध्राविडिलिपि, १३. कनारिलिपि, १४. दक्षिणिलिपि, १४. उप्रलिपि, १६. सख्यालिपि 
१७. अनुलोमलिपि, १८, ञष्वेधनुलिपि, १९. दरदलिपि, २०. खास्यलिपि, २१. चीनः 
लिपि, २२. हुणलिपि, २३. मध्याक्षरविस्तरलिपि, २४. पुष्पलिपि, २३. देवलिपि, २६. 
नागलिपि, २७. यक्षलिपि, २८. गन्धवेलिपि, २६. किन्नरल्िपि, ३०. महोरगलिपि, 
३१. असुरलिपि, ३२. गरुइसिपि, ३३. भृगचक्रलिपि, ३४. चक्नलिपि, ३५. वायुभरु- 
लिपि, ३६. भौमदेवलिपि, ३७. अंतरिक्षदेवलिपि, ३८. उत्तरकुरुद्ीपलिपि, ३६. अपर 
गौडादिलिपि, ४०. पूर्वविदेहलिपि, ४१, उत्क्षेपलिपि, ४२. निक्षेपलिंपि, ४३. विक्षेप- 
लिपि, ४४, प्रक्षेपलिपि, ४५. सागरलिपि, ४६. वञ्जलिपि, ४७. लेखप्रतिलेखलिपि, 
४८, अनद्रतलिपि, ४९ शास्त्राबतेलिपि, ५०. गणावतेतिपि, ५१. उस्क्षेपावतेलिपि, 
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५२. विक्षेपावर्तलिपि, ५३. पादलिखितलिवि, ५४, दविरु्तरपदसर्धिलिखितलिपि, ५५, 
दशोत्तरपदसन्धिलिखितलिपि, ५६. अध्याहारिणीलिपि, ५७. सवं रुतसंग्रह्णीलिपि , 
५८. विद्यानुलोमलिपि, ५६, विमिश्रितलिपि, ६०. ऋषितपस्तप्तलिपि, ६१. धरणी- 
रक्षणीलिपि, ६२. सर्वेषधनिष्यनन्दलिपि, ६३. सर्वंसारसंग्रहणीलिपि, ६४. सवं भूतरुद्‌- 
ग्रहणीलिपि । इनमें ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो का ही आज पता है । यों, इनमें के 
अधिकांश नाम कल्पित ज्ञात होते हैं । 


खरोष्ठी--खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम लेख शहबाजगढ़ी और मनसेरा में मिले 

हैं। आगे चलकर बहुत से विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों आदि में यह्‌ 
लिपि प्रयुक्त हुई है । इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से ४थी सदी ई० पु० से ३री सदी 
ई० तक मिलती है । इसके इंडोबैकिटरयन, बैक्ट्रियन, काबुलियन, बैक्ट्रोपालि या आर्यन 
आदि ओर भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित नाम 'खरोष्ठी' ही है, जो 
चीनी साहित्य में ७वीं सदी तक्‌ मिलता है ) नाम पड़ने के कारण--'खरोष्ठी” नाम 
पड्ने के सम्बन्ध में निम्नांकित & मत मिलते हैं--( १) चीनी विश्वकोश 'फ़ा-वान-शु- 
लिन' के अनुसार, किसी 'खरोष्ठ' नामक व्यक्ति ने इसे बनाया था । (२) यह 'खरोष्ठ' 
नामक सीमाप्रान्त से अधंसभ्य लोगों में प्रचलित होने के कारण इस नाम की अधि- 
कारिणी बनी । (३) इस लिपि का केन्द्र कभी मध्य एशिया का एक प्रान्त 'काशगर' था, 
और 'खरोष्ठ' काशगर का ही संस्कृत रूप है । (४) सिलवाँ लेवी के अनुसार खरोष्ठ 
काशगर के चीनी नाम 'किया-लु-शु-ता-ले' का विकसित रूप है, और काशगर ही इस 
लिपि का केन्द्र रहा है। (५) गदहे की खाल पर लिखी जाने से इसे ईरानी में 'खर- 
पोश्त' कहते थे, और उसी का अपभ्र श रूप 'खरोष्ठ' है। (६) डॉ० प्रजिलुस्की के 
अनुसार, यह गदहे!'की खाल पर लिखी जाने से 'खरपृष्ठी' और फिर 'खरोष्ठी' कहलाई । 
(७) कोई आर्मेइक शब्द 'खरोट्ठ' था, और उसी का भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर 
त संस्कृत रूप 'खरोष्ठ' है । (८) डॉ० राजबली पांडेय के अनुसार, इस लिपि के 
भधिक अक्षर गदहे के ओठ की तरह बेढंगे हैं, अतएव यह्‌ नाम पड़ा है । (६) डॉ० 
चटर्जी के अनुसार, हिब्र में खरोशेथ (Kharosheth) का अर्थ 'लिखावट' है । उसी से 
लिया जाने के कारण इसका नाम 'खरोशेथ' पड़ा, जिसका संस्कृत रूप खरोष्ठ और 
उससे बना शब्द खरोष्ठी है । इन नवो में कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित 
नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है । यों अधिक 
विद्वान्‌ इस लिपि की उत्पत्ति, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे, आमेंइक लिपि से मानते 
हैं, अतएव आर्मेइक शब्द खरोट्ठ' से इसके नाम को संबद्ध माना जा सकता है। 
उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी लोग एकमत नहीं 

हैं । इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो मत हैं: (१) यह आर्मेहक लिपि से निकली हैं । 

(२) यह शुद्ध भारतीय लिपि है । 

प्रथम मत का सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी० 


ध बुलर से है। इनका कहना है 
. कि--(१) खरोष्ठी लिपि आमेइक लिपि की भाँति दाएँ गी 


से बाएँ को लिखी जाती है । 
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(२) खरोष्ठी लिपि के ११ अक्षर बनावट की दृष्टि से आर्मेइक लिपि के ११ 
अक्षरों से बहुत मिलते-जुलते हैं, साथ की इन ११ अक्षरों की ध्वनि भी दोनों लिपियों में 
एक है । यथा-- 


खरोष्ठी आर्मइक य योध 
क क काफ्‌ र रेश 
टी १" जाइन्‌ व वाव्‌ 
दद दालेथ्‌ प शिन्‌ 
न ल मुन स त्साध 
ब Eo वेथ्‌ ह्‌ हे 


(३) आमेइक लिपि खरोष्ठी से पुरानी है । (४) तक्षशिला में आमेइक लिपि में प्राप्त 
शिलालेख से यह स्पष्ट है कि भारत से आर्मेइक लोगों का सम्बन्ध था । इन चारों बातों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि खरोष्ठी लिपि आमंइक से ही संबद्ध है । भारतीय लिपियों 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भी इस मत से सहमत हैं । आधुनिक 
युग के लिपिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अध्येता डिरिजर ने भी इसी मत को स्वी- 
कार किया है । 

दूसरा मत खरोष्ठी को शुद्ध भारतीय मानते का है । डॉ० राजबली पांडेय ने 
अपनी पुस्तक “इंडियन पैलोग्राफी में इस मत का प्रतिपादन किया है । यह मत केवल 
तर्क पर आधारित है । पूर्व मत की भाँति ठोस आधारों की इसमें कमी है, अत: जब 
तक इस मत के पक्ष में कुछ ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मत की तुलना में 
इसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती है । 

खरोष्ठी लिपि उर्दू लिपि की भाँति पहले दाएँ से बाएँ को लिखी जाती थी, पर 
बाद में सम्भवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण यह भी नागरी आदि लिपियों की 
भाँति बाएँ से दाएँ को लिखी जाने लगी । डिरिजर तथा अन्य विद्वानों का अनुमान है 
कि इस दशा-परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ और बातों में भी ब्राह्मी लिपि ने इसे प्रभावित 
किया । इसमें मूलतः स्वरों का अभाव था । वृत्त, रेखा या इसी प्रकार के अन्य चिल्लो 
द्वारा ह्वस्व स्वरों का अंकन इसमें ब्राह्मी का ही प्रभाव है । इसी प्रकार, भ, ध तथा ध 
आदि के चिह्न आर्मेइक में नहीं थे । यह भी ब्राह्मी के ही आधार पर इसमें सम्मिलित 
किये गये । 

खरोष्ठी लिपि को बहुत वैज्ञानिक या पुणे लिपि नहीं कहा जा सकता । यह एक 
थी, और भाज की उर्दू लिपि की भाँति इसे भी लोगों को प्रायः 
र पढ़ना पड़ता रहा होगा । मात्राओं के प्रयोग की इसमें कमी है, 
आ, ई, ऊ, ऐ भौर औँ) का तो इसमें सर्वथा अभाव है । संयुक्त 
राबर या बहुत थोड़े हैं । इसकी वर्णमाला में अक्षरों 


कामचलाऊ लिपि 
अनुमान के आधार प 
विशेषतः दीघं स्वरों ( 
व्यंजन भी इसमें प्रायः नहीं के ब 
की मूल संख्या ३७ हैं । 
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खरोष्ठी लिपि के अक्षर यहाँ दिय जा रहे हैं-- 
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[पहचान के लिए आरम्भ में नागरी अक्षर देकर उनके सामने 
उसी ध्वनि के खरोष्डी अक्षर दिये गये हैं ।] 


ब्राह्मी-द्राह्मो प्राचीन काल में भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है । इसके 


प्राचीनतभ नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के यडली 
(या बली) गाँव के शिलालेख में मिले हैं। इनका समय ओभाजी ने ४५वीं सदी ई० 
पऽ माना है । उस समय से लेकर ३५० ई० तक पस लिपि का प्रयोग मिलता है । 

ब्राह्मो नाम का आधार--इस लिपि के 'ब्राह्मी! नाम पड़ने के सम्बन्ध भे कई 
मत हैं--(१) इस लिपि का प्रयोग इतने प्राचीन काल से होता आ रहा है कि लोगों के 
इसके निर्माता के बारे से फुछ ज्ञात नहीं है और धाभिक भावना से विश्व को अभ्य 
चीजों की भांति 'ग्रह्मा' को इसका भी निर्माता मानते रहे हैं, और इसी आधार पर 
.._- जसे ब्राह्मी कहा गया है । (२) चीनी विश्वकोश 'फ़ा-बान-शु-लिन' (६६८ ई०) में 
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इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा (Fan) नाम के आचार्य लिखे गये हैं, अतएव उसके 
वाम के आधार पर इनका ब्राह्मी पड़ना सम्भव है । (३) डॉ० राजबली पांडेय के 
अनुसार, भारतीय आयो ने ब्रह्म ( = बेद अर्थात्‌ ज्ञान) की रक्षा के लिए इसको बनाया। 
इस आधार पर भी इसके ब्राह्मी नाम पड़ने की सम्भावना हो सकती है । (४) कुछ 
सोय साक्षर समाज--ब्राह्मणों--प्रयीय में विशेष रूप से होने के कारण भी इसके माम 
से पुकारे जाने का अनुमान लगाते हैँ । वस्तुतः 'खरोष्ठी' की भाँति ही ब्राह्मी के बिषय 
में भी व्यक्त ये मत केवल अनुमान पर ही आधारित हैं। ऐसी स्थिति में इनमें किसी 
फो भी सनिश्चय स्वीकार नहीं किया जा सकता । यों पहला मत अत्यो की अपेक्षा 
अधिक तके-सम्पत लगता है । 

ब्राह्मो लिपि की उत्पत्ति--ग्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्‍न को लेकर विद्वानों 
सें बहुत विवाद होता आया है । इस विषय मे व्यक्त किये गये विभिन्न मत दो प्रकार 
के हैं । एक के अनुसार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से सम्बन्ध रखती है और दूसरे के 
अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ है । यहाँ दोनो प्रकार के मतों पर 
संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है-- 

(क) ब्राह्मी किसी बिदेशी लिपि से निकली है--इस सम्बन्ध में विभिन्न 
विद्वानों ने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैँ, जिनमें प्रमुख निम्तांकित हैं--- 
(१) फ्रेंच विद्वान्‌ कुपेरो का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई 
है । यह्‌ मत सब से अधिक अवैज्ञानिक है । चीनी और ब्राह्मी चिल्ल आपस में सभी बातो 
सें एक-दूसरे से इतने दूर है कि किसी एक से दूसरे को सम्बन्धित मानने की कल्पना 
ही हास्यास्पद है । इस सत की व्यर्थता के कारण ही प्राय: विद्वानों ने इस विषय पर 
विचार करते समय इसका उल्लेख तक नहीं किया है । (२) डॉ० अल्फेड सूलर, जेम्स 
श्रिसेप तथा सेनां आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी को उत्पन्न माना है। सेता का 
कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों से यूनानियों का सम्पकं हुआ और 
उसी समय इन लोगों ने यूनानियों से लिखने की कला सीखी । पर, जैसा कि बूलर 
तथा डिरिजर आदि ने सिखा है, सिकंदर के आक्रमण (३२५ ई० पु०) के बहुत पहले 
से यहाँ लेखन का प्रचार था, अतएव यूनानी लिपि से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा 
सकता । (३) हलवे के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्चित लिपि है, जिसके ८ व्यंजन शी 
सदी ई० पू० आमेइक सिपि से; ६ व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर और 
अनुस्वार खरोष्ठी से; तथा ५ व्यंजन एवे तीन प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
यूनानी से लिये गये हैं, और यह भिश्रण सिकन्दर के आक्रमण (३२५ ई० पू०) के बाद 
हुआ है । कहना न, होगा कि ४ंधी सदी ई० पु०, एवं सिकंदर के आक्रमण से पूर्व 
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, अतएव यह मत भी अर्फ्रेड मूलर के भत की भांति ही 


निस्सार है । (४) ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामो (सेमिटिक) लिपि से माने के पक्ष में 


१. पीछे भारत में लेखन को प्राचीतता पर विचार किया जा चुका है । 
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अधिक विद्वान्‌ हैं, किन्तु इनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः मतैक्य नहीं है । यहाँ कुछ प्रधान 
मत दिये जा रहे हैं । (अ) बेबर, कस्ट, बेनफे तथा जेनसन आदि विद्वान्‌ सामी लिपि 
की फोनीशियन शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं । इस मत का मुख्य आधार 
है कुछ ब्राह्मी और फोनीशियन लिपिचिह्लों का रूप-साम्य । इसे स्वीकार करने में दो 
आपत्तियाँ हैं : (१) जैसा कि डिरिजर ने अपनी पुस्तक 'द अलफाबेट' में दिखलाया है, 
जिस काल में इस प्रकार के प्रभाव की सम्भावना हो सकती है, भारत तथा फोनेशियन 
लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क के कोई निश्चित और प्रौढ प्रमाण नहीं मिलते ।' (२) फोनी- 
शियन लिपि से ब्राह्मी की समानता स्पष्ट नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण 
तो यह है कि यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्बन्ध में इस विषय के चोटी 
के विद्वानों में इतना मतभेद न होता । इस प्रसंग में गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का 
मत ही समीचीन ज्ञात होता है कि दोनों केवल एक अक्षर (ब्राह्मी 'ज' और फोनी- 
शियन 'गिमेल') का ही साम्य है । कहना अनुचित न होगा कि एक अक्षर के सास्य के 
आधार पर इतने बड़े निर्णय को आधारित करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 
(आ) टेलर तथा सेथ आदि के अनुसार, ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपि से निकली 
है । डॉ० आर० एम० साहा ने इसे अरबी से सम्बन्धित माना है । पर, सत्य यह है कि 
इन लिपियों में समानता नहीं के बराबर है और ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर, 
कि अरब से भारत का पुराना सम्पर्क था, यह्‌ मान लेना न्यायसंगत नहीं लगता कि 
ब्राह्मी अरबी या दक्षिणी सामी लिपि से निकली है । डीके के अनुसार, असीरिया के 
कीलाक्षरों ( क्यूनीफॉमं ) से किसी दक्षिणी सामलिपि की उत्पत्ति हुई थी और फिर 
उससे ब्राह्मी की । इस सम्बन्ध में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत पूर्णतः न्यायोचित 
लगता है कि रूप की विभिन्नता के कारण कीलाक्षरों से न तो किसी सामी लिपि के 





१. डॉ० राजबलो पाण्डेय का कहना है कि ऋग्देव में (६-५१, १४, ६१, १ ) 
इस खात के स्पष्ट प्रमाण हुँ कि फोनीशी लोग मूलतः भारतीय थे और ब्राह्मो तथा 
फ़ोनोशी लिपि में जो थोडा-बहुत साम्य है, वह इसलिए नहीं है कि ब्राह्मी फ़ोनिशियन 
से निकली है, अपितु इसलिए है कि ब्राह्मी को ही वे भ्रपने साथ ले गये और उसी का 
विकसित रूप फ़ोनीशी है । पांडेय जी की इस स्थापना के सम्बन्ध में विद्वानों का क्या 
विचार है, मुझे ज्ञात नहीं है । पर, इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि फ़ोनीशी 
तथा ब्राह्मी लिपि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों लिपियों में कुल एक ही अक्षर में समता मिलती है; 


श्रौर केवल एक अक्षर की समता के आधार पर दो लिपियो को संबद्ध या एक-दूसरे 
से निकलो मानना वैज्ञानिक नहों कहा जा सकता । S 


२. प्रौर यह सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहीं मिलता, जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि ब्राह्मी जो अशोक के समय में इतनी विकसित है, प्रपने सूल 


सि ४६३ 


निकलने की सम्भावना है और न तो सामी से ब्राह्मी की । (३) कुछ लोग उत्तरी सामी 
लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते इस मत के समर्थकों में प्रधान नाम बूलर का 
लिया जाता है । यों वेबर, वेनफे, पाट, बेस्टरगार्ड, छिटने तथा विलियम जोन्स आदि 
अन्य लोगों के भी इनसे बहुत भिन्न मत नहीं हैं। बूलर का कहना है कि हिन्दुओं ने 
उत्तरी सामी लिपि के अनुकरण पर कुछ परिवर्तन के साथ अपने अक्षरों को बनाया । 
परिवर्तेन से उसका आशय यह है कि कहीं लकीर को कुछ इधर-उधर हटा दिया, जैसे 
'अलेफ' से 'अ' करने में-- 


MEE 


जहाँ लकीर न थी, वहाँ नयी लकीर बना दी, जैसे जाइन से 'ज' बनाने में । कहीं-कही 
लकीरें मिटा दी, जैसे हेथ' को घ' करने में-- 


सि emo ins 


और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकती लकीर ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी 
कर दी, कहीं आड़ी लकीर खड़ी कर दी, कहीं त्रिकोण को धनुषाकार बना दिया और 
कहीं कोण को अद्ध वृत्त या कहीं लकीर को काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं 
और कुछ, आशय यह कि जहाँ जो परिवर्तेन चाहा, कर लिया । 

यहाँ दो वातें कहनी हैं : (१) इतना करने पर भी बूलर को ७ अक्षरों [दालेथ 
(द) से 'घ', हेथ (ह) से 'ध', तेथ से 'घ', सामेख (स) से 'प', फे (फ्‌) से “प', त्साधे 
से 'च' तथा क़ाफ (क़) से 'ख'] की उत्पत्ति ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी, जो उच्चारण 
में भिन्न हैं । (२) बूलर ने जिस प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर 'अलेफ' से 'अ', 
या इसी प्रकार अन्य अक्षरों की उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो संसार की 
किसी भी लिपि को किसी अन्य लिपि से निकली सिद्ध कर सकता है । उदाहरण के 
लिए, 'क' अक्षर से यदि अंग्रेजी £ को निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हैं कि 
बनाने वाले ने क के बाई ओर के गोले हटाकर ऊपर की शिरोरेखा तिरछी कर दी 
और ॥ बन गया या, इसी प्रकार ब्राह्मी के अ-- 


श 


का मुँह फेर कर सीधी रेखा को जरा हटा दिया और उत्तरी सामी का अलेफ्‌- 


4 
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बन गया । इसी तरह जैसा कि ओझा जी ने लिखा है अंग्रेजी & से ब्राह्मी अ--. 


हो 0 1111 १ 
या ४ से ब्राह्मी द 
4 तै 
TO /॥ 
का निकलता सिद्ध किया जा सकता है । 

बूलर ने इस द्वविड़-प्राणायाम के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्राह्मी के 
२२ अक्षर उत्तरी सामी से, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपि से, कुछ मेसा के शिलालेख 
से तथा ५ असीरिया के बाटो पर लिखित अक्षरों से लिये गये । 

इधर डॉ० डेविड डिरिजर ते भी अपनी 'द अलफाबेट' नामक पुस्तक में बूलर 

का समेत करते हुए ब्राह्मी को उत्तर सामी लिपि से उत्पन्न माना है। उत्तरी सामी 
से ब्राह्मो के उत्पन्न होने के लिए प्रधान तक ये दिये जाते है--(१) दोनों लिपियो भे 
साम्य है। (२) भारत मे सिधुधादी में जो प्राचीन लिपि सिली है, वह चित्रात्मक 
या' भावध्बनियूलक लिपि है, और उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नही निकल 
सकती । (३) ब्राह्मी प्राचीन काल में सामी की भाँति ही दायें से बायें को लिखी जाती 
यो । (४) भारत में बी सदी ई० पू० के पहले की लिपि के नमूने नहीं भिलते। 
नोचे एक-एक करके इन तकों पर विचार किया जा रहा है , 

(१) दोनो लिपियो में प्रत्यक्ष साम्य बहुत ही कम है। ऊपर हम लोग देख 
चुके हैँ कि किस प्रकार तरह-तरह के परिबतेनो तथा द्वविड़-प्राणायाम के आधार पर 
बूलर ने दोनो लिपियों के अक्षरों में साम्य स्थापित किया है । साथ ही, हम लोग यह 
भी सिद्ध कर चुके हैं कि इस प्रकार यदि साम्य सिद्ध करने पर कोई तुल ही जाय तो 
संसार की किसी भी दो लिपि में थोड़ा-बहुत साम्य सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 
यह्‌ आरोपित साम्य दोनों में सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। (२) जहां 
तक दूसरे तरं का प्रश्न है, दो बातें कही जा सकती हैं । एक तो यह कि यह्‌ कहूना 
पूर्णतया भ्रामक है कि चित्रात्मक सिपि या चित्रभावसूलक लिपि या भावष्वनिमूलक 
लिपि से वर्णात्मक लिपि का विकास ही नही होता । प्राचीन काल में संसार की सभी 
लिपियाँ जित्रात्मकू थी और उनसे ही बर्णात्मक लिपियों का विकास हुआ ।' दूसरे यह्‌ 


१. सासी का 'अलेफ उदाहरणार्थ खे । शब्द का सूल अर्थ 'बैल' है और 
'अलेफ्‌ के लिए सूल चिह्न बैल का सर था, जिस पर दो सींग थे | उसी चित्नलिपि 
से शुद्ध दर्थात्सक सिपि रोसन के ^ का बिकास हुआ है। इस प्रकार, झतेकानेक 
जदाहरर सिलते हैं। लिपि के बिकास-क्रम को जित्रास्मक, भावष्बतिसू लक, अक्षरा- 
स्क तथा बरणत्मक लिपियाँ सोढ़ियां हैं । 
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कि सिधुघाटी की लिपि पूर्णतया चित्रलिपि नहीं हे । पीछे हम देख चुके हैं कि उसमे 
कुछ तो चित्र हैं, पर साथ ही कुछ ऐसे भी चिह्न हैं जिन्हें चित्र न कहकर लिपिचिह्न 
कहना अधिक युक्तिसंगत होगा । जैसा कि डिरिजर ने लिखा है, यह भाव और ध्वनि 
के बीच में थी, अर्थात्‌ भाव-वनिमूलक लिपि थी । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा 
सकता कि सिधुषाटी की लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास संभव नहीं है । संभव है 
कल कोई टूटी कड़ी भिल जाय और सिधुघाटी की लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध 
हो जाय । यों यदि ध्यान. से सिधु घाटी की लिपि तथा ब्राह्मी को देखा जाय तो दोनों 
के कई चिल्लो में पर्याप्त साम्य है, और वह्‌ साम्य बलर द्वारा उत्तरी सामी और ब्राह्मी 
में आरोपित साम्य से कहीं अधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत है। (३) तीसरे तके में 
उत्तरी सामी से ब्राह्मी को निकली मानने वालों ने कहा है कि सामी दायें से बायें को 
लिखी जाती है, और पुरानी ब्राह्मी फे भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें वह बायें से 
दायें न लिखी जाकर दायें से बायें को लिखी गई है | इसका आशय यह है कि सामी 
से निकली होने के कारण ब्राह्मी मूलतः दायें से बाये फो लिखी जाती थी । 

ब्राह्मी के उदाहरण जो दायें से बायें लिखे मिले हैं, निम्नॉकित हैं--- 

(क) अशोक के अभिलेखों के कुछ अक्षर ।' 

(ख) मध्यप्रदेश के एरण स्थान में प्राप्त सिक्के कां लेख । 

(ग) मद्रास के येरगुड़ी स्थान में प्राप्त अशोक का लघु शिलालेख । 

बूलर के सामने इनमें केवल प्रथम दो थे। तीसरा बाद में मिला है । 


'क' के सम्बन्ध में यह कहना है कि इसके उदाहरण बहुत थोड़े हैं जब कि इसके 
समकालीन लेखों में वाये से दायें लिखने के उदाहरण इससे कई गुने अधिक हैं । जेमा 
कि ओभा जी का अनुमान है, यह लेखक की असावधानी के कारण हुआ ज्ञात होता है; 
या संभव है देशभेद के कारण इस प्रकार का विकास हो गया हो, जसे छठी सदी के 
यशोधन के लेख में 'उ' नागरी के 'उ-सा मिलता है, पर उसी सदी के गारुलक सिहा- 
दित्य के दानपत्र में ठीक उसके उलटा । बेंगला का 'च' भी पहले बिल्कुल उल्टा लिखा 
जाता था । अतएव, कुछ उल्टे अक्षरों के आधार पर लिपि को उल्टी लिखी जाते वाली 
(दायें से बायें) मानना उचित नहीं कहा जा सकता । 'ख' का सम्बन्ध सिकके से है । 
किसी सिंबके पर अक्षरों का उलटे खुद जाता आश्चर्य नही । ठप्पे की गड़बड़ी 
के कारण प्रायः ऐसा हो जाता है । सातवाहन (आन्ध्र) बंश के राजा शातकाण 
के भिन्न प्रकार के दो सिक्कों पर ऐसी अशुद्धि मिलती है । इसी प्रकार, पाथिअन 
अब्दगसिस के एक सिक्के पर का खरोष्ठी का लेख भी उलट गया है । और भी 
इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी कारण, प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डां० हुल्श तथा फ्लीट 


|, जौगढ़ और घोलो के लेखों में 'झो' उल्टा है, तथा जोगढ़ झर देहली के 


शिवालिक स्तंभ में संभवतः 'ध' । 
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ने बूलर के इस तकं को अर्थहीन माना है । 'ग' के सम्बन्ध में विचित्रता यह है कि 
इसमें एक पंक्ति बायें से दायें को लिखी मिलती है तो दूसरी दायें से बाएं और आगे 
भी इसी प्रकार परिवतेन होता गया है। इससे ऐसा लगता है कि लिखने वाला नये 
प्रयोग या खिलवाड़ की दृष्टि से यह कर रहा था । यदि वह दायें से बायें लिखने के 
किसी निश्चित सिद्धान्त का पालन करता तो ऐसा न होता । पूरा लेख एक प्रकार का 
होता ।' इन सारी बातों को देखने से स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि इन थोड़े से भप- 
बादस्वरूप प्राप्त और अशुद्धियों या नये प्रयोगों पर आश्रित उदाहरणों के आधार पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि पहले ब्राह्मी दायें से बायें को लिखी जाती थी । (४) 
बोधा तकं भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता । जब तक उत्तरी भारत के सभी संभाव्य 
स्थलो की पूरी खुदाई नहीं हो जाती, यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने शिला- 
सेब नहीं हैं। साथ ही, साहित्यिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो ही चुका है कि इससे बहुत 
शव से भारत में लिखने का प्रचार था | यह बहुत संभव है कि आई जलवायु तथा 
नदियों की बाढ़ आदि के कारण पुरानी लिखित सामग्री जो भोजपत्र आदि पर रही हो, 
सड़-गल गई हो । इस प्रकार, उत्तरी सामी से ब्राह्मी का सम्बन्ध संभव नहीं है । . 
ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से सम्बद्ध सिद्ध करने वालों में प्रधान के मतों 
का विवेचन यहाँ किया गया, और इससे स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी 
तक नहीं मिला है, जिसके आधार पर ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से निकली सिद्ध 
किया जा सके । 
इसी प्रकार, कुछ ओर लोगों ने कुछ और लिपियों से ब्राह्मी को सम्बद्ध माना 
है । संक्षेप में इन विभिन्न विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी चीनी, आर्मेइक, फोनीशियन, 
उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी सेमेटिक, मिस्री, अरबी, हिमेअरेटिक क्यूनीफॉर्म, हड़मांट या 
ओमंज की किसी अज्ञात लिपि या सेबिअन आदि से मिलती-जुलती तथा सम्बद्ध है । 
इस प्रसंग में सीधी बात यह कही जा सकती है कि इस क्षेत्र में काम करने 
वाले उच्च श्रेणी के विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि से इन विभिन्न प्रकार की लिपियों से समता 
देखी है और सम्बद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इन विभिन्न लिपियो में किसी 
एक से भी स्पष्ट और यथार्थ साम्य होता तो इस विषय में इतने मतभेद न होते । 
इन विद्वानों में इतना अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि यथार्थतः इनमें विद्वानों 
को दूर की कोड़ी लानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं 
। कहा जा सकता कि ब्राह्मी ऊपर गिनाई गई लिपियों में किसी से भी नहीं निकली है । 


१. सन्‌ १८९५ में डान माटिनो डी० जिल्वा विक्रससिघे ने एशिभ्राटिक सोसा- 
इटी के जर्नल में (प० ६५५) लंका में प्राप्त कुने ब्राह्मो के शिलालेखों में दो अक्षरों के 
उल्टे होने का उल्लेख अपने एक पत्र सें किया था, पर उसका चित्र कहीँ प्रकाश सें नहीं 
झाया, प्रतः उनके सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहाँ है। 

२. बुद्धयुग से भो पुर्व । 
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(ख) ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में हुई है--इस वर्ग में कई मत हैं, जिन पर 
यहाँ अलग विचार किया जा रहा है । 

(१) द्रविडीय उत्पत्ति--एडबडे थॉमस तथा कुछ अन्य विद्वानों का यह मत है 
कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे । डॉ० राजबली पांडेय ने इस मत को 
काटते हुए लिखा है कि द्वविड़ों का मूल स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण भारत है, 
पर ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर भारत में मिले हैं । यदि इसके मूल 
आविष्कर्ता द्रविड होते तो इसकी सामग्री दक्षिण भारत में भी अवश्य मिलती । साथ 
ही, उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचोत भाषा तमिल है और 
उसमें विभिन्न वर्गों के केवल प्रथम एवं पंचम वर्ण ही उच्चरित होते हैं, पर ब्राह्मी में 
पाँचों वर्ण मिलते हैं । यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी लिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम 
और पंचम वर्ण ही मिलते । किसी ठोस आधार के अभाव में कहना तो सचमुच द्री 
सम्भव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कर्ता द्रविड़ ही थे, पर पाँडेयजी के तके भी 
बहुत युक्तिसंगत नहीं दृष्टिगत होते । यह सम्भव है कि द्रविड़ों का मूल स्थान दक्षिण 
में रहा हो, पर यह भी बहुत से विद्वान्‌ मानते हैं कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे 
और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे । पश्चिमी 
पाकिस्तान में ब्राहुई भाषा का मिलना (जो द्रविड़-भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत 
में निवास की ओर संकेत करता है । दाद में, सम्भवतः आयोँ ने अपने आने पर उन्हें 
मार भगाया और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली । पांडेयजी यदि सिंधु-सभ्यता 
से द्रविड़ों का सम्बन्ध नहीं मानते, या ब्राहुई भाषा के उस क्षेत्र में मिलने के लिए कोई 
अन्य कारण मानते हैं, तो उनकी ओर यदि यहाँ संकेत कर देते तो पाठकों को इस 
प्रकार सोचने का अवसर न मिलता। पांडेयजी की दूसरी आपत्ति तमिल/ में ब्राह्मी 
से कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में है । ऐसी स्थिति में बया यह सम्भव नही है कि आयो 
ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी लिपि ली हो और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनु- 
कूल उनमें परिवद्धेन कर लिया हो। किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का अपूर्ण तथा 
अवैज्ञानिक होना बहुत सम्भव है और यह्‌ भी असम्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार 
समय-समय पर उसे वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो । किसी अपूर्ण 
लिपि के निकलने की बात तत्त्वतः असम्भव न होकर सम्भव तथा स्वाभाविक है । 

(२) सांकेतिक चिल्लो से उत्पत्ति--श्री आर० शामशास्त्री ने 'इंडियन एंटी- 
बवेरी' जिल्द ३५ में एक लेख देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में लिखा था । 
इनके अनुसार, देवताओं की मूतियाँ बनने के पूव सांकेतिक चिल्लो द्वारा उनको पूजा होती 
थी, “जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यन्त्र (जो 'देवनगर' कहलाता था) 
के मध्य में लिखे जाते थे । देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक 
चह्न कालान्तर में उत-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य 
उनका स्थान होने से उनका ताम देवनागरी हुआ । ११ ओझाजी के शब्दों में शास्त्रीजी 





१. प्राचीन लिपिमाला, प° ३० 
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का यह्‌ लेख, गवेषणा के साथ लिखा गया तथा युक्तियुक्त है, पर जब तक यह न सिद्ध 
हो जाय कि जिन तांधिक पुस्तकों से अवतरण दिये गये हैं, वे वैदिक साहित्य से पहले फे 
या काफी प्राचीन है, इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

(३) बैदिक चित्रलिपि से उतपत्ति--श्री जगमोहन वर्मा ने सरस्वती (१६१३. 
१४) में एक लेखमाला में यह दिखाने का यत्न किया या कि बैदिक चित्रलिपि या 
उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी निकली है । पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया 
कर्पित हैं, और उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव है, अतएव इनका मत भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

सिधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि नागरी लिपि 
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[तुलना करते समय यह समानता मैंने १९५५ में खोजी थी, तभी से अनेक 
बिद्वानों ने इसे इसी रूप में अपने लेखों या ग्रंथों आदि में दिया । इसका अर्थ क्या यह 
सिया जाय कि दोनो में संबंध की यह संभावना अब कुछ स्वीकृति-सी पा रही है ।] : 

(४) झाये-उत्पत्ति--डाउसन, कनिघम, लासन, थॉमस तथा डॉसन आदि 
विद्वानों का मत है कि आयों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्रलिपि के आधार पर 
ब्राह्मी लिपि को विकसित किया । बूलर ने पहले इसका विरोध करते हए लिखा था कि 
जब भारत में कोई चित्रलिपि मिलती ही नही, तो चित्रलिपि से ब्राह्मी के विकसित 
होने की कल्पना निराधार है । पर, संयोग से इधर सिधु की घाटी में चित्रलिपि मिल 
गैयो है, अतएव बूलर की इस आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है, और सम्भव है 
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कि यह लिपि आयोँ की अपनी चीज हो । यह तो किसी सीमा तक भागा जा सकता है 
कि भारतीयों) ने ही इस लिपि को जन्म दिया तथा इसका विकास किया, पर यह कामे, 
आयौँ, द्रविडो या किसी अन्य जाति फे लोगों द्वारा हुआ यह जानने के लिए आउ 
हमारे पास कोई साधन नहीं है। ओझाजी का यह कथन --''जितने प्रमाण मिशाते हँ 
चाहे प्राचीन शिलालेखो फे अक्षरों की शैली और बाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह्‌ 
दिखाते हैँ कि लेखन-कला अपनी प्रौड़ावस्था में थी । उसके आरमस्भिक बिकास का पला 


ब्राह्मी लिपि 
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[पहचान के लिए आरम्भ में नागरी लिपि के अक्षर दिये गये हैं ।] 


१. डॉ० डिरिजर इस सत से सहमत नहीं हैँ कि भारतीयों से राह्मी को जन्म 
दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो तके दिये हैं, उतसे बहुत सार नहीं दिखलाई पड़ता । 
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नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का 
आविष्कार कंसे हुआ और इस परिपक्व रूप में वह किन-किन परिवर्तनों के बाद 
पहुँची ।.. .निएचय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ 
तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में 
आती हुई मिलती है,'और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध 
नहीं होता ।” बहुत ही ठीक है, और जब तक और सामग्री प्रकाश में न आए, इसके 
आगे कुछ कहना उचित नहीं है । यों इधर सिंधुघाटी की लिपि प्रकाश में आई है और 
उसके कुछ चिह्न ब्राह्मी से मिलते भी हैं ( ऊपर उदाहरण दिये गये हैं) । अतएव 
इस अवसर पर इतना और जोड़ा जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि 
ग्राह्मी का विकास सिन्धुघाटी की लिपि से हुआ हो । पर, इस सम्बन्ध में निश्चित 
'हप से कुछ कहना तभी उचित होगा जब सिंधु घाटी के चिल्लो की ध्वनि का पता 
वल जाय । डॉ० राजबली पाण्ड्रेय का निश्चित मत है कि सिधुघाटी की लिपि से ही 
राह्मी लिपि का विकास हुआ है, पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनि# का विचार केवल 
स्वरूप में थोड़ा-बहुत साम्य देखकर दोनों लिपियों को सम्बद्ध मान लेना वैज्ञानिक नहीं 
कहा या सकता । 

ब्राह्मी लिपि का विकास--ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने ४थी सदी ई० 
पू० के मिले हैं । आगे चलकर इसके उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के रूपों में 
अत्तर होने लगा । उत्तरी भारत के रूप पुराने रूप के समीप थे, पर दक्षिणी रूप धीरे- 
धीरे विकसित होकर भिन्न हो गये । यह लिपि भारत के बाहर भी गई। वहाँ इसके 
रूपों में धीरे-धीरे कुछ भिन्नताओं का विकास हुआ । मध्य एशिया में ब्राह्मी लिपि में 
ही पुरानी खोतानी तथा तोखारी आदि भाषाओं के लेख मिलते हैं । ५वीं सदी ई० पू० 
से लेकर ३५० ई० तक की भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि थोड़े-बहुत भेद तथा विभि- 
च्तताओं के होते हुए भी ब्राह्मी नाम से ही पुकारी जाती है। ३५० ई० के बाद इसकी 
स्पष्ट रूप से दो शैलियाँ हो जाती हैं--( १) उत्तरी शैली--इसका प्रचार प्रमुखतः 
उत्तरी भारत में था । (२) दक्षिणी णेली--इसका प्रचार प्रमुखतः दक्षिणी भारत में 
था । इन्हीं दोनों शैलियों से और आगे चलकर भारत की विभिन्न लिपियों का विकास 
हुआ, जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 
उत्तरी भारत की लिपियाँ 


गुप्त लिपि--गुप्त राजाओं के समय ( चौथी तथा पाँचवीं मदी ) में इसका 
प्रचार होने से इसे गुप्त लिपि' नाम आधुनिक विद्वानों ने दिया है । 
कुटिल लिपि--इस लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ । स्वरों की मात्राओं 








“सम्भव है जिन दो चिल्लो को स्वरूप-साम्य की दृष्टि से हम एक समझते 
हों, मूलतः दो अलग-अलग ध्वनियों के प्रतीक हों । 
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की आकृति कुटिल या टेढ़ी होने के कारण इमे कुटिल लिपि कहा गया है. । नागरी 
तश्रा शारदा लिपियाँ इसी से निकली हैं । ८ ८ 


प्राचीन नागरी खिपि-इसका प्रचार उत्तर भारत में €वीं सदी के अन्तिम 
चरण से मिलता है । यह मूलतः उत्तरी लिपि है, पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों 
पर ८वीं सदी से यह मिलती है । दक्षिण में इसका नाम नागरी न होकर 'नंदनागरी' 
है। आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा 
महाराष्ट्री आदि लिपियाँ इस प्राचीन नागरी के ही पश्चिमी रूप से” विकसित हुई हैं 
और इसके पूर्वी रूप से कैथी, मैथिली तथा बँगला आदि लिपियों का विकास हुआ है। 
इसका प्रचार १६वीं सदी तक मिलता है । नागरी* लिपि को नागरी या देवनागरी 
लिपि भी कहते हैं । 


शारदा लिपि--कश्मीर की आधष्ठात्री देवी शारदा कही जाती हैं, और इसी 
आधार पर कश्मीर को. 'शारदा-मंडल' तथा वहाँ की लिपि को "शारदा लिपि’ कहते 
हँ । कुटिल लिपि से ही १०वीं सदी में इसका विकास हुआ और नागरी के क्षेत्र के 
उत्तर-पश्चिम ( कश्मीर, सिंध तथा पंजाब आदि ) में इसका प्रचार रहा । आनुनिक 
फाल की शारदा, टाकरी, लंडा, -गुरमुखी, डोग्री, चमेआली तथा कोछी आदि लिपियां 
छुसी से निकली हैं । 


आधुनिक लिपियाँ ये हैं : (१) टाकरी--ग्रियसंन इसे शारदा और लंडा की 
बहन मानते हैं, पर बूलर इसे शारदा की पुत्री मानते हैं। ओभाजी ने इसे शारदा का 
घसीट रूप कहा है । इसका नाम टवकी भी है । टक्क लोगों की लिपि होने से इसका 
नाम टक्की है । महाजनी की तरह इसमें भी स्वरों की कमी है । इधर इसके बहुत से 
रूप विकसित हो गये हैं । 'टाकरी' शब्द टाँक ( एक जाति ) या ठक्कुर ( ठाकुरों की 
लिपि ) से व्युत्पल्त माना जाता है । सिरमौरी--यह टाकरी या टक्की लिपि को 
ही एक उपशाखा है । सिरमौरी बोली इसमें लिखी जाती है । इस पर देवनागरी का 
प्रभाव पड़ा है । (३) डोग्री--पह पंजाब की डोगरी भाषा की लिपि है । इसकी भी 
उत्पत्ति शारदा से हुई हैँ । (४) च्चमेआली --चंबा प्रदेश की चमेआली भाषा की यह 
लिपि है । देवनागरी की भाँति यह पूर्ण लिपि है । यह भी शारदा से निकली है । (५) 
मंडेग्राली--मंडा तथा सुकेत राज्यों की म'डेआली भाषा की यह लिपि है और शारदा 


१. नागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास, सुधार के संबंध में विस्तृत सामग्री के 
लिए देखिये प्रस्तुत लेखक की पुस्तक “हिन्दी भाषा' का 'लिपि' से संबद्ध अध्याय । 

२. देवभाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त हुई है, अतः 'नागरी' को देव- 
सागरी' कहा गया है । 
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से निकली है। ( ६) जौनसारी--सिरमौरी से मिलती-जुलती 'जौनसारी' लिपि 
पहाड़ी प्रदेश जौनसार की जौनसारी बोली की लिपि है । यह भी शारदा से ही बिक: 
सित हुई है । (७) कोछी--शारदा से उत्पन्न इस लिपि का प्रयोग शिमला से पण्चिस 
पहाड़ों में बोली जाने बाली कोछी के लिए होता है। यह लिपि भी अवेज्ञानक है । 
(८) कुल्लुई--यह भी शारदा से उत्पन्न है । कुल्लू घाटी की बोली कुल्लुई की यह लिपि 
है। (९) कण्टयारी--कश्मीर के दक्षिण-पूर्व भें कश्टवार की घाही की बोली कशए्ट- 
बारी इसी लिपि प्लें लिखी जाती है। यह भी शारदा से उत्पन्न है। ग्रियसेस ने इसे 
टव्की और शारदा के बीच कड़ी माना है । (१०) लंडा--पंजाब तथा सिन्ध के सहा 
जनों की यह लिपि शारदा से निकली है। सिन्धी तथा लहेँदा भाषा इसमे लिखी 
जाती हैं। यह भी महाजनी लिपि की भाँति अपूणे है । इसके कई स्थानीय भेद विकसित 
हो गए हैं ।' 'लंडा' शब्द का सम्बन्ध 'लहुदा' से है। ( ११) सुल्ताबी--लहेदा की 
प्रमुख बोली 'मुल्तानी' कौ यह लिपि 'लंडा' लिपि से ही विकसित है । (१२) घानिको- 
वानिको या बनिया, 'लंडा' का सिन्ध में प्रचलित नाम है । अब केवल वहाँ के हिन्दू 
ही इसका प्रयोग करते हैं । मुसलमानों ने फारसी लिपि को कुछ परिवतन-परिबद्ध न 
के साथ अपना लिया है। (१३) गुर्भुली--लंडा लिपि को सुधार कर सिक्ख के दूसरे 
गुरु अंगद ने यह सिपि १६वीं सदी में बनाई । सिक्खो में इस लिपि का विशेष प्रचार 
है। (१४) तागरी--प्राचीन नागरी या लिपि से ही इसको विकास हुआ है। 
पूरे हिन्दी प्रदेश की प्रह लिपि है। मराठी भाषा मे भी कुछ परिबद्ध न- 
परिवत'न के साथ यह प्रयुक्त होती है । इनके अतिरिक्त नेपाली, संस्कृत, पालि, प्राक्त 
तथा अपञ्र श लेखन में भी इसी का प्रयोग होता है । 
(१५) गुजराती--यह लिपि भी पुरानी नागरी सिपि से ही निकली है और 
हिन्दी के लिए प्रयुक्त नागरो की बहन है । गुजरात में देवनागरी तथा सराफी (बनियईँ 
या बोडिया भी इनके नाम हैं ) भी प्रयोग में आती है। सराफी लिपि महाजनों की 
भाति बनिशों द्वारा प्रयुक्त होती है और बडी ही अपूणं है। (१६) भहाजनी-- हिन्दी 
क्षेत्र ( राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि ) में बहीखाता में इसी 
लिपि का प्रयोग होता है । इसके कुछ ही अक्षर नागरी से भिन्न हैं। इसमें मात्रा नहीं 
दी जाती, अतः पढ़ने में बड़ी दुरूह है । (१७) सोड़ी--यह महाराष्ट्र की पुरानी लिपि 
है। लोगों का कहना है कि बाला जी आवाजी ने १७बी सदी में 


उत्पन्न यह लिपि, कायस्थों में 
बिशेष रूप से प्रचलित होने के कारण 'कैथी' कहलाई । इसका प्रमुख क्षत्र बिहार है। 


इसके कई स्थानीय रूप हैं--(क) भोजपुरी केथी- यह भोजपुर प्रदेश भे प्रयुक्त होती 
है और नागरी के बहुत निकट है । (ख) तिरहुती कैथी--इसका क्षेत्र तिरहुत है। (ग) 
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मगही कैथी--मगही बोली का क्षेत्र इसका क्षेत्र है। (१६) चैचिलो--इसका क्षेत 
भिधिला है । यह बँगला से बहुत मिलती-जुलती है। पुरानी नागरी के पूर्वी रूप से 
इसका भी बिकास हुआ है। (२०) बंगालो--पुरानी नागरी की पूर्वी शैली से ११वीं 
सदी में इसका जन्म हुआ । कुछ लोग इसका जम्म ७वीं सदी में भी मानते हैं। इसका 
क्षेत्र बंगाल है । (२१) श्रसभिया--यह बेंगला लिपि को बहन है । केवल 'र' तथा 
'ब' के रूप इसमें भिन्न होते हैं। यह असम में प्रचलित है। (२२) उड्या--उड़ीसा 
की यह लिपि भी बेंगला की भाँति पुरानी नायरी की पूर्वी शैली से विकसित हुई है, 
अर शर पर दक्षिण की तेलगू तथा तमिल लिपियों का प्रभाव पड़ा है, और इसी कारण 
बड़ी कठिन हो गई है । कुछ लोग इसे पुरानी बँगला लिपि से निकली मानते हैं । इसके 
दो रूप 'करनो' तथा 'ब्राह्मणी' नाम से प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मणी ताइपश्रो पर लिखने में 
प्रयुषत होती रही है, और करनी कोगज पर । गंजाम जिले में उड़िया का एक और 
रूप मिलता है, जिसके अक्षर अपेक्षाकृत और भी वर्तुलाकार होते हैं । (२३) मनीपुरी-- 
इसका क्षेत्र मनीपुर है। यह भी बंगला का ही एक विकसित रूप है। ( २४) 
तेबारी--यह बंगला से उत्पन्न है और नेपाल की नेवारी भाषा को लिपि है। इसे 
नेपाली भी कहते हैं । 


मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ 

पीछे कहा जा चुका है कि ३५० ई० के बाद ब्राह्मी लिपि की स्पष्टतः उत्तरी 
और दक्षिणी दो शैलियां हो गईं । इस दक्षिण शैली से ही दक्षिणी भारत को सिपियो 
का विशेष सम्बन्ध है । (१) पश्चिमौ--ब्लाह्मी की दक्षिणी शेली से विकसित यह 
लिपि उत्तरी शैली के क्षेत्र की सीमा पर प्रचलित होने के कारण कुछ उत्तरी शैल्ली से 
भी प्रभाबित्त दै । इसके क्षेत्र भारत के मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश ( गुजरात, 
काठियावाड़, तासिक, खानदेश तथा सतारा जिले, हैदराबाद, मेसूर के कुछ भाग 
तथा कोंकण ) हैं: ५बीं सदी से €वीं सदी तक इसका काल है। (२१) मध्य- 
प्रदेशी--ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि भी पश्चिमी की भाति ही 
उत्तरी शैली से प्रभावित है । इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुन्देसखेड, हैदराबाद राज्य का 
उत्तरी भाग तथा मैसूर के कुछ भाग हैं । ५बीं सदी से ९बीं सदी तक इसका समय 
है । इसके अक्षरों के सिर संदूक की तरह चौखुण्टे ( कभी भरे और कभी खाली) होते, 
हैं, और अक्षरों की आकृति समकोणबाली होती है । (३) तेलुगु-कत्लड--ब्ाह्मी कों 
दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि वर्तमाच तेलुगु और कन्तड़ लिपियों की जननी 
होने से इस नाम से अभिहित की गई है। श्वी सदी से १४बी सदी तक यह दक्षिण 
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महाराष्ट्र, शोलापुर, बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़, तथा कारवाड़ जिले, हैदराबाद के 
दक्षिणी तथा मद्रास के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मैसूर के कुछ हिस्सों में प्रचलित रही । 
१४वीं सदी के बाद इससे तेलुगु तथा कन्नड़ लिपियाँ विकसित हुई । (४) ग्रन्थ. 
वर्तमान ग्रन्थ लिपि की जननी होने से इसको नाम ग्रन्थ लिपि है । यह भी ब्राह्मी की 
दक्षिणी शेली से निकली है। इसके क्षेत्र में तमिल लिपि का प्रचार रहा है, पर वह 
अपूर्ण है । अतएव, संस्कृत ग्रन्थों के लिखने के लिए यह लिपि प्रयुक्त होती रही 
है, इसी कारण इसका नाम 'ग्रन्थ' है । ७वीं सदी के १५वीं सदी तक यह मद्रास प्रात 
के कुछ भागों में प्रचलित रही है । उसके बाद वर्तमान ग्रन्थ लिपि विकसित हुई और 
फिर उससे मलयालम तथा तुलू लिपियाँ । (५) कलिग--ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से 
इसका विकास हुआ है । कलिंग के आसपास इसका ७वीं से ११वीं सदी तक प्रचार 
रहा । समय-समय पर इस लिपि पर मध्य प्रदेश, पश्चिमी, तेलुगु-कन्तडी, ग्रंथ और 
नागरी का प्रभाव पड़ता रहा है, इसी कारण भिन्न-भिन्न कालों में इसके भिन्न-भिन्न 
रूप रहे हैं। (६) तमिल- वर्तमान तमिल लिपि की यह जननी है और दक्षिणी 
ब्राह्मी से निकली है । ग्रन्थ लिपि के क्षेत्र में तथा कुछ उसके बाहर भी इसका प्रचार 
रहा है । इसके अक्षर ग्रन्थ लिपि से समानता रखते हैं | पर साथ ही 'क' तथा 'र' 
ब्राह्मी की उत्तरी शैली से लिए गये जान पड़ते हैं । (७) वट्टलुत्त्‌ --यह तमिल लिपि 
का ही विकसित घसीट रूप है। इसके अक्षर बहुधा गोलाई लिए हुए होते हैं। 
७वीं सदी से १४वीं सदी तक यह मद्रास के पश्चिमी तथा बिल्कुल दक्षिण में 
प्रचलित रही है। 
भारत कै वाहर ब्राह्मी लिएका विक्षास- ब्राह्मी लिपि भारत के बाहर 
भी पहुँची और वहाँ भी उसका विकास हुआ तथा अन्य लिपियाँ उससे विकसित हुईं । 
पीछे कहा जा चुका है कि भारत के धर्मे-प्रचारको के साथ यह मध्य एशिया पहुँची और 
वहाँ तोखारी, पुरानी खोतानी तथा ईरानी भाषाओं के लेखन में इसका प्रयोग हुआ । 
गुप्त लिपि की पश्चिमी शाखा की पूर्वी उपशाखा से छठी शताब्दी में सिद्धमात्रिका 
लिपि विकसित हुई (इसे बूलर ने न्युनकोणीय लिपि कहा है । बोधगया का प्रसिद्ध लेख 
इसी लिपि में है) और उससे तथा कश्मीरी लिपि से तिब्वती लिपि की उत्पत्ति हुई 
और इसका थोड़ा-बहुत प्रचार आज भी चीन तथा जापान के बौढो में है । ब्राह्मी 
लिपि की दक्षिणी शैली ने भो भारत के बाहर कम यात्रा नहीं की है। सिंहली, 
हिदेशियाई, हिदचीनी, मान, तलग, आधुनिक बर्मी, कोरियाई, कंबोड़ियाई, स्यामी, 
बटक तथा जावा, बाली, सेलिबीज और फिलिपाइन्स की लिपियाँ इसी की पौत्रियां 
या योत्रियाँ हैं । 
यूनानी लिपि--विश्व की अन्य लिपियों की भाँति युनानी लिपि की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में भी तरह-तरह की किवदंतियां प्रचलित हैं, पर थथार्थतः उनमें कोई तत्त्व 
नहीं है । पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से निकली आमेइक की पुत्री एशियानिक 
लिपि से यूनानी लिपि निकली है । कुछ विद्वानों के अनुसार, इस पर फोनीशियन लिपि 
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का भी कुछ प्रभाव पड़ा है । कुछ लोगों के अनुसार यह पूरणोखुपेण फोनोणी लिपि से 
ही निकली है । पर, जैसा कि डॉ० डिरिजर ने स्पष्ट किया है (१) यूनानी लिपि के 
अक्षरों के स्वरूप, (२) उनका क्रम, तथा (३) उनके नाम बहुत अंशों में सामी से मेल 
खाते हैं, अतएश्र एशियानिक से होते हुए सामी से इसका निकलना ही अधिक तर्कसंगत 
प्रतीत होता है । ११वीं सदी ई० पू० के लगभग यूनानी लिपि का जन्म हो चुका 
था । आगे चलकर इससे एट्र स्कन और उससे लैटिन लिपि का जन्म हुआ, जिससे आघु- 
निक यूरोप की लिपियाँ निकली हैं । इस प्रकार, यूनानी लिपि बहुत महत्त्वपूर्ण लिपि 
है । सामी लिपि मूलतः व्यंजन-प्रधात लिपि थी । उर्बू-फारसी लिपि के जानकारों के 
लिये यह स्पष्ट है । यूनातियों ने उससे अपनी आवश्यकतानुसार व्यंजनों को लिया 
और कुछ नये व्यंजनों तथा स्वरों के लिये चिल्लो का निर्माण कर अपनी लिपि को 
अधिक पूर्ण और बैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया । इसमें कुल २४ लिपिचिल्व है । 
यह बाएँ से दाएँ को लिखी जाती हैं । 

लैडिन लिपि--लैटिन लिपि अपने वंश की अन्य लिपियों को से-देकर विश्व की 
सबसे महत्त्वपूर्णा लिपि है, और विश्व की संस्कृति और सभ्यता की यह सबसे प्रमुख 
संरक्षिणी है । अरबी लिपि की भांति लैटिन लिपि की भी उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि 
की उत्तरी शाखा से हुई है । पीछे अरबी लिपि के सम्बन्ध में कहते समय कहा जा 
चुका है कि उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक और फोनीशी या फोनेशियन लिपियाँ विक- 
सित हुईं । आर्मेइक से कई लिपियाँ निकलीं, जिनमें हित्र,, पहलवी तथा एशियानिके 
प्रधान हैं । एशियानिक लिपि से यूनानी लिपि निकली है और यूनानी से एट्रस्कन । 
एटू स्कन लिपि से अब्निअन, रूनी, ओस्कन तथा लैटिन आदि लिपियाँ निकली हैं । 
लैटिन लिपि इस (एट्र,स्कन) लिपि से ७वीं सदी ई० पू० में विकसित हुई । एद सकन 
मं कुल २६ अक्षर थे, जिनमें से लैटिन में अपनी ध्वनियों को आवश्यकतानुसार केवल 
२१ अक्षर 8, 3, G 0, ४, 7, 6, mr Hs 1, 5, [५ MN,O,P,Q,R(R 
की मूल आक्रृति यही थी), $, 1, ए, २ लिये गये । मोटे रूप से मूल तत्त्व की दृष्टि 
से इन २१ अक्षरों में सामी, यूनानी और एट्ट स्कन तीनों के ही तत्त्व हैं। आगे चलकर 
सिसरो के समय में जब बहुत से युनानी शब्द लैटिन भाषा के जब्द-समूह में आ गये तो स्व- 
भावतः उन नयी ध्वतियों के अंकन की आवश्यकता हुई जो लैटिन में पहले से नहीं थी। 
इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो चिह्न ४ और 2 म्रीक लिपि से लिये गये, और 
इस प्रकार लैटिन अक्षरों की संख्या २३ हो गई । और आगे चलकर मध्ययुग में ध्वनि 
की आवश्यकता के कारण तथा लिपि को पूर्ण बनाने के लिए ३ अक्षर ए, ४४ और 
] और बढ़ाये गये और इस प्रकार कुल २६ अक्षर हो गये । यह बाएँ से दाएँ को 
लिखी जाती है । 

लैटिन लिपि' को यूरोप तथा यूरोप के बाहर के कई राष्ट्रों न अपनी भाषाओं 
os उ 


१. इसी को रोमन लिपि कहते हैं। 


४७६ भाषाविज्ञान 

(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, इटली, पुत॑ गाली, रूमानियन, जर्मन, चेक, पोलिश, तुकी 
तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं ) के लिये अपना लिये हैं। इसमें कुछ ने बिह्लो तथा 
ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी कर लिये हँ । अंग्रेजी में अक्षर यही हैं। आधुनिक यूनानी 
लिपि प्राचीन यूनानी से विकसित हुई है, पर उसके विकास में लैटिन लिपि का भी 
प्रभाव पड़ा है। इधर चीनी भाषाभाषी भी अपनी भाषा के लिए कुछ परिबतन-प रि. 
वद्धेन के साथ रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हो रहे हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी 
इस पक्ष मे हैं कि सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन-परिबर्ईन कै साथ यह 
लिपि अपना लेनी चाहिए । वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह उचित भी है, पर राष्ट्रीयता 
के मोह में हमारा उधर जाना सम्भव नहीं लग रहा है। 

'रोमन' लिपि जो बणेनात्मक होने के कारण तथा अन्य दृष्ठियों से भी और 
लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समकी 
जाती है, सभी दृष्टियो से पूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा की सभी ध्वत्तियों के लिये 
उसमें स्वतन्त्र चिल्ल नही हैं । अग्रेजी को ही लें । 'श', च', 'थ' तथा 'द' आदि के 
लिए रोमन लिपि को एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है ($ 
५०, फा, )।इतना ही नहीं ।,५, ०, ९, ३, आदि स्वरों तथा फा, ८, आदि संयुक्त 
व्यंजनों का उच्चारण निश्चित नहीं हूँ। उदाह्रणाथं, | कहीं 'अ' का काम करती है 
तो कहीं 'इ' का, ओर 0) कहीं 'थ' का काम करते हैं तो कही 'द' का । ऐसी स्थिति 
में इस लिपि में भी सुधार अपेक्षित हैं। डायक्रिटिकल मार्क आदि लगाकर इसे वैज्ञा- 
निक रूप दिया जाता है, पर इन बैसाखियों की सहायता से इसे खड़ा करने की अपेक्षा 
कहीं अच्छा हो यदि आवश्यक चिल्लो की वृद्धि कर दी जाय और सब चिल्लो की 
ध्बनियाँ निश्चित कर दी जायें । 

लिपि की उपयोगिता भ्रौर उसकी शक्ति--लिपि का कार्य भावों का अंकेन 
है । अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी, उसे उतनी ही शक्ति-सम्पन्न 
तथा उपयोगी ऊहा जायगा । रज्जु लिपि तथा भावमूलक़ लिपि की अपनी सीमायें हैं, 
अत: ध्वनिमूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता । ध्वनिमूलक 
लिपि में भी, जेसा कि पीछे भी कहा जा चुका है, वर्णात्मक लिपि ( 2।३७९६८३। 
$९1), अक्षरात्मक लिपि (5%11910)0 ४०790) की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा 
उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकन अधिक स्पष्ट तथा बैज्ञानिक ढंग से 
किया जा सकता है । इस श्रेणी की लिपि केवल रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य 
हैँ। यों, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इन लिपियों में भी अभी सुधार के 
लिये स्थान है। आशा है भावी भाषातत्त्वविज्ञ इसे अधिक पूणे बनायेगे, साथ ही 


विश्व की अन्य अपूणे तथा लूली लिपियों को भी पूर्णं तथा वैज्ञानिक बनाने का 
प्रयास करेंगे । 





२. तुर्की के लिये रोमन लिपि १६२८ में अपनाई गई । यहाँ इससे २६ 


के स्थान पर २६ प्रक्षर हो गये हैं । 


So 40 


कक छ म 





पो नत का गा 





लिपि ४७७ 


आधुनिक काल में लिपियो के अध्ययन पर भी पर्याप्त बल दिया गया है । 
इस दूष्टि से (क) लिपियों के सामान्य विकास, (ख) लिपि-विकास की विभिन्न 
सीढ़ियाँ, (ग) लिपियो के वर्गीकरण, (घ)वर्णमाला की उत्पत्ति और उनके नाम 
के आधार, (ड़) विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं की लिपियों की उत्पत्ति, 
उनके प्राचीन रूप में प्राप्त लेखों को पढ़ने, उनके विकास, उनकी कमियों तथा सुधार 
एवं परिवर्तन आदि पर महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं । 
नागरी लिपि 


४ भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग ५वीं सदी ई० पू० से लेकर 
लगभग ३५० ई० तक होता रहा । इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ: 
(१) उत्तरी शैली, (२) दक्षिणी शैली । उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि 
का विकास हुआ, जो वी सदी तक प्रयुक्त होती रही : गुप्त लिपि से छठी सदी 
में कुटिल सिपि विकसित हुई जो ८वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही । इस कुटिल 
लिपि से ही ९वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे 
प्राचीत सागरी कहते है । प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, कितु दक्षिणी 
भारत के कुछ भागों में भी यह मिली है। दक्षिणी भारत में इसका नाम 'नागरी' 
न होकर नंदिनागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, 
अहाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियाँ विकसित हुई 
है । कुछ लोग कुटिल से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और 
प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं, जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मनीपुरी 
आदि पूर्वी अंचल की लिपियाँ विकसित मानी जाती हैं। प्राचीन नागरी से १४ 
१६वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई । ” 

'नागरी' सास--यह नाम कैसे पड़ा, इस बात को लेकर विवाद है । कुछ 
मत ये हैं : (१) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के 
कारण यह 'नागरी' कहलाई । (२) प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण 
इसका नाम 'नागरी' पड़ा । (३) कुछ लोगों के अनुसार ललितविस्तर में उल्लिखित 
नाग लिपि’ ही 'तागरी' है, अर्थात्‌ नाग से 'नागर' शब्द का संबंध है। (४) 
तान्त्रिक चिह्न 'देवतागर' से साम्य के कारण इसे 'देवनागरी' और फिर 'नागरी' 
कहा गया । (५) 'देवनगर' अर्थात्‌ 'काशी” में प्रचार के कारण यह 'देवनागरी' 
कहलाई। (६) एक अन्य मत के अनुसार मध्ययुग में स्थापत्य की एक शैली 
सागर! थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं। दो अन्य 'शैलियाँ' 'द्रविड' 
(अष्टभुजी या सप्तभुजी) तथा बेसर (वृत्ताकार) थी । नागरी लिपि में चतुर्भुजी 
अक्षरों (प, म, म, ग) के कारण इसे नागरी कहा गया । उपर्युक्त मतों में कोई 
भी बहुत प्रामाणिक नहीं है, अतः 'नागरी' नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्‍न अभी तक 
अनिर्णीत है । 
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नागरी का विफास--नवीं सदी से अब तक के नागरी लिपि के विकास पर 
अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य प्रकाश में नहीं आया है । इन पंक्तियों के लेखक 
ने संक्षेप में (हिंदी भाषा' में विचार किया है । यहाँ उसी आधार पर ब्राह्मी से 
नागरी का विकास अत्यंत संक्षेप में दिया जा रहा है । विकास का चाट (हिंदी 
भाषाः से देखा जा सकता है, यों संक्षेप में यहाँ भी दिया जा रहा है । 

नागरी लिपि के इस लगभग एक हज़ार वर्षों के जीवन-काल में यों तो 
प्राय: सभी अक्षरों में न्यूनाधिक रूप में परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि ऊपर संकेतित 
चार्ट से स्पष्ट हो जाएगा । किंतु इन परिवर्तनों के अतिरिक्त भी कुछ उल्लेखंय बातें 
नागरी लिपि में आई हैं, जिनकी ओर यहाँ संकेत किया जा सकता है : (क) सबसे 
महत्वपूर्ण बात है फारसी लिपि का प्रभाव । नागरी में नुक्ते या बिन्दु का प्रयोग 
फ़ारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिन्दु-प्रधान लिपि 


कही जा सकती है, क्योंकि उसके अनेक वर्ण-चिह्न (जैसे बे-पे-ते-से, रे-जे-फे, दाल- 


जाल, तोय-जोय, स्वाद-ज्वाद, ऐन-गैन, सीन-शीन ) बिन्दु के कारण ही उंसमें अलग- 
अलग हैं । नागरी लिपि में ऐसा कोई अंतर प्रायः नहीं रहा है । हाँ, फारसी से 
प्रभाव ग्रहण करके कुछ परंपरागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए नागरी में भी 
नुक्ते का प्रयोग होने लगा है: ड-ड, ढ-ढ़, क-क्, ख-ख्‌, ग-ग, ज-ज्‌, फ-फ़ । यही 
नहीं, मध्ययुग में कुछ लोग य-प दोनों को य-जैसा तथा व-ब को व लिखने लगे थे । 
इस भ्रम से बचने के लिए कैथी लिपि में तो नियमित रूप से तथा कभी-कभी नागरी 
में भी य के लिए य तथा व के लिए व्‌ का प्रयोग होता रहा है । (ख) नागरी लिपि 
पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है । पुराने अ, ल आदि के स्थान अ, ळ; 
या औ,अु आदि रूप में सभी स्वरों के लिए अ का ही कुछ लोगों द्वारा प्रयोग 
वस्तुतः मराठी. का प्रभाव है। (ग) कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरेखा के बिना 
लिखते हैं । यह गुजराती लिपि का प्रभाव है । गुजराती लिपि शिरोरेखा-विहीन 
लिपि है । (घ) अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद ऑफिस, कॉलिज जैसे शब्दों में आँ 
को स्पष्टतः लिखने के लिए नागरी लिपि में आँ का प्रयोग होने लगा है । इसका 
चन्द्राकार अंश तो पुराने चन्द्रबिन्दु से गृहीत है, कितु. यह प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव से 
आया है। (ङ) नागरी-लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या दो पाइयो या 
कभी-कभी वृत्त का विराम के रूप में प्रयोग करते थे । इधर अंग्रे जी विराम-चिह्नों 
ने हमें प्रभावित किया है, और पूर्णविराम को छोड़कर सभी चिह्न हमने अंग्रेजी से 
लिए हैं | यों कुछ लोग तो पूर्णविराम के स्थान पर भी पाई न देकर अंग्रेजी की 
तरह बिन्दु का भी प्रयोग करते हैं। (च) उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण 
कभी-कभी ्लस्व ए, ह्वस्व ओ के द्योतन,के लिए अब एं, औँ का प्रयोग भी होने लगा 
है । इस प्रकार फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तथा ध्वनियों के ज्ञान ने भी 
नागरी लिपि को प्रभावित, फलतः न्यूनाधिक रूप में परिवर्तित और विकसित 
किया है । 


वैज्ञानिक लिपि के गुण- विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः 
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वैज्ञानिक नहीं है, कितु पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना की जा सकतीं है और 
उसके मुख्य गुण गिनाए जा सकते हैं : (१) वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना 
चाहिए, आक्षरिक नहीं । अर्थात्‌, उसके लिपि-चिह्न भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन तथा 
हर स्वर के लिए अलग-अलग होने चाहिए । उल्लेख है कि नागरी में क, ख, ग आदि 
व्यंजन चिल्लो में व्यंजन तथा स्वर मिले हुए हैं, अर्थात्‌ वह वर्णनात्मक नहीं है, 
आक्षरिक है । (२) लिपि में भाषा-बिशेष में प्रयुक्त हर ध्वनि (स्वर, व्यंजन ) 

के लिए लिपि-चिल्ल होने चाहिए । न कम न अधिक । नागरी में द॑ंतोष्ठ्य व के लिए 

चिह्न नहीं है । (३) एक चिल्ल से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक 





को 
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नहीं। नागरी में ब-से कई ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं ।(४) एक ध्वनि के लिए केवल एक 
लिपिचिह्न होना चाहिए, एकाधिक नहीं । हिन्दी भाषा की दृष्टि से एक ही ध्वनि के - 
लिए नागरी में रि-ऋ, श-ष चिह्न हैं। (५) लेखन में लिपि-चिन्हों को उसी क्रम से 
जाना चाहिए, जिस क्रम से उनका उच्चारण किया जाता हो। इ, उ, ऊ, ए, ऐ की मात्राएँ 
धंधाक्रम नहीं आतीं । (६) दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं दमा वाहित 
[गरी से सै" जैसे 
नागरी में है: जैसे घ-ध, म-भ, रा-श ख-रव, तया रा (र्‌+आा)-- ण्‌ (णका आधा) 
आदि में । इनके अतिरिक्त लेखन, टंकण तथा मुद्रण आदि की व्यावहारिक दृष्टि से 
भी कई बातें कही जा सकती हैं । क 
नागरी लिपि में सुधार--नागरी लिपि में सुधार के पूरे इतिहास के लिए 

प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक "हिदी भाषा” का नागरी लिपि शीर्षक अध्याय 
देखा जा सकता है । यहाँ केवल संक्षेप में कुछ बातें ली जा रही हैं । यों तो नागरी 
लिपि विश्व की अनेक लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है कितु उसमें काफी कमियाँ 
भी हैं और सुधार की काफी गुंजाइश है । वैज्ञानिक लिपि की पहली शर्त है कि 
उसे वर्णनात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। नागरी लिपि आक्षरिक है। वस्तुतः यह 
कभी नागरी की प्रकृति में है, अतः उसे थोड़े-बहुत परिवर्तन से सुधारना कठिन है । 
हाँ, वैज्ञानिक लिपि में अपेक्षित अन्य गुणों की दृष्टि से नागरी को सुधारा जा सकता 
है: (१) वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न होना चाहिए, कितु 
नागरी में एक ध्वनि के लिए एकाधिक चिल्ल है : २, ,,,, ; लन्छ; झ-अ; ण-ण ; 
त्स-त्न, ग्य-ज्ञ, क्श-क्ष आदि ।इनमे र, ल, अ, ण, त्र, ग्य,त्य,क्श को लेकर शेष को 
छोड़ देने पर यह कमी दूर हो सकती है। (२) आदर्शं या वैज्ञानिक लिपि में उन 
सभी ध्वनियों के लिए अलग-अलग अक्षर होना चाहिए जो उस भाषा में हों, जिसे 
लिखने में लिपि प्रयुक्त होती हो । इस दृष्टि से नागरी की समस्या थोड़ी अलग है, 
क्योंकि यह किसी एक भाषा के लिए नहीं, अपितु संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्नश 
हिंदी, मराठी, नैपाली तथा सिंधी आदि कई भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो रही है । 
इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि इन सभी भाषाओं के ध्वनिग्नामों का निर्धारण करके, जितने 
अक्षर न हों, उन्हें जोड़ लेना चाहिए । जैसे हिन्दी दंतोष्ठ्य ब के लिए व के नीचे 
बिन्दु दे सकते हैं। (३) वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम से लिखे जाने चाहिए, 
जिस क्रम से वे बोले जायें । नागरी लिपि में यों तो उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ की माताएं 
भी इस दृष्टि से अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे दाई ओर न दी जाकर ऊपर-नीचे दी 
जाती हैं, किंतु यदि उन्हें छोड़ भी दें तो कम से कम 'इ' की मात्रा अवश्य ही 
परिवर्तित होनी चाहिए; क्योंकि यह अपने स्थान से कभी एक, कभी दो, कभी तीन 
स्थान पहले (कि, प्रिय, चन्द्रिका) लिखी जाती है। उसके लिए कई सुझाव (= 
वे, री. अथवा =, 1 5-)) आए हैं (देखिए. 'हिदी भाषा') । उनमें किसी को र्भ 
माना जा सकता है। 'र' (क्रम, कर्म, ट्रेन) के संबंध में भी ऐसी गडबडी है । 
इसके लिए 'र' को ले लेना तथा शेष (5) को छोड़ देना उचित होगा । (४) 
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वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों में समानता के कारण भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 
हिन्दी में खाता-रवाना, अराडा-अराडा अर्थात्‌ ख-रव, ० तथा ण्‌ में है । यह भ्रम ख के 
यह भ्रम ख के नीचे के भागों को मिला देने तथा 'ण' को अपना लेने एवं ण॒ को 
छोड़ देने से दूर हो सकता है । म-भ, घ-ध में भी कभी-कभी भ्रम हो जाता है। 
इससे बचने के लिए भ तथा ध को घुंडीदार (ध,भ) किया जा सकता है। (५) 
नागरी में संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र अक्षर जैसे हैं (श्र, ज्ञ, क्ष, त, द्य आदि) । इन्हें छोड़ 
'र' आदि रूपों में संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं। (६) वैज्ञानिक लिपि में 
लेखन की एकरूपता भी आवश्यक है । हिंदी में शिरोरेखा, बिन्दी (क्‌, ग्‌, ख़) 
तथा भनुस्वार (पम्प-पंप) आदि के संबंध में एकरूपता नहीं है । इस संबंध में एक 
पद्धति (क्र, ख्‌, ग, ज, फ़.शिरोरेखा का न होना तथा अनुस्वार) को स्वीकार कर 
लेना चाहिए । 


(अ) प्राचीन अध्ययन 
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भाषा का अध्ययन-विश्लेषण अत्यन्त प्राचीन काल से कई देशों में होता आया 
है । इन देशों में प्रमुख भारत, अरब, चीन, जापान तथा यूरोप-अमेरिका आदि हैँ। 
इन देशों में हुए अध्ययन का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 

(क) भारत 

अनेक शास्त्रों और विज्ञानों की भाँति भाषा-सम्बन्धी अध्ययन भी अपने देश में 
अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है । भारत की इस क्षेत्र में गति अप्रतिम रही है, 
इस बात को कई चोटी के भाषाणशास्त्रियों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 
इतना ही नहीं, आधुनिक भाषाविज्ञान पाणिनि के ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के 
प्रकाश मे विकसित हुआ है । भारत में हुए अध्ययन को 'प्राचीन' और 'आधुनिक' 
दो वर्गों में रखा जा सकता है । 'प्राचीन अध्ययन' का काल बैदिक काल से लेकर 
लगभग १७वीं सदी तक है । आधुनिक अध्ययन कां आरम्भ १ वीं सदी के मध्य से 


होता है । 


भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य हैं । भाषा के सम्बन्ध में चिंतन 
और अध्ययन के प्रारम्भिक बीज इसी में मिलने लगते टँ । ऋग्वेद के अन्त के कछ 


मंडल इस दृष्टि से देखने योग्य हैं । र्‌ 

कृष्ण यजुर्वेद संहिता में देवों ने देवराज इन्द्र से कहा है कि हम लोगों के कथन 
को दुकड़ों में कर दीजिये । इससे स्पष्ट है कि वे इतना जानते थे कि वाकय के खंड हो 
सकते हैं । इन संकेतों से उनके भाषा-सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है, किन्तु व्यवहार- 
रूप में सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मणों में ही मिलता है । 


१. आधुनिक भाषाविज्ञान के एक प्रकार से पिता ब्लूमफील्ड अपनी पुस्तक 
1,078५०४८ में, जो आधुनिक भाषाविज्ञान की बाइबिल मानी जाती है, लिखते हैं : 


This grammar (पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी) which dates trom somewhere 
round 350 to 250 8. C. is 070 of the greatest monuments of human 


intelligence........- No other language to this day has seen 50 


perfectly described. 
२. हार्वडं विश्वविद्यालय के जान बी० कैरोल लिखते हैं : stern scho- 


jars were for the first exposed to the descriptive methods of the 


Hindu grammarian Panini, influenced either directly or indirectly 


by Panini began to produce descrptive and historical studies...... 
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(१) ब्राह्मण प्रौर झारण्यक ग्रंथ--संहिताओं के बाद की रचनाओं का नाम 
ब्राह्मण ग्रन्थ है । इसमें कहीं-कहीं शब्दों के अर्थं समझने का प्रयास किया गया है 
यद्यपि पह प्रयास बहुत कम है और खण्ड आदि करने की क्रिया बहुधा अनुमान पर्‌ 
आधारित ओर अशुद्ध है; जैसे 'अपाप' (अप-[+अप) का खण्ड 'अ--पाप' किया गया 

. है। पर, इसका महत्त्व इसलिए है कि भाषाविज्ञान के विश्व-इतिहास में व्याकरण 
(खण्ड-खण्ड करना) और धात्वर्थ तक पहुँचने का यह प्रथम प्रयास है । ब्राह्मण ग्रग्ध- 
कारों का प्रधान लक्ष्य ध्वनि या अथ की ओर नहीं था, कहीं-कहीं आनुषंगिक रूप से 
ही इस ओर उनका ध्यान गया है । इस दृष्टि से ऐतरेय ब्राह्माण प्रमुखतः उल्लेख्य है । 
आरण्यको, विशेषतः ऐतरेय, में ब्राह्मणों की तुलना में भाषा के सम्बन्ध में अधिक 
सामग्री मिलती है । 

(२) पदपाठ--ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक 
अध्ययन आरम्भ हुआ । पदपाठ में वैदिक संहिंताओं को पदरूप में किया गया । इसमें 
संधि और समासों के आधार पर वाक्य के शब्दों को अलग किया गया, साथ ही कुछ 
स्वराधात पर भी विचार हुआ । साकल्य ऋषि ऋग्वेदीय पदपाठ के, गार्भ्य सामवेदीय 
के तथा मध्यन्दिन यजुर्वेदीय के पदपाठकार हैं । 

(३) प्रातिशाख्य--कुछ दिन वाद धीरे-धीरे जनभाषा वैदिक भाषा से दूर 
हट गई । फल यह्‌ हुआ कि वैदिक भाषा से लोग अपरिचित होने लगे । पर बेद का 
प्रथानुसार पाठ आवश्यक था, और पाठ भी साधारण न होकर प्राचीन स्वराघातों पर 
आधारित होना चाहिये था । उसे परम्परा-रूप में गाकर करना अनिवार्य था, अन्यथा 
करने पर ध्वनि-संबन्धी अशुद्धि होने पर दोष का भागी बनना पड़ता । ऐसी परि- 
स्थिति में इस अशुद्धि से लोगों को बचाने के लिए ध्वनि की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट 
अध्ययन आवश्यक हो गया । इस प्रकार, धामिक प्रेरणा से प्रातिशाख्यों के रूप में विश्व 
का प्राचीनतम वैज्ञानिक ध्वनि-अध्ययत भारतवर्ष में सम्पन्न हुआ । प्रमुख प्रातिशाख्य 

क्रक्प्रातिशाख्य, अधर्वप्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य तथा क्रक्तन्त्र व्याकरण आदि 
आदि हैं । उस प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण रखने के प्रयास में वेद की प्रतिशाखा का 
अध्ययन उच्चारण-सम्बन्धी विशिष्ट पक्षों की दृष्टि से किया गया । प्रतिशाखा के 
कारण ही इन पुस्तिकाओ का नाम 'प्रातिशाख्य' पड़ा । आज जो प्रातिशाख्य मिलते हैं 
वे प्राचीनतम प्रातिशाख्य तो नहीं हैं, पर उन्हीं प्राचीन प्रातिशाख्य पर आधारित अवश्य 
हैं। आज के उपलब्ध प्रातिशाख्य प्रायः पाणिनि के बाद के माते जाते है । प्रातिशाह्यों 
सें किये गये कार्य--(क) प्रातिशाख्यों का मूल उद्देश्य, अपनी-अपनी संहिताओं का. 
परम्परागत उच्चारण सुरक्षित रखना था, अत; स्वराघात, मात्राकाल तथा उच्चारण 
सम्बन्धी अन्य नियमों के अध्ययन का कार्ये इनमें हुआ । (ख) संस्कृत ध्वनियों का 
वर्गीकरण किया गया । यह वर्गीकरण इतना प्रीढ़ था कि आज तक लगभग बही प्रच- 
लित है । (ग) पदों के (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग और (४) निपात नाम 
के चार विभाग किये गये । (घ) इन सब के अतिरिक्त अनुमान है कि पदों के आरम्भिक 
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विश्लेषण तथा संज्ञा के सामान्य लक्षणों पर भी प्रातिशाख्यों में प्रकाश डाला गया 
होगा । साथ ही, यह भी सम्भावना है कि धातु तक पहुँचने का भी प्रयास उनमें किया 
गया था । 

मूल प्रातिशाख्यों के न मिलने के कारण उपर्युक्त बातें अनुमान पर ही प्रायः 
आधारित हैं । 

(४) शिक्षा--शिक्षाग्रन्थों में ध्वनि का सैद्धान्तिक विवेचन है । ऐसा लगता है । 
कि काफी शिक्षाग्रन्थों की रचना हुई। आज लगभग ४० शिक्षाग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें 
पाणिनीय शिक्षा, नादर शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, स्वर-व्यंजन शिक्षा 
आदि प्रमुख हैं । कुछ शिक्षाग्रन्थ होते तो सामान्य हैं और कुछ का सम्बन्ध विभिन्न 
वेदों से है । सैद्धान्तिक ग्रन्थ होने के कारण ऐसा अनुमान लगता है कि कुछ शिक्षा- 
ग्रन्थ प्रातिशाख्यों के पूर्व लिखें गये, यद्यपि आज मिलने वाली अधिकांश शिक्षाएँ बाद 
की हैं। शिक्षा्रन्थों में ध्वचि-स्वरूप, वर्गीकरण, सुर, अक्षर आदि पर विचार 
“किया गया है । ४ 

(५) निघण्दु-- बैदिक भाषा से अधिक अपरिचित हो जाने पर लोगों को अर्थ 
की दृष्टि से भी वेदों के अध्ययन की आवश्यकता हुई । इसी दृष्टिकोण से वैदिक शब्दों 
के लोगों ने संग्रह-ग्रन्थ बनाये । इन संग्रहो का ही नाम ' निघंटु' है । इन्हें वैदिक कोश 
कहा जा सकता है, यद्यपि इनमें अर्थ नहीं दिया गया है । आज तो केवल एक ही निघंटु 
उपलब्ध है, पर ऐसी आशा की जाती है कि उस समय बहुत से नि्ंदु बने । मैक्डानेल 
के अनुसार, यास्क्र के समय में ऐसे पाँच निघंटु थे ( यों तो निघंटु का प्रयोग प्रायः इन 
वैदिक शब्द-संग्रहों के लिए ही होता है, किन्तु कभी-कभी “अपर, 'बैजयन्ती' आदि 
लौकिक कोशों को भी “निघंटू' कहते हैं ) । उपलब्ध निघंटु ग्रौर उसका स्वरूप-- 
जो निघंटु आज उपलब्ध है, और जिस पर यास्क का कार्य आधारित है, पांच अध्यायों 
में विभक्त है । प्रथम तीन अध्यायों में, जिनमें क्रम से १७,२२ तथा २० खण्ड हैं, शब्दों 
को पर्षाय-क्रम से सजाया गया हैं, इस कारण अर्थ न देने पर भी अर्थ प्रायः स्पष्ट हो 
जाता है । चौथा अध्याय ३ खण्डों का है । इसमें वेद के कुछ अत्यन्त विनष्ट शब्द रखे 
गये हैं। पाँचवाँ अध्याय बैदिक देवताओं के नामों का है । इसमें ६ खंड है । 

(६) यास्क (उबी सदी ई० पू०)--यास्क के समय के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद है । 'अपार्ण' आदि कुछ शब्दों के आधार पर कुछ विद्वान्‌ इन्हें पाणिनि का परवर्ती 
मानते थे, पर अब यह मत अशु सिद्ध हो चुका है । यासक का समय पाणिनि से कम से 
क्रम १०० वर्ष पूर्व तो होता ही चाहिए । यास्क का क्इबत--निहक्त निघंटु की व्याख्या 
है । अर्थविचार का यह विश्व में प्राचीनतम विवेचन है । इसमें निघंटु के प्रत्येक 
शब्द की अलग-अलग लेकर उसकी व्युत्पत्ति तथा अर्थ पर विचार किया गया है । 
मिरुक्त के लेखक के व्यक्तित्व की महानता सबसे बड़ी इस बात में है कि अस्पष्ट शब्दों 


के साथ दुराग्रह न करके उसने यह स्पष्टतः स्वीकार कर लिया है कि ये शब्द उसके 


क्र 


कह भाषाविज्ञान 


लिए अस्पष्ट हुँ । कुछ विद्वानों के अनुसार निघंटुओं फी भाँति ही निरुक्त 
से अधिक थे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यास्क का था, जो आज उपलब्ध 
की प्रधान बातें-- (क) 


ग्रंथ भी एक 
है । निरुक्त 
इसमें निघंटु के शब्दों को लेकर उनका अर्थ समझाने का प्रयास 
है । साथ ही, प्रयोग एवं अथ की स्पष्टता के लिये वैदिक संहिताओं के शब्दों के प्रयोग 
भी दे दिये गये हैं । (ख) निरुक्त में अनेक पूर्ववर्ती तथा समवर्ती व्याकरण-सम्प्रदायों 
एवं चैयाकरण के नाम! एवं उद्धरण दिये गये हैं, जिनसे उस समय तक के भाषा-सम्बन्धी 
अध्ययन के प्रचार एवं अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है। (ग) शब्दों के इतिहास की 
गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए समाज और इतिहास की ओर भी लेखक को दृष्टि 
डालनी पड़ी है, जिससे उस समय तथा कुछ पूर्वे के सम्बन्ध में बहुत-सी बाते जानी जा 
सकती हैं । (घ) शब्दों पर विचार के साथ ही भाषा की उत्पत्ति, गठन और विकास 
पर भी कुछ विचार किया गया है। भाषा के सम्बन्ध में इतने व्यापक रूप से 
विचार करने का प्रथम श्रेय भी इसी के लेखक को है । (ङ) निएक्त का ग्रन्धकार 
वाणी के अतिरिक्त अन्य अवयव-संकेतों को भी भाषा ही मानता है, यद्यपि अव्याव- 
हारिक एवं अस्पष्ट होने के कारण उनका अध्ययन आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण नहीं 
मानता । (च) कुछ शब्दों के नामकरण को लेकर बहुत वैज्ञानिक और सुन्दर शंकाएँ की 
गई हैं, जिनसे भाषाविज्ञान के अनेक छोटे-मोटे प्रश्नों पर प्रकाश पड़ सकता है । तृण 
को लेकर कहा गया है कि\/तृ = चुभना, अतः चुभने वाला होने के कारण तृण को 
'तृणः की संज्ञा दी गई है । पर, यदि यही वात है तो सुई और भाले को भी तृण क्यों 
नहीं कहा गया ? या सीधा खड़ा होने के कारण 'स्थूण' नाम है तो उसे और कोई 
(एक स्थान पर रहने वाला, या थामने बाला आदि ) नाम क्यों नहीं दिया गया ? ऐसे 
विवेचनों से शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है । (छ) शब्द के श्रेष्ठ होने 
के दो कारण बतलाये गये हैं--१. शब्द का अथ किसी की इच्छा पर पूर्णतः आधारित 
न होकर सिद्ध और स्थिर रहता है, जिससे श्रोता और वक्ता दोनों में एक भावना 
उत्पन्न करता है । २, कम परिश्रम में इसके द्वारा सुक्ष्म अथः का बोध होता है । (ज) 
पाणिनि जिस धातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में सफल हुए थे, उसका मूल यही है । 
निरुक्तकार का भी कम या बेश, सभी शब्दों को कुछ मूलों या धातुओं पर आधारित 
सिद्ध करने का प्रयास है । (क) विभाषाओं की उत्पत्ति की ओर भी कुछ संकेत किया 
गया है । (डा) प्रातिशाख्यों में नाम, आख्यात, उपसगे तथा निपात का सकेत मात्र है 
पर यहाँ इसका कुछ विस्तृत विवेचन है (पदजातानि नामाख्यातोपसगे निपाताश्च । 
(ट) संज्ञा और क्रिया तथा कृदन्त और तद्धित के प्रत्यय-भेदों का भी अस्पष्ट उल्लेख 
मिलता है । (5) निरुक्तकार का प्रयास ब्राह्माण ग्रन्थों के अर्थो से अधिक शुद्ध और्‌ 
वैज्ञानिक है तथा विरोधी मतों के खण्डन आदि के कारण तकंपूर्ण भी है । यास्क का 





१. ग्राग्रायण, ओदुम्बरायण, औणेनाभ, कात्थक्य, गालव, चर्मशिरा, शाक- 
टायन तथा शाकल्य ्ादि। - 
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'निरक्त' कसौटी पर--यास्क के निरुक्त की वैज्ञा निकता-अवैज्ञानिकता को लेकर विद्वानों 
में पर्याप्त मतभेद रहा है । एक ओर, स्कोल्ड (द निरुक्त, लंदन १६२६, पृ० १८१) 
तथा डॉ० स्वरूप (द निघंटु ऐंड द निरुक्त, आक्सफोर्ड १६९०, भूमिका पृ० ६४) इसे 
बहुत ही सुन्दर, बैज्ञानिक तथा आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य मानते रहे हैं, तो दूसरी 
ओर बी० के० राजवादे (यास्कू'स निरेक्त, पूना, १६४०, पु० था , भए आदि) जैसे 
विद्वान्‌ इसे बहुत ही अवैज्ञानिक मानते रहे हैं । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ( द एटिमालोजीज 
आव्‌ यास्क, होशियारपुर, १६५३) ने यास्क के 'चिरुकत' की पूरी परीक्षा की है और 
निष्कर्ष स्वरूप इसे वैज्ञानिकता-अवैज्ञोनिकता के बीच का कहा है । इसमें कुल १२६८ 
व्युत्पत्तियाँ देने का प्रयास है, जिनसे ८४६ पुराने ढंग की, २२४ वैज्ञानिक और २२५ 
अस्पष्ट हैं । भाषा के अध्ययन के उस आदिम युग में आज जैसी वैज्ञानिकता की आशा 
तो नहीं की जा सकती, किन्तु यह कहना असत्य न होगा कि पुराने ढंग का होते हुए भी 
यह पूर्णतया अवैज्ञानिक नहीं है । 

(७) श्रापिशलि तथा काशङ्करस्न--यार्क और पाणिनि के बीच में भाषा के 
अध्ययन का पर्याप्त विकास हुआ । इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पाणिनि ने 
प्रत्यय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कृत्‌, तद्धित, प्रथमा, दितीया, पष्ठी आदि पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग बिता अर्थ बतलाये ही किया है ! इससे आशय यह निकलता है कि उस 
समय तक भाषा के अध्ययन का इतना विकास हो चुका था कि लोग इन शब्दों को 
समझाने की आवश्यकता ही नहीं समते थे । इस सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण यह भी है 
कि यास्क के बाद सीधे पाणिनि! इतने उच्च कोटि के व्याकरण की रचना नहीं कर पाते, 
यदि उनके पीछे एक परम्परा की साधना न रहती । पाणिनि के पूवे के व्याकरण- 
सम्प्रदाय के जनक आपिशलि तथा काशङ्कत्स्न माने जाते हैं । कुछ विद्वान्‌ इन लोगों 
को ऐंद्र सम्प्रदाय का मानते हैं । जयादित्य और वामन की 'काशिका' में आपिशलि का 
एक नियम मिलता है। पाणिनि ने भी दस वैयाकरणों में आपिशलि का ताम लिया 
है। कैय्यट ने आपिशलि और काएक्कत्स्त दोनों ही के उद्धरण दिये हैँ। काशिका में 


' काशकृत्स्त-व्याकरण के सम्बन्ध में मिलता है कि वह सूत्रों में था और उसमें तीन 


अध्याय थे (त्रिक काशकृत्स्नम्‌) । इसी प्रकार की दो-एक अन्य बातों के अतिरिक्त इन 
दोनों के विषय में कुछ अधिक नही मिलता । 

(८) ऐख सम्भ्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोई इन्द्र ऋषि माने जाते हैँ। 
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ये ही प्रथम वैयाकरण थे । यह सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व 
का है। कुछ लोगों के अनुसार यह सबसे प्राचीन सम्प्रदाय है । पाणिनि में इसका कोई 


RSS eT क ऋषियों 

१. श्यूश्रौन्‌ चुआङ के झनुसार पाणिनि के पूव कई ऋषियों ने व्याकरण 
बनाये । प्रो सैक्सपुलर मे 'प्रातिशाख्यों' तथा 'निरुकत' आदि के झाघार पर 
आग्निवेश्य, पराम्रायस, काण्व, सेनक तथा बाञ्नव्य झादि लगभग ६५ झाचार्यो के 


नाम गिलाये हैं । 


१४९० भाषाविज्ञान 


स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राधीन होते 
हुए भी पाणिनि के समय तक इसमें कोई प्रसिद्ध विद्वान्‌ नहीं हुआ था । पाणिनि के 
बाद के 'वैयाकरण कात्यायन इसी सम्प्रदाय के हैं । मूल प्रातिशाख्यों (जिनका पहले 
उल्लेख किया जा चुका है) पर आधारित वर्तमान प्रातिशाख्य भी कुछ लोगों के अनुसार 
इसी सम्प्रदाय द्वारा निमित हुए थे। कुछ लोग कातंत्र सम्प्रदाय भी इसी का नाम 
बतलाते हैं । ऐंद्र सम्प्रदाय के सिद्धान्त पाणिनि से कम विकसित हैं, पर इसकी कुछ बातें 
(विशेषतः परिभाषाएँ) उनसे अधिक सुबोध हैं । ऐन्द्र सम्प्रदाय का प्रभाव और प्रचार 
दक्षिण में अधिक था । डॉ० बनेल के अनुसार, दक्षिण के प्राचीनतम व्याकरणों में से 
एक 'तोल्कप्पियम' पूर्णातः इसी आधार पर बना है । सामग्री के अभाव के कारण इस 
सम्प्रदाय के पाणिनि के पूरवे के जीवन पर अभी तक अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका है। 
(९) पाणिनि--पाणिनि को यदि विश्व का सबसे बड़ा वैयाकरण माना जाय 
तो कोई अत्युक्ति न होगी । दुःख यह है कि इतने बड़े व्यक्ति के समय एवं जीवन के 
सम्बन्ध में हमें अभी तक अधिक नहीं ज्ञात हो सका है। पाणिनि के अन्य नाम 
“आहिक', 'शालंकि', 'दाक्षीपुत्र' तथा 'शालातुरीय' आदि मिलते हैं। इनका जन्म गांधार 
देश के शलातुर नामक स्थान पर हुआ था । पतंजलि ने एक कारिका में पाणिनि को 
दाक्षीपुत्र (दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः) कहा है। इससे कुछ लोग इनकी माता का नाम 'दाक्षी' 
होने का अनुमान लगाते हैं, पर कुछ अन्य लोगों ने इस आधार पर पाणिनि को 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहने वाला दक्ष ( जाति का ) माना है । कथासरित्सागर और 
बृहत्कथामंजरी के अनुसार, ये 'वर्ष' नामक आचार्य के शिष्य थे । इन्हें पढ़ना-लिखना 
बिल्कुल न आता था । एक दिन अपनी अकुशाग्रता से दुःखी हो ये तपस्या करने चले गये 
और वहीं से शिव के आशीर्वाद से उद्भट व्याकरणकार बनकर आये । सप्ृय-- 
पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है | पीटसंन आदि कुछ विद्वान्‌ 
कवि पाणिनि को इनसे मिलाकर सुभाषितावली तथा कुछ अन्य ग्रन्थों के आधार 
पर इनका समय ईसा के आरंभिक वर्षो के समीप मानते हैं। मैक्समुलर तथा वेबर 
आदि विद्वान्‌ इन्हें ३५० ई० पू० के बाद का मानते हैं । इनका सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
क्कि पाणिनि में 'यवन' शब्द मिलता है और यह शब्द सिकन्दर के आक्रमण के समय 
भारतीयों को ज्ञात हुआ होगा । भंडारकर और गोह्डस्कर ने ५०० ई० पू० के भी पूर्व 
इनका समय निश्चित किया है । सत्यन्नत्त आदि कुछ लोग दूसरे छोर पर हैं । उनके 
अनुसार पाणिति का काल २४०० ई० पूर्व है । डॉ० बेलवेकर ने सभी महत्त्वपूर्ण मतों 
की परीक्षा करते हुए पाणिनि का समय ७०० ई० पूर्वे के समीप माना है । इधर डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करते हुए पाणिनि 
को ५वीं सदी ई० पू० के मध्य भाग का माना है । यह मत सबसे अधिक तर्कसम्मत 
है। पाणिनि की अष्ठाध्यायी--अण्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 
चार पाद हैं, और प्रत्येक पाद में अनेक सूत्र हैं । सब मिलाकर सुत्रों की संख्या लगभग 
चार सहख है । पूरी पुस्तक १४ सूत्रों (अइउण्‌, ऋलृक्‌, एओङ,, ऐऔच्‌, हयवरट्‌, लण 


स 


पछ ज्तााऋछच-ंरतू 


॥ 


भाषाविज्ञान का इतिहास ४९१ 


अमङणनम, झभत्र घढभष्‌, जबगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हल्‌) पर 
जिन्हें भाहेश्वर-सूत्र भी कहते हैं, आधारित है । संक्षेप में कहने के लिए, प्रत्याहार, 
रण आदि का सहारा लिया गया है । पाणिनि की विशेषताएँ--(१) किसी भाषा के 
परिनिष्ठित रूप के पूरे भौगोलिक और सामाजिक विस्तार को एक व्याकरण में 
समेटने वाले ये प्रथम वैय्याकरण हैं, साथ ही ये अभी तक इस क्षेत्र में अंतिम भी 
हैं । ब्लूमफ़ील्ड ने इन्हें 'न भूतो न भविष्यति' ठीक ही कहा है (दे० इस अध्याय 
का प्रथम पृष्ठ) । (२) भाषा की पूरी संरचना ली है : ध्वनि-प्रक्रिया (स्वराघात, 
संधि आदि), रूप-रचना, वाक्य-रचना तथा व्याकरण के स्तर पर विवेच्य अर्थ- 
पक्ष । (३) अभूतपूर्व संक्षेप है । १४ सूत्रों के आधार पर लगभग चार हजार सूत्रों 
में भाषा के सभी स्तरों की व्यवस्था का विश्लेषण है। संक्षेपण के साथ-साथ 
यथातथता (०४4011055) और स्पष्टता का भी पूरा निर्वाह है। (४) सभी 
दृष्टियों से व्याकरण इतना पूर्ण, व्यवस्थित और उपयोगी है कि उनके बाद इसी 
२५०० वर्षो में जाने कितने संस्कृत व्याकरण लिखे गए, किन्तु क्रिसी की भी दाल 
न गल सकी । हिमालय की तरह इनका विश्लेषण अटल है। (५) पूरी भाषा के 
सभी शब्दों को कुछ धातुओं पर आधारित माना है। ये धातुएं किसी क्रिया का 
भाव प्रकट करती हैं। इन्हीं से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से शब्द 
और रूप दिए गए हैं। (६) भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है, इसका भी 
प्रथम उल्लेख यहीं है ? भाषा में इसके अनुसार वाक्य ही प्रधान हैँ । (७) यास्क 
के नाम, आख्यात आदि चार भेदों को न स्वीकार करके पाणिनि ने शब्द को सुबन्त 
(अव्यय भी सुबन्त हैं । अष्टा० २-४-८२) और तिङन्त इन दो श्रेणियों में विभक्त 
किया । आज तक विश्व में शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हैं, उनमें यह 
सबसे अधिक वैज्ञानिक है । पश्चिम के ८ भेद (ight Parts of Speech) भी 
इसके समक्ष नहीं टिकते । (६) लौकिक और वैदिक संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन 
भी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है । पाणिनि के अन्य ग्रस्थ--अष्टाध्यायी के अति- 
रिक्त इसी के सहायक ग्रन्थ के रूप में पाणिनि ने कुछ अन्य पुस्तकों की भी चज 
की । इन ग्रन्थों में प्रथम स्थान 'धातुपाड' का है। इसमें धातुओं की सूची है । 
कहना न होगा कि इसमें संस्कृत के सभी शब्दो का इन्हीं कुछ धातुओं अ आधा 
रित माना गया है । पाणिनि का दूसरा अर गणों से सम्बन्धित र । एक 
गण में आए धातुओं का रूप एक प्रकार से चला है। कुछ व 
गणपाठ का कुछ ही भाग पाणिनि हारा pe है । चा i , प 
शाकटायन की रचना मानते हैं, कि इसके पारिभाषिक शब्द 
इसे कुछ विद्वान्‌ शाकटायन की रचचा मान के ठु होता हर 
(उदात्त, उपधा, लोप) को देखने से महे भी पाणिनि का ही ज्ञात हता 
के वि भी काफी मिलते हैं । आशय यह है कि तीसरे ग्रन्थ के सम्बन्ध 
से i ८५ हों जा सकता। पाणिनि का प्रभाव --प्रभाव के 
में निश्चय के साथ कुछ कहा नह ८ होगा कि इनके बाद अधिकतर विद्वान्‌, चाहे वे 


में इतना ही कह देना यथे 
सम्बन्ध में इतना हाँ कह «॥ य LE आलोचना, प्रत ए. टीका- 
जिस सम्प्रदाय के भी हुए, केवल अष्टाध्याी की ही आलोचना, प्रत्यालोचता, 






न 


४९२ भाषाविज्ञान 


टिप्पणी आदि में प्रायः लगे रहें यदि कुछ लोगों ने स्वतन्त्न ग्रन्थ लिखने का प्रयास 
किया तो कार्य इस योग्य न हो सका कि अष्टाध्यायी के समक्ष उसका नाम 
काल-कवलित होने से बच सके । आज जब हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए पारि- 
भाषिक शब्द बनाने बैठते हैँ तो २५०० वर्ष बाद भी हमारी दृष्टि परिपक्व 
शब्द पाने के लिए उसी ऋषि पर जाती है । प्रभाव की पराकाष्ठा इससे अ धिक 
हो ही क्या सकती है ? 

(१०) कात्यायन के वातिक- पतंजलि के पूर्व तथा उनके बाद कई वापिककार 
हो चुके हैं, जिनमें व्याप्रमूति, बाडव, क्रोष्टा, सुनाग, भारद्वाज, कात्यायन आदि 
प्रमुख हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कात्यायन हैं। वातिकों में कितने कात्यायन के हैं 
तथा कितने अन्य वातिककारों के, यह जानने के लिए आज कोई विश्वसनीय 
साधन नहीं है, कुल प्राप्त वातिकों की संख्या १५०० के लगभग है, जिनमें ९०० 
से कुछ ऊपर महाभाष्यकार द्वारा स्वीकृत हैं। वातिक की परिभाषा दी गई है : 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिता यत्र प्रवतंते, तं ग्रंथ वातिकं प्राहुर्वातिकज्ञाः मनीषिणः । 
अर्थात्‌, वातिक उसे कहते हैं जिसमे अष्टाध्यायी में उक्त (जो कहा गया है), अनुक्त 
(जो नहीं कहा गया है) तथा दुश्कत (जो ग़लत कहा गया है) पर विचार किया गया 
है । वस्तुतः, पाणिनि की अध्टाध्यायी की रचना के बाद लगभग दो शताब्दियों में 
भाषा में कुछ परिवर्तेन हो गया था । वातिककारों के अनुसार पाणिनि में कहीं-कहीं 
गलतियां हैं, तथा कहीं-कहीं उन्होंने जो कहा है, अपर्याप्त है । इन्हीं दृष्टियों से वातिक- 
कारों ने अपने वातिक कहे । इस प्रकार वातिक अष्टाध्यायी के संशोधक और पूरक 
हैं । यह दूसरी बात है कि महाभाष्यकार ने पाँच सौ से अधिक वातिकों को अस्वी- 
कृत कर दिया और केवल लगभग नौ सौ को ही स्वीकृति दी । वातिककार की 
महत्ता इसी से सिद्ध है कि पाणिनि जैसे पंडित की कृति में उन्होने अशुद्धियां अथवा 
कमियाँ ढूंढ़ीं और उनकी कही गई लगभग आधी बातें स्वीकार की गई । | 

(११) पतंजलि--इनका काल १५० ई० पू० के आसपास माना जाता है? 
इनका एक मात्र ग्रन्थ महाभाष्य है । यह ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी की तरह 
ही ८ अध्यायों, प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद तथा प्रत्येक पाद में कुछ आह्लिक ) 
में विभक्त है। महाभाष्य मुख्यतः तीन उद्देश्यों को सामने रखकर लिखा गया 
था: (क) पाणिनि के उन सूत्रों की व्याख्या के लिए समय बीत जाने के 
कारण अन्यथा अन्य कारणों से अस्पष्ट अतः दुरूह हो गए थे; (ख) कात्यायन 
के उन वातिकों का उत्तर देने के लिए जो अनुचित अथवा अनुपयुक्त थे । (ग) 


भाषा के दार्शनिक पक्ष की यथाप्रसंग व्याख्या के लिए । पतंजलि अपने तीनों ही 


उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हुए हैं । इन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं लिखा, अपितु 
यह भाष्य ही लिखा, किन्तु यह 'भाष्य' अपने आकार तथा अपनी गहराई दोनों 


हीमे 'महा है, और इसीलिए इसका प्रचलित नाम 'महाभाष्य' उचित ही है। 


संस्कृत में प्रसिद्ध है 'यथोत्तर मुनीनां प्रामाष्यम्‌', अर्थात्‌ मुनित्रय 'पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि में पाणिनि की अपेक्षा कात्यायन तथा कात्यायन की अपेक्षा पतंजलि 
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प्रामाणिक हैं। पतंजलि के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। 
आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, ध्वनि-अर्थं का 


संबंध आदि विषयक अनेक बातें बड़ी ही विचारत्तेजक और विचारणीयः हैं । 


युनिश्रय--पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को संस्कृत “व्याकरण के मुनित्रय' 
कौ संज्ञा दी गई है । सचमुच संस्कृत व्याकरण को उच्चतम बिन्दु पर पहुँचाने में ये ही 
लोग सफल हुए हैं । यों पाणिनि के पूर्व के भी एक 'तरिमुनि-व्याकरण' का पता चलता 
है, जो प्रसिद्धि नहीं पा सका । 

( १२) पाणिनि-शाखा और उसके अन्य बैयाकरश--पाणिनि-शाक्षा, सच 
पूछा जाय तो पाणिनि के कुछ पहले से आरम्भ हुई होगी । पाणिनि के अप्रतिम कायं 
को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी परम्परा की साधना उसमें अवश्य सन्निहित 
है। वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है हाँ, इसका नामकरण-संस्कार पाणिनि के ही 
नाम पर हुआ है । व्याकरण के मुनित्रय (पाणिति, कात्यायन और पतंजलि) इस शाखा 
के प्रधान आचार्य हैं । इन तीनों में ही मौलिकता का अंश पर्याप्त है, पर इनके पश्चात्‌ 
पाणिनि-शाखा में कोई भी ऐसा विद्वान्‌ न हो सका जो ऐसी प्रतिभा का हो । सभी 
लोगों ने या तो इसी पर टीकाएँ लिखीं, या समय को देखते हुए पढ़ने और समझने की 
सुविधा के लिए नवीन क्रम दिया । यहाँ संक्षेप में उन पर अलग-अलग विचार किया 
जा रहा है-- 

(अ) दीकाकार--संस्कृत में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हो रहा था। उन परि- 
वर्तनों को ढेखते हुए टीकाकारों ने टीकाएँ लिखीं । इस प्रकार, ये टीकाएँ उस समय की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखी गई । 

(क) जयावित्य तथा बासत (७वीं सदी पूर्वाद्ध )--इन लोगों को लिखी टीका 
'काशिका' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें भी अष्टाध्यायी की भाँति ८ अध्याय हैं 
जिनमें प्रथम ५ जयादित्य-विरचित, और शेष ३ वासन द्वारा लिखे गये हैं । काशिका 
में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाह्रणों के साथ सुबोधता से समझाया गया है । 
प्राचीन वैयाकरणों के कुछ उदाहरण भी इसमें मिलते हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
अमूल्य हैं । 

(ख) जिनेग्द्र बुद्धि (षषी सदी पुर्बाद् )--जिनेन्द्र ने उपर्युक्त काशिका पर एक 
टोका लिखी, जिसका नाम 'काशिक-न्पास' या “काशिका-विवरण-पंजिको' है । जितेन्द्र 
बौद्ध थे । इन्होंने वातिकसिद्ध शब्दों को सूत्रों से ही सिद्ध करने का प्रयास किया है । इस 
न्यास की अभी तक एक भी पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं है । 

(ग) हरदत्त (१२वों सदी)--इनका ग्रन्थ “पदमंजरी' भी काशिका की ८. एक 
सुन्दर टीका है । हरदत्त दक्षिणी थे और सम्भवतः तेलुगु साहित्य से भी इनका प।रचय 
था, क्योंकि एक उदाहरण 'कूचिमची' इन्होंने उस भाषा का दिया है । हि 

(घ) अत्‌'हरि (ध्वीं सदी)--श्ज्ञार, नीति और वैराग्य शतकों के रचयिता 
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ही ये वैयाकरण भतृ हरि थे, यह नहीं कहा जा सकता । भतृ हरि ने महाभाष्य की एक 

टीका लिखी थी, जिसमें तीन ही पाद पूरा कर पॉये थे । सम्भवतः इसके बाद उनका 

देहान्त हो गया । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'वाक्र्यपदीय है । इसमें व्याकरण के दर्शन-पक्ष 
का बहुत सुन्दर विवेचन है। पुस्तक तीन खंडों में बेटी है, जिनका नाम क्रमश: आस या 
अह्मखंड, वाक्यखंड और प्रकीर्ण या पदखंड हैं । द्वितीय खंड के अंत में इसमें कुछ व्याक 
रणकारों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री भी दी गई है। 


(ङ) कय्यट (११वों सदी)--क्रय्यट कश्मीरी थे। इनका ग्रन्थ महाभाष्य-प्रदीप 
है । जैसा कि लेखक ने स्वयं भूमिका में कहा है, इसका पथ-प्रदर्शक भलु हरि का वाक्य- 
पदीय है । महाभाष्य के विवेचन में कय्यट बहुत ही सफल हुए हैं । इनमें भी तारिवक 
पक्ष की प्रधानता है । कय्यट के प्रदीप के ठीकाकारों में नागोजि भट्ट, नारायण और 
ईश्वरानन्द प्रधान हैं । विशेषतः नागोजि भट्ट का प्रदीपोद्योत बहुत ही सुन्दर और 
गम्भीर है । इनके व्याकरण-विषयक अन्य १०-११ ग्रंथों 'परिभाषेन्दु-शेखर' तथा 'दैया 
करणर्-सिद्धान्त-मंजूषा' विशेष प्रसिद्ध हैं । इनमें दूसरा, भर्तृहरि और कय्थट की भाँति 
हो तात्तिवक विवेचन का बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है ! नागोजि का व्यक्तित्व बहुत ही अलौ- 
किक था । विवाहित होने पर भी आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपनी पुस्तकों को 
ही अपनी सन्तान समभते रहे । कय्यट के तीनों ही टीकाकारों का समय लगभग 

१६वीं सदी है । 


(आ) कोमुदीकार--सुसलमानों के राज्य-स्थापना के बाद देश की दशा में 
पर्याप्त परिवर्तत आ गया । वातावरण विदेशी-सा बन गया, अतः अब्टाध्यायी को 
सुबोध बनाने के लिए नये क्रम से रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई । कौमुदियों के लिखे 
जाने का एक और कारण यह भी था कि टीका जितनी संभव थी, हो चुकी थी । अब 
उस क्षेत्र में और कार्यं करने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी । तीसरा कारण यह 
भी कहा जा सकता है कि व्याकरण पर इतने अधिक ग्रंथ लिखे जा चुके थे कि उनको 
सुबोध बनाने के लिए नवीन क्रम की ही आवश्यकता शेष थी । प्रधान कौमुदीकार नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 


(क) विमल सरस्वती (१४वीं सदी)--इनके ग्रन्थ का नाम रूपमाला है । 
इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषय का क्रम दिया । पहले प्रत्याहार, संज्ञा और 
परिभाषा के सूत्रों को और उसके बाद स्वर, प्रकृति-भाव, व्यंजन और विसर्ग इन चार 
भागों में सन्धि के. सूत्रों को तथा छः भागों में सुबन्त, तथा स्त्री-प्रत्यय और कारकों 
को स्थान दिया । अन्त में, कृत, तद्धित और समास के प्रकरणों को रखा । रूपमाला 
में आख्यात का प्रकरणा बहुत ही विस्तार से है। प्रत्येक लकार पर अलग शीर्षक में 
विचार किया गया है । अन्त में, लकारार्थ-माला के खूप में एक परिशिष्ट भी 
है । रूपमाला की शैली बहुत ही सुन्दर है। विशेषतः विषयों का क्रम बहुत ही 
समीचीन है । 
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॥ रामचन्द्र (१५वों सदी)--यै दक्षिणी ब्राह्मण थे । इनकी : पुस्तक प्रक्रिया- 
कौमुदी है ट । १६वीं सदी में प्रक्रिया-कौमुदी पर कई टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें से सबसे 
अधिक प्रसिद्ध विट्ठलाचार्य की है । टीका का नाम 'प्रसाद' हैं । दूसरी शेषक्ृष्ण की 
प्रक्रिया-प्रकाश' है । इसके अतिरिक्त, 'सार', 'अमृतिसृति' तथा “व्याकृति' आदि भी 
हैं, किन्तु इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 

१००७ (ग) भददीजि दीक्षित ( RRO प्रथम अर ली प्रसिद्ध पुस्त क 
द्वान्त-कौमुदी' है । इसकी महत्ता इतने से ही सिद्ध हो सकती है कि इसके आगे 
लोग अष्टाध्यायी को भी भूल गये । आज भी अधिकतर विद्यार्थी इसी को पढ़ते हैं । 
भट्टोजि ने रामचन्द्र की प्रक्रियी-कौमुदी तथा हेमचन्द्र के शब्दानुशासन से अपनी कौमुदी 
बनाने में बिशेष सहायता ली है। आपने स्वथं ग्रंथ पर प्रौढ मनीरमा' नाम की टीका 
लिखी । फिर्‌, उसका एक छोटा रूप 'बाल मनोरमा' भी बनाया । सिद्धान्त-कौमुदी पर 
एक वासुदेव दीक्षित-रचित 'बाल मनोरमा' टीका भी है, जो नागेश के बाद लिखी 
गे । आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जो अपूर्ण है। भट्टोजि की 
“प्रौढ़ मनोरमा” के खंडनार्थ जगन्नाथ ने 'मनोरमा-कुचमरदन' नामक एक मनोरंजक 
पुस्तक लिखी । 'प्रौढ़ मनोरमा” की 'शब्दरत्न' नाम की अत्यन्त प्रचलित टीका हरि 
दीक्षित की है, यद्यपि प्रसिद्ध है कि नागेश ने ही अपने गुरु हरिदीक्षित के नाम से इसे 
लिखा । इसके बाद बिहारी की सतसई की भाँति इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गई । 

(घ) वरदराज (१८वीं सदी)--विद्यार्थी-वर्ग में आपका नाम विशेष आदर 
से लिया जाता है । बरदराज ने सिद्धान्त-कौमुदी के मध्य, लघु और सार तीन संक्षिप्त 
संस्करण प्रस्तुत किये । इनके इन तीनों संस्करणों पर भी टीका-ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
इन टीकाकांरों में राम शर्मा और जयक्कष्ण आदि प्रसिद्ध हैँ । 


(१३) व्याकरण की पारिएनीतर शाखाएँ--ब्राह्मणकर्त्ताओं को भाषा-विचारक 
के रूप में न साना जाय तो शाकटायन, प्रातिशाख्यकर्ता (१००० ई० पुष ), यास्क 
(८वीं सदी ई० पू०), आपिशलि तथा काशङ्कत्स्व (७वीं सदी) आदि पूर्व-पाणिनि 
शाखा के वैयाकरण थे । इनके बाद पाणिनि शाखा आई, जिसमें पाणिनि से लेकर 
वरदराज का उल्लेख हभ ऊपर कर चुके हैं। इन दो के अतिरिक्त भी कुछ शाखाएँ हैं, 
जिनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाओं पर हम यहाँ संक्षेप में विचार कर रहे हैं-- 

(क) चार्द्र शाखा--इस शाखा का प्रथम उल्लेख भतू हरि के वाक्यपदीय में 
और अंतिम मेघदूत की मल्लिनाथ-कृत टीका में मिलता है । इस शाखा के अधिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हैं । डॉ० बूलर और डाँ० लीबिक के श्रम से इसके सम्बन्ध सें कुछ बात 
ज्ञात हो सकी हैं । इस शाखा के प्रसिद्ध वैपाकरण चन्द्रगोमिन हैं, जिनका समय श्वी 
सदी के लगभग है। इन्होंने अपना व्याकरण पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के 
व्याकरण से अधिक सुन्दर और संक्षेप में लिखा । बैदिक व्याकरण और स्वराघात के 
विषय में कुछ पार्णिनि के नियमों को परिवर्तित भी कर दिया । पाणिनि के माहेशवर- 
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सूत्रों को संख्या को घटाकर १३ कर दी । 'हयबरट्‌' और 'लण_' इन सूत्रों के स्थान पर 
एक ख सूच 'हयवरलण्‌' बनाया । कुछ प्रत्याहारों को निकालकर नये प्रत्याहार बनाये। 
सूत्रों को भी घटा कर लगभग ३१०० कर दिया । चन्द्रगोमिन्‌ की मौलिक और प्रधान 
देन ३५ सूत्रों की है । इनके व्याकरण में केवल छः अध्याय हैं । व्याकरण को असंज्ञक 
कहा गया है । इसके अतिरिक्त, चन्द्रगोमिन्‌ ने उणादि सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ आदि 
भी लिखे हैँ। इस शाखा का प्रचार लंका और तिब्बत में विशेष हुआ, क्योंकि 
चन्द्रगोमिन्‌ बौद्ध थे । इस शाखा में और भी ग्रन्थ लिखे गये होंगे, पर आज हमें 
उनका पता नहीं है । १३वीं सदी में लिखित एक ग्रंथ 'बालवबोध' अवश्य संका के 
एक बोद्ध पंडित काश्यप का मिलता है, जो चन्द्रगोमिन्‌ के ही ग्रंथ का एक छोटा 
संस्करण मात्र है । 

(ख) जेनेख शाखा--जिस प्रकार चान्द्र शाखा पूर्णतः बौद्धो की थी, जैनेण्द्र 
शाखा जैनों की थी । इसके प्रथम वेयाकरण अन्तिम तीर्थकर महावीर माने जाते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस शाखा का भी आरम्भ चान्द्र शाखा के आरम्भ के समय ही 
हुआ । जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण मिलते हैं। छोटे में ३००० सूत्र और बड़े में 
३७०० हैं। इनमें मौलिकता का पूर्ण अभाव है । पाणिनि और कात्यायन से अधिकतर 
बाते ज्यों की त्यों ले ली गई हैं। इसके रचयिता देवनन्दी या पूज्यपाद हुँ । धाभिक 
कट्टरता इनमें इतनी है कि अन्य धर्मावलंब्री वैयाकरणों का आभार तक नहीं स्वीकार 
किया है । इस पर अभयनन्दी (८वीं सदी) और पोमदेव की केवल दो टीकाएँ मिलती 
हैं । 'पंचवस्तु' नाम से व्याकरण आरम्भ करने वालों के लिए इसका एक नवीन 
संस्करण भी मिलता है।इस शाखा के विषय में कुछ और अधिक ज्ञात नही है । 

(ग) शाकटायन शाखा--यह शाखा भी जैनों की ही है । इसके प्रधान वैया- 
करण शाकटायन ( झबीं सदी), दयापाल (१०वीं सदी), प्रभाचन्द्र तथां अभयचन्द्र 
(१४बी सदी) हैं । इनका प्रथम और प्रधान ग्रंथ 'शाकटायन-शब्दानुशासन' है । 
पाणिनि, चन्द्रगोमिन्‌ और पूज्यपाद से इस व्याकरण में अधिक लिया गया है । इसमें 
चार-चार पादों के चार अध्याय हैं और लगभग ३२०० सूत्र हैं। क्रम कौमुदियों की 
भाँति है । शाकटायन के ही लिखे पाणिनि के आधार पर उन्हीं नामों के धातुपाठ, 
गणपाठ आदि कुछ अन्य ग्रंथ भी इस शाखा में हैं । इस शाखा ऐ भी टीकाकारों और 
कौसुदीकारों के दो युग आये हैं । टीकाओं में 'त्यास' और 'चिन्तामणि' प्रसिद्ध हैं। 
कौमुदियों में "'प्रक्रिया-संग्रह' मुख्य है । हेमचन्द्र की शाखा के कारण यह शाखा 
लुप्त हो गई । 

(घ) हेसचन्द्र शाखा- प्रचार को दृष्टि से पाणिनि शाखा के बाद हेमचन्द्र 
शाखा का नाम आता है। इसके सूत्रपातकत्ता हेमचन्द्र (१०८८ ई०-११७२ ई०) एक 
जैन साधु थे । गुजरात के इतिहास में भी इनका हाथ है । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'शब्दा- 
नुशासन' है, जिसका पूरा नाम 'सिद्धहेमचन्द्राभिधस्वोपज्ञशब्दानुशासन” हैं । इसमें ८ 
अध्याय और ३२ पाद हैं। सूत्रों की संख्या ४५०० है । इनमें लगभग ११०० सूत्र 
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अन्तिम अध्याय में हैं, जिनमें उस समय की जनभाषा प्राकृतो (महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची, अप्र श) का वरान है । इनका संस्कृत व्याकरण. का 
अंश तो अच्छा नहीं है, पर इन जनभाषाओं का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है । इन्होंने संक्षेप 
में अधिक से अधिक कहने का प्रयास किया है । शाकटायन के 'शब्दानुशासन' का इन 
पर प्रभाव स्पष्ट है । हेमचन्द ने अपने शब्दानुशासन पर 'शब्दानुशासन-वृहद्‌ वृत्ति' 
नामक टीका भी लिखी । यह टीका बहुत ही विवेचनापूर्ण है । इनके द्वारा लिखे कुछ 
अन्य ग्रन्थ भी कहे जाते हैं, जिनमें पाणिनि की भाँति, धातुपाठ, उणादि सूत्र तथा गण- 
पाठ आदि भी हैं। हेमचन्द पर लिखी गई टीकाओं में 'वृहद्वृत्ति ढुंढिका' प्रसिद्ध है, पर 
इसकी पुरी पोथी नहीं मिलती । इसके लेखक के विषय में भी अनिश्चय है । दूसरी 
प्रसिद्ध टीका देवेन्द्र सुरी की 'हेमलघुच्यास' है । टीकाओं के अतिरिक्त, 'हेमलघु-प्रक्रिया' 
आदि कई कौमुदियाँ भी अन्य शाखाओं के अनुकरण पर इस शाखा में बनाई गईं । १५वीं 
सदी तक ही इस शाखा में काम होता रहा । 


(ङ) कातंत्र शाखा१--'कातंत्र' का शाब्दिक अर्थ 'संक्षिप्त संस्करण' है । यह 
व्याकरण पढ़ना आरम्भ करने वालों के लिए पाणिनि के आधार पर बताया गया था । 
मूलतः यह्‌ कोई स्वतंत्र शाखा नहीं थी । इसकी रचना सर्वसाधारण के लाभ के लिए 
की गई थी । विशेषतः जबकि लोगों को प्राकृत के माध्यम से संस्कत सीखनी थी । इसमें 
१४०० सूत्र हैं । इसके आरम्भ के विषय में एक बड़ी मनोरंजक कथा है । एक बार 
एक दक्षिणी राजा शातवाहन ने जलक्रीड़ा करते समय अपनी रानी के 'मोदक देहि 
राअन्‌' कहने पर उसे कुछ मोदक (मिठाई) दिये, फिर जब उसे अपनी गलती ज्ञात हुई 
तो अपने पंडित शर्ववर्मन को संस्कृत जानने के लिए एक विशिष्ट व्याकरण रचने की 
आज्ञा दी । उसने भगवान कातिकेय या कुमार की सहायता से इस संक्षिप्त संस्करण 
को तैयार किया । इसीलिए इसे 'कौमार व्याकरण' भी कहते हैं । इसी से संबद्ध एक 
अन्य आधार पर इस शाखा का नाम 'कालाप शाखा' भी है । इसका आरम्भ दूसरी सदी 
से है। ७वीं सदी के लगभग इसका कश्मीर में प्रचार हुआ । इसके प्रथम टीकाकार 
दुर्गासिह (वीं सदी) हैं । आज के उपलब्ध पाठों में प्रक्षिप्तांश का बाहुल्य है । इसके 
प्रसिद्ध वैयाकरण जगद्धर तथा महादेव आये आदि हैं । १५वीं सदी से इसका प्रचार 
बंगाल में हो गया और बहुत सी-टीकाएँ लिखी गईं । आज भी कश्मीर में प्रचलित 
व्याकरण 'कातंत्र' के आधार पर ही बने हैं । 

(च) सारस्वत शाखा--इसका आरम्भ १ ३वीं सदी से है । इसकी मूल पुस्तक 
में सारी बातें बहुत सरल ढंग से संक्षेप में समभाई गई हैं । पाणिनि के ४००० सूत्रों के 
स्थान पर इसमें केवल ७०० सुत्र हैं । इसका अवतरण भी जनता की माँग के कारण ही 
हुआ । इस शाखा को प्रोत्साहन देने वाले गयासुहीन खिलजी और सलेमशाह नामक 





१. कुछ लोग इसी को ऐन्द्र भो मानते हैं | इसका प्रसिद्ध ग्रंथ 'कातंत्र' है । 
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मुसलमान शासक थे । संक्षेप और सरलता इसकी प्रधान विशेषता थी । प्रत्याहार तथा 
माहेश्वर-सूत्र भी कुछ परिवर्तित ढंग से इसमें रखे गये हैं । वैदिक व्याकरण को यहाँ 
अनावश्यक समझ कर स्थान नहीं दिया गया है । कहा जाता है कि सरस्वती से इसे 
अनुधूतिस्बरूप आचाये ने प्राप्त किया था। पर, सत्य यह है कि अनुधुतिस्वरूप एक टीका- 
कार थे । शाखा के जनक कोई अन्य महाशय थे, जिनके सम्बन्ध में आज कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । अमृतभारति, क्षेमेन्द्र, हषकीति, मण्डन आदि अन्य टीकाकार भी इस शाखा 
में हुए हैं । यह शाखा १८वीं सदी तक चलती रही है । फिर इधर पाणिनि शाखा के 
अधिक प्रचार के कारण इसका लोप हो गया । विल्किन नामक अंग्रेज विद्वान्‌ ने भी इस 
शाखा के आधार पर एक व्याकरण लिखा। कुछ लोग आज भी इसे प्रोत्साहन देते हैं । 
सचमुच सरलता की दृष्टि से इसे पाणिनि शाखा से कहीं अधिक उपयोगी कहा जा 
सकता है । 
(छ) बोपदेव शाखा--इस शाखा का आरम्भ बरार-निवासी बोपदेव से माना 
“गया है । बोपदेव (१३वीं सदी) बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और इन्होंने कई विषयों पर पुस्तके 
लिखीं । भाषा-सम्बन्धी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक “मुग्धबोध” है । जैन, बौद्ध आदि'धमो' का 
प्रभाव इत्त पर नहीं था । इनका भी प्रधान ध्येय सरलता और संक्षेप ही है । इनकी 
शैली कातंत्र से मिलती-जुलती है । इनके माहेश्वर-सूत्र और प्रत्याहार पाणिनि से कुछ 
भिन्न हैं । वैदिक विशेषताओं की ओर से ये भी उदासीन हैं। इनके पारिभाविक शब्द 
भी पाणिनि से भिन्न हैं (जैसे धातु के लिए 'धू' तथा वृद्धि के लिए 'वृ' आदि) । मुग्ध- 
बोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका । १७वीं सदी तक यह बंगाल के नदिया जिले 
तक सीमित हो गया । इस पर टीकाएँ और कौमुदियाँ बनीं, जिनमें रामतकं वागीश की 
अधिक प्रसिद्धि है । 
(ज) शेष शाखाएँ--शेष में प्रधान जौमर (१२००-१४००), सौपझ (१३००- 
१५५०) और हरिनामामृत (१६वीं सदी) आदि शाखाएँ हैं, जिनके प्रसिद्ध लेखक क्रम 
से जुमरनन्दो', पद्मनाभदत्त और जीव गोस्वामी हैं । महुत्त्वपूणं न होने के कारण इनका 
नाम ले लेना ही पर्याप्त है । / 
पालि--पालि व्याकरणों की रचना भारतवर्ष, ब्रह्मा प्रदेश और लंका 
` तीनों ही स्थानों में हुई । इन व्याकरणों की तीन शाखाएँ बनाई जा सकती हैं--- 
कच्चायन, मोग्गलान तथा अग्गवंस । ये तीनों ही शाखाएँ संस्कृत से प्रभावित हैं भौर 
विषय की दृष्टि से अपूर्ण हैं। यहाँ इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जा रहा है -- 
(क) कच्चायन-- (कात्यायन) संस्कृत वयाकरण कात्यायन से भिन्न हैं। इनका 
समय ८वीं या €वीं सदी के लगभग है । इनकी प्रधान कृति 'कच्चायन व्याकरण” 
है, जिसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कृति पालि और संस्कृत के ऐतिहासिक 


१. क्रमदीश्वर-कृत 'संक्षिप्त सार-व्याकरण' पर 'जोमर वृत्ति" नामक वृत्ति 
संभवतः इन्हों ने लिखो थी । 
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सम्बन्ध पर प्रकाश नहीं डालती । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त दो और व्याकरण-प्रन्थ 
भी इनके लिखे कहे जाते हैं । इनकी शाखा में 'कच्चायन व्याकरण' की कई टीकाएं 
लिखी गईं । इसमें सबसे प्रसिद्ध विमलबुद्धि की टीका “न्यास” है । इस न्यास' पर भी 
कुछ टीकाएँ भारत तथा ब्रह्मदेव में लिखी गई हैं । छपद की “मुत्तनिद्देस' तथा संघरचित 


“की 'सम्बन्ध-चिन्ता' आदि पुस्तकें भी इसी शाखा की हैं । 


(ख) सोग्गलान (१२बीं सदी)--इन्हें मोगाल्लायन भी कहा गया है । उनकी 
प्रधान पुस्तक 'मोग्गलायन व्याकरण' है। इस पर इन्होंने स्वयं 'मोग्गलायन 
पंचिका' नामक टीका भी लिखो है । इनका व्याकरण भी कुछ दृष्टियो से अपूर्ण है, 
पर कञच्चायन की अपेक्षा बहुत अच्छा है। वर्गीकरण तथा इनके' पारिभाषिक शब्द 
कच्चायन से भिन्न हैं । इन्होंने छोटे-मोटे प्राचीन पाली व्याकरण और पाणिनि तथा 
चन्द्रगोमिन आदि से अधिक सहायता ली है । इस शाखा में भी अनेक टीकायें लिखी 
गई, जिनमें से पिथदस्सिन की 'पदसाधन' तथा राहुल की 'मोग्गल्लायन-पंचिकापदीय' 
उल्लेखनीय हैं। 

(ग) भ्रग्गवंस (१२बीं सदी)--अमावंस ब्रह्मदेश के निवासी थे । इनकी पुस्तक 
'सिद्धनीति’ है । अग्गवंस की शाखा का प्रचार लंका और ब्रह्मदेव में हुआ । यह शाखा 
प्रमुखतः कच्चायन पर आधारित है, अतः कुछ लोग इसे स्वतन्त्र शाखा न मान कर 
कच्चायम के अन्तर्गत ही रखते हैं । 

(१५) प्राकृत-प्राकृत के व्याकरण, विशेषतः संस्कृत नाटकों के प्राकृत-अंशों 
को समझने के लिये लिखे गये थे । जीवित प्राकृत से उनका बहुत अधिक सम्बन्ध नही 
था । इन व्याकरणों का ढाँचा भी पूर्णतः संस्कृत व्याकरणो पर आधारित था । प्राकृत 
वैयाकरणों की प्रतीच्य और प्राच्य दो शाखाएँ मानी गई हैं । 

(क) प्रतीच्य शाला--इस शाखा के सूत्रों के रचयिता कोई वाल्मीकि कहें 
जाते हैं, इसी कारण इस शाखा को वाल्मीकि-शाखा की भी संज्ञा दी गई हर । इन 
सूत्रों की सबसे प्रसिद्ध टीका त्रिविक्रम (१३वीं सदी) की है जो “प्राकृत व्याकरण' के 
नाम से प्रसिद्ध है । दूसरी टीका लक्ष्मीधर ( १६वीं सदी ) लिखित 'शब्द-भाषा- 
चंद्रिका' है । 

हेमचन्द्र (१२वीं सदी)--प्रतीच्य शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचंद्र-लिखित 
(“सिद्ध हेमचन्द्र' शब्दानुशासन) है । इस ग्रंथ का नाम 'सिद्धहेमचन्द्राभिधस्वोपज्ञशव्दा- 
नुशासन' है । इस पुस्तक के ७ अध्याय तो संस्कृत-व्याकरण के हैं, जिनके सम्बन्ध में 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । इसका झवाँ अध्याय पूरे ग्रन्थ के लगभग चौथाई है, 
जिसमें प्राकृतों पर विचार किया गया है, जिनमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची 
तथा चूलिकापैशाची आदि प्रधान हैं । हेमचन्द्र कें सूत्र इनके अपने हैं, पर शैली वही 
पुरानी है । 

(ख) प्राच्य शाखा--इस शाखा के सर्वप्रसिद्ध वैयाकरण वररुचि हैं, अतः उनके 
माम से भी यह शाखा प्रसिद्ध है। 
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घररुचि (५वीं सदी)--प्राकृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण वरश्चि का ।. 
प्राकृत-प्रकांश' है । इसके प्रथम नौ अध्याय में संस्कृत के आधार पर महाराष्ट्रीय प्राकृत | 
का बहुत विस्तृत वर्णन है । १०वें, १ १बें और १२वें अध्याय में क्रम से पेशाची, मागधी | 
और शौरसेनी का वर्णन है । शौरसेनी का वर्णन बहुत संक्षेप में है, क्योंकि शेष बातों में | 
वह महाराष्ट्री से भिन्न नहीं है । 'प्राकृत-प्रकाश' पर प्राचीनतम टीका कात्यायन (७वीं | 
सदी) लिखित 'प्राकृत-मंजरी' है । 

इस शाखा की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ लंकेश्वर की 'प्राक्ृत-कामधेतु', वसंतराज की | 
'प्राकृत-संजीवनी' तथा उड़ीसा-निवासी मारकण्डेय (१७वीं सदी) को 'प्राकृत-सर्वेस्व' । 
है । इनमें 'प्राकृत-सर्वस्व' का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है । | 

अपक्ष श के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से लिखी गई प्राचीन पुस्तकें प्रायः नहीं के | 
बराबर हैं। हाँ, हेमचन्द्र आदि के प्राकृत व्याकरणों के अंत में इस सम्बन्ध में कुछ सामग्री | 
अवश्य दी हुई है। 

| व्याकरणेतर ग्रन्थों सें भाषा-विषयक अध्ययन--उपर्युबत वैयाकरणो के 
अतिरिक्त कुछ अन्य शास्त्रवालों ने भी भाषा पर प्रकाश डालने के सुन्दर प्रयास किये है 
जिनमें प्रधान नैयायिक, साहित्यिक तथा मीमांसक हैं । 

(क) नैयायिक--बंगाल के नदिया के ताकिकों या नैयायिकों ने भाषा के 
मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर ध्यान दिया । इससे 'अर्थविज्ञान' पर कुछ प्रकाश 
पड़ा । इस दृष्टि से जगदीश तर्कालंकार का 'शब्द-शक्ति-प्रकाशिका' ग्रंथ अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 

८ (स) साहित्यशास्त्री-कुछः साहित्यको ने रीति या काव्यशास्त्र का विवेचन करते 1 
हुए भाषा के अर्थ-पक्ष का सुन्दर विवेचन किया ऐसों में ध्वन्यालोक, साहित्यदर्पण,काव्य- .। 

` प्रकाश, चद्धालोक आदि के रचयिता प्रधान हैं । ये लोग अलंकार एवं शब्द-शक्तियों: 
के वर्णन में इस ओर झुके हैं । है| 

(ग) सीमांसक--इन्होंने भी शब्द-स्वरूप, शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्यार्थ, आदि 
पर विचार किया है। : ु बन 

(घ) बेड्ांती--इनकी कृतियों में भी भाषा-विषयक कुछ सामग्री है । 

भारत में की गई भाषा-सम्बन्धी प्राचीन खोज को यहाँ समाप्त करते हुए कहा _: 
जा सकता है कि रूप, वाक्य, ध्वनि और अर्थ प्रत्येक दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोणों के 
4414 में भी यहाँ पर्याप्त कार्य हुआ था, और इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों से बहुत 
आगे था । 


(ब) आधुनिक अध्ययन 

भारत में भाषाविज्ञान का आधुनिक रूप में अध्ययन युरोप के संसर्गं से आरंभ 
हुआ है । सत्य तो यह है कि पहले-पहल उन्हीं लोगों ने यहाँ इसका प्रारम्भ भी किया, 
और इसी कारण यह श्रेय उनको ही प्राप्त है। यहाँ इस क्षेत्र में काम करने वाले 
प्रमुख लोगों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 


<= 
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कि काल्डबेल (१८१४-१८९१)--द्रविड़ परिवार की भाषाओं के इस पादरी 
पंडित ने अपना पूरा जीवन इस परिवार की भाषाओं के अध्ययन-विश्लेषण में लगा 
दिया । १८४६ में इनका द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण (Compara- 
tive Grammar of the Dravidian Languages) प्रकाशित हुआ जो एक 
सदी से अधिक पुराना होने पर भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। 

जॉन धीस्स--इंग्लैंड-निवासी बीम्स १८५७ में इंडियन सिविल सबिस में 
में आए तथा बंगाल में नियुक्त हुए । बाद में पंजाब, बिहार, उड़ीसा आदि में भी 
कलेक्टर तथा मजिस्ट्रेट रहे । भाषाओं के अध्ययन में ये बचपन से ही रुचि लेते 
थे । भारत आने के लगभग १० वर्ष बाद इनका पहला ग्रन्थ 'ऐन आउटलाइन 
आफ इंडियन फिलालोजी' प्रकाशित हुआ । काल्डवेल का 'द्रविड़ भाषाओं का 
व्याकरण' देखकर इन्हें भारतीय आर्यभाषाओं पर वैसा ही काम करने की प्रेरणा 
मिली और लगभग १४ वर्षों तक इस विषय पर कार्य करते हुए उन्होंने अपना 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ए कम्पैरेटिव ग्रामर आफ द माडने आर्यन लैंग्विजिज आफ इंडिया? 
तीन भागों (भाग १--१८७२ में, भाग २--७५ में तथा भाग ३-७९ में) में 
प्रकाशित किया । भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक विकास पर यह पहला काये 
है । इस विषय पर अभी तक कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ है । एक हजार से अधिक 
पृष्ठों के इस विस्तृत ग्रन्थ में प्रारम्भ में भारतीय आर्यंभापाओं के उद्भव और 
विकास पर १२१ पुष्ठों की एक लम्बी-सी भूमिका है तथा आगे हिन्दी, पंजाबी, 
सिंधी, गुजराती, मराठी, उड्या तथा बंगला की ध्वनियों तथा उनके संज्ञा, सर्व- 
नाम, संख्यावाचक विशेषण तथा क्रियारूपं का संस्कृत से तुलनात्मक विकास 
दिखलाया गया है। 


केलाग (सँमुयल एस०) (१८३९-१८९९) -न्यूयाके के वेस्ट हेम्पटन में 
जन्मे पादरी केलाग भारत में धर्म-प्रचार के लिए आए और १८७२ तक इलाहा- 
बाद के थियोलाजिकल ट्रे निग स्कूल में पढ़ाते रहे । यों तो लाइट आफ एशिया, 
'लाइट आफ द वह्डे' आदि इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, किन्तु इनका अधिक महत्व- 
पूण ग्रन्थ हिन्दी व्याकरण (4 Grammar of the Hindi Languages) है । 
इसका प्रथम संस्करण १८७६ में तथा दूसरा परिवतित-परिबधित संस्करण १८९३ 
में हुआ । हिन्दी का यह प्रथम सुव्यवस्थित तथा विस्तृत व्याकरण है तथा आज 
भी कई दष्टियो से सर्वोत्तम है। इसमें लिपि, ध्वनि-व्यवस्था तथा संधि के अति- 
रिक्त हिन्दी के तत्कालीन परिनिष्ठित रूपों के साथ-साथ मारवाडी, मेवाडी, 
भेरवाड़ी, जयपुरी, हाडाती, कुमाऊंनी, गढ़वाली, नेपाली, कन्नौजी, बैसवाडी, रीवाड़ी 
भोजपुरी, मगही और मैथिली आदि के भी रूप यथास्थान दिए गए हैं ! वाक्य- 
रचना के विस्तृत प्रायोगिक नियमों के अतिरिक्त रूपों की व्युत्पत्ति तथा उतका 
विकास भी दिया गया है । 
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हानेले (जन्म १८४१--पूरा नाम : आउगुस्टस फ्रें डरिक रूडल्फ होएन॑ले । 
राष्ट्रीयता जर्मन । जन्म भारत (सिकँदरा, आगरा) में। पिता यहीं जर्मन 
पादरी थे । शिक्षा जर्मनी तथा इंग्लैंड में। १८६५ में जयनारायण मिशनरी कालेज 
बनारस में प्राध्यापक नियुक्त हुए । १८७३ गें इंग्लैंड चले गए तथा अपना गॉडियन 
व्याकरण लिखते रहे । १८९८ में आपने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष 
का आसन ग्रहण किया । ये रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जर्नेल के संपादक भी 
रहे । १८७२-७३ में इन्होंने अपना प्रथम भाषा वैज्ञानिक निबंध (लगभग १०० 
पृष्ठों का), जो गौड़ीय भाषा-समुदाय से संबद्ध था, _एशियाटिक सोसायटी आफ 
बंगाल के जर्नल में प्रकाशित करवाया। १८८० में इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ (4 
Comparative Grammar of Gaudian Languages) प्रकाशित हुआ, जिसमें 
भोजपुरी का विस्तृत व्याकरण देने के साथ-साथ आधुनिक आर्यभाषाओं की काफी 
तुलनात्मक सामग्री दी गई है। इसमें हिन्दी क्रियारूपो में लिग-परिवर्तेन के नियम, 
विभिन्न रूपों का विकास, भाषायी मानचित्र तथा. लिपियों के विकास का चित्र 
आदि भी है। १८८० में ही उपर्युक्त जर्नल में इनका हिन्दी धातुओं पर एक 
विस्तृत निबंध प्रकाशित हुआ जिसमें हिन्दी धातुओं का संग्रह, इतिहास तथा वर्गी- 
करण आदि है। ग्रियसँन के साथ इन्होंने बिहारी भाषाओं का तुलनात्मक कोष 
तथा बीम्स के साथ पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व का संपादन किया । प्राचीन 
लिपियों के विकास पर भी आपने अच्छा काम किया है । 
प्रिय्सेन (१८५१-१९४१) पुरा नाम 'जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन' । जन्म 
आयरलैंड । १८७१ में इंडियन सिविल सविस की परीक्षा पास की तथा बंगाल में 
नियुक्त हुए । १८८३ से ८७ तक इन्होंने अपना (Seven grammars of the 
Dialects and subdialects of the Bihari 19180980) प्रकाशित किया । 
इसके बाद ही इन्होंने भारत की सभी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों तथा उप- 
बोलियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जो 111801510 Survey of India नाम से 
११ बड़ी-बड़ी जिल्दों में (१८९४-१९२७) प्रकाशित हुआ । अभी आज़ तक किसी 
भी देश की सारी भाषाओं पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ है । इसमें भाषाओं 
और बोलियों आदि का संक्षिप्त व्याकरण देने के साथ-साथ प्रत्येक के नमूने तथा 
मानचित्र भी दिए गए हैं। भारतीय भाषाओं और बोलियों आदि के सीमा- 
निर्धारण का भी प्रथम प्रयास इसी में है जो कुछ अपवादों को छोड़कर अब तक भी 
प्रामाणिक है । इतना विस्तृत कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, अतः 
ग्रियसँन को इसमें अन्य अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ी । इसी कारण इसमें 
यत्र-तत्र कुछ कमियां भी हैं, कितु इनसे इस ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्व कम नहीं 
होता । संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं एवं लिपियों पर आपके लगभग 
२०० खोजपूर्ण तथा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हैं । आपकी भाषाविज्ञान-विषयक अन्य 
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मुख्य कृतिदाँ हैं : बिहारी का तुलनात्मक कोश (हानंले कं साथ १८८ ६, अपूर्ण ) 
पिशाच लैंग्विज (१९०६), ए मैम्युअल आफै कश्मीरी लैंग्विज (१९११), कश्मीरी 
कोश (४ खंडों में १९१६-३२) । ह 

डी० ट्रम्प--ट्रम्प संस्कृत, प्राकृत, सिन्धी तथा पश्तो आदि भाषाओं के 
विद्वान्‌ थे। १८७२ में इनका सिन्धी व्याकरण (Grammar of the Sindhi 
Language compared with the Sanskrit, Prakrit and The Cognate In- 
dian Vernacul2r$) प्रकाशित हुआ, जिशमें संस्कृत, प्राकृत तया आधुनिक भारती 
भाषाओं से भी तुलनात्मक सामग्री दी गई हैं | एक बई बाद १ ८७३ में 5 
'पश्तो व्याकरण” प्रकाश में आया । 

डा० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर--भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक 


युग में काम करने बाले ये प्रथम भारतीय हैं । भन्डारकर प्रमुखतः प्रत्न भारतीय 
इतिहास तथा पुरातत्त्व के विद्वान्‌ थे, पर आर्यभाषाओं का भी पर्याप्त अध्ययन 
किया था । १८७७ में बम्बई विश्वविद्यालय में इस विषय पर इन्होंने सात 
व्याख्यान दिये जो ३७ वर्ष बाद १९१४ में पुस्तक-रूप में (Wilson, Philological 
९००7९5) छपे । भंडारकर ने प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान के साथ-साथ नवीन 
यूरोपीय भाषाविज्ञान का भी अध्ययन किया था, इसी कारण यह्‌ पुस्तक बहुत ही 
सुन्दर बन पड़ी है | आरम्भ में भाषा के विकास के सम्बन्ध में सामान्य नियम 
दिये गये हैं, तथा संस्कृत के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया 
है । दूसरे अध्याय में पाली तया उस समय की अन्य बोलियों का विवेचन है। 
तोसरे और चौथे अध्याय में क्रम से 'प्राकृत-अपश्र श' तया 'उत्तर भारतीय आधुनिक 
भाषाओं की ध्वनि” से सम्बन्ध रखते हैं । पाँचवें और छठे में आधुनिक भाषाओं में 
पाये जाने बाले प्राचीन तथा नवीन रूपों का विवेचन है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से 
यह अध्याय विशेष महत्त्व रखता है | सातवाँ अध्याय प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक 
आर्यभाषाओं के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
निर्माण-काल को देखते हुए ग्रन्थ बहुत ही महत्त्व का है। 

रेल्फ लिले टर लगभग ३०-३५ वर्षों के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप इनका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ नेपाली कोश १९३१ में प्रकाशित हुआ । इसमें सभी नेपाली शब्दों की 
व्युत्पत्ति देने का प्रयास किया गया है । साथ में भारत की प्रधान आर्यभाषाओं के 
शब्द भी तुलना के ढंग पर दे दिये गये हैं । कहीं-कहीं युरोपीय भाषाओं के भी 
तुलनात्मक शब्द हैं । लगभग २०० शब्द मूल भारोपीय भाषा के दिये गये हैं । 
पुस्तक २१२ भाषाओं के आधार पर लिखी गई है । यह सभी ने स्वीकार किया है 
कि यह भारतीय आर्यभाषाओं का प्रथम वैज्ञानिक नैरुक्तिक कोश है। इस ग्रन्थ के 
अतिरिक्त टर्नर ने मराठी स्वराघात, गुजराती ध्वनि तथा सिंधी पर भी कुछ काये 
किया है । इधर वे सारी भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक ब्युत्पत्ति-कोश 
(तत्सम-तद्भव शब्दों का) को प्रकाशित करने पर लगे थे, जो पूरा हो भॅया है । 
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जूल ब्लाक--इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ अ की बनावट' (१९ १५) है। 
किसी भारतीय भाषा का बैज्ञानिक इतिहास तथा सकी बनावट का पण विवे- 
चन प्रथम बार इस पुस्तक में हुआ है । ध्वनि और रूप का हा इसमें विशेष 
है । इसके अतिरिक्त इनका 'भारतीय आर्यभाषाएं ग्रन्थ WT भह नहीं है । 
इन्होंने द्रविड़ तथा द्रविड़ों और आर्यों के पूर्व के भारतीयों की भाषा आदि के 
सम्बन्ध में भी कार्य किया है । 
ओझा, गौरीशंकर हीराचंद (१८६३-१९४७)--इतिहास, पुरातत्व, प्राचीन 
लिपि तथा अनेक भाषाओं के विद्वान्‌ ओझा जो पहले उदयपुर के राजकीय पुरातत्त्व 
विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में राजपूताना म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर थे। आफ्ने 
दो दर्जन से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं या संपादित की थीं, जिनमे 
भाषाशास्त्रीय दृष्टि से उनकी लिपि-विषयक पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं : प्राचीन लिपि- 
माला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, अशोक की धर्मलिपियाँ । 'प्राचीत लिपिमाला' 
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त ग्रंथ है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, गुप्त, कुटिल, नागरी, 
शारद।, बंगला, पश्चिमी, मध्य प्रदेशी, तेलुगू, कन्तड, मुंज, कलिग, तमिल, आदि 
लिपियों की उत्पत्ति और उनका क्रमिक विकास प्रामाणिक संदर्भो के आधार पर 
दिखाया गया है । भारतीय लिपियों पर अब भी यही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है,। 
कामताग्रसाद गुर (१८७५-१९४७)--गुरुजी मुलतः संस्कृत के विद्वान्‌ थे, 
कितु आपका कार्यक्षेत्र था हिंदी भाषा का विश्लेषण । आपकी प्रसिद्ध कृति है 
'हिदी व्याकरण', जिसमें हिंदी भाषा का अत्यंत गहराई और विस्तार से विश्लेषण 
किया गया है । हिंदी भाषा का इस स्तर का आज भी कोई दुसरा व्याकरण नहीं है । 
गुरु जी की एक अन्य क्रति है : भाषा वाक्य-पृथक्करण । 
वत्तं मानकालिक प्रवृत्तियाँ--इस दिशा में भारतीय प्रगति का मूल श्रेय 
पश्चिम को है । काल्डवेल, बीम्स, ट्रम्प, केलॉग हानेले, प्लैट्स, ग्रियर्तन, टर्नर तथा 
जूल ब्लाक आदि ने इस दिशा में हमारे लिए अग्रणी का कार्य किया और हमने 
अपना रास्ता कुछ अपनी प्राचीन परम्परा तथा इन लोगों के आदर्श पर बनाया । 
इस प्रकार, आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान ने अपना जीवन-रस दो स्रोतों से लिया है; 
(क) भाषा-अध्ययन को प्रचीन भारतीय परस्परा- मुख्यतः प्रातिशाख्य, शिक्षा ग्रंथ, 
पाणिनि, पतंजलि तथा भतू हरि से, तथा (ख) भाषा-श्रध्ययन की पश्चिप्ती परम्परा-- 
इसका सबध मुख्यतः इंग्लैंड, फांस, जर्मनी, अमेरिका तथा रूस से है। आधुनिक 
भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अब तक जो काम - हुआ है, और जो हो रहा है, उसे 
देखते हुए निम्नांकित चार धाराओं का संकेत किया जा सकता है--(१) शास्त्रीय 
धारा यह धारा मुख्यतः प्राचीन भारतीय परम्परा से सम्बद्ध है । इसके सबसे 
सजग और सशक्त व्याख्याता आचार्य किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी शब्दानुशासन' 
तथा भारतीय भाषाविज्ञान' आदि) हैं। दामले (शास्त्रीय मराठी व्याकरण) तथा 
मताप्रसाद गुरु (हिन्दी व्याकरण) आदि भी अंग्रेजी व्याकरणों के प्रभाव के बावजूद 
इशी परंपरा में आते हैं। (२) ब्रिटिश श्रौर फ्रांसीसी अभावयुक्त घारा- इस धारा 
पे डाँ० भंडारकर (भारतीय आर्यभाषा), डॉ० चटर्जी (बंगाली), डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा 


५०४४ 


4 


भाषाविज्ञा 
न का इतिहास १. 


(प्राचीन भारतीय ध्वनिविज्ञान), डॉ० कत्रे (कोंकणी), डॉ धीरेन्द्र वर्मा (ता, 
हिल) हट PE (अवधो), हॉ० मोइनुहीन कादरी (हिन्दुस्तानी ध्वनि) 
डॉ० सुकुमार सेन (प्राकृत), डॉ० मसऊद हसन खाँ (उदू ध्वनि), डॉ० विश्वनाथ 
प्रसाद (भोजपुरी ध्वनि), डॉ० महेन्देले (पराकृत), डॉ० तगारै (अपच्रश), डॉ० उदय 
नारायण तिवारी (भोजपुरी, हिन्दी), डॉ० बाहरी (लहँदा, न्दी), डॉ» एम 
वर्मा (अंग्रेजी-हिन्दी क्रिया) आदि के नाम मुख्य हैं । दो-तीन अपवादों को छोइकर इस 
धारा के विद्वान्‌ प्रचीन भारतीय परंपरा से भलीभाँति परिचित एवं कुछ प्रभावित हैं 
तथा जहाँ तक आधुनिक पद्धति का संबंध है, यह धारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड 
या फ्रांस की भाषा-अध्ययन-पद्धति से जुड़ी है । यह धारा विशेष सक्रिय पिछले दशक 
तक ही रही । इस धारा का कार्य मुख्यतया ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में है । अन्य 
प्रकार के कार्य अपेक्षाकृत कम हुए हैं। (३) अमेरिकी प्रभावयुकत धारा--अमेरिका में यों 
तो बोआश, सपीर, ब्लूमफील्ड आदि ने काफी पहले बहुत अच्छा काम किया था, कितु पहले 
अमेरिकी भाषाविज्ञान से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क न था। अमेरिका के राकफेलर फ़ाउंडेशन की 
मदद से १६५३ से भारत में पूना तथा अन्य स्थानों में भाषा विज्ञान के ग्रीष्म एवं शीतकालीन 
स्कूलों का आयोजन प्रारम्भ हुआ तथा उनमें पढ़ने के लिए अमेरिकी भाषाशास्त्र 
(फेयरबैंक्स, ह्वे लिग्सवाल्ड, ग्लीसन, एमेन्यु, गम्पर्ज , केली आदि) आते रहे । मूलतः स्कूलों 
के माध्यम से ही भाषाशास्त्र में रुचि लेने वाले भारतीयों का परिचय भाषा-अध्ययन 
की अमेरिकी पद्धति से प्रत्यक्षतः हुआ, और धीरे-धीरे पुराने लोगों में डॉ० घाडगे, 
डॉ० पंडित, डाँ० उदय नारायण तिवारी आदि अनेक विद्वान्‌ अमेरिकी पद्धति तथा 
इसके माध्यम से भाषाशास्त्र के क्षेत्र में बिकसित नयी पद्धतियों से परिचित हुए । पुरानी 
और नयी पीढ़ी के अनेक लोग अमेरिका गए, और वहाँ इस विषय का व्यवस्थित 
अध्ययन किया । इस समय सच पूछा जाय तो भारत में भाषार्वैज्ञानिक कार्य कुछ 
अपवादों एवं अवशेषों को छोड़कर अधिकांशतः प्रायः अमेरिकी पद्धति पर ही हो रहा 
है । इस दृष्टि से कृष्णमूति (तेलुगु), बिलगिरी (मुण्डा), पिल्लई (तमिल), केलकर 
(मराठी), बहल और गिल (पंजाबी), गोस्वामी (असमिया) आदि १५२० 
उल्लेख्य हँ । इस धारा ने विशेष कार्य वर्णनात्मक भाषाविज्ञान (विशेषतः ध्वनि और 
रूप के क्षेत्र) में किया है । टाटा इन्स्टीच्यूट के सांख्यिकीय विभाग Re की 
सहायता से ध्वनियों के वितरण पर जो काम हो रहा है, वहू भी इसी धारा के अंतर्गत 
है । (४) इस प्रसंग में तत्त्वतः किसी धारा का रूप न ले सकने के बावजूद रूसी प्रभाव- 
युक्त एक अंकुरित हो रही धारा यदि उल्लेख्य नहीं तो संकेत्य अवश्य है । अभी हाल 
तक रूस की भाषा-विश्लेपण-पद्धति से भारत का परिचय प्रायः नहीं के बराबर 
इधर रूस-भारत के संबन्धो में वृद्धि फे साथ-साथ हम उससे परिचित होने Rr 
धारा में प्रथम नाम डाँ० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव का लिया जा सकता है, जिन्हे 5 
हिन्दी के आदि व्यंजन-गुच्छों की ध्वानिक प्रकृति ( 2०५५९ 1३१५८९ ) 2 हे 
वितरण पंर काम किया है । भाषाविज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय द्वारा छस न 
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पर आधारित यह प्रथम कार्य है। मैं स्वयं भी दो वर्षों तक रूस में रहा, और 
वहाँ के भाषाबैज्ञानिक सिद्धांतों की अनेक नयी बातें मुझे प्रभावित किए बिना न रह 
सकीं । उदाहरण के लिए, ध्वनिग्राम के लिए वितरण पर बल देने का अमेरिकी सिद्धांत, 
जिसे प्रायः सभी भारतीय भाषाशास्त्री मानते हैं, मुझे अधूरा लगता है और मैं 
स्वतन्त्र उच्चारण और स्पष्ट श्रवण को भी समान महत्त्व देने के पक्ष में हूं । पद्ध 
ध्वनिग्राम कै प्रकरण में इसी आधार पर परिपूरक वितरण में न होने पर भी ड़; 
ढ़ की बात ध्वनिग्राम के प्रकरण में कही गई है । 

यों भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इधर जो क्राम हुए हैं तथा इस समय जो 
क्रार्य हो रहे हैं, उनमें प्रमुख हाथ प्रथम तीन धाराओं का ही है। ये कार्य मुख्यतः 
६-७ प्रकार के हैं : (१) पूरा प्रध्ययन--भाषाओं, बोलियों, किसी काल की भाषा, किसी 
कवि या लेखक की भाषा तथा किसी रचना की भाषा का अध्ययन । (२) ध्वनि-- 
ध्वनि, ध्वनिग्राम, व्यंजन-गुच्छ, बलाघात, सुर-लहर, संगम, आक्षरिक रचना आदि का 
अध्ययन । (३) रूप--प्रत्यय, उपसगे, समास, कारक-रूप, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 
अव्यय का अध्ययन । (४) वाष्य- वाक्य की रचना का अध्ययन । (५) शब्द--बोलियों 
की औद्योगिक एवं सांस्कृतिक शब्दावली का अध्ययन, भाषा या बोली के शब्द-समूह का 
अध्ययन, अन्य भाषा के विदेशी प्रभावों का अध्ययन । पारिभाषिक शब्द-निर्माण तथा 
एकभाषिक-हैभाषिक कोश-रचना आदि । (६) अर्थ-अर्थ-परिवर्तत एवं आथिक अन्तर 
की दृष्टि से अध्ययन, शब्दों का अध्ययन । (७) मुहावरों, लोकोक्ष्तियों का श्रघ्ययन । ये 
अध्ययन ऐतिहासिक दिशा में अधिक हुए हैं, वर्णनात्मक में कम तथा तुलनात्मक में 
और भी कम । 


आवश्यकता--जीवित भाषाओं के जो अध्ययन आजकल अपने देश में चल 
रहे हैं, उनमें अधिकतर ध्वनि तथा रूप तक ही सीमित हैं। ध्वनि के अध्ययन में 
यूरोपीय देशों की भाँति ध्वनि-अध्ययन के लिए बने कायमोग्राफ, एक्सरे, लैरिगोस्कोप, 
एंडोस्कोप, कृत्रिम तालु, आटोफोनोस्कोप, ब्रीदिग प्रलास्क, स्पिरोमीटर, स्टेथोग्राफ, 
न्युमोग्राफ तथा स्ट्रोबोलैरिगोस्कोप आदि का उपयोग अभी तक कम किया गया है, 
अतएव अपने ध्वनि-अध्ययन को इन साधनों पर आधारित कर पूर्णं बैज्ञानिक रूप 
देने की आवश्यकता है । इसके लिए प्रयोगशालाएँ अपेक्षित हैं। वाक्य तथा अर्थ विज्ञान 
का अध्ययन हमारे यहाँ अभी शैशवास्था में है | इन दोनों ही को मनोविज्ञान तथा 
तर्कशास्त्र के प्रकाश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों में भाषा- 
विज्ञान के लिए मानवबिज्ञान का भी अध्ययन किया जाने लगा है। यहाँ भी उसे 
अपनाना चाहिए । हमारी जीवित भाषाओं ने अपना जीवन-रस प्राचीन भाषाग्रों से 
बवींचा है, उनका भी अध्ययन आवश्यक है । प्रसन्नता है कि इस ओर लोग यथेष्ट 
ध्यान दे रहे हैं ओर संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, अरबी तथा फारसी 
आदि का कुछ अध्ययन अब, चल रहा है । पर, इस क्षेत्र में और गहराई में उतरना 
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अपेक्षित है । इनके अतिरिक्त, उन यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन अ 

जिनसे अपने शब्द आदि उधार लिये हैं । इस सम्बन्ध में पुतंगाली बा बल है, 
अंग्रेजी आदि के नाम लिये जा सकते हैं । कहना न होगा कि हमार 6 
तथा कुछ-कुछ फ्रांसीसी पर ध्यान दिया है, पर अभी पुतंगाली आदि र नो ने अंग्रेजी 
अछूता ही है । आशा है कि शीघ्र ही हम उधर भी ध्यान देंगे । इन we 
समाजविज्ञान तथा धर्म विज्ञान का भी पर्याप्त अध्ययन होना आवश्यक नि 
बिना भारत-जँसे विता देश की भाषाओं का अध्ययन पूरी भहराई से नही न 
जा सकता । इन सारे साधनों की सहायता से विभिन्न भाषाओं और उनकी ब्रोलियों 
का अध्ययन पूरा कर लेने के उपरान्त भाषाविज्ञान के सिद्धाग्तों पर काम करना 
पड़ेगा और इन दोनों कार्यो को समाप्त कर हमें भाषाविज्ञान की सहायता से 
अपने इतिहास के विस्मृत पृण्ठों का पुनरुद्धार करना है । ग्रियसँन ने ती भाषाओं 
और उसकी बोलियों का सर्वेक्षण बड़ी योग्यता से किया था, पर पटवारियों आदि 
की सहायता से सामग्री एकत्र किये जाने के कारण उसे पूर्ण प्रामाणिक नही कहा जा 
सकता । भब भाषाविज्ञान के विद्वानों की सहायता से उस काम को फिर से कराने 
की आवश्यकता है । अभी ऐसी बहुत-सी जङ्गली बोलियां हूँ, जिनका पूरा अध्ययन 
नहीं हुआ है । इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना आवश्यक है । जीवित भाषाओं के विकास 
की गतिविधि का अध्ययन तथा उसके आधार पर व्याकरण को परिवतित करते रहने 
के लिए हर क्षेत्र में कुछ भाषा-अध्ययन के केन्द्र भी अपेक्षित हैं । आशा है इस क्षेत्र के 
हमारे विद्वान्‌ इन सभी की पूर्ति शीघ्र ही कर सकेगे । 


[ख ] चीन 


भाषाओं के प्रकारण में चीनी भाषा पर विचार करते समय उसकी प्राचीनता 
की ओर हम लोग संकेत कर चुके हैं । कुछ लोग तो पांच-छः हजार वर्ष ई० पू० स 
ही इसे सुसंस्कृत भाषा मानने के पक्ष में हैं, पर यदि पुष्ट प्रभाणों के अभाव मे 
हम इतनी दूर न भी जाथं तो कम से कम १५०० वर्ष ई० पूर्वं से चीनी को समुन्नत 
भाषा मानने में तो संभवतः किसी को भी आपत्ति न होगी । फू-हि हुआड-सी तथा 
शेन-नुङ आन्दि सम्राट्‌, जिनके समय स वहाँ लिपि का आरम्भ माना जाता है, ढाई 
हजार वर्ष ई० पू० के बहुत पहले हो चुके थे । चीन का स्वर्ण-युग भी लगभग २००० 
ई० पू० के पहले ही समाप्त हो चुका था । ऐसी दशा में यह अनुमान सरलता स 
किया जाता है कि १५०० ई० पू० से साहित्य-सूजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में आरम्भ 
हो गया होगा । महात्मा कनफ्यूशिअस ने ५०० ह पूण के लगभग १५०० १० ३° 
तक के गीतों का संग्रह किया था । चीन में इतिहास और कहानियाँ लिखने का 
` परम्परा भी बहुत प्राचीन है । जब लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार साहित्य-सुजन की 
ओर थी तो अवश्य ही भाषा की ओर भी उनका ध्यान गया होगा । अन्य 
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भाषाओं के व्याकरणों की भाँति किसी व्याकरण' का तो आज भी वहाँ अभाव है, पर 
शब्दकोश अवश्य बहुत-से बनाये गये हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
प्राचीन काल में भी अवश्य ही कुछ कोश बनाये गये होंगे । कुछ भी हो, आज परि- 
स्थिति यह है कि भाषा-सम्बन्धी पुराना ग्रंथ एक भी नहीं मिलता । हुणों, मंगोलों 
और मंचुओं के आक्रमण के अतिरिक्त, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि २१३ वर्ष 
ई० पू० चीन के राजा छिनस्म-ख्वांग ने कुछ राजनीतिक कारणों से सभी उपलब्ध 
पुस्तकों को जलवा डाला था । इस राजा की मृत्यु के बाद प्राचीन साहित्य के पुन- 
रुद्धार की ओर जब चीनी विद्वानों का ध्यान गया तो वैज्ञानिक रूप से भाषा के 
अध्ययन की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार, भाषा के अध्ययन की ज्ञात तिथि लगभग 
२०० ई० पू० है। इसी के लगभग भारतीय बौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए वहाँ 
पहुँचे ।,उस समय तक भाषा का अध्ययत भारत में बहुत आगे बढ़ चुका था, अतः 
इन साधुओं की सहायता से भी चीनियों ने ध्वनि के सम्बन्ध में अपना अध्ययन आगे 
बढ़ाया । उसी समय से चीनी कोशों में चिह्नों को ध्वन्यनुसार क्रम भी दिया जाने 
लगा । चीनी में भाषा के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रधान कार्य फोशो का 

कोशों में चिह्ल या शब्द प्रायः दो प्रकार से सजाए जाते हैं । प्रथम प्रकार अन्य भाषाओं 
के कोशों की भाँति ध्वनियों पर आधारित है । पर, ऐसे कोश बहुत उपयोगी नहीं 
समझे जाते; इसका कारण यह है कि चीनी चिह्नों का उच्चारण निश्चित नहीं है । 
एक ही चिल्व कहीं तो कुछ उच्चरित होता है और कहीं कुछ। इसका आशय यह 
है कि जब॒तक कोई व्यक्ति कोशकार के उच्चारण से परिचित न रहे, वह कोश में 
शब्द का अर्थ नहीं देख सकता । चिल्लो के सजाने का दूसरा क्रम रेखाओं की संख्या 
पर आधारित रहता है । जिस चिह्न में एक रेखा हो उसे पहले रकखेंगे और जिसमें 
दो रे”गएँ हों, उसे उसके पश्चात्‌ स्थान देंगे । इसी तरह आगे भी तीन, चार, पाँच 
इत्यादि । चीन का प्राचीनतम कोश 'एहेय' है, जिसका काल १२वीं सदी ई० पू० के 
बाद माना जाता है । चीन का प्रथम ज्ञात प्रामाणिक कोशकार हू-शेन है, जिसके कोश 
का नाम 'शुओ-बेन-की-त्सी' है । इसका प्रकाशन १०० ई० के लगभग हुआ था। इस 
कोश में उस समय के प्रचलित शब्दों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर की गई है। इसमें 
कुल ३६४ चिह्न हैँ । आज भी यह कोश बहुत महत्त्वपूर्णं माना जाता है और इसकी 
टीकाएँ भी लिखी गई हैं। ह-शेन की कृति का आधार तीसरी सदी ई० पू० के एक 
राजा 'त्स-इन' के मन्त्री 'ली-सी' की एक पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद का 
दूसरा कोश 'त्ज्‌-युआन' ७वीं सदी के आरम्भ का है । सामग्री की दृष्टि से यह भी बहुत 


१. जे० एडकिन्स तथा एम० क्रेट प्रादि कुछ भ्रंग्रेजी और फ्रेंच विद्वानों ने 
कुछ व्याकरण लिखे हैं, पर वे भो ठीक भ्र्थं में व्याकरण नहीं कहे जा सकते । सत्य 
तो यह है कि चीनी के लिए व्याकरण को कोई आवश्यकता ही नहों है। कोश ही 
वहाँ व्याकरण का कार्यं करता हैँ । 
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महत्त्वपूर्ण है । १२वीं सदी के लगभग सिमाकवांङ ने भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया था । चीन के प्रसिद्ध बादशाह 'खाँ-शी' ( १६६२-१७२३ ) ने बहुत से 
विद्वानों की सहायता से एक बहुत ही अच्छे कोश का सम्पादन कराया जो आज उन्हीं 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसका नाम “खाँ-शी त्जृतेंय' है । इसमें ४४,००० शब्दों का अर्थ 
है । यह १७१६ में प्रकाश में आया । 

आधुनिक युग में चीनी भाषा तथा लिपि के बारे में चीनियो तथा विदेशियों 
दोनों ही ने काम किये हैं । विदेशियों में एल० सी० हाँपकिन्स ने “चीनी लेखन का 
विकास' तथा 'चीनी लिपिचिल्लों के छः वर्ग' पर शोधपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं । गाइल्स 
और काउरूर ने अंग्रेजी में कोश लिखे हैं । कालंग्रेन ने चीनी ध्वनि और प्रतीकों पर 
कार्य किया है। चीनी लोगों में लो-चेन-यू बाड-क्ुओ-वि, वांली, छन्‌-वाँ-ताओ, 
त्जूत-शी तथा ल्वी-सु-शाँ के नाम विशेष उल्लेख्य हैं । ल्वी-सु-शाँ की प्रशिद्ध पुस्तक 
'यू-फा-शू-त्ज है जिसमें चीनी को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने की वैज्ञानिक विधि 
दी गई है । 

[ग] जापान 


जापान में पहले लोग चीनी भाषा में ही लिखते थे, इसी कारण जापान द्वारा 
भाषा के क्षेत्र में किया गया प्राचीन कार्य जापानी भाषा में न होकर चीनी में ही है । 
८वीं सदी में जापानियो ने चीनी भाषा में चीनी लिपि के बारे में लिखा था । श्वा 
सदी में जापान में संस्कृत का प्रवेश भलीभाँति हो गया था और उसका अध्ययन होने 
लगा था। कूके ( €वीं सदी ) एक बौद्ध पुजारी थे । वे चीन से एक पुस्तक 'सिद्ध- 
मात्रिका' ले आये और जापानी वर्णमाला बनाया जो संस्कृत के नामों के आधार पर 
ही 'अइउएओ' [अलफाबेट (अलफा, बेटा) की भांति] कहलाती है। १८वीं सदी तक 
संस्कृत के अध्ययन के लिए जापानी में संस्कृत का व्याकरण लिखा जा चुका था। 
१९वीं सदी तक जापान के पुरुष चीनी में लिखते थे, किन्तु वहाँ की स्त्रियों ने जापानी 
में लिखना शुरू किया, इस प्रकार प्रारम्भिक जापानी साहित्य के विकास में महिलाओं 
का ही हाथ है । 

जापान की एक यह भी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ बोलने की भाषा 
बिल्कुल अलग तथा लिखने की अलग रही है। लिखने की भाषा का नाम बूङो और 
बोलने की भाषा का नाम कोडो रहा है ।* १८६० ई० के आसपास इन दोनों भाषाओं 
को एक करने का कार्य शुरू हुआ और इस दृष्टि से यमाद मिमियो तथा हुतावते शमे 


+ साथ हो, जापान में इन दो के अतिरिक्त कुछ शब्दों तथा प्रयोगो की दृष्टि 
से बादशाह के लिए अलग भाषा है तथा भ्रच्छे घर की औरतों के लिए अलग । 
व्याकरण-रूपों सें भी इस प्रकार के अन्तर हैं। उदू को भाँति यह बड़ी शिष्ट भाषा 
है। शब्दों के आदरसुचक रूप अलग हैं, जैसे “अपने बाप' के लिए 'चिचि' शब्द है, 
तो 'आपके बाप' के लिए 'उतोसमा' । 


= 





५१० भाषा विज्ञान 


के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं । इन लोगों ने मिलकर 'उकोगुमो' नामक उपन्यास लिखा, 
जिसमें प्रथम बार बोलने की भाषा का लिखने के लिए प्रयोग है। 

इधर जापान में भाषा के अध्ययन के लिए एक संस्था भी खुल गई है और नह 
महत्त्वपूर्ण कार्यं कर रही है । जापानी का प्रामाणिक व्याकरण यमादा तकाव ने लिखा 
है । जी० बी० सैनसम ने जापानी का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है और तोकिइदा 
मोतोकि ने नये तरीके से जापानी का व्याकरण बनाया है। जापानी का प्रामाणिक 
कोश 'गेन्काइ' है, जिक्षके सम्पादक ओत्स्की हुमिहिको हैँ । कनाजावा सोज़ाबो का 
'कोजरिन' नामक कोश भी अच्छा है । बोलचाल की जापानी पर चैंबरलेन की पुस्तक 
सबसे अच्छी है । सामान्य भाषाविज्ञान तथा अंग्रेजी पर काम करने वाले विद्वान्‌ 
इचिकावासांकी हैं । हत्तोरिशिरी ध्वनिविज्ञान तथा मंगोलियन भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हैं। कोजहरोशिगे तुलनात्मक व्याकरण के अध्येता हैं और हेराल्ड पालेंट 
कोशकार तथा जापानी भाषा और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ हैं । 'फोनेटिक सोसायटी 
आँव्‌ जापान' ध्वनि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। १९५८ में स्वरों पर वहाँ से 
प्रो छीबा और प्रो० काजियामा की एक बड़ी उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई । 


[घ] अरब 


अरब में भी भाषा का अध्ययन प्रायः संस्कृत की भाँति ही आरम्भ हुआ । 
धामिक ग्रन्थों (विशेषतः कुरान) के समझने के लिए भाषा के विवेचन की ओर लोगों 
का ध्यान गया और धीरे-धीरे वह साधारण ध्यान ही प्राचीन भाषावैज्ञानिक या 
व्याकरणीय विवेचन हो गया । भारत में प्रायः यह प्रवृत्ति रही है कि किसी भी चीज का 
आरम्भ ऋग्वेद से माना जाता है, ठीक उसी प्रकार बहुत-सी इल्मों का आरम्भ अरबी 
में मुसलमानी मजहब के चौथे खलीफा हजरत अली से माना जाता है।' भाषा के 
अध्ययन में भी वे ही प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यूनानी 
भाषाविज्ञ एवं दाशेनिक अरस्तू की तरह अलीने भी भाषा के ३ भाग किये थे । 
इसके अतिरिक्त उनके विवेचन के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है । 

१०वीं सदी के अरबी के विद्वान्‌ अरबी ज्ञान को दो भागों में बाँटते थे :: प्रथम 
तो भरब-ज्ञान (7७ 9८६००९) कहलाता था, जिसमें भाषा का अध्ययन, नीति- 
शास्त्र, साहित्य तथा इतिहास आदि विषय थे । दूसरी ओर दर्शन, चिकित्साशास्त्र आदि 
विषय अरबेतर ज्ञान (\४०॥-^7०॥ ४०८०८९७) कहलाते थे । इस प्रकार, अरबों के 
अनुसार, भाषा का अध्ययन पूर्णत; इनकी अपनी चीज है, यद्यपि यह ठीक नहीं है । 
डॉ० बोअर ने स्पष्टतः लिखा है कि तथाकथित अरब-ज्ञान पूर्णतः अरबों का नहीं है, 


१. हजरत मुहम्मद ने कहा है--'अ्रना मदीनतुलइल्मे व अलीय्यून बाबोहा' 
श्रर्थात, में (मुहम्मद) इल्म का शहर हूँ और ग्रली उसके दरवाजे है । 


धो 


*< 
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उन पर भी अन्य लोगों के प्रभाव पड़े हैं ।' इन प्रभाव डालनेवालों में सीरियन, भार- 
तीय और परशियन प्रधान हैं । 

कुछ भी हो, निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि अमुक समय में 
भाषा के अध्ययन का विकास यहाँ प्रारम्भ हुआ । जिस प्रकार संस्कृत में व्याकरण 
के आचाये पाणिनि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार अरबी में सेबवै ( 5:७1 ) का नाम 
लिया जाता है । ये भाषाशास्त्र के ईमाम या प्रेशवा थे। पाणिनि का अष्टाध्यायी की 
भांति ही इनका ग्रन्थ भी अपने में बहुत पूर्ण मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि 
पाणिनि की भाँति ही यह भी किसी प्राचीन प्रचलित सम्प्रदाय के सम्भवतः अन्तिम 
व्यक्ति थे । बाद में, पाणिनि की भांति ही इनके ग्रन्थ के भी बहुत से भाष्य हुए 
तथा टीकाएँ आदि लिखी गईं । आगे चलकर व्याकरण के प्रधान दो सम्प्रदाय बने : 
एक बसरा में तथा दूसरा कुफा में था। बसरा वाले या 'बसरी', बगदादियों 
की भाँति भाषा में 'सादुश्य' का बहुत प्रभाव मानते थे, पर कुफा वाले या 'कुफी' 
नहीं मानते थे । 'बसरी' भाषाशास्त्र पर तकंशास्त्र का बड़ा प्रभाव था । भारत में 
नदिया के वैयाकरण भी प्रायः ऐसे ही थे । अरस्तू के तकंशास्त्र ने भी बसरी सम्प्रदाय 
को बहुत प्रभावित किया । बाद में, 'भाषा स्वाभाविक है या कृृत्रिम' जैसे प्रश्नों पर 
भी विचार किया गया । कुछ दिन बाद तक यह्‌ अध्ययन चलता रहा और फिर लुप्त-सा 
हो गया । आधुनिक युग में भारत को ही तरह यूरोपीय विद्वानों ने अरबी भाषा- 
विज्ञान पर भी विशेष काम किया है | अब धीरे-धीरे कुछ अरब विद्वान्‌ भी इस ओर 
झुक रहे हैं । 

[ड. | यूरोप 

यूरोप- में अन्य सभी विषयों की भाँति भाषा के भी अध्ययन का आरंभ यूनान 
में हुआ । भारत की ही भाँति यूरोप का भी प्राचीन वा प्रारंभिक अध्ययन बिशुद्ध रूप 
में वैज्ञानिक नहीं था, अतः स्पष्टता के लिए इसके भी (अ) प्राचीन और (ब) आधुनिक 
दो भेद किये जा सकते हैं । 
(अ) प्राचीन 

यों तो सुकरात के पूर्वे भी समुन्नत यूनानियों' का कुछ न कुछ ध्यान अवश्य 
ही भाषा की ओर भी गया रहा होगा,कितु इस बात के निश्चित प्रमाण सुकरात से 
ही मिलते हैं, अतः उन्हीं से भाषा के अध्ययन का आरम्भ माना जाता है । 

१. सुकरात (४६६ ई० पु० से ३६६ ई० पु०)--भाषा के अध्ययन के सिलसिले 
में सुकरात के समक्ष यह प्रश्‍न आया था कि क्या शब्द और उसके अर्थ में कोई 


१. And yet the so called Arab Sciences are not altogether 
pure native products—Dr. T. J. Boer (The History of Philosophy 
in Islam, London, 1903, p. 31) i 


२. इस सम्बन्ध में प्रंटिस्थिनिट, हीराक्लीटस तथा पियागोरस श्रादि के नाम 
मिलते हैं । 
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स्वाभाविक सम्बन्ध है। सुकरात इसका नकारात्मक उत्तर देते हँ, जो ठीक ही है। वस्तु 
और उसके नाम या शब्द और अथे में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध न होकर माना हुआ 
सम्बन्ध है, इसके अतिरिक्त सुकरात का यह भी विश्वास था कि ऐसी भाषा का निर्माण 
असम्भव नहीं है,जिसमें शब्द और अर्थ या वस्तु और नाम का स्वाभाविक सम्बन्ध हो। 
सुकरात का यह कथन स्पष्ट ही सत्य से दूर है। 

२. प्लेटो (४२९ से ३४७ ई० पु०)--प्लेटो अपने गुरु सुकरात की भाँति ही 
दार्शनिक थे । इतका भी भाषा के विचार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । आनुषंगिक 
रूप से इन्होंने 'क्रेटिअस' तथा 'सोफिस्ट' आदि में अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट 
किये हैं । इनके द्वारा दी गई बातों को संक्षेप में यों गिनाया जा सकता है : (क) यूरोप 
में ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय प्लेटो को ही है। इन्हीं ने ग्रीक-ध्वनियों को 
घोष और अघोष दो वर्गो में बाटा और फिर अघोष के भी दो भेद किये। (ख) 
'सोफिस्ट' में 'विचार और भाषा' पर विचार करते समय इन्होंने स्पष्ट किया है कि 
बिचार और भाषा में थोड़ा ही अन्तर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक 
बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की 
संज्ञा दे देते हैं। अपनी एक दूसरी पुस्तक में प्लेटो भाषा और विचार के सत्यतः एक 
होने की बात को दूसरे शब्दों मे दोहराते हैं। आशय यह है कि उनका विचार है कि 
मूलतः भाषा और विचार एक हैं, पर बाह्य अंतर इतना अवश्य है कि एक ध्वन्यात्मक 
है और दूसरा अध्बन्यात्मक । (ग) उद्देश्य-विधेय तथा वाबयों आदि की ओर भी 
इन्होंने कुछ संकेत किये हैं । (घ) इनकी पुस्तकों में कुछ व्युत्पत्तियोंकी ओर भी संकेत 

मिलता है, कितु उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। 


३. श्ररस्तु (३८५ ई० पु० से ३२२ ई० पु०)--अरस्तु भी उपर्युक्त विद्वानों _ 


की भाँति तत्त्ववेत्ता थे,कितु आनुषंगिक रूप में आपने भी भाषा पर कुछ विचार किया, 
और प्लेटो के कार्य को कुछ और आगे बढ़ाया । अरस्तू का प्रसिद्ध ग्रन्थ “पोलटिकस' 

है । इसके द्वितीय भाग के २२वें तथा १५वें अंश में शैली के विश्लेषण में लेखक का 
ध्यान भाषा की ओर भी गया है । यह ध्यान विशेष रूप में भाषाविज्ञान से सम्बन्धित 

न होने पर भी महत्त्वपूर्ण है, अतः कुछ विस्तार से देखने योग्य है । (क) अरस्तू वर्ण 
को अविभाज्य ध्वनि मानते हैं । उन्होंने इसके स्वर, अंतस्थ और स्पर्श तीन भेद किये 
हैं । इनके आगे दीघं, ह्वस्व, अल्पप्राण तथा महाप्राण आदि अन्य भेद किये गये हैं । 
अरस्तु द्वारा दी गई स्वर की परिभाषा (स्वर वह है जो बिना जिह्वा या ओंठ के उच्च: 
रित हो) कुछ अंशों में वेज्ञानिक कही जा सकती है। (ख) मात्रा तथा सम्बन्धसूचक 
शब्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है । (ग) वाक्यों का पदों (उद्देश्य, विधेय) 
“मै विभाजन करते हुए संज्ञा और क्रिया पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला गया है । क्रिया 
का विचार करते समय लेखक का ध्यान काल की ओर भी गया है। (घ) कारक तथा 
उनको प्रकट करने वाले शब्दों की ओर भी यूरोप में प्रथम संकेत यहीं मिलता है । (ङ) 
शब्द, मोटे रूप से 'साधारण' और 'दुहरे', दो प्रकार के माने गये हैं। साधारण से अरस्तू 
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का अर्थ 'अर्थरहित' से है और दुहरे शब्द वे हैं, जिनमें 'सार्थक' और 'निरथेक' दोनों 
तत्व हों । इसी प्रसंग में तिहरे और चौरहे शब्द भी माने गये हैं। शब्द के शुद्ध, विदेशी 
परिवर्तित, मनगढ़ंत आदि और भी भेद किये गये हैं, जो शब्द-समूहू (vocabulary) 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हूँ । प्लेटो के वाग्भाग (98718 ०£ ५९९८) को 
पुरा कर ८ बनाने का श्रेय भी अरस्तू को ही है । (च) अरस्तु ने स्त्रीलिग और नपसक- 
लिंग तथा उनके लक्षणों पर भी विचार किया है । 


४. ग्रस्त और थ्‌ कस के बीच का कार्य--अरस्तू के पद-विभाजन को बाद के 
ग्रीक-बैयाकरणों ने आगे बढ़ाया । उस आधार को कुछ विकसित करके व्यंजनों के तनु 
(६९०५९३), मध्य (m०) और महाप्राण (2573३९) तीन भेद किये । इस सम्बन्ध 
में स्तोइक-वर्गं के तत्त्ववेत्ताओं के कार्यं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके बहुत-से पारि- 
भाषिक शब्द लैटिन भाषा का बाना पहन कर आज भी व्याकरण के क्षेत्र में शुद्ध या 
अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं । स्तोइक-वर्गे के विद्वानों के बाद ग्रीक विद्वानों का अलक्षेंद्र- 
सम्प्रदाय (Alexandrian 8c००।) आता है । इन विद्वानों ने ग्रीक भाषा के प्राचीन 
कवियों की कविताओं को लोगों का समझाने के लिए कुछ अध्ययन प्रारम्भ किया । 
इस अध्ययन के फलस्वरूप शब्दों के नियमित या सादृश्य से प्रभावित तथा अनियमित 
रूपों की ओर ध्यान गया । साथ ही, अर्थ को समझने में कुछ अर्थविज्ञान' पर भी 
प्रकाश पड़ा । 


५. डियोनीमिअस यूं कस (२री सदी ई० पु०)--प्रीक भाषा के प्रथम वैयाकरण 
श्रै क्स महोदय हैं । इनका प्रधान कार्य पुरुष, काल, लिग तथा वचन आदि पर प्रकाश 
डालता है । युरोप में, स्वर के स्वयं उच्चरित होने, तथा व्यंजन के स्वर की सहायता 
से उच्चरित होने की बात' सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी । इसके अतिरिक्त, कर्ता और 
क्रिया के सम्बन्ध पर भी इन्होंने सम्यक्‌ विचार किया है । श्रं बस के बाद इनकी एक 
शिष्य-परम्परा चलती रही, जिसमें अपोलोनियस, डिसकोलस अधिकाप्रसिद्ध हैं । डिसकोलस 
ने प्रमुख रूप से वाक्यविज्ञान पर कार्थ किया था । बाद में भी भ्रंक्स और डिसकोलस 
को आधार मानकर बहुत से ग्रंथ लिखे गये । 


६. यूरोप में भाषा के प्राचीन प्रध्ययन का अंतिम युग--प्रीस और रोम से 
संपर्क बढ़ने पर आदान-प्रदान में रोमवालो ने ग्रीस की भाषा-अध्ययन-प्रणाली को भी 
अपनाया, जिनके फलस्वरूप लैटिन के भी व्याकरण लिखे जाने लगे । प्रथम प्रामाणिक 
लैटिन व्याकरण लिखने का श्रेय १५वीं शती के एक विद्वान्‌ लौरेंशस वाल को है। 
इसी समय ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसका फल यह हुआ कि ओल्ड टेस्टा- 
मेन्ट (014 7९४३/१९) का अध्ययन ग्रीस और रोम में होते लगा । इन परिस्थि- 
तियों में विद्वानों को ग्रीक, लैटिन और हिब्रू (01५ 7९5३०१९०६ की भाषा) भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर सिला । घाभिक भाषा होते के कारण लोग हिब्रू 
को स्वगं मे बोली जाने वाली तथा सभी भाणओं की जननी मानते थे। इसी 
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आधार पर मिलते-जुलते शब्दों के कोश बनने लगे और यूरोपीय भाषाओं के अनेक 
शब्दों को हिब्रू के शब्दों से व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्बन्धित माना गया। ऐसे अनु- 
मानों का एक मात्र आधार ध्वनि-साम्य तथा कभी-कभी अर्थःध्वनि-साम्य था । इसी 
सिलसिले में विद्वानों ने सीरियन और अरबी आदि का भी कुछ अध्ययन किया । 


नवीन युग के कुछ पहले जागरण-आन्दोलन (7००३592०९) के कारण 
सभी लोगों का ध्यान अंपनी प्राचीन भाषाओं की ओर गया । फल यह हुआ कि 
कोश आदि में व्युत्पत्ति के लिए लोग प्राचीन शब्दों को भी देने लगे । इन प्राचीन 
धामिक एवं नवीन सामाजिक आन्दोलनों से भाषा के अध्ययन में निम्नांकित महत्व- 
पूर्ण बातें घटित हुई : (क) तुलनात्मक अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान गया । 
(ख) विद्वानों को कूछ-कुछ इस बात का संकेत मिला कि शब्द धातुओं पर आधा- 
रित हैं । (ग) लैटित तथा ग्रीक के मूलतः किसी एक भाषा से निकले होने का 
आभास मिला । (इस प्रकार, भाषा-परिवारों के ज्ञान का मूल भी यही है। ) 

प्रसिद्ध दार्शनिक लिबनिज भी भाषा के अध्ययन का प्रेमी था । उसी से 
प्रभावित होकर पीटर-महान्‌ ने शब्दों का संग्रह करवाया । रानी कैथरिन-द्वितीय ने 
भी इस र दिया । इन्हीं लोगों के फलस्वरूप पल्लूस, हव्से तथा एड- 
लंग आदि विद्वानों ने शब्द-संग्रह के सुन्दर कार्य किये । १८वीं सदी में काम करने 
वालों में हडेर और जेनिश के नाम अधिक महत्त्वपूर्ण हैँ । रूसी ने भाषा की उत्पत्ति 
के विषय में निर्णय-सिद्धांत को ठीक माना था । इस सिद्धांत की अव्यावहारिकता 
भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय हम देख चुके हैं । इसी प्रकार, कंडिलैक 
ने भावाभिव्यंजक स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पत्ति का आधार माना था । उत्पत्ति 


के प्रश्‍न के सम्बन्ध में जे० जी० हडंर का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है । हडेर ने १७७२ | 


में बलिन एकेडमी के लिए 'भाषा की उत्पत्ति" नामक निबन्ध लिखा, जिसमें उन्होंने | 


दैवी उत्पत्ति का सफलता के साथ खंडन किया । साथ ही, उन्होंने यह भी नहीं 
माना कि मनुष्य ने भाषा बनायी । उनका कहना यह था कि आवश्यकता के कारण 
भाषा का स्वाभाविक विकास हुआ । 


(ब) आधुनिक 


जिस प्रकार भारत में भाषा-सम्बन्धी आधुनिक अध्ययन यूरोपीय विद्वानों क| 


संसर्ग से आरम्भ हुआ, उसी प्रकार यूरोप में वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ भारतीय 
विद्वानों के संसं से हुआ । यूरोपीय विद्वान्‌ भारत में संस्कृत सीख कर ही वैज्ञानिक 
और तुलनात्मक अध्ययन में सफल हो सके । यों इसका आशय यह नहीं किं नवीन 
अध्ययन एक मात्र संस्कृत के ज्ञान के कारण हुआ । उसे पूर्वं और नव युगों में बाँटा 
जा सकता है । 
पूर्व युग 

हम ऊपर संस्कृत के यूरोप में प्रवेश के कारण भाषा के वैज्ञाटि/ अध्ययन 


धर 


es 
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में सहायता मिलने का उल्लेख कर चुके हैं । इस सम्बन्ध में प्रथम कार्य फांसीसी पादरी 
कोर्दो (20०९प००0०४) का १७६७ में ही हुआ था, जब उसने ग्रीक, लैटिन तथा 
फ्रेंच आदि भाषाओं के कुछ शब्दों से संस्कृत-शब्दो की तुलना करने का प्रयास 
किया था । 

१. सर विलियम जोस (१७४६-१७९६ )--जोन्स साहब कलकत्ता हाईकोर्ट 
में चीफ़ जस्टिस थे । यहाँ आपने संस्कृत का अध्ययन किया तो आपको यूरोपीय 
भाषाओं से अनेक दृष्टियों से अभूतपूर्व साम्य दिखाई पड़ा । १७९६ में रॉयल एशिया- 
टिक सोसाइटी की नींव डालते हुए आपने संस्कृत के महत्त्व की घोषणा की और 
संस्कृत को कई बातों में ग्रीक और लैटिन से भी श्रेष्ठ बतलाया । The Sanskrit 
language whatever be its antiquity, is a wonderful structure; more 
perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more 
exquisitely refined than €ither. इनकी इस घोषणा के बाद अन्य यूरोपीय 
विद्वानों का ध्यान संस्कृत की ओर आकर्षित हुआ । जोन्स महोदय ने अपने इसी 
व्याख्यान में शब्द, धातु तथा व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, गांथिक, 
केल्टिक तथा पुरानी फारसी को एक मूल से निकली होने का अनुमान लगाया था । 


२. हेनरी थॉमस कोलन्रक (१७६५-१८३७) --कोलब्रुक भी संस्कृत के 
विद्वान्‌ थे । इन्होंने संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत से निबन्ध लिखकर जोस्म के कार्य 
को आगे बढ़ाया । ये संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अरबी तथा फारसी के भी विद्वान्‌ थे । 

३.फ्रीड़िख वान श्लेगल (१७७२-१८२४)-श्लेगल्‌ भी संस्कृत के विद्वात्‌ 
थे । इन्होंने केवल भाषा की दृष्टि से संस्कृत को न पढ़कर दर्शन और काव्य का भी 
अवगाहन किया था । आपने पेरिस जाकर १८०३ में एक सिपाही अलेक्जेंडर हैमि- 
ल्टन से, जो युद्ध का कैदी था, संस्कृत पढ़ी थी और बाद तक ज्ञानवृद्धि करते रहे। 
भारतीय भाषा और ज्ञान के सम्बन्ध में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ (01 ४1७ ८३१४५३६९ 
and the Wisdom of the Indians) १८०८ में प्रकाशित हुआ । इन्हीं के कारण 
जर्मनी में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। तुलनात्मक व्याकरण के विषय में भी आवाज 
उठाने वाले प्रथम विद्वान्‌ श्लेगल्‌ ही हैं । संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करने 
वाले प्रथम विद्वान्‌ भी श्लेगल्‌ ही हैं । इन्होंने भाषाओं को २ वर्गों में रक्खा--( १) 
संस्कृत तथा सगोत्रीय भाषाएँ -शलेगलू द्वारा दी गई इस वर्ग की परिभाषा बहुत 
कुछ आज के इिलिष्ट वर्ग से मिलती-जुलती है । (२) अन्य भाषाएँ--इस वर्ग को 
एलेगल्‌ लगभग अश्लिष्ट-वर्गीय मानते हैं, जिसमें प्रत्यय, उपसर्गे आदि जोड़े जाते 
हैं । इस दूसरी शाखा के अंतर्गत वे चीनी भाषा को स्थान देते हैं, पर सांथ ही 
उन्होंने स्वयं स्वीकर किया है कि अन्य भाषाओं से चीनी कुछ भिन्न है । इस प्रकार 
बा से २ वर्ग बनाते हुए भी श्लेगल्‌ ने संसार की भाषाओं को तीन वर्गों में 
बाटा है। 

४. अडोल्फ डब्ल्यू० श्लेगल्‌ (१७६७-१८४५)--ये श्लेगल्‌ के बड़े भाई थे 
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और उन्हीं की भाँति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे । फ्रीड्रिख श्लेगल्‌ द्वारा किये गये 
भाषाओं के अप्रत्यक्ष तीन वर्गों को इन्होंने स्पष्ट किया । 

५. बिल्हेल्म फॉन हस्बोल्ड्ट ( १७६७-१८३५) --हम्ब्रोल्ड्ट प्रधान रूप से 

राजनीति से सम्बन्धित थे, पर भाषाविज्ञान के भी गंभीर अध्येत। थे । इस सम्त्रन्ध 
भें बांप जैसे प्रसिद्ध भाषाविज्ञान का इनसे पत्र-व्यवहार भी हुआ थां । इतना ही 
नहीं, इतके विचारों से प्रभावित होकर प्रिम जैसे त्रिशतर-विश्रुत भाषाशास्त्रवेत्ता को 
अपने कुछ सिद्धान्तों को बदलना पड़ा था । भाषाविज्ञान के सम्बन्ध में अनेक सिद्धांत 
इनके पूर्णतः अपने हैं । इनकी शैली इतनी सूत्रात्मक और किलष्ट थी कि इनके 
विचारों को सार-रूप में कहना येस्पसँन जैसे विद्वान्‌ भी एक कठिन कार्य मानते रहे 
हैं । हम्बोल्ड्ट के शिष्य हेमैन स्टेन्थल ने इनके विचारों को कई प्रकार से कई बार 
समझाया है, और आश्चयं यह है कि प्रत्येक वार समझाना पिछली बार से भिन्न है। 
भाषाविज्ञान को इनकी सबसे बड़ी देन इनका भाषा-अध्ययन के सम्बन्ध में ऐतिहा- 
सिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है । यह तुलनात्मक दृष्टिकोग इतना व्यापक था कि 
इनको तुलनात्मक भाषाविज्ञान का पिता कहा गयां है । जावा की भाषा का इन्होंने 
बिशेष अध्ययन किया था और उस सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी थी । 

६. रैज्मस रैस्क (१७८७-१८३२) --रैस्क डैनिश विद्वान्‌ थे । ये शैशवा- 
वस्था से ही व्याकरण से विशेष प्रेम रखते थे । बड़े होते पर इन्होंने प्राचीन नास 
(आइसलैंड की भाषा का अध्ययन किया । इनकी प्रथम पुस्तक 'आइसलै डिक व्या- 
करण' १८११ में प्रकाशित हुई, जो उस समय के जिए अभूतपूर्व पुस्तक थी । १८ 


१४ में इन्होंने प्राचीन नासँ पर एक बहुत सुन्दर निबन्ध लिखा । उसे देखते हुए. 


बहुत से विद्वान्‌ रैस्क को आधुनिक भाषाविज्ञान के पिता मानने के पक्ष में हैं । रैस्क 
के अनुसार, किसी देश का इतिहास पुस्तकों की अपेक्षा वहाँ की भाषा की गठन एवं 
शब्द-समूह से अच्छी तरह जाना जा सकता है । विशेषतः उस काल के लिए, जिसकी 
कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध न हो, भाषा से उत्तम और कोई साधन नहीं है। 
रैस्क भारतवर्ष भी आये थे । अवेस्ता को आर्य-परिवार में उचित स्थान दिलाने का 
शेय इन्हीं को है । इनके पूर्व के विद्वानों का मत इस सम्न्रम्ध में नितान्त 'प्रामक्र था। 
इसके अतिरिक्त, रैस्क ने ही सर्वप्रथम द्रविड़ भाषाओं को--जिन्हें वह 'मालाबारिक' 
कहते हैं--संस्कृत से पूर्णतया भिन्न बतलाया । कीलाक्षरीय लेखों के दो अस्पष्ट वर्णो 
को पढ़ने में भी पहले-पहल रैस्क ही सफल हुए । 

७. याकोब ग्रिम (१७८५-१८६३) --फेयरी टेल्स के लेखक यही ग्रिम मही 
दय हैं । इनका जन्म जर्मनी में एक वकील-परिवार में हुआ था । इन्होंने स्वयं भी 
वकालत पढ़ी थी । बाद में प्राचीन जर्मेन के अध्प्रथत की ओर झुरे । अपने भाई 
बिल्हेम के साथ इन्होंने लोक-संस्कृति-सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री इकट॒ठी की और कुछ 
प्रकाशित भी की । प्राचीन पंडितों की भाँति पहले ये भी भाषा के सम्बन्ध में आनु- 
मानिक व्युत्पत्तिशास्त्र पर काम कर रहे थे, पर रैस्क के कार्य और श्लेगल्‌ की 


rrr 


कोः 
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आलोचना से इन्हें होश आया, और तब इन्होंने प्राचीन जर्मन और सगोत्नीय भाषाओं 
का गम्भीर अध्ययन प्रारम्भ किया । रैस्क के 'आइसलैडिक व्याक्ररण' का परिचय 
देते हुए इन्होंने बोलियों और असभ्य भाषाओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये थे । अब तक लोगों का अध्ययन केवल प्राचीन भाषाओं तक सीमित था, पर 
प्रिम ने ही सर्वप्रथम वर्तमान भाषाओं और बोलियों के अध्ययन पर जोर दिया । 
ग्रिम की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पुस्तक उनका 'देवभाषा व्याकरण” (Deutsche 
Grammatik() है । जर्मन भाषा का यह व्याकरण १८१९ में प्रकाशित हुआ । 
जैसा कि भूमिका में उन्होंने लिखा है, यह अपने ढंग का प्रथम व्याकरण था । इसमें 
पूरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक है । १८२२ में इसका दूसरा संस्करण निकला, जिस पर 
दसक के व्याकरण का बहुत प्रभाव था । इन्होंने स्वयं रैस्क की बहुत तारीफ की 
है। इस दूसरे संस्करण में ध्वनि-प्रकरण में नवीनता थी । इसी प्रकरण में इन्होंने 
Lautverschie0ung (वर्ण-परिवतंन) का विवेचन किया है, जिसे मैक्समूलर के 
बाद से ग्रिम-नियम कहा जाने लगा । यद्यपि इसका बीज र॑स्क में है, अतः उचित 
नाम तो 'रैस्क-नियम' ही होता । 

८, फान्स्स बॉप--उस युग के भाषाविज्ञान के प्रधान स्तम्भों में रैसक और 
ग्रिम के अतिरिक्त बॉप का भी नाम आता है। ये अपनी अवस्था के बीस वर्ष 
समाप्त करने के वाद ही पेरिस जा पहुँचे और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करने लगे । 
बॉप भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के पिता कहे जाते हैं । इस सम्बन्ध में इनकी 
प्रथम पुस्तक 'धातुप्रक्रिया' १८१६ में प्रकाशित हुई, जिसमें ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, 
जर्मन तथा संस्कृत के रूप तुलनात्मक ढंग से दिये गये थे। १९वीं सदी के दूसरे 
चरण में (१८३३ और १८४९ के बीच में) इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तुलनात्मक ब्या- 
करण' प्रकाशित हुई । तुलनात्मक व्याकरण की प्रथम पुस्तक यही है । विद्वान्‌ 
लेखक ने संस्कृत, अवेस्ता, आर्मीनीयन, ग्रीक, लैटिन, लियुआनियन, प्राचीन स्लावि- 
यन, गॉथिक तथा जर्मन का तुलनात्मक व्याकरण दिया है । बॉप प्रधानतः इस बात 
का अध्ययन करना चाहते थे कि व्याकरण के रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई ? इसके 
लिए उन्होंने संस्कृत को अपनाया । वे यह निश्चित रूप से मानते थे कि संस्कृत, 
ग्रीक तथा लैटिन आदि का विकास किंसी एक भाषा से हुआ है, पर साथ ही यह 
भी मानते थे कि उस मूल भाषा की विशेषताएँ संस्कृत में औरों की अपेक्षा अधिक 
सुरक्षित हैं । हम्बोल्ड्‌्ट आदि की भाँति बाँप का भी विशवास था कि प्रत्यय कभी- 
न-कभी स्वतंत्र शब्द अवश्य थे । 

९. पश्च पर एक दृष्टि-ययूरोप में संस्कृत के प्रवेश से ११वीं सदी के 
मध्य तक भाषाविज्ञान का जो अध्ययन हुआ, समय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने पर 
भी अध्ययन की गहराई और दृष्टिकोण की व्यापकता की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं 
कहा जा सकता । हाँ, एक बात अवश्य है कि आगे के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री 
इकट्ठी हो गई थी । इसीलिए इस युग को कुछ लोगो ने 'सामग्री-संप्रह-छुग' का नाम । 
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दिया है । इन पाँच दशाब्दियों के अध्ययन की मुख्य प्रवृत्तियों को हम उँगलियों पर 

शिन सकते हैं : (१) संरकृत का विशेष महत्त्व माना जाता था और इसी कारण सभी 
भाषाविज्ञानी संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे। (२) प्राचीन क्लासिकल भाषाओं 
का ही अध्ययन प्रधान रूप से किया जाता था । वत्त॑मान भाषाओं का यदि थोड़ा-बहुत 
अध्ययन हुआ भी तो उनमें भी पुरानी भाषाओं के ही लक्षणों को खोजने की धुन 
थी। (३) कुछ-कुछ तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन भी होने लगा था, पर प्रायः 
सामान्य लक्षणों पर ही अधिक बल दिया जाता था। (४) परिवारों की कल्पना अपने 
धुँधले रूप में आने लगी थी । (५) आक्नृतिमुलक वर्गीकरण की ओर भी लोगों का 
पर्याप्त ध्यान जाने लगा था । (६) प्रत्ययों को लोग मूलतः सार्थक शब्द मानने लगे 
धे । (७) भाषाविज्ञान को लोग अन्य विज्ञानों की भांति निश्चित विज्ञान बनाने की 
आशा रखते थे । 

१०. आगस्ट एफ० पॉट--ये वैज्ञानिक व्युत्पत्ति शास्त्र के पिता कहे जाते हैं । 
इन्होंने इस सम्बन्ध में एक बड़ी पुस्तक भी लिखी । 

११. के० एम० रैप---रैप ग्रिम के समकालीन थे । इन्होंने ध्वनिशास्त्र का 
अच्छा अध्ययन किया था । इस सम्बन्ध में इन्होंने एक बड़ी पुस्तक भी लिखी, जिसके 
चार भाग क्रम से १८३६, ३९, ४०' और ४१, में प्रकाशित हुए । ये जीवित भाषा 
के अध्ययन को आवश्यक मानते थे। ध्वनि के सम्बन्ध में रैप का अध्ययन स्तुत्य है । 
ध्वनि और लिपि में विशुद्ध सम्बन्ध की स्थापना करके उन्होंने जो ध्वन्यात्मक अनु- 
लेखन (Phonetic transcription )—मृत और जीवित, दोनों ही भाषाओं का-- 
किया है, वह भी कम श्लाध्य नहीं है । येस्पसन के इस कहने में तनि अत्युक्ति 
नहीं है कि यदि प्रिम आदि विद्वानों ने रैप के मौलिक मूल सिद्धान्तों को स्वीकार 
कर लिया होता तो भाषाविज्ञान के अध्ययन की प्रगति और तीव्र हो गई होती । 


१२; जे० एघ० म्रेडस्शुफ्रे ब्रड्स्डार्फ डेनिस विद्वान्‌ थे। ग्रिम, बाँप 
आदि ने भाषा के विकास के कारंण पर ध्यान नहीं दिया था । इस ओर संकेत करने 
का प्रथम श्रेय ब्रेड्स्डा्फ को है। इस विषय पर इनका ग्रन्थ १८२१ में प्रकाशित 
हुआ । यों तो ये प्रधानतः ध्वनिशास्त्र के विशेषज्ञ थे, पर उक्त ग्रन्थ में इन्होंने भाषा 
के सामान्य परिवर्तन के कारणों पर भी विचार किया और उन्हें उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट भी किया । संक्षेप में, हम कारणों को#गिन - सकते हैं--१. शब्दों को अशुद्ध 
सुनना या उनके अर्थे को न समझना, २. अशुद्ध $स्मेरण, ३. ध्वानि-अवयव' की 
अपूर्णता, ४. आलस्य (विदेशी प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्त नौं, के अतिरिक्त 
होने बाले ध्वन्ति-परिवर्तन में लगभग ६० प्रतिशत का कारण ब्रेडस्डॉफ इस 'आलस्य' 

को ही मानते हैं ।), ५. सादृश्य की ओर जाने की प्रवृत्ति, ६. स्पष्ट होने का 
प्रयास,'तथा ७. नये विचारों को अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता । इसके अतिरिक्त 
ब्रेड्स्डाफ यह भी मानते थे कि कुछ परिवतंन ऐसे भी होते हैं, जो उपर्युक्त कारणों 
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में घटित हुए नहीं कहे जा सकते और उनमें से अधिक के मूल में विदेशी प्रभाव 
काये करता हैं। यह कहता न्यायसंगत ही होगा कि बहुत-सी बातों में (सादृश्य 
आदि) ब्रँड स्डार्फ अपने युग से बहुत आगे थे । 


१३. आगस्ट स्लाइखर (१८२१-६८)--यूरोप में संस्कृत-प्रवेश के समय से 
भाषाविज्ञान का आधुनिक युग मानकर यादि हम इस युग के दो भाग कर दें, तो 
प्रथम चरण के ऊर्ध्वं बिन्दु पर श्लाइखर आसीन मिलते हैं । इनके बाद आधुनिक 
युग का दूसरा चरण आरम्भ होता है, जिसके ध्येय और मार्ग दोनों ही कुछ भिन्न 
हैं । श्लाइखर स्लावोतिक और लिथुआनियन के विशेषज्ञ थे, और विशेषतः लियु- 
आनियन को तो वहाँ जाकर उन्होंने सीखा था तथा बहुत-सीं कलाओं और गीतों 
को वहाँ के किसानों के मुंह से सुनकर नोट भी किये थे । वे कुछ दिन तक प्रयाग 
विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, जहाँ उन्हें जक सीखने का भी अवसर मिला | रूसी 
का भी उन्हें ज्ञान था। इस प्रकार, कई भाषाओं के वे ज्ञाता थे । शैशवावस्था में 
उनके पिता उन्हें ग्राम्य वातावरण से दूर रख कर शुद्ध भाषा की शिक्षा देना 
चाहते थे । इनकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जनभाषा की ओर ही वे विशेष झुके, 
और लोकगीतों पर पुस्तकें तक लिखीं । डारविन की भाँति वे भाषा को भौतिक 
वस्तु मानते थे इसके लिए विरोध भी हुआ था, जिसके फलस्वरूप, उत्तर में 
उन्हें एक पुस्तक लिखनी पड़ी । भौतिकविज्ञान से भाषा को वे इतनी संबद्ध मानते 
थे कि मनुप्यों का वर्गीकरण खोपड़ी या बालों के आधार पर न कर, भाषा के आधार 

` पर करना अधिक ठीक मानते थे | उनका कहना था कि भाषा अधिक स्थिर 
चीज है । हीगेल के त्रयवाद (711०९९) के आधार पर श्लाइखर ने भाषाओं के 
तीन वर्ग बनाये : (क) अयोगात्मक भाषाएँ--जिनमें ध्वनि से अर्थे का बोध होता 
` है। (ख) अश्लिष्ट-योगात्मक्र भाषाएँ--जिनमें ध्वनि से अर्थ और सम्बन्ध दोनों 
का बोध होता है। (ग) श्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ--अर्थ और सम्बन्ध प्रकट करने 
वाले अंग आपस में मिले रहते हैं । 


एलाइखर की सबसे मौलिक देन मूल भारोपीय भाषा का पुननिर्माण है । इसके 
पुननिर्माण का विचार उनके मस्तिष्क में बहुत पहले से नाच रहा था, पर अपने 
प्रसिद्ध पुस्तक 'कम्पेंडियम' के पूर्व से इस पर विस्तारपूर्वक विचार न कर सके । 
इस पुस्तक में उन्होंने उस मूल भाषा के स्वर, व्यंजन, धातु तथा रूप-रचना आदि 
पर स्वतन्त्र अध्यायों में विचार किया । मूल भाषा के सम्भावित रूपों को देते हुए 
उनसे निकलने वाले संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा गॉथिक आदि रूपों को भी दिया । 
इन संभावित रूपों में उन्होंने एक कहानी '^४।७ 4४७३5 ६३' भी लिख डाली । 
१९वीं सदी के अंतिम तथा २०वीं सदी के प्रथम चरण के प्रसिद्ध भाषाशास्त्र वेत्ता 
काल ब्रुगमान इन्हीं के शिष्य थे । 


१४. गेओगं कुटियस (१८२०-१८८५) -कुटियस इलाइखर के समकालीन 
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थे । भाषावैज्ञानिक विद्वता में उस युग में एलाइखर के बाद इन्हीं का नाम आता 
है । इसी कारण, नवीन भाषाविज्ञानियों की आलोचना की En बौछार श्लाइखर 
की मृत्यु के बाद कुटियस को ही सहनी पड़ी । ध्वनि-निः में इनका भी विश्वास 
था, पर नवयुग के विद्वात्‌ की भाँति ये इस बात को नहीं मानते थे कि ध्वनि-नियम 
के अपवाद नहीं होते । नवयुग के विद्वान्‌ प्राचीत भाषाओं की पद-रचना में भी 
सादृश्य का बहुत अधिक प्रभाव मानने लगे थे, पर कुटियस ने इसे कभी स्वीकार 
“नहीं किया । नवयुग की इन मान्यताओं के विरुद्ध कुटियस ने अपने अन्तिम काल 
में एक पुस्तक भी लिखी। इस प्रकार अंत तक ये नवीनतावादियों के विरुद्ध लड़ते 


रहे । 

१५. निक्कोलई मैडविग-ये प्रमुखतः ग्रीक और लैटिन के विद्वान्‌ थे । भाषा- 
विज्ञान के सामान्य नियमों के विवेचन की ओर इनकी अभिरुचि थी। भाषा के 
सम्बन्ध में रहस्यवादी भावनाओं या दैवी बातों फे ये विरोधी थे । तर्कवाद इनका 
मूल मन्त्र था, पर इस तर्क वाद की धारा में ये इतने आगे बढ़ गये कि हम्बोल्ड्ट 
आदि ने जिस ध्वनि-प्रतीकवाद (30010-8 97100191 ) पर इतना बल दिया था, की 
उसकी स्थिति ही अस्वीकार कर दी । व्युत्पत्ति एवं ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन को 
बहुत अधिक महत्त्व नहीं देते थे । विद्वान्‌ होने पर भी केवल डैनिश भाषा में 
लिखने के कारण ये अधिक प्रसिद्धि न प्राप्त कर सके । 


१६. फ्रेडरिख मैक्समूलर (१८२३-१९००)--भाषाविज्ञान का इतना 


अध्ययन हुआ, किन्तु अभी तक उसका प्रचार केवल उसके विद्वान्‌-वर्ग में था । अन्य 
लोग उससे पूर्णतः अपरिचित थे। इस परिचय कराने के कार्य को मैक्समूलर ने 
किया । १८६१ में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिये जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए । 


इनकी शैली इतनी रोचक थी कि इस सूखे विषय को भी उन्होने मनोरंजक बना * 


दिया और इसका फल यह हुआ कि भाषाविज्ञात की ओर बहुत से लोग झुके । 
पुस्तकें जितनी मँक्समूलर की मनोरंजक और आकर्षक हैं, उतनी गहरी नहीं हैं । ध्यान 
से देखने पर उनमें ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं, जहाँ वे किसी प्रश्‍न को लेकर चलते 
हैं, और बीच से ही मनोरंजक व्युत्पत्ति आदि के फेर में पड़कर अपना मूल विषय ही 
भूल जाते हैं । प्रचार-काय के साथ ही मैक्समुलर ने जो सबसे बड़ा कार्य किया, वह 


उनका संग्रह-कार्य है । परिचय देने के लिए उन्होंने भाषा के उद्गम, भाषा की प्रकृति, , 


भाषा का विकास, विकास का कारण तथा भाषाओं का वर्गीकरण आदि विषयों पर 
हुए कार्यों को एकत्र कर दिया । मैक्समूलर भारत के बहुत बड़े हिमायती थे । भार- 
तीय भाषा, साहित्य एवं दर्शन को संसार में उचित स्थान दिलाने वालों में उनका 
नाम सबसे ऊपर है | “गरब की पवित्र पुस्तकें' माला में उन्होंने पचासों पुस्तकों के 
अनुवाद किये हैं । भाषाविज्ञान से सम्बन्धित इनके तीन अन्य कार्य भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं । इनके पूर्व विद्वानों का ध्यान अर्थविज्ञान पर प्रायः नहीं के बराबर था । 


इन्होंने पहले-पहल इसकी ओर ध्यान दिया । आयो की मूल भाषा पर तो विचार 
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हुआ था, पर उनके मूल स्थान पर विशेष नहीं । मैक्समूलर ने इस पर भी पर्याप्त 
कार्य किया और मुल स्थान मध्य एशिया निश्चित किया। इनका तीसरा कार्य 
नागरी लिपि के प्रचार का है। इनके पूर्व यूरोप आदि में कौन कहे, भारत क्के 
भी सभी प्रास्तों में नागरी लिपि का प्रचार नहीं था। इनके प्रयास के फलस्वरूप 
यूरोप तथा भारत दोनों ही में इसकी वैज्ञानिकता सराही गई और संस्कृत आदि के 
लिए इसका प्रयोग होने लगा । 
१७. विलियम ड्बाइट टनी (१८२७-१८९४ ) भाषाविज्ञान के क्षेत्र में 

कार्य करने वाले प्रथम अमेरिकी विद्वान्‌ ह्विटनी हैं। ये न्यू-हेबन के येल कॉलिज 
में संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्यापक थे । इन्होंने अपनी पुस्तक 
भाषा और भाषा का अध्ययन' १८६७ में लिखी | दूसरा ग्रन्थ भाषा का जीवन 
और विकास' १८७४ में लिखा गया । इनका संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण 
१८७९ में निकला जो अपने ढंग का अकेला है । विद्वत्ता की दृष्टि से ये मैक्समूलर 
से अधिक योग्य कहे जाते हैं । किन्तु अंग्रेजी शासन से प्रोत्साहन न मिलने के कारण 
भारत में इनका यथोचित आदर एवं प्रचार न हो सका, जिसका इन्हें बहुत दुःख था । 
इनकी शैली मैक्समूलर की अपेक्षा कम आकर्षक थी, पर दूसरी ओर उनकी अपेक्षाकृत 
अधिक गम्भीर थी । -मैक्समूलर से इनकी बड़ी प्रतिद्वन्द्व चली । इन्होंने उनके 
बहुत-से काल्पनिक सिद्धान्तों की आलोचना की और उन्हें ठीक भी किया । मैक्समूलर 
ने अपनी पुस्तकों में उदाहरणों का कहीं-कहीं दुरुपयोग किया है। इस सबकी आलो- 
चना भी ह्लिटनी ते अपने अनेक लेखों में की है । मैक्समूलर ने इत आलोचनाओं 
का उत्तर अपनी पुस्तक Chips from १ German Workshop में दिया । 

'ह्विटनी ने अन्त में एक 'मैक्समूलर और भाषाविज्ञान' ताम की छोटी-सी पुस्तिका 
भी लिखी थी । भाषा की परिभाषा के संबंध में भी दोनों में मतभेद था । मैक्समूलर 

के लिए वह भौतिक वस्तुओं की थी, पर ह्विटनी इसे मानवीय उद्योग के फल- 

स्वरूप विकसित मानते थे । उनके लिए भाषा देश के मस्तिष्क की छाया थी । 


नवयुग 


यों तो किसी भी युग का आरम्भ किसी निश्चित सन्‌ या दिन से नहीं होता, 
पर जैसा कि कहा जाता है, नवयुग का आरम्भ हस १९वीं सदी के तुतीय चरण से 
मान सकते हैं । इस समय भाषाविज्ञानियों की एक तयी शाखा चली, जिसे प्राचीन 
विद्वानों ने 'नौसिखियों की शाखा (Junggrammatiker) या 'नव्य शाखा कहा । 
सबसे पहले दोनों शाखाओं (प्राचीन तथा नवीन) का विरोध ध्वनि को लेकर चला । 
नव्य शाखावालो का, विशेषतः लेस्कीन का, कहना था कि ध्वनि-नियमों के अपवाद 
नहीं होते, पर प्राचीन शाखा वाले इसे मानने को तैयार न थे । इसे न मानने के लिए 
पर्याप्त कारण भी था। देख चुके थे कि प्रसिद्ध ग्रिमनियम अपवादों से भरा है! 
इस प्रथम विरोध के बाद फिर दोनों शाखाओं में काफी चखचब रही और पुराने नयों 
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की बड़ी हँसी उड़ाते रहे, जैसा कि प्रायः होता आया हैँ । पर, लब में जैसा कि 
हम लोग देखेंगे, नयी शाखा की सभी बातें लगभग सत्य निकलीं, जिसके फलस्वरूप 
प्राचीनों को झुकता पड़ा । आज नयी शाखा के सिद्धान्तों का ही बोलबाला है। 
इसका केन्द्र बहुत दिन तक लिपिजिग में रहा है। 


१. हेमैन स्टाइन्थाल ( १८२५-१८९९) —भाषाविज्ञानियों की नव्य शाखा 
का इनको अग्रणी कहा गया है। ये व्याकरण और भाषाविज्ञान के साथ-साथ 
तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के भी प्रकांड पंडित थे । इनके पूर्वं भाषा के अध्ययन में 
मनोविज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता था। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान के बिना असम्भव है । स्टाइन्थाल का प्रथम 
ग्रंथ १८५५ में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और व्याकरण 
के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन किया । श्लाइखर आदि ने, जो उस समय प्रसिद्धि 
के ऊध्वं बिन्दु पर थे, इस पुस्तक की खूब खिल्ली उड़ाई । जीवित भाषाओं के 
अध्येता, अरस्पाशत भाषाओं पर कार्यकर्ता एवं भाषाविज्ञान के अध्ययन में मनो- 
विज्ञान की महत्ता के अंगुलिनिर्देशक के रूप में स्टाइन्थाल का नाम स्मरणीय है । 


२. कालं ब्र गमान- नव्य शाखा के विद्ठानों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । 
आगे इस शाखा या युग की मूलप्रवृत्तियों के रूप में जो कुछ भी नयी बातें कही 
जाएँगी, लगभग सभी में इनका हाथ है । ब्रुगमान का सबसे बड़ा कार्य भारोपीय 
भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में है। यह बड़े-बड़े पाँच भागों में है। इनके समय 
तक वाक्य के सम्बन्ध में कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ था । इन्होंने इस दिशा में भी 
उक्त व्याकरण के पंचम खंड में कार्य किया । हमेन ओस्टाफ के साथ इनका मिश्रित 
कार्य रूप-रचना पर है । यह ग्रंथ 'नयो शाखा की बाइबिल' के नाम से प्रसिद्ध है। 
ग्रुगमान का अनुनासिक सिद्धान्त (50727 1९०७४ 7९०५) भी प्रसिद्ध हैं । 
इसकी खोज से भी ग्रिम-नियम की अनेक शंकाओं एवं अपवादों का समाधान हो 

था है। 


३. ग्रेसमैन, वर्नर, अस्कोली तथा येस्पसंन आदि--प्रथम तीनों ही विद्वानों 
के नाम ध्वनि के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रंसमेन ने अपने 'मैसमें न-नियम' 
(जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है) की खोज की जिससे ग्रिम-नियम (दे? 
ध्वनिविज्ञान) के कुछ अपवाद समाप्त हो गये । शेष अपवादों को दूर करने के 
लिए काले वनेर ने १८७७ में वर्नेर-नियम खोज निकाला । अस्कोली ने १८७० में 
खोज निकाला कि मुल भारोपीय भाषा की 'क' ध्वनि आगे चलकर कुछ भाषाओं 
में तो 'क' ही रही और कुछ में 'स' या 'श' हो गई । इसी आधार पर भारोपीय 

परिवार के केंतुम्‌ और सतम्‌ वर्ग ब्रैड के द्वारा बनाये गये । येस्पर्सत ने व्याकरण 
के दार्शनिक आधार, वाक्य-विज्ञान, अंग्रेजी व्याकरण तथा भाषा की उत्पत्ति और 
विकास पर अत्यन्न महत्त्वपूर्ण काम किया है। 
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आधुनिक भाषाविज्ञान तथा कुछ प्रमुख स्कूल 


पीछे के इतिहास में हम देख चुके हैं कि भाषाविज्ञान का अध्ययन ऐतिहा- 
सिक और तुलनात्मक रूप में प्रारंभ हुआ था, और कुछ इक्के-दुक्के अपवादों को 
छोड़कर लगभग सन्‌ उन्नीस सौ तक यही स्थिति रही । बीसवीं सदी के आरंभ में 
ही यूरोप में प्रसिद्ध भाषाविज्ञानवेत्ता सलूर (१८७५-१९१३) ने आधुनिक भाषा- 
की नींव रखी । उनके मूल मंत्र थे: (क) भाषा का जीवित और बोलचाल का 
रूप अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण है; (ख) भाषाविज्ञान समकालिक (Synchronic) 
और ऐतिहासिक (Dc॥7००) दो प्रकार का हैं, कितु इसमें प्रथम ही आधार 
महत्त्वपूर्ण है; (ग) भाषा के अध्ययन का उद्देश्य उसकी आंतरिक व्यवस्था 
की खोज है, न कि फुटकल प्रवृत्तियों का संग्रह । ससुर के इन सिद्धान्तों ने पूरे 
यूरोपीय भाषाविज्ञान को प्रभावित किया तथा अमरीका आदि भी इनके दूरगामी 
प्रभाव से अछूते नहीं रह सके । 

आधुनिक भाषाविज्ञान को गति प्रदान करने वालों में दुसरा नाम अमरीकी 
भाषाविद्‌ बोआल (१८५८-१९४२) का लिया जा सकता है। ये मूलतः मानव- 
विज्ञानवेत्ता थे । इन्होंने भी समकालिक वर्णनात्मक अध्ययन पर बल दिया । इनका 
सिद्धान्त था कि व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी भाषा का विशेष पैटर्न होता है। 
आधुनिक भाषाविज्ञान के तीसरे स्तंभ अमरीकी विद्वान्‌ सपीर कहे जा सकते हैं। 
मानवविज्ञान तथा समाजविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने भाषा के अध्ययन पर बल 
दिया । इनकी 'लैग्वेज' नामक पुस्तक १९२१ में प्रकाशित हुई । 

अमरीकी विद्वान्‌ ब्लूभफ्लील्ड (१८८७-१९४९) को प्रायः लोग आधुनिक 
भाषाविज्ञान का पिता कहते हैं । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक “लँग्वेज १९३३ में प्रकाशित 
हुई । वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की व्यवस्थित आधारशिला रखने का श्रेय इसी 
पुस्तक को है । 

इस समय विश्व में भाषाविज्ञान के कई स्कूल हैं, जिनमें प्रमुख ब्रिटिश स्कूल 
(इंग्लैंड के इस स्कूल के कई उपस्कूल रहे हैं, जिनमें इंगलिश स्कूल, लंदन स्कूल, 
व्यवस्थापरक व्याकरण-स्कूल प्रमुख हैँ), अमरीको स्कूल (इसके अंतगेत भी कई 
उपस्कूल आते हैं: सपीर, ऐन आवर, ब्लूमफील्ड, हवेडे, आदि), कोपेन हैगेन 
स्कूल, प्राग स्कूल हैं । 
आधुनिक प्रवृत्तियां 


. भञाषाविज्ञात की आधुनिक प्रवृत्ति वर्णनात्मक (10650719196) है। यह्‌ 
वर्णन भी ऊपरी न होकर संरचना (9६7००४7९) का किया जाने लगा है । इसीलिए 
इसे प्राय: संरचनात्मक भाषाविज्ञान भी कहते हैं | इसमें ध्वनि, रूप तथा वाक. 
मुख्यतः इन तीन का ही विश्लेषण किया जाता है । ध्वतियों के अध्ययन में एक्सरे 
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स्पेक्टोग्राफ, आसिलोग्राफू, काइमोग्राफ, पिचमीटर इंकराइटर, पैटने-प्लेबैक, स्पी च- 
स्ट्रे चर, फार्मेन्ट ग्राफिग मशीन, लैरिगोस्कोप, इंडोस्कोप, ब्रीदिग फ्लास्क, तथा (/ 
आटो फोनोस्क्रोप आदि अनेक यंत्रों की सहायता बड़ी फलप्रद सिद्ध हो रही है। 
स्वर-व्यंजन के अतिरिक्त सुर, सुर-लहर, तान, बलाघात, संयम आदि का भी गहराई | 
से अध्ययन हो रहा है । ध्वनिग्रामबिज्ञान के सहारे भाषा के खंड्य और खंड्येतर | 
ध्वनिग्राम तथा संध्वतियों की खोज की जा रही है । कम्प्यूटर के सहारे ध्वनियों | 
के वितरण पर भी काम हो रहा है । रूपग्रामविज्ञान तथा रूप-ध्व निग्रासविज्ञान | 
के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं के रूपों पर काम हो रहे हैं। प्रकारात्मक (।४००।०६- । 
81081) एवं व्याकरणिक कोटियों (grammatical categories) की दृष्टि से | 
भाषाओं के अध्ययन की शुरुआत भी हो चुकी है। वाक्य के क्षेत्र में पहले पदक्रम, लोप, 
उद्देश्य-विधेय आदि की दृष्टियों से काम होता था। इधर कुछ दिनों से निकटतम 
अवयव, अंत:केन्द्रिक रचना तथा बहिस्के्द्रिफ रचना आदि के आधार पर विश्लेषण | 
होता रहा है। | 
अपनी अनेकानेक अच्छाइयों के बावजूद सन्‌ १९५० के आसपास संरचना- 
त्मक भाषाविज्ञान की कमियां स्पष्ट होने लगी थीं । बाह्य संरचना और आंतिरक 
संरचना का विवेचन भाषाविज्ञान का यह रूप नहीं कर पा रहा था । चाँम्स्की ने इसका 
भी संकेत करते हुए अपने ट्रांस्फॉसें शनल जेनेरेटिब ग्रामर (रूपांतरक व्युत्पादक 
व्याकरण) की पद्धति भाषाविज्ञान जगत्‌ के सामने रखी । इसमें बाह्य संरचना 
और आंतरिक संरचना का संबंध दिखलाते हुए भाषाविज्ञान की अनेक गुत्थियाँ 
सुलझाई गई । इसके पूर्वं भाषाविज्ञान केवल भाषा के प्रयुक्त रूप का अध्ययत |! 
करता था । अब वह भाषा की संभाव्य क्षमता का विश्लेषण भी अपना एक मुख्य ff 
विषय मानने लगा । पाइक का टंगमीमिकस (72४०९००5), हैलिडे का सिस्डिसिक 
व्याकरण (व्यवस्थापरक व्याकरण) तथा लब का स्ट्रेटिफ़िकेशनल ग्रामर (स्तरीक्कत 
व्याकरण) आदि कुछ नई भाषा-विश्लेषण-पद्धतियां भी सन्‌ १९५० के बाद विक- 
सित हुई हैं, कितु ये भाषा-विश्लेषण में उतनी कारगर नहीं साबित हुई, जितनी 
चाँम्स्की की पद्धति । इधर फ़िल्मोर ने भाषा-विश्लेषण की एक नयी पद्धति विकसित 
की है जिसका नाम केस ग्रामर (कारकीय व्याकरण) है । इस पद्धति में कारक़ीय | 
संबंधों के आधार पर वाक्य का विश्लेषण किया जाता है । अपने यहाँ भी पाणिति ४ 
और भर्तृहरि में कारकों के आधार पर वाक्य के गंभीर विश्लेषण की बात | 
संकेतित है । 
इधर भाषाविज्ञान की अनेक नई-पुरानी शाखाओं-उपशाखाओं में उपयोगी | 
काम हो रहे हैं । भाषा-भूगोल तथा बोलीविज्ञान के क्षेत्र में कुछ देशों में महत्त्वपूर्ण 
कार्य हुए हैं । रूस आदि कुछ देशों को छोड़कर अर्थविज्ञान को भाषाविज्ञान से प्राय: 
बाहर-सा कर दिया गया था, कितु अब उसे भी ले लिया गया है । संरचना की 
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है साधा-कालक्रम-बिज्ञान, व्यक्तिः 
दृष्टि से उस पर श्री काम होने लगा है oon ee चल रहे हैं । जु-भावाविज्ञान 
भ्रावा-विकासं तथा तामविंज्ञान मजा $ जिसमें विश्व में भाषाओं के वितरण, 
Ce जिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का; भाषाएँ कंसे एक- 
Ll ic इकति को प्रभावित करती हैं, तथा विभिन्न राष्ट्रों की 
CR ह ह कै सकता है, आदि का अध्ययन किया जा रहा है । 
भाषिक समस्याओं का हल कौसे हो सकता हैं, जा की रि भाषा की शिक्षा 
प्रायोगिक (३71/९५) भाषाबिज्ञान में दूसरी भाषा की शिक्षा, 72३5० “ ) क 
अनुवाद, लिपि-सुधार तथा उच्चारण-सुधार आदि RN ; a कु 63 
है । गणित इधर सभी विज्ञानों में प्रवेश करता रहा हैं और wn oa 
नहीं है । उसके सूचना सिद्धान्त ( information theory ) कि श ख्य र ` ४. 
19108) भाषाविज्ञान के लिए धीरे-धीरे अनिवाय । होते जा रहे हैं । उदाहरण !, 
हिंदी के अच्छे टाइपराइर के लिए आवश्यक ह कि हिंदी ध्वनियों के प्रयोग का 
प्रतिशत निकाला जाय । हिंदी की विभिन्‍न स्तर की पाठ्य-पुस्तका के लिए इसी 
प्रकार हिंदी के शब्दों, रूपों एवं व्याकरण के नियमों के प्रयोग-अतिशत की जानकारी 
आवश्यक है । स्पष्ट ही, इनके लिए गणित का सहारा लेना अनिवार्य है । यों ये तो 
सामान्य बातें हैं, उच्च स्तर पर और भी कई प्रकार से गणित अनिवार्यं होता जा 
रहा है। गणितीय भाषाविज्ञान तथा सांख्यिकोय भाषाविज्ञान नाम की नयी शाखाएँ 
इन्हीं उद्देश्यों के लिए विकसित हुई हैं । मशीन से अनुवाद के क्षेत में प्राथमिक 
तैयारी के रूप में इधर काफी काम हो रहा हैं । सिस्टेमिक व्याकरण एवं रूपांतरण, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसके लिए बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं । 
कितु, सब ले-देकर अभी इस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में अभी समय 
लगेगा । शैलीबिज्ञान में साहित्यिक अभिव्यंजना का भाषाविज्ञान के स्तर पर विश्लेषण 
हो रहा है । सचोधाषाविज्ञान सें विचार और अभिव्यक्ति से सम्बद्ध तथा इसी 
प्रकार की भाषा के अन्य ऐसे पक्षों पर विचार हो रहा है जो मनोविज्ञान से 
सम्बद्ध हैं । समाज-घाषादिज्ञान में समाज को पृष्ठभूमि में रखकर भाषा को देखा 
तथा सामाजिक स्तर से सम्बद्ध किया जा रहा है । इस प्रकार, भाषाविज्ञान दिनो- 
दिन अधिक बैज्ञानिक, तर्कपूर्ण, गहरा तथा विस्तृत होता जा रहा है। पहले तो 
यह अन्य विज्ञानों से सहायता लेता था, किन्तु अब मनोविज्ञान, यांलतिकी, 
तकशास्त, इतिहास, साहित्य आदि अनेक ज्ञानक्षेत्रों की सहायता करता हुआ 
सानवता की अधिकाधिक सेवा के लिए अग्रसर हो रहा है । 
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(१) लहर-सिद्धान्त (५४०९८ पाट छ)-जे० श्मिट ने १८७२ में ध्वनि-परि- 
बर्तन के प्रसंग में लहर-सिद्धान्त भाषाविज्ञान के विद्वानों के समक्ष रखा | आशय यह है 
कि जैसे पानी की लहर एक बिदु पर उत्पन्न होकर चारों ओर धीरे-धीरे फैल जाती है, 
उसी प्रकार भाषा-परिवर्तेन भी एक व्यक्ति से आरम्भ होकर चारों ओर संसर्ग से 
धीरे-धीरे समाज में फैल जाता है । इसे बहुत लोगों ने ध्वनि-परिवर्तेन के कारण के 
रूप में लिया है, किन्तु वस्तुतः यह कारण नहीं है । यह सिद्धान्त तो मात्र यह बतलाता 
है कि ध्वनि-परिवर्तत एक जगह आ जाने या घटित होने के बाद कैसे फंलता है । 

(२) सादुश्य (^72।०४५) मनुष्य स्वभावतः सरलता का प्रेमी होता है । 
उसका यह स्वभाव भाषा में भी कार्य करता है । यह किसी पुराने शब्द को किसी 
पुराने शब्द के वजन पर उसकी आङ्ृति के सांचे में ढाल लेता है और इस 
प्रकार दोनों शब्द रूप की दृष्टि से एक-से हो जाते हैं, या दोनों में सादृश्य ( या रूप- 
सादृश्य) हो जाता है । जैसे संस्कृत में 'द्वादश' के वजन: पर संस्कृत वालों ने 'एकदश' 
को 'एकादश' बना लिया । सैतिस और सैतालिस की अनुनासिकता पैंतिस और पैता- 
लिस के सादृश्य पर ही आधारित है । व्याकरण की दृष्टि से भाषा के आरुंभ-काल में 

` बहुत से रूप रहे होंगे । धीरे-धीरे सादृश्य के आधार पर रूपों की विभिन्नता दूर हुई 
होगी । अंग्रेजी की बली (४४०४४) क्रियाएँ इसी आधार पर धीरे-धीरे बलहीन ,(०९4!८) 

ˆ होती जा रही हैं । एक समय ऐसा भी असम्भव नहीं है, जबकि एक भी बली क्रिया 
अंग्रेजी में शेष न रहे । 

(३) मिष्या सादृश्य ( 79152 091089 )--सर्वप्रथम रोमांस भाषाओं के 
अध्ययन में लोगों का ध्यान इस ओर गया । उस समय लोग इसे सादृश्य न कह कर 
मिथ्या सादृश्य कहते थे । बाद में इस आधार पर कि सभी सादृश्य मिथ्या हैं, 'मिथ्या' 
शब्द को निरर्थक समझा गया और 'मिथ्या सादृष्य' के स्थान पर 'सादृश्य' का प्रयोग 
होने लगा । 

क्या सादृश्य एक कारण है ?--अधिकतर लोग ऐसा समभते हैं कि सादृश्य 
स्वयं एक कारण हैं और इसी कारण से परिवर्तन होते हैं । यथार्थतः यह बात नहीं है । 

सादृश्य पर आधारित परिवर्तनों का कारण सादृश्य नहीं है । उसका कारण तो सुविधा, 
सरलता आदि है । सादृश्य तो एक साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती है। 
उदाहरण के लिए, 'मझ' शब्द “तुम” के सादृश्य पर 'मुझ' हो गया। यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता कि 'मझ', 'तुझ' के सादृश्य के कारण 'मुझ' हो गया, अपितु यह 
कहना उचित है कि याद रखने की सुविधा के कारण 'तुझ' के आधार पर 'मुझ' बना 
लिया गया । तुझ' का सादृश्य तो आधार या साधन मात्र है । अतः यह कहना अशुद्ध 
है कि सादृश्य किसी परिवर्तन का कारण है । 

सादृश्य की गति--इसकी गति गणित की भाँति है । यथा-- 
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संस्कृत में केवल युग्म शब्दों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता था : पादौ, कर्णाँ, 
पितरौ । बाद में विलोम तथा युग्म के लिए भी प्रयोग होने लगा : लाभालाभौ, जया- 
जयौ । कुछ दिन बाद सादृश्य के आधार पर द्वन्द्व समास वाले शब्दों में भी यही बात 
आने लगी : सिंह-मृगाली, राम-लक्ष्मणौ आदि । अंग्रेजी में 54]! से ७1००० और 
४ से ७००० बना तो यहाँ 51911 और %]] में | होने से, यद्यपि । होना अस्वा- 
भाविक नहीं था, पर इसी सादृश्य पर ८7 में । न रहते हुए भी ०००1 में ] ला दिया 
गया । छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने बाले सादृश्य के आधार पर अधिकतर रूप 
बना लेते हैं । अंग्रेजी में लगाकर बहुधा बहुवचन बनाया जाता है । नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी सादृश्य पर ७०% से ००४९७ देखकर ० से ०४९४ कर देता है, यद्यपि 
०४९॥ होना चाहिए । नया हिन्दी सीखने वाला इसी प्रकार मर से मरा, धर से धरा 
देखकर कर से 'करा' या बैठिए, लिखिए देखकर 'करिए' कह बैठता है, यद्यपि परिः 
निष्ठित रूप 'किया' और “कीजिये हैं । 

सादृश्य के कुछ प्रधान कारण-यों तो सुविधा के लिए सादूश्य का सहारा 
लना पड़ता है, पर उस सुविधा के भी कुछ विशेष पक्षों की ओर पृथक्‌-पृथक्‌ संकेत किया 
जा सकता है : (क) अभिव्यंजना की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए--एक 
प्रकार के भाव के लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपों के रहते हैं तो कुछ कठिनाई होती 
है । यदि दोनों को एक वजन का बनाना सम्भव होता है तो जन-मस्तिष्क बना लेता 
है । 'पूर्वीय' और 'पौरस्त' के रहते हुए भी पाश्चात्य के साद, एय पर 'पोर्वात्य' शब्द इसी 
कारण हिन्दी में आ गया है । (ख) अधिक स्पष्टता लाने के लिए--यदि रूप बहुत 
छोटे हों या किसी कारण से अर्थ स्पष्टतः न वहन कर सकते हों तो अन्य शब्दों के 
आधार पर उनके रूप बना लिये जाते हैं। अंग्रेजी में, ग्रीक ५5० के आधार पर 
optimism, socialism, जर्मन--274 के आधार पर्‌ ०47d, ८०३74; इटैलियन 
-ऽ4५९ के आधार पर ००27९३५५९, ए।०।५7९५५९ तथा फ्रेंच---2) के आधार पर 
nation], ००३] आदि शब्द बना लिये गये हैं । (ग) समानता या विपर्यय पर बल 
देने के लिए- अंग्रेजी ०९०7९, ११९३ या लैटिन के 2०४१, 9०४४५ आदि इसके 
उदाहरण हैं । संस्कृत में स्वसृ का पंचमी में स्वसुः, मातृ का मातृ:, पितृ का पितुः तो 
ठीक है, पर इस समानता के सादृश्य पर पति का पत्युः रूप चल पड़ा है, यद्यपि पतेः 
होना चाहिए, जैसा कि कुछ स्थानों पर मिलता भी है। संस्कृत में 'अभ्यन्तर' और 
'बाह्य' शब्द थे । अभ्यन्तर से हिन्दी 'भीतर' का बनना तो ठीक था, पर बाह्य से 
'बाहर' क्यों बना ? दोनों एक-दूसरे के विपर्पय हैं, अतः रूप की समानता दे दी गई । 
इसी विपर्यय पर बल देने के लिए “निर्गुण' के सादृश्य पर सणुण को मध्ययुगीन काव्य 
में 'सरगुण' का रूप दे दिया गया है। (घ) किसी प्राचीन श्रथवा नवोम नियम को 
संगति मिलाने के लिए--कभी-कभी कोई अशुद्ध शब्द चल पड़ता है तो उस प्राचीन 
नियम के अनुसार अन्य शब्दों के सादृश्य पर नया रूप दे दिया जाता है। कभी-कभी 
नवीन नियम के अनुसार भी शब्द बनाये जाते हैं । कुछ लोगों ने हिन्दी के इस' प्रत्यय 
को प्रामाणिक मानकर ऐतिहासिक के स्थान पर इतिहासिक लिखना आरम्भ किया 
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और अब उसके सादृश्य पर समाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक आदि भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं। (ङ) शीघ्रता, अशुद्धि तथा पाण्डित्य-प्रद्हन, श्रादि-इनका प्रभाव प्रायः 
अस्थायी होता है। शीघ्रता से, असावधानी से या अज्ञानतः अशुद्ध प्रयोग से भी 
साद,श्य का आगमन हो जाता है। बच्चों और विभाषियों की भाषा में इसके प्रयोग ' 
अधिक मिलते हैं । घोड़ों, लड़कों और घरों के साथ हिन्दी में अनेक का भी 'अनेको' 
हो गया है, यद्यपि अनेक स्वयं ही (एक न होने के कारण) बहुवचन है । पांडित्य-प्रदर्शन 
में भी अशुद्धि कभी-कभी सादृश्य का आधार लेती है । बाहुल्यता, पांडित्यता, आधिवयता 
आदि इसके उदाहरण लिये जा सकते हैं । सादृश्य का आरम्भ--कुटियस आदि कुछ 
विद्वानों का मत था कि सादूश्य का आरम्भ हाल में हुआ है, पर इसके विपरीत ब्रील 
आदि इसे भाषा के आरम्भ के कुछ ही बाद का मानते हैं । यही ठीक भी है। भाषा ही 
कया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के आरम्भ से ही सादृश्य का आरम्भ हुआ होगा । 
एक को घर बनाते देख, वैसा ही दूसरे ने बनाया होगा । तीसरे ने जब उससे अधिक 
उपयोगी बनाया होगा तो अपनी सुविधा के लिये पहले और दूसरे ने भी अपने मकान 
को तीसरे के आधार पर नया रूप दिया होगा । भाषा के आरम्भ होने पर यही बात 
भाषा में भी लागू हुई होगी । व्याकरण के सारे नियम 'सादृश्य' के कार्य करने के उपरांत 
ही समानता देखकर बनाये गये होंगे। सादृश्य के प्रभाव- (१) सादृश्य नियम 
के विरुद्ध पाये जाने वाले अपवादों को दूर करके नियमबद्धता लाता है । अंग्रेजी क्रियाएँ 
थीरे-धीरे इसी कारण एकरूप होती जा रही हैं। (२) एक भाषा का दूसरी पर भी 
प्रभाव पड़ता है । अंग्रेजी वाक्यों का प्रभाव इसी रूप में नेहरू, जैनेन्द्र आदि के वाक्यों 
पर पड़ा है । (३) दो जातियों के मिश्रण के बाद जब भाषा का विकास होता है तो 
वहाँ भी सादू श्य ही काम करके भाषा को दोनों के उपयुक्त बनाता है । (४) इसके 
प्रभाव से भाषा आसान होती जाती है । एसपेरैंतो इसी पर आधारित होने के कारण 
थोड़े समय में ही सीखी जा सकती है । सादृश्य का क्षेत्र--भाषाविज्ञान के अध्ययन 
की प्रमुख चारों ही शाखाओं में इसका क्षेत्र है । वाक्य में इसका प्रभाव अन्यों से कम 
मिलता है । अर्थ में भी अधिक नहीं मिलता । पर रूप और ध्वनि में तो इसका प्रधान 
हाथ है । रूप, ध्वनि तथा अर्थ के प्रकरण में परिवर्तेनो के साथ इसका भी कुछ वर्णन 
किया गया है । अन्त में यह कहना असंगत न होगा कि भाषा के विकास में सादृश्य कां 
प्रधान हाथ है । (रे) श्र वाभियुल्ल नियम ( 1.2७ ०£ ?०।27।६५ )--अफ्रीका में भाषा- 
कुलो में प्रधान कुल हैमेटिक है । इस कुल की परिभाषाएँ उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड 
भाग में बोली जाती हैं । इन भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें संज्ञा एकः 
वचन का बहुबचन बनाया जाता है तो उसका लिग भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात्‌ संज्ञा 
एकवचन प्रुल्लिग का बहुवचन स्त्रीलिग तथा संज्ञा एकवचन स्त्रीलिग का बहुवचन पुल्लिग 
हो जाता है । इस कुल की एक प्रधान भाषा सोमाली से इस सम्बन्ध में उदाहरण 
लिये जा सकते हैं । 'होयोदि' (-माँ) स्त्रीलिग एकवचन का बहुबचन 'होयोइन-किं' 
(==माताएँ) शब्द वहाँ के व्याकरण में पुल्लिग है । दूसरी ओर 'लिबाहिह' (= शेर) 
पुल्लिय एकवचन का बहुवचन शब्द 'लिबाहिह्ययो-दि ( = कई शेर) वहाँ के व्याकरण से 
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स्त्रीलिग है । कारणा और उसका स्पष्टीकरण--इस प्रकार के कुछ उदाहरण अफ्रीका 
के दूसरे भाषाकुल 'सेमेटिक' में भी मिलते हैं, पर वे अपवाद हैं और प्रायः हामी 
(हेमेटिक) के प्रभावस्वरूप हैं । इन भाषाओं के विशेषज्ञ श्री मेनहाफ (९7४०६) ने 
इस विचित्रता का कारण यह बतलाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक प्रकार के परिवर्तन 
के साथ दूसरे प्रकार का भी परिवर्तन मान लेता है । वह दोनों को अलग नहीं कर 
पाता, अर्थात्‌ एक वचन से दूसरे वचन में जाने में वह मूल लिग से भी दूसरे में जाना 
मान लेता है । इस दोनों प्रकार के परिवर्तनों को वह संभवतः एक मानता है । इसका 
पुरा परिचय अगले चित्र और विवरण में दिया जा रहा है । इन भाषाओं में संज्ञाओं 
के दो वर्ग हैं । प्रथम वर्ग 'व्यक्ति' का है और दूसरा वस्तु' का । व्यक्ति-वर्ग 'जीवित' 
और वस्तु-वगं 'मृत' माना जाता है । साथ ही, व्यक्ति-वर्ग की संज्ञाएँ 'सबल' और 
'बड़ी' मानी जाती हैं और दूसरी ओर वस्तु-वर्ग की संज्ञाएँ 'निर्वल' और 'छोटी' । 
इसके साथ ही एक और विचार है । वे लोग व्यक्ति-वर्ग की संज्ञाओं को कर्ता या 
करनेवाला मानते हैं और वस्तु-वर्ग को “वह जिस पर कुछ किया जाय !' प्रथम वर्ग 
की संज्ञाएँ पुल्लिग हैं और जैसा कि ऊपर कहा गया है, 'व्यक्तित्व', 'जीवन', 'सबलता', 
“बड़ा होना' और कर्ता आदि उनकी प्रधानताएं हैं । इसके उलटे दूसरे वर्ग की संज्ञाओं 
की 'वस्तुत्व', 'अजीवन,' 'निबंलता', छोटी होना' तथा 'अकर्त्ता' आदि विशेषताएं हैं 
प्रोफेसर मेनहाफ द्वारा बनाया गया चत्र 

[ऊपर की कही बातें इस चित्र से स्पष्ट को जा सकती हैं । चित्र में ऊपर 
और नीचे तीर द्वारा वचन-परिवर्तन दिखाया गया है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि वचन के परिवतंन होने पर संज्ञा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चली जाती है, अतः 
उसमें सभी उलटी बातें ( यदि एक्रवचन में संज्ञा पुल्लिग, व्यक्ति, सबल और कर्ता 
आदि थी तो बहुवचन में (ऊपरी तीर) स्त्रीलिग, वस्तु, निबंल तथा अकर्ता आदि) आ 
जाती हैं ।] 

(४) एसपेरेतो (९7३००) एक विश्वभाषा के निर्माण के लिये कितने 
ही लोगों ने प्रयास किये, पर इस सम्बन्ध में सबसे सफल और स्तुत्य प्रयास डाँक्टर 








ब्यष्ठि (जीविन) > बचन < बड (पुष) 
सबल (बढ़ा) -----) पुक्षि ---- ०-5० झ्लीलिए नबिन (खोटी) 
श्रुता ( जिस 
कुत्ता (जो करे) बडुडचम एकडचन कुछ (2 या 


र के एल० जमेनहाफ्‌ (200४०८०४०/) का है । आप बहुत ही बड़े भाषाविज्ञान-विशा- 
द थे। युरोप की लगभग सभी भाषाओं को लिख, पढ़ और बोल सकते थे । आपने 
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अपना पूरा जीवन इस कृत्रिम विश्वभाषा एसपेरेंतो के लिये लगाया। झारञ्भ कौर 
प्रचार--सर्वप्रथम सन्‌ १८८७ ई० में डॉक्टर महोदथ ने इस अभूतपूर्व भाषा को विश्व 
के समक्ष रखा । पहले तो लोग इसकी ओर आकर्षित न हो सके, पर शीघ्र ही इसकी 
उपयोगिता और महत्ता समझ में आने लगी और यूरोप के बड़े-बड़े विद्वान्‌ इसकी 
प्रशंसा करने लगे । प्रचारार्थ एक इसी नाम की संस्था भी खुली । लीग ऑव नेशन्स 
ने सभी राष्ट्रों से इसके लिये कहा और यह भी अनुरोध किया कि स्कूलों में इसका 
पढ़ाया जाना आरम्भ हो । सन्‌ १६२५ में अन्तर्राष्ट्रीय टेलिग्राफिक सच्चे ने इसकी 
बड़ी प्रशंसा की ओर इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा कहा । दो वर्ष बाद सन्‌ १६२७ में 
ससार के ४४ प्रधान रेडियो स्टेशनों से इसके विषय में और इस भाषा में भाषण दिये 
गये । दिल्ली में भी इसे पढ़ाने का प्रत्रन्ध है। एसपेरैंतो का साहित्य--इसमें कुछ 
मौलिक पुस्तकें भी लिखी गई, पर अनूदित पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक है । सब 
मिलाकर लगभग चार हजार पुस्तके और बहुत-सी पत्रिकाएँ हैं। अनूदित पुस्तकों में 
बाइबिल का अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसका साहित्य दिन-पर-दिन बढ़ रहा 
है । अभी निकट भूत में एपेसरँतो भाषा में १०० से भी अधिक पत्रिकाएँ निकलती रही 
हैं । कमी--इस भाषा की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह जीवित भाषा नहीं है, और 
न तो इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है। यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्र की यह मातू" 
भांषा होती तो इसका प्रचार और अधिक तेजी से होता और इसके सर्वमान्य होने की 
भी संभावना होती । उपर्युक्त कमी के कारण ही सरल, उपयोगी और स्तुत्य भाषा 
होने पर भी अभी तक विशव क्या किसी एक देश की भी भाषा बनने में एसपेरँतो 
सफल न हो सकी । व्याकरण, लिपि और शब्द-सम्रह--स्वयं एसपेरँतो शब्द लैटिन 
के एक शब्द से बना है और इसका अर्थ आशापूर्ण' है । डॉ० जमेनहाफ ने इसको 
बनाने में बहुत-सी भाषाओं के व्याकरणों का विश्लेषण किया था । उस विश्लेषण के 
आधार पर इस भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने सोलह नियम बनाये, जिन्हें कोई भी पढ़ा- 
लिखा आदमी आधे घन्टे में पूर्णतः समझ सकता है । इसके व्याकरण में सादृश्य (8118- 
1०४5) का बहुत बड़ा हाथ है । वाक्य-रचना की दृष्टि से यह अश्लिष्ट-योगात्मक भाषा 
है । तुर्की की भाँति इसमें भी सम्बन्धतत््व ब्रिल्कुल स्पष्ट रहते हैं । उदाहरणार्थ--कॅट 
(८2) = बिल्ली; इन (17) = स्त्रीलिग का चिह्न; इड (4)=बच्चों का चिह्न; एट 
(९) = छोटे का चिह्न; ओ (०) = संज्ञा का चिह्न । 
इनके योग से-- 
एक बिल्ली (स्त्री०) कंट-इन-ओ (£t-1n-०) 
एक बिल्ली का बच्चा = केट-इड-ओ (£ ९-4-०) 
एक छोटी बिल्ली (स्त्री०) का बच्चा=कँट-इन-एट-इड-ओ (£।-in-९--०) 
इसी प्रकार, सभी शब्दों को पद बनाने के लिए केवल प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं । 
इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपवाद नहीं मिलते । इसी कारण 
एक सप्ताह में ही पढ़कर यह बोली जा सकती है । इसकी लिपि रोमन है, पर अंग्रेजी 
की भाँति इसमें पढ़ने की कठिनाई नहीं । निश्चित नियम के अनुसार जो कहा. जाता हैं, 
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वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है । शब्द-समूह विशेषतः 
भारोपीय है । शब्द धातु पर आधारित हैं । इन धातुओं में आधी से भी अधिक लैटिन 
भाषा से ली गई हैं और शेष में आधी से कुछ अधिक ट्यूटानिक भाषाओं की हैं। बाकी 
लगभग १० प्रतिशत धातुएँ अन्य भाषाओं की हैं। 
इडो (14०) : एक शाखा 

बीसवीं सदी के आरम्भ में कुछ लोग एसपेरैंतो में कुछ परिवर्तन के पक्षपाती 
हो गए, पर जब इसके प्रधान लोगों ने उन परिवतंनों को स्वीकार नहीं किया तो नये 
लोग (इन लोगों में प्रधान कांटुरट (९०१५7०६) महोदय थे) एक नवीन, परिवर्तित 
और अधिक उपयोगी तथा सरल भाषा को जन्म देने की बात सोचने लगे। इसी ध्येय 
से इस भाषा को और अधिक लचीला, वैज्ञानिक, सरल और स्वाभाविक बनाकर सन्‌ 
१६०७ में 'इडो' नाम से नवीन भाषा की स्थापना की गई । 'इडो' शब्द स्वयं एस- 
पेरैतो भाषा का है, जिसका अर्थ 'बच्चा' या 'जन्मा हुआ" है । एसपेरेतो में जो कुछ 
कठिनाइयाँ थीं, इडो में नहीं हैं, अतः यह विश्व भाषा होने के लिए और अधिक उप- 
योगी है । पर, इन दोनों ही में कोई भी विश्वभाषा हो सकेगी, यह विषय संदेहास्पद 
है । सत्य तो यह्‌ है कि किसी भी कृत्रिम भाषा को यह स्थान प्राप्त हो सकेगा, यह 
कहना कठिन है । 

(५) आइसोरलास (15०४।255)--किसी भाषा या बोली में कभी-कभी ऐसा 
देखा जाता है कि कुछ विशिष्ट शब्दों का या किसी एक शब्द का प्रयोग कुछ विशिष्ट 
क्षेत्रों में ही होता है । भाषा या बोली के नक्शे में उस विशिष्ट शब्द के प्रयोग-स्थलों को 
मिलती हुई जो रेखा खींची जाती है, उसे आइसोग्लास कहते हँ । भाषा के नकशों में 
शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है । कुछ लोग आइसो- 
ग्लास का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थ में करते हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार आइसोग्लास 
उन रेखाओं को कहते हैं जो किसी भाषा या बोली के क्षेत्र में भाषा-सम्बन्धी किसी भी 


विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए खींची जायं । ही 
(६) श्लाइलोफोन (1800007८)--जब किसी भाषा या बोली के क्षेत्र में ध्वनि- 


सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही होती हैं तो नक्शे में उनको एक 
रेखा से प्रदर्शित करते हैं।इन रेखाओं को ध्वनिरेखा या आइसोफोन कहते हैं + 
आइसोग्लास की विस्तृत परिभाषा के अनुसार आइसोफोन भी एक प्रकार का आइसो- 
ग्लास है । 
(७) ध्वन्यात्मक शब्द (Onomatopoeic या Onomatopoetic Word)— 


किसी वस्तु या प्राणी की ध्वनि के अनुकरण पर जो शब्द बता लिए जाते हैं, उन्हें 
ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं । प्राय: सभी भाषाओं में ऐसे बहुत-से शब्द होते हैं । इसी 
आधार पर “भाषा का आरम्भ' मानने का एक सिद्धान्त है जो अब व्यर्था सिद्ध हो चुका 
है । इन शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता 
है । हिन्दी के कुछ उदाहरण लिए जा क्षते हैं : घड़घड़, छलछल, कलकल, भडभड, 
इत्यादि । भारतीय आर्यभाषा के इतिहास में साधारण भाषा में इसका प्रयोग सा 
भारतीय आर्यभाषा-काल के तृतीय चरण के पूर्व प्रायः कम मिलता है। संसार में कुछ 


५३२ भाषाविज्ञान 


ऐसी भी भाषाएँ (जैसे अमेरिका की मैकेंजी नदी के किनारे रहने वाली असभ्य जाति 
अथबस्कन की भाषा) है, जिनमें इस प्रकार के शब्द बिल्कुल नहीं हैं । 

(८) प्रतिध्वत्यात्सक शब्द (11010-४०7०)---आधुनिक भारतीय आर्थभाषाओं 
में इनका प्रयोग मिलता है । अभी तक ये साधारणतया बोलचाल में ही विशेष प्रयुक्त 
होते हैं । साहित्य में इनको स्थान कम ही मिला है। पर, ज्यों-ज्यों जनभाषा का साहित्य 
पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साहित्य में भी इनके प्रयोग की अधिक संभावना है । इनमें 
किसी शब्द की ध्वनि के अनुकरण पर दूसरा शब्द बनाकर उसी के साथ प्रयुक्त करते 


हैं । इसका अर्थ साधारणतया 'इत्यादि' होता है । जेसे 'राम ओम' में 'ओम' का अर्थ . 


इत्यादि है । इसी प्रकार पानी-वानी, खाना-वाना, रुपया-उपया । मराठी (घोड़ा-वोड़ा), 
बँगला तथा गुजराती आदि में भी इसका प्रयोग मिलता है । प्रतिध्वन्यात्मक शब्द 
केवल संज्ञा शब्दों के आधार पर ही नहीं बनते ; 'जाना-वाना' आदि क्रियाओं के उदा- 
हरण भी लिए जा सकते हैं। 

(९) मैलाप्रापिज्म (12127०15१ )--सुन्दर तथा बड़े शब्दों के प्रयोग की 
लालच से शब्दों का अनुचित प्रयोग करना मैलाप्रापिज्म कहलाता है। इसका नाम 
शेरिडान की पुस्तक “दी राइवल्स' (7९ 1२19915 ) के एक पात्र श्रीमती 'मैलाप्राप' 
पर आधारित है, जिन्होंने इस प्रकार के बहुत प्रयोग किये हैँ । आज हिन्दी में भी ऐसे 
प्रयोग बहुत हो रहे हैं । लोग उपसगों का मनमाना प्रयोग कर रहे हँ । ज्ञान के स्थान 
पर परिज्ञान, क्रान्ति के स्थान पर उत्क्रान्ति, संधि के स्थान पर अभिसंधि इत्यादि अनेक 
उदाहरण लिए जा सकते हैं, जिनके अर्थ यथार्थतः कुछ दूसरे ही हैं। 

(१०) आधार-सिद्धात्त (Substratum The०-)— जब कोई व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह्‌ (जाति या देश) अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखता 
है तो नवीन भाषा पर अपनी भाषा के उच्चारण तथा प्रयोग विषयक अनेक गुण 
आरोपित कर देता है । उसके सुर, बल आदि अपनी पुरानी भाषा के ही रहते हैं। 
इन सब कारणों से वह नवीन भाषा को कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है। इसी 
को आधार सिद्धान्त कहते है । शब्द-समूह में भी यह सिद्धान्त देखा जाता है । आधार- 
सिद्धान्त का प्रभाव--भाषा के परिवतेन में इसका बहुत बड़ा हाथ है । जितनी ही कोई 
भाषा विभाषियों द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें विभाषी की मातृभाषा के आधार पर सिखने 
के कारण परिवर्तन आते जाएंगे । बोलियों के बनने में भी इसका बड़ा हाथ है। एक 
भाषा जब विभिन्न वर्गों द्वारा ग्रहण की जाती है तो आधार-सिद्धान्त प्रत्येक स्थान 

पर काम करता है और स्थानानुसार भाषा में परिवर्तन आ जाता है । लैटिन भाषा 
को गाल और स्पेनी लोगों ने अपनाया और एक ही लैटिन भाषा आधार-सिद्धान्त के 
कारण ( यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ काम कर रहे थे) स्पेनिश और 
फ्रेंच दो बोलियों में परिणत हो गई, जो आज स्वतन्त्र भाषाएँ बन गई हैं । प्रथम 
जर्मन वर्ण-परिवर्तन आधार-सिद्धान्त के ही कारण घटित हुआ कहा जाता है। 
अंग्रेजी की द, ड्‌, थ आदि ध्वनियां हिन्दी से भिन्न हैं, पर यहाँ वे टू, डू, थ. हो गई 


हैं । हमने अंग्रेजी को अपने आधार पर सीखा है, इसी कारण हमारे उच्चारण को न 





तो जल्दी से अंग्रेज समझ सकता है और न तो उसके उच्चारण को हम । येस्पसेन ' 


आदि कुछ विद्वान्‌ तो भाषा के विकास में आधार-सिद्धात्त को बहुत ही महत्वपूर्ण ' 


और बलशाली बतलाते हैं । 




















